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द्ोणपत्व 
[ द्रोणामिषेक पर्व ] 





श्रथम शभ्रध्याय 


युद्ध का ग्यारहवाँ दिन 
धुतराष्ट्र का प्रश्न 


तोरायण, नरों में उत्तम नर, सरस्वती देवी भर अ्रीवेदव्यास को 
प्रणाम कर महाभारत का आरस्भ करना मद्गलदायक होता है 

राजा जनमेजय ने कहा--है अह्यन्‌ | महावली, अ्रत्मन्त तेजस्वी और बढ़े 
प्रतापी, देवनत भीष्म जी फो पाग्चाल देशीय शिखण्डी के हाथ से मरा हुआ 
सुन कर, सहाशोकाकुल एवं परम पराक्रमी राजा धृतराष्ट्र ने क्या किया 
है तपोधन | धृतराष्ट्रपतश्न दुर्योधन ने, जो कि भीष्म ोणादि भह्ारथियों 
की सहायता से महाबली प्ाण्डवों को विजय कर, राज्य चाहता था, सब 
धलुधरों फो विजय करने वाले सात्षात्‌ विजय रुप भीष्म जी के सारे ज्ञाने 
पर, जे! सोच विचार झौर अन्य कौरवों से परामश कर, निश्रय किया हो, 
चह सब आप मुझसे कहें ! 

वैशग्पायन जी बोले--है जनमेजय ! भीष्म का युद्ध में सारा जाता 
सुन कौरवों के राजा धृतराष्ट्र चिन्ता और शोक से ध्याकुल् हो गये । उनके 
मन की भ्रशान्ति बहुत बढ़ गयी । उधर युद्ध-पषेन्र-स्थित सक्षय ने सोचा कि 
राजा धृतराष्ट्र के दुःख और शोक की सीमा न होगी--झतः वे रखतेत्र से 
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जौट कर घृतराष्ट्र के पास चले झाये । रात होने पर जब सक्षय सैनिक 
शिविर से क्लौद कर हस्तिना4ुर में ये और जब उनके लौट आने का 
समाचार धृतराष्ट्र ने सुना, तब पुत्र के विजय की अभिलापा रखने वाले 
घुतराष्ट्र, अत्यन्त विकल्न हो भीष्स के लिये विलाप कर के सप्नय से कहने 
ज्ञगौ--है ताद ! भीष्म के मारे जाने पर, कौरवों ने क्या किया ? मद्दाप्रदापी 
पूर्व वीर महात्मा भीष्य के मारे जाने पर, शोकसागर में निमस्न दो कौरवों ने 
क्या क्या किया ? है सक्षय | महास्मा पायडवों फी गगनभेदी सेना तेः निश्चय 
ही दीनों लोकों को त्रस्त करने में समर हुई होगी ! सक्षय ने कहा-दे राजन ! 
देवप्त भीष्म के सारे जाजे पर, आपके पुत्रों ने जो कुछ किया, उसे श्राप अपने 
मन को एुकांग्न कर के सुनें । सत्यपराक्रमी भीष्म के मारे जाने पर, आपके 
समस्त पुत्र अपनी हार और पायदवों की जीत का अनुमान कर, शोक और 
चिस्ता में विमग्न हो गये । है प्रजानाथ ! दोनों ही पत्ष वालों को भीष्म जी 
के मारे जाने का दुःख हुआ और दोनों ही पक भयमीत हुए और छात्र धर्म 
की निन्‍्दा करने लगे | फिर महातेजस्वी मद्दात्मा भीष्म को प्रणाम कर, 
उन लोगों ने बाणों ही के तकिये से युक्त शरशय्या वना दी। उस शस्या 
पर भीष्म की को लिट, उनकी रचा के लिये पहरा चेा दिया । फिर सब 
ने उनकी अद्ष्िणा कर, उनसे वार्तालाप किया । तदनन्तर क्रोध में भर और 
लाल काज़ नेन्न कर, वे पुक दूसरे को घूरते हुए, भीष्म की आज्ञा से पुनः 
लड़ने को तैयार हो गये। आपकी और पारढवों की सेनाएं शहर मेरी बजाती 
विकलने लगी । है राजेन्द्र | भीष्म के शरशरय्रा-्शाय्री होने के दूसरे दिन, 
हुद्ध एव काज्षप्रेरित तथा इतठुद्धि आपके पुत्र, महात्मा भीष्म का कहना 
न मान कर, कड़ने के लिये शिविर से बाहिर निकले। आपके पुत्रों की दुर्वुद्ध 
से जिस समय सद्दात्मा सीष्स सारे गये तथा अन्य राजाश्रों सहित कौरव 
पण भी के न रहने से ऐसे जान पढ़ते थे, जैसे महाविकट बन में सेपपाल 
रह्वित भेडट बकरियों का गोज् ; उस सस्य कौरवों की सेना ऐसी जान 
पहती थी, जैसे वष के किये यश्ीय पशु यज्ञमण्दप में लाये जाते हों। उस 
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समय कौरवों की सेना के लोग विकल हो रहे थै। उस समय भीष्म के. 
बिना वह कौरवी सेना ताराशों से शूल्य आकाश अथवा वायु बिना अन्त- 
रित्त अथवा शस्य बिना खेत, या संस्कार विना वाणी या राजा वलि विंना * 
असुरवाहिनी, या पतिहदीन स्नी, या जल के विता नदी, या भेढ़िया 
द्वारा पकड़ी हुईं रगी या शरभ द्वारा हत सिंह था बिना पर्वेव की कन्दरा | 
पारदर्वों द्वारा लाखों वीरों को पीढ़ित देख, कौरव सेना वैसे ही विकल्न हो 
गयी; -मैसे तृफान में पढ़ समुद्वस्थित नौका पर सवार लोग नौका के उलट 
जाने पर विकल होते हैं। भीष्म के न रहने से फौरद सेना के समस्त राजा: 
क्ोग, भयत्रस्त भर पाताल में निमरन होने दाले की तरह कातर हो गये।' 
तदनन्तर जिस तरह गृहस्थ लोग, विद्यासम्पन्न तथा तपोधन किसी अतिथि 
की प्रार्थना फरें, उसी तरह कौरवों ने सर्व-शश्र-धारी कर्ण की प्रार्थना की। 
क्योंकि कर्ण का पराक्रम भीष्म के समान है । जैप्ते सझ्ठटापन्न मनुष्य को ' 
अपने भाई बन्धु याद भाते हैं वैस्ते ही उन सब को कर्ण याद पढ़े । थे सब 
हे कर्ण | है कर्ण [! कह कर पुकारने लगे। वे आपस में कहते कि, इस समय 
राधेय कर्ण ही सध्यु से इसारी रचा कर सकता है.। दस दिन हो गये, जिन . 
यशस्वी कर्ण ने युद्धक्षेत्र में पैर नहीं रखा, उन कर्ण को शीघ्र चुलाना 
चाहिये | जो पुरुषप्रधान कर्ण, महांरथियों से भी चढ़े बढ़े हैं, जो कर्ण 
रथियों और अतिरधियों की गणना के समय सर्वात्रणी माने जाते हैं, जो 
कर्ण प्रसिद शूरवीर हैं, जो कर्ण यम, कुबेर, वरुण और इन्द्र के साथ भी 
लड़ने की हिम्मत रखते हैं, समस्त क्त्रियों के सामने बल विक्रमशाल्री महा- 
रथियों की गिनती करते समय भीष्म ने जिन कर्ण को अरद्ध॑रथी हराया था' 
और इस पर क्रोध में भर जिस कर्ण ने गद्गानन्दून भीष्म के सामने यह 
प्रतिज्ञा की थी कि, जब तक तुम जीते रहोगे, वव तक मैं कदापि न ऋड़ूँगा 
और यदि छुमने पाण्डवों को मार दाता, तो मैं दुर्योधन की अनुमति से वन 
में चला जाऊँगा और यदि तुम मारे गये तो में अकेला ही उन पाणठवों को 
नष्ट कर दालूँ गा, जिन्हें ठुम मद्वारथी वतला रहे हो; जिस कर्य ने अपने 
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इस कथन के अनुसार दस दिन तक दुयोधन की अनुमति से हाथ में धनुप 
नहीं पकड़ा, उसी कर्ण को आपके पुत्रों ने, मीप्म के शरशस्वाशायी होने 
पर वैसे ही स्मरण किया, जैसे नदी पार होने के लिये पथिक नौका फा 
स्मरण करता है। उस समय आपके सब पुत्र, समत्त सैनिफ और आपके 
पढ़ के समस्त राजागण हा फर्ण |! हा कर्ण !! कह, घिकल हो गये और कहने 
कगे। हे कर्ण ! झाओ | अब समय है; जब तुम्हें युद्ध करना चाहिये। 
विपत्ति पढ़ने पर लोग जैसे अपने भाई बन्धुओं का स्मरण फरते हैं, वैसे ही 
कौरवों की सेना के लोग परशुराम के शिष्य महावक्षवान्‌ एवं अत्यन्त 
तेजस्वी कर्ण का स्मरण करने क्षगे | वे लोग फ्दने लगे। जैसे गौएं महां 
सह्ृट उपस्थित होने पर देवताश्नों का उद्धार करती हैं, वेसे ही धनुघ॑रों में 
श्रेष्ठ महापराक्रमी करे इस सहाविपत्ति के सागर से हम छोगों को पार 
करेंगे । 

' वैशस्पायन जी चोले--हे जनमेजय ! जब सझय इस प्रकार यार॑बार 
कर्ण का बखान करने लगे, तव घुतराष्ट्र ने साँप फी तरह साँस ले उनसे 
यह कद्ा--हे सक्षय ! कौरवों के भ्रवलंव भीष्म के मारे जाने पर, जब तुम 
लोगों का ध्यान दस राधेय कार्य को ओर गया, जे संग्राम में शरीर को 
भी तुच्चु समझता है, तव क्या कर्ण लड़ने को थागे जाये ये ? क्या 
सप्यपराक्रमी कर्ण ने घबढ़ाये तथा ढटे हुए एवं रक्षा चाहने चाले कौरवों 
की झाशा पूर्ण की थी १ क्या धनुधेरों में श्रेष्ठ कर्ण ने भीष्स के रिक्त स्थान 


की पूति कर, शत्रुओं को भयत्रस्त कर, हमारे पुत्र की विज्वकामना 
चरिताथ की थी ? 


दूसरा अ्रभ्याय ३ 


दूसरा भ्रध्याय 
करण का आस्फालन 


सेज्ञय कहने लगे--ऐ राजन ! अ्गाघ सागर में उत्तरी हुई नोका 
की तरह भीष्म फा सारा जाना सुन, श्रधिरथ-नन्‍्दन कर्य आपके पुत्रों तथा 
समस्त फौरव-सेना फो सक्टट से उथारने के लिये सहोदर भाई की तरह 
झा पहुँचा। शन्रुसस्तापफ़ारी तथा धनुर्धरश्रेष्ट फर्ण ने जब सुना कि, 
पुरपेन्द्र एवं धरद्य्य घीर मद्दारथी शान्तनुपुत्र भीष्म युद्ध में मारे गये, तब 
वे हंसते हुए तुरन्त श्रापकी सेना में भा उपस्थित हुए। शत्रुओं के द्वारा 
भीष्म के मारे जाने पर, कर्ण विपत्तिरृपी सागर में लिमम्न आपके पुत्रों 
और आपकी सेना को पार करने के लिये नौका बन, चैसे ही आा पहुँचे; जैसे 
पुत्र को पिपत्ति में पड़ा देख, पिता उसको रक्षा करने को आरा जाता है। फर्ण 
ने भरा कर फद्दा--जिन सदैव कृतक्ञ और ब्राक्षणों के शत्रुओं का संह्दार करने 
वाले भीष्म पितामए में थये, बल, चुद्धि, प्रताप, सत्य, धारण-शक्ति भदि 
वीरोचित समस्त गुण, अशेप दिव्याज्र, विनय, लजा, प्रियवाणी और अह्देष 
झादि सदा से वैसे ही विधमान थे, जैसे चन्द्रमा में चम्द्रलाभ्छुन चिन्ह 
सदा से विद्यमान है। ये ही शबरुवीरों के मारने वाले भीषा जी जब 
मारे गये, तथ में झनन्‍्य समस्य चीरों के शतक हुआ ही समझता हूँ। 
इस संसार में कोई भी वस्तु नित्म-स्थित-शील नहीं है। जब देवमत 
भीष्म जी ही मारे गये, तव आज कौत मंनुप्य अगले दिन तक जीवित 
रहने का विश्वास कर सकता है ! हे भजुष्यों | बसु के समान प्रतापी 
और बसु के दीय॑ से उत्पन्न, बसुन्धराधिपति भीष्म जब- वसुलोक के चले 
गये; तब तुम लोगों के अर्थ, पुत्र, एथिवी तथा कुठ्शों की सारी सेना के 
लिये निश्चय ही शोक करना पढ़ेया । . - ४ 

सक्षय बोक्षे--है धतराष्ट्र | मह्माप्रतापी और महातेजस्वी भीष्म के मरने 
और कौरवों की सेना के पराजित होने पर, कर्ण पूर्वाक्त दचनें को कइते कहते 


९ द्रोणपे 


प्रह्मम्त दु।छी हुए । उनके 'नेन्नों से अ्सू निकल पढ़े। दे राजन, ! फर्णे के 
इन चचने के सुन आपके पुत्र तथा आपकी सेगा के समस्त जन, हुःफी 
दो, उस्वस्वर से रोने जगे । उनके नेत्र से श्रॉसू को जगे | तदनन्तर 
जब छद़ने का समय झाया तव सब ने श्रपनी श्रपनी श्रधीनध्य सेनाथों का 
सावधान कर खा फिया। इस अवसर पर फर्ण, रव्रिश्ें्ट पुरुषों को दर्षित 
करने के लिये, धर्पोत्पादक वचत कहने लगे | 
कंणे ने कहा--यह जगत अ्रनित्य हैं भौर रायु छी शोर दौरा फरता 
है। जब मैं इस वात पर विचार फरता हूँ तव मुझे के।ई भी पदार्थ मित्य नहीं 
देख पढ़ता | तुम सब ब्ोगों के उपस्थित रहते भी परे के समान 'प्रत्ष कुरू 
श्रेष्ठ सीप्म किस प्रकार सारे गये ? पृथ्िदी में पढ़े हुए सूसे के समान महा- 
रघी शान्तनुपुत्त भीष्म के मरने पर, जिस प्रकार पंत्रह के। ठखादने बने 
पदन के चेग के; बृत्तादि नहीं सह सकते--उसी प्रशार प्र्न॑त के प्रहार्येग 
को शजा लोग नहीं सह सकते । जिस प्रकार भीष्म ने पौरयों दी सेना पी 
युद्ध में रचा की थी; उसी प्रकार झुकक्े भाज, प्रहरों से ज्जेरित, प्रार्त, 
उत्साइदीन और अनाथ छुछसेना की रहा करनी होगी। सैंने श्पने से 
से इस भार को अपने ऊपर से लिया है। संसार की थनिद्मता और युद्ध में 
भहाबीर भीष्म का वध देख का, मैं क्यों दूँगा? में रण्भूम्ति में घूमता 
हुआ, अपने बाणों से उन कुरुद्पमत पाणदवों को यमपुरी में भेज कर, अगत्‌ 
में परममश और कोरति के पाऊँगा अथवा उनके हाथ से मारा जा कर, भूमि 
पर श्रनन्त निरद्ठा में शयन करूँगा। युधिए्रिर यैय॑बानू, बुद्धिमान, धामिक 
और सत्यवादी हैं | भीस में दूत सइस हाथियों लितना वक्ष है । अजुन देव- 
राज इन्द्र का पुत्र है। अत्तः बच्ष में देवता भी उसके परारत नहीं कर 
सकते । जिस युद्ध में यमराज के सदश पराक्मी भकुज्न सहदेव, सात्यकि 
और देवकीनन्दन श्रीक्ष्ण हैं, उस युद्ध में कापुरुष का बचना, वैसे ही ऊटिन 
है, नैसे रु के झुल में पढ़े हुए का बचना कठिन है । प्रतापी और तेजस्वी 


पुरुष बढ़ी हुई तपस्या के तपस्या से और व को बल से यद्धू कर सकता 


दूसरा भध्याय के 


है। भ्रतः मेरा सन बल से शत्रुझ्ों फो निवारण करने भ्रौर भ्रपनी सेना की 
रक्षा गरने के लिये उस्सुक हे रहा है । है सारथी ! मैं भ्राज युद्ध में जा कर, 
शत्रु की सेना को नष्ट कर, उनको जीत लूँगा। मित्रदोह सुझे सहा नहीं है। 
जे गिरती हुई सेना फो भरा फर सहायता देता है, वही मित्र है। श्रतः मैं 
सत्पुरुषोचित फर्म करूँगा भौर प्राण त्याग कर भौष्म का अनुग्मत करूँगा | 
श्र्थात्‌ या तो सकल शयरुओं को नष्ट फरूँगा या स्वयं नष्ट हो जाऊँगा। है 
सूत ! जग्र धातराष्ट्रों का बल पौरुष हेठा पढ़ गया है; तब ऐसे अवसर में में 
अपना यह फर्तव्य सममता हूँ कि, में आज दुर्योधन के शत्रुओ्रों के पराजित 
फरूँ। इस सहायुद्ध में प्राण त्याग फर के पाणठवों तथा श्रन्य शत्रुओं का 
संहार कर, दुयेधिन के राज्य दिलाऊँगा। अतः भव तू सणि तथा रनों से 
ला हुआ परहुत कवच जा कर अझे पहना, भेरे मस्तक पर सूर्य की तरह 
शम्धमाता शिरक्षाण रस। साथ ही घलुप के तथा विपैले सर्पों जैसे 
बाणों को तथा मेरे सेल तूशीरों फो रथ में यधास्थान रख दे । रथ में 
तकवार, शक्ति, गदा थौर सेने से मढ़ा हुआ विचित्र नाभि से युक्त शह्ढ भी 
ला फर रप्त दे। चाँदी की जंज़ीर, फमत् के चित्र से विचित्र दीखती हुई 
ध्वजा भौर मले प्रकार युथी हुई काक्तर वाली मात्रा के साफ कपड़े से काढ़ 
पैंड फर ले था। है सारथिपुत्र ! सफेद बादलों की तरह चमचमाते, सफेद 
रंग के शीघ्रमामी हृष्ट पुष्ट घोढ़ों को अ्रभिमंत्रित जल्न से स्वान करा और 
सुबर्ण निमित भ्राभूषणों से भ्रलहुत कर शीघ्र ले भरा। सूर्यचन्द्र जैसे चम- 
कते, रनों से विचित्र शोभा धारण करने वाले, सुबर्ण मात्रा मणिडत, उत्तम 
रथ में उन घोड़ों के जेत तथा रथ में युद्ध की आवश्यक सामझी रख शीघ्र 
ले आ। वेगवान उत्तम धनुप, मज़बूत रोदे वाणों से परिपूर्ण वृणीर, कवच 
शीघ्र ले था। युद्धयात्रा के लिये उपयोगी सम्पूर्ण शभ वस्तुओं के भी शीघ्र 
ज्ञा। दही से भरे कॉँसे तथा सोने के पात्र भी ला। मेरे गल्ले में विजय 
माला पहिना और विजय सूचक मेरियाँ वजवा | फिर दे सूतपुत्र ! सुझे रथ 
पर सवार करा, वहाँ जे चक्र जहाँ अर्जुन, भीस, परमपुत्र थुधिधिर, नकल और 


पट ओणपर् 


सहदेव हैं । क्योंकि में उनसे शुद्ध फर उनका संद्वार परमा चाहता हैं। 
अथवा उनके हाथ से सार जा फर भीष्म के निफट जाना चाइता हूँ । यद्यपि 
यह मेरा धढ़ विश्वास है कि, जहाँ पर राजा युविष्ठि। भीससेन, अत, 
श्रीक्षप्ण तथा साह्यकि हैं, पदाँ स्थित सेना अगेय है; वयापि यदि स्व भूत- 
नाशकारी साधात्‌ रूत्युदेव भी अझुन फी रका परें, ते भी में युद्ध में अपरय 
उसका चध करूँगा अथवा में स्वयं भीष्म फा शनुगासी वर्नेगा। में उन 
शूरवीरों के बीच अवश्य जाएँगा। किन्तु जाने के पूरे यह अवरय फह्ूँगा कि, 
जो मित्रदोह्दी, पापी भौर अरप भक्ति वाले पुरुष हैं, मुझे उनकी सहायता 
आपेजित नहीं है। 

सक्षय ने कद्ा--है एतराप्ट् ! तदनन्तर, कर्ण अपने उप्त समररप पर 
सवाए द्वे। जय प्राप्त करने की श्रमिज्ञापा से चले, मिप्त रथ पर सोने के पत्र 
जड़े हुए थे और जिसमें युद्धोपयेगी समध्त उपस्कर यथास्पान रफ़े हुए थे । 
देवतागण जैसे इन्द्र को पूजा फरते हैं, वैसे ही घलुर्धारी कर्ण फो फौरणों ने 
पूजा की । कर्ण वहाँ गये, जहाँ भरतवंशब्रे्ठ भीष्स पढ़ें हुए थे। 
अधिरथ सारधि के पुत्र महारथी एवं घजुधर तथा अग्नि जैसे वेजस्ी सहा- 
बली कर्ण, सूर्य फी तरह दसकते हुए उस रथ पर सवार है। कर गये, मिस 
पर ध्वजा जगी हुई थी, जो सुबर्ण, रन, मोतियों भर मणियें से मस्ण्त 
था और जिसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे। उस रथ के चलते समय भेष 
जैसा गम्भीर शब्द दाता था। भ्रग्ति फो तरह रलमलाते हुए उत्तम रथ में 
बैठे हुए के, विभानस्थित इन्द्र की तरद शोभायमान हो रहे थे। 


तीसरा अध्याय | 


तीसरा अ्रध्याय.. 
भीष्म और कण की बातचीत 


सेज्नय ने कहा--हे राजन्‌ ! कर्ण रथ पर सवार हो वहाँ पहुँचे, जहाँ 
अरतवंशी एवं पितासद सहावलशाली महाध्मा भीष्म शरशय्या पर पढ़े हुए 
ये। वहाँ पहुँच उन्होंने देखा, कि, समस्त कत्रियों के संदारफर्ता भीष्म, 
सन्यसाती अज्जुन के दिव्य भद्नों के आधातों से आहत हो, शरशय्या पर पढ़े 
झुए हैं। हे राजन्‌ ! भीष्स के घराशायी होने से आपके पुत्रों की विभय-आशा, 
कल्याण तथा रक्षा को आशा पर पानी फिर गया था। क्योंकि निराधार, 
पुव॑ भ्रगाध उस सैन्यसमुद्त में भ्राश्नयाभि्वापी आपके पुत्रों के अवलस्ब 
रूप भश्ेले सीप्म ही थे। चारों ओर से बहने वाले य्रुना के प्रवाह की तरह 
बायों से भीष्म जी चारों ओर से विधे हुए थे। जिस प्रकार महेन्द्र ने अस्य 
मैनाक के भूसि-पर गिराया था, वैसे ही अर्जुन ने भीष्म के घराशायी कर 
दिया था। भूतल पर पड़े हुए भीष्म पितामह, आकाश से गिरे हुए आदित्य 
जैसे जान पहते थे | पहल्ले जैसे बृन्न ने इन्द्र का अचानक जीत लिया था, 
चैसे ही अ्रजुुन ने भी पितामह के सहसा जीत लिया । रणत्षेन्न में भीष्म जी 
के गिरते ही, उनकी अनुगत कौरवों की सेना घत्रद्ा गयी । क्योंकि समस्त 
कौरव-वादिनी के नायक भर घनुर्धरों के आभूषण रूप, भहाव्रती भीष्म 
अर्जुन के घाणों से विध कर चीर शय्या पर सो गये थे | उनके देख, महदं- 
कान्ति वाले तथा भरतबंशी राजाओं में महारथी राधेय कर्य भी बड़ा गये 
और द्वाथ जोइ उन्होंने भीष्म के प्रणाम किया। भीष्म की दशा देख कर्ण 
के नेत्र श्रॉसुओं ले तर हो गये भौर वे अस्पष्ट वाणी से बोले--है पितामह ! 
कर्ण आपके प्रणाम करता है ! आप मेरी ओर अपनी कृपा दृष्टि फेरे । 
सझुकूसे आप कुछ बातचीत करें, जिससे मेरा कल्याण हो । भाप अपने नेश्र 
खोलें । श्राप जैसे धर्मपतायण कौरवों के बढ़े बूढ़े को आज इस प्रकार रण- 
भूमि में पढ़ा हुआ देख, सुझे प्रतीत होता है कि, इस संसार में' किसी को 
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भी उसके शुभकर्मों का फक्ष नहीं मिलता ! राज्य के धनकेप के भरने में, 
राजमैतिक मंत्रणा मैं, ज्यूदों की रचना में भर युद्ध करने में, हे कुर-कुल- 
पुद्धव | मुझे तो आपकी वरावरी का कोई देख नहीं पढ़ता | अब कौरवों 
के! भय से मुक्त करने चाला विशुद्धुद्धि पुरुष मुझे भ्रन्य नहीं देख पढ़ता। 
आप झा युद्ध में असंख्य योद्या्ों का संहार कर, पिढुलोक में जाने के 
पैयार हैं। श्रतः अब क्रोध में भर पाएढव, फौरवों का पैसे ही संह्ार कर 
डकेंगे जैसे कुद सिंह रुगों के नष्ट कर डालता है। है भरतयंश्ञ के पिता- 
भह ! जैसे असुरणण इन्द्र से सयत्रस्त रहते हैं, वेसे ही राज से कौरव भी 
गाणढीव धनुपधारी अर्जुन से भयभीत हो जाँयगे । क्योंकि अजुैन के गायटीव 
(धनुष से छूटे हुए चद्ध जैसे बाणों की ध्वनि समस्त कौरवों के तथा प्रन्य 
राजाओं के भी भयभीत फर डालेगी | जैसे श्रग्निदेव अपनी लपटों से बृत् 
समूह के जज्ञा कर, भस्म कर डालेते हैं, वैसे ही भ्रणुन के बाण, फौरवों का 
नाश कर डालेंगे। वन सें वायु और अग्नि--दोनों मिल कर, श्रागे बढ़ जैसे 
अनेक साड़ों भैंकारों और उत्तों के! भस्म करते चन्ने जाते हैं, पैसे ही भजन 
बढ़े हुए अग्नि की तरह, भर श्रीकृष्ण रूप पवन से सद्दायता पा कौरवसेना 
नष्ट हो जायगी | है धीर ! सासता करना तो जहाँ तहाँ अन्य राजा तो, अब 
आपकी भनुपस्थिति में शत्रुसंहारकारी कपिध्वज अज्जुन के वेग से चलते 
"हुए रथ के शब्द के सुन कर खड़े भी तो नहीं रह सकते । क्योंकि आपको 
छोड़ भव और कौन ऐसा वीर है जो अजुन का सासना कर सके। विद्वानों 
का कहना है कि, अजुन के पास दिव्य अद्ध हैं, उसने निदात्तकवच दैस्‍्यों का 
नश किया है। उसने युद्ध में महादेव जो को सन्तुष्ट किया है और सन्तुष्ट 
कर उससे दुल्लेभ चरदान प्राप्त किया है। जिस अजुन की रत्ता श्रीकृष्ण फरते 
हैं, उस दोर अर्जुन से कैन युद्ध कर सकता है । झापने देव दानवों से पूजित 
चन्नियों का नाम निशान मिटाने वाले परशुराम जी के रणभूमि में पराख 
किया था, सो भाप जैसे बलवान वीर भी जब उसे नहीं जीत सक्े: तय 
उसके साथ रणभूमि से कौन युद्ध कर सकेगा। यदि इस समय श्राप मुमे 
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अजुभति दें तो में भाज उस युद्धदुर्जय अर्जुन के अपने श्रक्नों के सहारे 
मार डालने में समर्थ होऊँ। 


अैलल्मलन>बननननाननननननीनना. 


चौथा श्रष्याथ 
भीष्म का कर्ण को आशीर्वाद 


संक्षय वोले-ऐ उतराष्ट्र ! कुरु-कुल-इद्ध पितामह भीष्म इस अकार 
बार बार कट्दे हुए कर्ण के बचनों के सुन, मीति पूर्वक, देश और काल के 
अनुसार यह वचन योले-हे कर्ण ! जैसे समुद्र महानदियों का, सूर्य 
तेजस्वी नततत्रों का, सथपुरुप सत्य का, उर्वरा भूमि वीज का और मेध 
स्थावर जम जीवों का श्राश्नय है, वैसे हो तुम अपने मित्रों के भर्थात्‌ 
दुर्येधनादि के आश्रय हो । जैसे देववागण, इन्द्र के वलबूते पर जीवन 
धारण करते हैं, वैसे ही तुर्हारे बान्धव तुम्हारे बलदूते पर जीवन धारण 
करते हैं। तुम शत्रुओं का सान सर्दन कर, मित्रों के आनल्द का 
बदढ़ाश्रो। जैसे विष्णु देवताओं की गति हैं, वेसे ही तुम कौरवों को 
गति हो। हे कर्ण ! धुतराष्ट्रवनदन हुयाधन के विजयामिलाषी बन 
तुमने राजपुर में श्रपने भुजा्बल से श्रौर पराक्रम से फम्बोजें! को, 
गिरित्रज में नम्मजित्‌ प्रद्नति राजाओं को तथा अम्बष्ठ, विदेह, भौर 
गान्धारों को जीदा था । हे कर्ण ! तुमने पूर्वकाल में हिमालय-दुर्ग-स्थित 
एवं रणादुमंद किरातों को हुर्याधन के वश में कर दिया था। छुमने युद्ध में 
उध्कल, मेकल, पौण्डू, कलिक्न, आस, निषाद, प्रिग्त और बार्दीक 
राजाओं को जीत लिया था। है महाबल्ली कर्ण ! तुम हुयाधन की हित- 
कामना के किये यत्र तन्न अनेक संग्रामों में बहुत से बीरों को जीत छुके ह्ो। 
दे कर्ण ! जैसे दुर्योधन सब कौरवी का आधार है, वैसे ही तुम भी जाति कुल 
वान्धवी सद्दित समस्त कौरवों के आधार वनो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हैँ 
और कहता हूँ कि जाओ, शत्रुओं से लड़ने के लिए कौरवों फो उत्साहित 
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करो, और दुर्याधन के विजय के लिये यत्र करो । जैसे दुर्याधन है, बैसे 
ही तुम भी मेरे पौन्र के समान हो ! जैसा मैं दुर्याधन फा द्वितेपी हूँ, चैसा ह्टी 
धर्मतः मैं तुस्दारा सी हूँ। हे नरश्रोष्ठ | विद्वान कहते हैं कि, साधुओं को 
योनि-सम्पन्ध से भी साथु-सम्बन्ध उत्तम है। इससे तुम सत्य से युक्त हो 
कर और थह समझ फर कि, यह सब कुस्कुश्ष मेरा ही ऐ--उनकी रक्षा 
करो | 
सूर्यपुत्र कर्ये, भीष्म की इन बातों को सुन कर तथा उनको प्रणाम 
कर, विकर्तेन-नन्दुन करण, घनुपधारियों के पास गये । कर्ण ने भा कर उन 
सब योद्धाओं फो व्यूहवद् भौर, अरस्त्रों शस्त्रों से सुलजित हो, चित्र लिखे 
पुरुषों की तरह खड़े हुए देख कर, उन्हें उत्साहित क्रिया । दुर्यीधन आदि 
कौरदे। ने उन मद्दाबाहु महात्मा कर्ण को युद्ध करने के लिये तैयार देख, 
शक्ल, नगाड़े आदि बाजे वजाये झौर सिंहनाद्‌ फर, घलुर्पो के टंफार फर, कर्ण 
का स्वागत किया ! 


अिननन-सककनिननलनन+ 


पाँचवाँ अध्याय 
सेनापति-पद पर द्रोणाचाये का अभिषेक, 


संक्षय बोचे--हे राजन ! दुर्योधन रणभूमि में पुरुषश्रेष्ठ कर्ण को 
चुद के निमितत तैयार देख हर्ष सद्दित, पुलकित चित्त हो कहने लगा। मेरी 
सारी सेना तुरदारे सुजवज्ञ से सुरक्षित हो, सनाय हो गयी है। में तो अपने 
सन में यही सममता हूँ | अब तुम्हें समयाबुसार जो डचित और दितकर जान 
पढ़े सो करो । करण ने कहा--हे पुरुपसिह ! आप शुद्धिमान और हम सब 
के राजा हैं | अ्रतः इस विपय में को आपह्ी उचित सम्मति दे सकते हैं । भ्र्ध॑पति 
जिस तरह कायी के विषय में विचार कर निश्चय कर सकते हैं, उसो तरह 
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दूसरे कदाए विचार कर निश्चय नहीं कर सकते । हम सब लोग आपका 
अभिप्राय चुनना चाहते हैँ । क्योकि मेरी समझ में श्राप अनुचित वात कहेंगे 
ही महीं। 

दुयोधन ने फद्टा--है फर्य ! अवस्था, वीरता भौर शान में श्रेष्ठ तथा 
योद्धाों के मत्त से भीष्म सम्पूर्ण फौरय सेना के सेनापति हुए थे । महा- 
गशा, महादल्ी भीष्म से दस दिनो तक भली तरह युद्ध कर हसारी सेना की 
शत्रुधों से रक्षा की | थे श्दमन्त कठिन कर्म कर झव शरशम्या पर शयन कर 
रहे हैं । शतः उनके स्थान पर श्रय तुम किसको सेनापति बनाना उचित 
सममते हो ? कयोंकि पिना नायक फे सेना उसी तरह एक त्ण भी रणपैत्र 
में नहीं 5हर सफती जिस तरह बिना मन्लाह की नाव जल में ज़रा देर भी 
नहीं टिक सकनी । जैसे बिना मन्नाह की नाव भौर सारथि रहित रथ चाहेँ 
जिधर जाने लगते हैं, वैसे ही बिना नायक की सेना की गति होती है। 
जैसे बिना सुख्या के फोई अनसमुदाय मद्गाकष्ट पाता है, वैसे ही विना 
नायक की सेना सम प्रकार के हुःखें फो सहती है।इस समय हुम मेरी 
सेना में भीष्म जैसे किसी थोग्य पुरुष को ह्वढ़ निकालो | तुम जिसे इस 
फाम के योग्य समझोगे, उसीझो में निस्सन्‍्देह सेनापति बनाऊँगा | 

कर्ण ने फहा--यें समस्त राजा महावली और पुरुपश्रेप्ठ हैं। अतः ये 
सद सेनापति बनते के योग्य हैं। इसमें सोचने पिचारने की छुछु मी भाव- 
श्यकता नहीं । क्योंकि ये सब, कु, शारीरिक बल, शानवल, पराक्रम तथा 
बुद्धिवज्ञ से सम्पत्त हैं। साथ ही शाश्वक्ष और रणतेत्र में पीछे पैर रखने वाले 
नहीं हैं । किन्तु थे सब के सब ते। सेनानायक बनाये नहीं जा सकते । श्रतः 
इन सब सें जो विशेष गुणविशिष्ट हो, उसी एक के सेनापति बनाना ठीक 
होगा। पुक बात भौर है घह यह कि, इन राजाश्रों में श्रापस्त में डाद है । 
यदि इनमें से किप्ती एक का सम्मान किया ठो दूसरे अभ्रसन्न हो जाँयगे और 
तुर्हारे हिलेपी होने पर भी ये उदासीन हो बैठ जाँयगे तथा मन लगा कर 
युद्ध न करेंगे । अतएंव इन सब राजाश्रों तथा शख््रधारियों में श्रेष्ठ इंड 
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आचार द्वोश के सेनापति बनाना उचित होगा । शुक्र और युहस्पति के 
समान, शप्नधारियों में श्रेष्ठ फिप्ती से न दुबते चाल, तथा मद्वेत्ता द्रोणादाय 
के जीवित रहते श्रौर कैन सेनापति हो सकता हैं? फिर इन समत्ता 
राजाओं में कोई भी ऐसा राजा नहीं, जो थुद्ध करने को जाते हुए द्रोण के 
पीछे पीछे त जाय । है-राजन्‌ | होणाचार्य सेनापतियों में प्रधान, शास्त्र 
आएरयों में मुख्य, दुद्धिमानों में सर्वोत्कृष्ट होने के अतिरिक्त तुम्दारे गुरु भी 
हैं हे दुर्योधन ! जैसे देवताओं ने देशों के जीतने के लिये स्वामिकार्तिक 
के सेनापति बनाया 'था, वैसे ही तुम भी शीघ्र शाचायं द्वोण फे सेनापति 
खनाओो । * 


.. छंठवाँ भ्रध्याय - 
द्रोण से सेमापत्ि-पद स्वीकृत करने के लिये प्रार्थना 


, संज्षय बोले--हे उतराष्ट ! कर्ण के इन चचनों के सुन, सेना के वीच 
खदे हुए होणाचार्य के निकट जा, दुयेधन ने उनसे फहा--है झाचाय॑ ! 
आए विद्या, बुद्धि, वल, बीये, वर्ण, अवस्था, अधिकार, भ्रथैज्ञान, नैपुणय, 
नीति, विजय-प्राप्ति, ऐश्वर्य, तप, झृतश॒वा, कु तथा अन्य समस्त शुरों में 
सर्वेक्षे्ठह । आपके समान भ्रत्य कोहे सी इन राजाओं में सेनापति थनने योग्य 
नहीं है। श्रतः इन्द्र जैसे देवताओं की रक्षा करते हैं, वेसे ही भाप हमारी रका 
फीजिये। हे दिजेन्द्र ! हमारी इच्छा है कि, हम आपके अपना सेनापति 
चना शत्रुओं को जीतें । जैसे रुह्ों में कपाली, बसुओं में पावक, यहां में 
कुबेर, मर्तों में वासव, त्राक्मणों में वसिष्ठ, तेजधारियों में सूर्य, पितरों में 
धर्राज, जलवासी जोतों में वरुणदेव, नचत्ों में चन्प्रमा और हैप्यों 
सें शुक्र हैं, वैसे ही समस्त सेनापतियों में आप श्रेष्ठ हैं । झतः आप 
इमारे सेनापति बनें। दे अनथ ! यह ग्यारह घत्तौहिणी सेना आपके 
अधीन है । इसको साथ ले, श्राप शत्रुओं का संहार वैसे ही कीजिये 
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जैसे इन्द्र, दानवों का संदार फरते हैं | हे रण ! जैसे देवताओों के आगे 
स्वामिफातिक चलते हूँ, वैसे ही भाप इम लोगों के श्रागे श्रागे चलिये। 
जैसे यैज्ञ भपने दल्लपति धृषभ के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही हम आपके 
पीछे पीछे जायगे । उम्रधन्वा सहाघनुर्धर शरजुन भ्रापको थागे देख, दिव्य 
धजुप चढ़ा कर भी हमारी सेना पर प्रहार नहीं कर सकेगा। हे पुरुषसिद ! 
यदि आप सेसापति बन जाँयगे; तो रण में परिवार और वन्धु वान्ध्ों 
सहित में पाण्डवों के निश्रय जीत ही लूँगा । ' 
सक्षय ने फष्टा--ह धृततराष्ट्र | जब दुर्योधन ने द्वाणाचार्य से इस प्रकार 
फह्दा; तब चद्ाँ उपस्थित सब राजा ज्ञोग उच्च रंवर से सिहनाद कर, भआपके 
पुत्र के इपित फर, दोणाचार्य की जय हो, जय हो कह कर चिल्लाने जगे | 
अन्य सैनिक भी यश की कामना से, दुर्योधन के आगे कर, हर्ष में भरे हुए 
दोणाचार्य के उत्साह फो बढ़ाने कगे । तब द्वोण ने दुयेधधिन से थों कहा । 
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द्रोण का विक्रम 

 द्रोश ने कद्दा--हे दुर्योधन ! मैं साज्नोपाह़ वेद के, मजुकथित श्रर्थ 
विद्या को, शिव-दत्त वाण-विधा को भर श्नेक अकार के शख््त्रों के चलाने 
को विधि को जानता हूँ । जय प्राप्त करने वाल्ते जिन गुणों का होना तुमने 
मुझमें बताया हैं, उन सब गुणों के रहने के कारण, में पाण्डवों से युद्ध तो 
करूँगा; किन्तु युद्ध में में धष्टयम्त को कदापि न मार सकूँगा। क्योंकि उसका 
जन्म मेरे वध के किये ही हुआ है । में समस्त सोमकों का नाश करता 
हुआ सेनाओं के साथ लदँगा, परन्तु पाण्ठव रण में मेरें साथ हपित हो कर 

थुद्ध न करेंगे । ' 
सक्षय ने कद्दा--हे धृतराष्ट्र | ड्रोणाचार्य के इस प्रकार कहने पर भी 
आपके पुत्र ने शा्रोक्त विधि से द्रेणाचायं को अपनी सेना का सेनापति 
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बनाया | जैसे पूछा में देवताओं ने स्शामिकातरिंक के देखखेगा या 
सेनापति बनाया था।.चैसे ही हुयेधिनादि ने होगाचार्द के ऐौरवें की सेना 
का सेनापति बनाया । शव वेणाचार्थ के सेनापति होने पर नाना प्रकार क्के 
जयसूचक याजें और श्हों का सहाशब्द सुन पदा। सदनसार कौरवों ने 
ग्राक्षयों से पुण्याइवाचन, स्वस्तिवाचन करवा, सूत, मागध घोर चंदियों री 
स्तुति, गीठ, जयकार और सेना की फ्वायद से द्ोगाचा्ये के प्रति गधेवित 
सम्मान प्रदर्शित कर, पाणदवों के हार जाने फा निश्चय फर लिया । 
सज्षय ने फद्दा--हे घृतराष्ट्र |! भरद्वाजनन्दन द्वोणा फौसयों की सेना फा 
सेनापतिपद प्रहण फर, अपनी और की सेना फा स्यूद घना फर और आपके 
पुओ्ने फो साथ ले कर, युद्ध के लिये चल दिये। उनफी द्िनी झोर सिन्‍्दुराज, 
कक्षिद्राज, और आपके पुत्र बिक, अर शख ले और फवच पहिल कर 
चल्ते । उनके पीछे शकुनि ने हुतगामी घुद़सवारों मौर भज्नी भाँति प्रास 
चने वाक्षे गान्धार देशीय दीरें। के साथ यात्रा की। छ्ृपाचार्य, कृतचर्मां, 
चित्रसेन, विधिंशति और दुःशासन आदि राजा लोग, सावधान द्ोकर 
द्वोणाचार्य की बाई भोर के रत्क वन कर चले । उनके पीछे यथन डर 
शक लोग काम्वोजराज भसहावाहु सुदक्तिण को आगे कर, सद्दादेगवाद धोड़ों 
पर चढ़ कर, आगे बढ़े। मद्र, त्रिग्त, अम्बष्ठ, प्रतीच्य, औदीत्य, मालव, 
शिविगण, शूरसेन, शुद्र, सलद, सौवीर, कितव, प्राच्य श्ौर दृक्तिण देशीय 
राजा लोग आपके पुत्र दुर्योधन की प्रद्तिण कर, कर्ण के पृष्टरत्तक घन कर 
चलने | सूतपुन्न कर्ण सेनाश्रों के उरसाह के! बढ़ाता और उनको हृ्॒पिंस करता 
हुआ, समस्त घनुपधारियों के आगे आगे चलता था । उसका बड़े आकार 
का, सूर्य जैसा अत्यन्त प्रकाशवान्‌ हस्तिकद नाम का बढ़ा भारी झंडा, 
उसकी सेना को ह॑ देता हुआ, हवा में उड़ रहा था। कर्ण फो देख, शोग 
भोषा का पतन भूल गये । समस्त कौरव और उनके सहायक राजा लोग, 
कर्ण को देख शोकरद्वित हो गये और अनेक योद्धा एकत्र हे तथा हर्षित 
है, आपस मे कहते लगे--कणे को रणतचेनत्र में देख, परठव खड़े भीन रह 
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सकेंगे । कर्ण चाहे ते देवताओं सहित इ्त को भी युद्ध में जीव सकता 
है। फिर वीरताशून्य एवं पराक्रमहीन पाायुडवों को जीत लेना तो उसके 
लिये कौन सी वड़ी बात है। श्षुजबक़-धारी भीष्म मे युद्ध करते समय 
जान वूफ कर भुज्जैन को तुह्दीं मारा | किन्तु कर्य प्रैने प्रैने बाग मार क़र, 
पाणदवों का युद्ध में नाश ही कर डालेगा । हे राजुद्ध | इस प्रकार बहुत ग्रे 
योद्धा झापूस में दर्प के साथ व्रातद्रीत करते और कर्ण के प्रति सस्मान 
प्रदर्शित करते एबं उसकी प्रशंसा करते हुए युद्ध करने को आगे बढ़े चल्ने 
जाते थे । इस बार ह्ोणाचार्य ते अपनी स़ेला का शुकृट-व्यूह बनाया था। 
उधर धरा युधिष्ठटिः ने अपने प्रत्ष की सेना का क्रौद्यब्यूह बनाया 
था । कौञन्यूह के मुहाने पर श्रीकृष्ण तथा अजुनू, अपुने रथ पर वानर 
की ध्वजा के फहराते हुए खड़े थे। अ्रमित-तेज-सम्पत्न भ्रजनू, समस्त 
सेना के अग्रणी श्रौर समस्त घनुर्घरों के आश्रय स्वरुप गिने जाते थे। 
उसके रथ की आकाश में फहराने वाज़ी कप्रिष्वजा विप्ी लोगों के मृत 
में भय उत्पन्न करती भो। सफ़ेद रंग के घोड़े से युक्त रथ प्र सवार वीरश्रेष्ठ 
'झजुन, अपने घनुपश्रे्ट गायडीव, प्राणिश्रेष्ठ श्रीकृष्ण झौर घक्॒भ्रेष्ठ सुदर्शन 
चक्र के तेजों से युक्त हो, कालचक्र को तरृद शब्रुझ्रों के शागे जा खड़े हुए । 
क्ैरव सेना के भागे करे खड़े थे भर पाणडवों की सेना के भाग्रे भ्रजुन खड़े 
थे। दोनों ही एक दूसरे को जीत लेना चाइते थे । वे क्रोध में भरे हुए एक 
दूसरे के सार डालना चाहते थे। अतः वे एक दूसरे के घूर घूर कर देख एद्टे थे। 
इतने में भ्रकस्मात्‌ व्रोणाचार्य के आने से घोर आर्तनाद से परिप्र्ण दो एथिवी 
काँप उठी । सैनिकों डे पैर से उड़ी हुईं घुल आकाश में गयी। सूर्य के छिप 
जाने से प्लोर अन्धकार छा गया आकाश में ब्रादल न रहने पूर श्ली माँस, 
हड्डियों और रक्त की चर्षा होने लगी | हे राजन ! हज़ारों गिड़, कौए और 
गे।मायु श्रादि आपकी सेना की ओर दौड़ने लगे । सियारों के भुंड मॉँसृ 
खाने और रक्त पीने की इच्छा से, आपकी सेना की दहिनी ओर चलने लगे। 
रणचेत्र में और जलती हुई श्रुकम्प करती हुईं, उल्काकाएँ भपकी सेना के 
भण प्रोौ०--२ 
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सासने गिरने दागी । दे राजन | सेनापति के यात्रा करने पर, सूर्य का तेश 
बहुत बढ़ गया और वह-विजल्ञी से युक्त एवं गजते हुए बादलों में छिप गया । 
बीरें के जीवन फे नाश करने वाढ़ो यह अ्पशकुन और उत्पात देख पहने 
लगे । तदनन्तर एक दूसरे का नाश करने की इच्छा रखने घाले कौरवों और 
पाण्टवों की सेनाओं में घोर युद्ध होना आरम्भ हुआ | तत्र विजग्र को इच्दा 
रखने वाली कौरवों और पाणइत्रों की सेनाश्रों से पैने पैने बाणों की चर्षा 
होमे ज़गी | तदनन्तर पाण्डव्नेष्ठ प्रवापी अज्लेन एक पुक बार सौ सो तीपण 
बाणों के छोड़ते हुए अत्यन्त शीघ्रता से आपको सेना की भ्रोर दौढ़े | हे 
राजन ! द्वोणाचार्य के आक्रमण करने के लिये आते देख श्र रक्षयों के 
साथ मिल, पाण्डवें ने द्रोणाचाये के ऊपर विविध बाणों की लगातार दृष्टि 
की.। जैसे वायु से वादक्ष छिन्न मिन्न हो नाते हैं, वेसे ही पाएठवें की विशाल 
वाहिनी द्वोणाचार्य की बाणवृष्टि से जर्जरित हो, कई भागें में चैट गयी । 
द्ोणाचार्य ने च्ण भर में अनेक अक्षों शल्मों की वर्षा कर, पाणढवें और 
सब्जयें के। पीढ़ित तथा दुःखी कर ढाला। जैसे इन्द्र के प्रहार से दानव 
विकल होते हैं, वैसे ही दोयाचार्य के वाणों से धुश्युज्न के देशवासी पाँचाल 
योद्धा विकल्न हो, काँपने ज्गे | तद॒नस्तर महारथी धृष्टयुग्न ने वाणद्रष्टि कर, 
प्रोणाचार्य की सेना छिन्न मित्ष कर दी। बलवान घुश्युम्त अपने बाणों से 
बोणाचार्य के बाणें के! काठ कर, समस्त कुरुसेना का नाश काने लगे | यह 
देख, प्ोणाचार्य ने पूर्णरीता युद्ध में प्रदत्त दो, भागती हुईं अपनो सेना 
के रोका, और फिर वे धुष्टयुस्त की ओर बढ़े । जैसे इन्द्र कोध में भर 
दानवों के ऊपर वाणबृष्टि करते हैं, वैसे ही दोणाचार्थ ने रृष्टचस्न के ऊपर 
एक बार ही बहुत से दिव्य बाणों की वर्षा की । जैसे सिंह के! देख छोटे छोटे 
हिरन इधर उधर भाग जाते हैं, चैसे ही पायडव और सृब्जय गण 

ओोणाचार्य के बाणों की मार से काँपते हुए इधर उधर भागने लगे । है राजन [| 

बलवान ह्ोणाचार्य, पाणठवों की सेना में प्रष्यलित अ्रग्वि फी तरह चारों 

ओर घूमने गे | उस समय का चह दृश्य बढ़ा श्रद्दुत जान पढ़ता था | 
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प्रोशायाय॑ झाफाशी नगर फौ तरह, सैनिक विधि से निर्मित, स्फ्रटिक पर्ंथर 
की तरह उज्जजज् फहरातों हुई ध्वजा पताका से युक्त, उस उत्तम रथ में थैठे 
हुए, जिसमें ठुप्मुर ठुघुक कर घलने वाक्षे धोढ़े जुते हुए थे; शत्र की सेना 
के प्रस्त कर, उसका साझा कर रहे थे । 


किन नल 


आठवों श्रध्याय 


द्रोणवध 

संभय ने फहा--है राजन्‌ ! जब पाणदवों ने देखा कि, उनकी सेना के 
हाथियों, घादों, सारयिणें, रथों भौर योद्धाओ्ों के प्ोणाचार्य न किये 
डालते हैँ, तब ये बहुत दुःखी हुए; किन्तु बहुत कुछ उपाय करने पर भी 
ये द्रोणाचार्य के रोक न सक्के । तब धर्मराज ने एृष्टधुन्न भौर अर्जुन से 
फटा --मैसे बने यैसे तुम लोग श्राचार्य द्रोण के रोको । तब अजुंन और अजुचरों 
सहित ुश्यन्न ने द्ोणाचार्य के ऊपर, झाक्रमण किया । उन दोनों के प्रा 
मंण करते देस, उनकी सहायता के लिये पाण्ठव पह्ती अ्रन्य महारथी 
यथा-- कैकेय योद्धा, भीमसेन, श्रभिमन्यु, घटोर्कच, युधिष्टिर. नकुक्ष 
सड्देव, राजा विराट, हर्ष में भरे राजा हुपद के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, सात्यकि 
शष्टकेतु, कद चेकितान, महारथी थुयुत्सु--युददुर्मंद श्ोणाचार्य को भर 
मपटे | उन लोगों ने अपने अपने कुत्तों भौर पराक्रम के अजुसार थुद्ध के 
करतव दिखलाये । भरद्वाजपुत्र प्रोयाचार्य, विपक्षी सैन्य के पाणदवों द्वारा 
रतित देख, क्रोध में भर अ्राखिं फाड़ फाइ कर हघर उधर देखने लगे। 
इसके याद जैसे पवन बादलों के छिन्न भिन्न कर देता है, वैसे ही थुददुर्भद 
व्ोणाचार्य क्रोध में भर रथ में बैठे हुए पाण्ठवों की सेना के अपने वाणों 
से दग्घ करने लगे | थे बूढ़े हो कर भी तरुण पुरुषों से बढ़ कर करे फरने 
लगे । थे उन्‍्मत्त की तरह रथ, हाथी, घोड़े, भश्व और पैदलों की भर दौढ़ते 
हुए चारों भोर घूमने लगे । हे राजन | उनके वायु के समान 'चलने वाले 
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रकुप लाल रंग के घेड़े रक्त ब्िपटे हुए शरीर से अत्यन्त शीघ्रगा सृहित 
घूड़ते हुए शानिएर देने त्ञगे । पागदवें की और के थीर 2५४40 
शीश के भ्पनी घोर बढ़ते देख, भय॒भोत ऐ। तितर बितर है| गये | उस 
समय उस सेना के भागने भौर फिर लौटने तथा झहरने और देने से यहाँ 
अयप्वर शब्द होने लगा । वह शब्द, थरचीरों के! घानन्द देने बाला भर 
फायरों के भयभीत करता हुश्रा, एविदी झौर श्राफाश के दीव स्याप्त 
है यणा । इधर शोणाचार्य रगपषेत्र में अपना नाम उद्योषित कर, सैकदों 
बाण एक ही वार छोहते हुए, अपने रूप के भयश्टर घना लद॒तें कदतें प्रगे 
दुढ़ने क्षगे। नकल 

हे रजृत्‌ | दे बलवान, अचल दोणावायं जवान की मर पागढकों फी 
सेल में काल की तरद अमण फरने लगे। उन्होंने बोरों के मित्र, दीसें की 
भूषण सणिइत भुनाशं के काट, शबुझं के रथों के मनुष्य घूज्य फरते 
हुए, उत्होंड़े शबुसैन्य में घोर केलाइल मचा दिया । ऐ प्रभानाथ ! उनके 
उत्पाहवर्डक सिंहनाद और वाणों के चलाने की फुर्ती के देस वर, भप्लु 
सैत्न--बैसे ही कापने कगे, जैसे सदी फो सताई गाय कॉपतो है। दीगा- 
चार्यू के रथ की घरघराहट भर घनुप को। टैंकार से दसे। दिशाएँ प्रति- 
ज्तृत्तित दे। उ्ीं । एक एक बार में सहल सहस्त छूटे हुए उनके बाण रणप्षेन्न 
में जारों ओर फैल गये । उन्तके वाणों से आका 
बूऩके बाण शत्रुपत्षी सैच्ा के रथों, हाथियों, 
चूएों ओर ले वरखने लगे । पॉचाल और पाएडव 
शीघ्रत्ा से वाण और भर्मों शर्तों से, प्रजजलित 
पर शाक्म्ण कहने लगे । किन्तु 
झृ्लियों, पेड़ों, पैदल के अपने पैने 
लगे । उन्दोंते थोड़े ही समय में पृथचिय 
ढ्िगाज्ों से वे बुदधमूमि में चारों 
जिधुर देखो उधर: 


श में जाल सा पूर गया। 
घोड़ों थौर पैदल चीरों पर 
शठव, सेना सहित, झत्यन्त 
शग्नि को तरह ओणाचार्द 
द्ोणाचार्य शब्रुप्रों की समस्त सेना, 
बाणों से काट काट कर यमपुरी मेने 
बी को रक्त से परिपूरित कर दिया और 
ओर शरजाल बनाने लगे। उस् समय 
चूधूर उनका बनाया शरजाल ही देख पड़ता था । जिस अकार 
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यादों में सर्वश्र बिजली घूमा करती है, उसी तरह भुमे उनका रथ, पैद्लों; 
हाथियों, घोड़ों फी शोर घृमता देखे पढ़ता था। ह्रोणाचार्य धजुप बाण लिये 
हुए दें.कयों से श्रष्ट पाँच महापुरुषों के और राजा हुपंद के बाणों से व्यथिते 
कर, राजा चुदिएिर फी सेना पर हट पड़े । 

भीमपसेन, घर्सन, शिनिपुत्र सात्यकि, राजा हुपद के पुच्र शैब्यसंन्दनन 
फाशिराज भौर गिविराज ने हपिंत है। कर, तथा लिहनाद फर मारे बाणों 
झे द्रोणाघार्य दे। एक दिया | द्रोणाचार्य फे धनुप से छूटे हुए भ्रौर सुवर्ण 
दा से युक्त तीएण याण उन ज्ञोगों के हाथियों, पेड़ों भौर पैदल 
याद्धाशों के शरीरों को भेद भौर रुधिर में सने हुए भूमि में घुस जाते थे । 
यह रगासूमि बाणों फी तथा सन्‍्य शस्ों शत्रों से भरे हुए शरवीरों, हाथियों 
भार घोड़ी की लोयें से उसी श्रकार ढक गयी, जिस प्रकार काले बादल से 
घाकाश दविप जाता है। द्ोणाचार्य राजा दुर्योधन के हितेपी है। कर, सॉल्य्फि 
भीमसेन, परजुन, भ्रभिमन्यु, सेनापति एंश्पुन्न, काशिरोन और दूसरे 
अनेक भूरवीरों को अपने बाणों से पीढ़ित करने जगे । 


है राजन ! थे मदापराक्रमी वोणाचार्य ऐसे भ्रन्य अनेक पराक्रम पूरित 
कार्यों को कर, मलयकाज्नीन सूर्य को तरह, समस्त प्राणियों को उर्तप 
करने लगे । इस युद्ध में पाएठत्रों की बहुत सो सेना सारी गयी। 
द्रोणाचार्य सुवर्शमशिदत रथ पर सवार हो पारंढवों की सेना के 
संकद़ों हज़ारों योद्धाश्रों का वध कर, अन्त में धष्द्क्ष के हाथ मे पंढ 
मारे गये । रणकुशल बुद्धिमान भ्राचार्य द्वोण ने पीछे पेर न रखने वालो 
दो अश्रद्दौहिणी सेना से भी अधिक शत्र सैन्य को नष्ट कर, अन्त में थी 
पायी । हे राजन ! सुर्वशमणितत रथ पर सवार, श्रत्यन्त दुप्कर कर्मों को 
कर, अन्त में पाण्ठवों सहित पाश्चाज्ञ योद्ाओं के अश्चुभ तथा कर कर्मों के 
अनुष्ठान से ब्ोणाचार्य मारे गये । हे राजन | थुद्ध में द्रोणाचार्य के भार 
जाने पर, सम्पूर्ण भाणियों और सैनिकों के धाहाकार करने पर गंगनमण्ठल 
श्रतिध्वदित हो उठा | सब लोग चिएल्ा कर कटने ज़गे--घिकार्र है | घिंकार 


१) कक 


है। एस चीत्कार से सारी एथिदी, थ्राफाश और दर्सों दिशाएँ व्याप्त दो 
गयीं । देवता, पितर और उनके पूर्पपुरषों तथा भ्देपंदों ने भरद्वागपुत् 
द्रोगाचार्य के मरा हुआ रणभृमि से देषा । पाणएव लोग इस लदाई में शप्रु 
पत्ठ के एक प्रधान सेनापति का यध कर, हर्पित दो सिदनाद करने लगे। 
शरदीरों के सिंदनाद से पथिवी कप उठी । 





नवाँ श्रध्याय 
घुपराप्ट्ू का परिताप 


शाज़ा उतराष्ट्र ने फहा--समस्त शसधारियों में अत श्र के युद्ध में 

पह ब्ोणाचाय ने ऐसा कैन सा काम किया था, जिससे वे पाणटवों और 
सक्षओों के दवाथों मारे जा सके | लदाई के समय उनका रथ तो कहीं नहीं 
हट गया था १ अथवा वाण चल्लाते समय उनका घनुप कद गया था! थया 
वे युद्ध के समय असावधानी करने के कारण मारे गये ? है त्ात ! मद्दारघी 
पूर्व. धर्मोस्मा त्ोणाचार्य, शम्रुझ्रों के पराजित फरने बाहे, कृठाण, द्विजरनें्ठ, 
बढ़े दूर के लध्य के बेधने चाले, सहापराग्मी, सब प्रकार के अख्युद्धू में 
निपुण थे और उनके पास दिव्याक्ष भी ये । वे युद् में कमी पीढ नहीं 
दिखाते थे । सो ऐसे ज्ोणाचार्य के उष्टयुम्न ने कैसे मार झत्ता । मद्ायज्ञी 
घृष्युन्न ने वीरवर द्रोणाचार्य के जब मार डाला, तब मुझे साफ मालूम होता 
है कि, पुरुपाय॑ से प्रारव्ध वहों बलवान है। इसीसे तो चार प्रकार को प्र 
ड्रि्या में निष्णात दोणाचार्य के मारे जाने का दुस्संवाद मुझे पेरे मुख से 
सुनना पढ़ा है | हाय ! सोने के रथ पर सवार, वाघम्परघारी, सुवर्ण भूषणों 
से सूषित, जोणाचारय के मरने का ससाचार सुन, आज मेरा शोक किसी 
प्रकार भी शान्त नहीं होता । 
है सक्षेय | निश्चय ही दूसरे के दुःख से कोई मरता नहीं। 
क्योंकि तू देख न, मैं द्वोण के भरण का समाचार सुन कर भी ञअ्व तक 
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जीता जागता थैठा हूँ । अतः मैं प्रारध्ध के स्वोपरि सानता हूँ। मैं पुरुषा्थ 
को व्यर्थ सममता हूँ । निस्सन्देह मेरा हृदय लोहे का चना हुआ है। इसी 
से वह इतना दढ़ है कि, द्रोण के मरमे का समाचार सुन कर भी उसके 
सैफ़ों इुकदे नहीं हुए । गुणआही प्राह्मणकुमार और राजकुमार आह्य और 
देव श्स्नों फी विद्या सीखने के लिये जिन द्रोण की सदा उपासना किया 
फरते थे, वह फयें कर मृध्यु के मुख में पतित हुए । समुद्र का शष्क द्वैना, 
सुसेह पर्वत का चढ्ाना भर सूर्य के नीचे गिरने के समान, द्वोणाचार्य का 
यध मुझसे नहीं सहा जाता। शत्रु-नाश-कारी जो आचार्य दोण हुं के 
नाशक श्र शिष्टों फे रतक थे, जो होणाचार्य दीन दुखियों के पीछे अपने 
प्राणों तक का सोह्ठ नहीं करते ये, जिनके पराक्रम के आसरे मेरे नीचमना 
पुत्रों फे इस युद्ध में घिज्य प्राप्त फरने का पूरा सरोसा था, जो प्रोणाचार्य 
बुद्धि में बृदस्पति श्रौर नीति में शुक्राचा्य के समान थे--वे पराक्रमी द्रोण- 
चार्य युद्ध में क्यों कर मारे गये | उनके रथ में जुते हुए सुवर्ण के भूषणों 
से भूपित, पवन के समान वेगवान्‌, सिन्धु देशीय लाखी रंग के उत्तम घोड़े 
क्या अख-शख्त-प्रहार से उप्पीद़ित हा। गये थे ? दह्वे तात | वे घोड़े ते। 
हाथियों की चिघार, शहूः नगादों की झावाज़ भौर धलुप की टंकार के सुन 
एवं चाणबृष्टि तथा अन्य शख्तरों के प्रहार को सहने वाले भौर भड़कने चाले 
नये।वचेनतो श्र््मों के प्रहार से पीढ़ित होते और न भ्रधिक परिश्रम 
करने से श्रान्त होते थे । वे तो बढ़े शीघ्रगामी थे और शत्रुओ्रों से कभी न. 
हारने वाले वीरों से वे सुरक्षित थे। इससे तो उनके द्वारा वैरियों ही के 
हारने की यहुत कुछ सम्भावना थी । वे घोड़े पायढवों की सेना के पार 
क्यों न हे। सके ? जो युद्ध में शब्रुसैन्य को झलाया करते थे, उन प्रोणाचार्य 
ने सोने के रथ पर सवार हो फैसा पराक्रम दिखलाया  यद्द तू सुझे सुना | 

जगत्‌ भर के योद्धा जिनसे शज्लविद्या को सीख, धजुर्धर हुए हैं, उन सत्य, 
पराक्रमी वोणाचार्य ने युद्ध में कैसा पराक्रम प्रदर्शित किया था ? ख्वर्ग में 

इन्द्र जैसे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं, वैसे ही समर्त धुधेरों में श्रेष्ठ महा- 
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भयद्ूर कर्मों को करने वाले ह्ोणाचार्य फी पृष्टरक्या उस समय किन फिस 
महारधियों को सौंपी गयी थी? जब सुवर्शभूषित रथ पर सवार तथा 
दिव्यासों की वर्षो करने वाले द्रोणाचार्य के देख कर, पायडव लोग अत्यन्त 
पीद्त हुए थे, तव फिर उन पर पाश्चाल येद्धाओं श्रौर भाइयें सहित युधि 
एिरने द्रोणाचार्य पर किस प्रकार आ्रक्रसमण किया? मुझे जान पद़सा है कि 
अजुन ने भेरी भ्ोर के छुझ्य योद्धाओं की गति अपने तीषण थाणों से रोक 
दी--तब पीछे से पापी धघष्ट्ुत्न ने द्रोशाचार्य पर आक्रमण किया होगा 
अर्जुन रेक्षित शश्युन्न के दाह, मुे और कोई भी योद्धा नहीं देख पदता 
जो तेजस्वी द्वोणाचार्य का घछ कर सके । जान पढ़ता है कि, जैसे घीटियों 
द्वारा तूंग किये गये सर्प के कोई भी पुरुष मार डाल सकता है, वैसे ही 
पाछ्ाजों में अधम ये! एप्युज्ञ ने; केकय, चैदि, सत्स्य, कैप और धन्य 
देश के बहुत से, राजान्ों की सहायता से उन छिए्टकर्मा द्रोणाचार्य का वध 
किया होगा। खिन्हेंने साहोपाक़ वेदाध्ययन -किया था, जो नदियों के 
झीभ्रमस्थल सागर की तरह बआहाणों के श्राश्नयस्पत्ष थे; जो शन्रनाशन 
द्रोणाचार्य क्षत्रिय और धाह्मण--दोनें ही धर्मों के जानने वाले तथा आचार्य 
रूप थे, वे बुद्ध तथा धाक्षणश्रेष्ठ द्णाचार्य क्यों कर अख-शल्ध प्रहार से 
मारे गये £ मैं पाएठवों के देख, मन ही मन जज्ञा करता था और उनको 
सदा साया करता था कि ।चार्य जानते थे कि, पायठव इस अकार सताने 
भेग्यू नहीँ हैं। झतः पाएंडवों पर उनकी प्रेम था। क्या ऐसे वेत्तौव का 
थद्दी फल मिलना चाहिये था? घराधास के समस्द धनुधेर योद्धा 
लिन डोणाचार्य से शख्रविद्या सोख कर घंदुरघर गिने जाते हैं, उन सत्य- 
बांदी और परयात्मा, दोणाचार्य का, राज्य पाने को अ्रम्िज्ञापा से कि्सि 
प्रकार वध किया | जैसे छोटी छोटी म्ंलियाँ किसी बड़े मच्छ को मार 


डाले--कंया वैसे हे होणाचाओ भी मारे गये ? शीप्रता से शर्तों को 


चलाने वाला, बलवान , दढ़ धनुधर और शत्रुओं का चाश करने बाज्षा जो 


कोई पुरुष विजय की इच्छा से बोग्णचार् के निकट उपस्थित होता था, वह 
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जीता हुशा, लौर फर नहीं जा पाता था । एसके अत्तिरिक्त वेद पढ़मे पाले 
प्राद्ययों के घेड-स्थर और धनुवेद जानने वाले राजाशों के धनुष्टट्वार का शब्द, 
जिन दोशाज्ञार्य का साथ कभी नहीं छ्ाइता था, उस महावीर, अत्यन्त 
पराक्रमी, पुरुष्णे"्ट, लजाशील, श्रप्ााणिव लिंई और हाथी के समान 
पराफ्रपी द्ोगाणार्य का बंध होना, मुझे सद्य नहीं है । 
है सश्षय | जिन ब्ोोणाचार्य के बल भौर यश की कोई निन्‍दा नहीं करे 
फता था. पष्टथक्त मे लन द्ोणाचार्य फो दूसरे राजाशों के सम्मुख क्‍यों 
कर रणभूमि में मारा ? उनकी रण करने के लिए क्विन महारथियों ने उनके 
मिकट खडे हे। युद्ध किया था ? वे कौन से महारथी थीर थे, जिन्‍्हेंने छ्लि्ट- 
फं्मा द्ोणाचार्य के रथ के पीछे भौर रथ की दहिनी श्रौर बायीं झोर' खड़े 
रह फर, शप्नथों के साथ युद्ध किया ? वे कौनसे महारथी बीर थे, जो महा- 
तेजस्वी द्रोणाचार्य के आगे थे ? उस समय और कौन से वीर योद्धाशों ने 
शख्रधातों से शरीर त्यागा था? उनके बुद्ध में और कौन कैन से येद्धा 
स्पर्ग सिधारे ? दोणाचार्य की रक्षा का भार जिन छत्रिय योद्धाओों के सौंपा 
गया था, उन सूद छत्रियों ने किसके भय से उन्हें त्याग कर, रणभूमि से 
पलायन कियां ? श्रथवा क्या अन्य किसी ने भी उनकी रचा नहीं को ? वे 
ते अत्यन्त सहटापत्ष हो कर भी शरता और वीरता से धुत शत्रुओं के भर्य 


से कमी पीठ नहीं दिखलाते थे; तंव फिर वह भहातेजंस्वी द्वोणाचाये शंत्रेओं 
में पढ़ कर भी शक्ति के अनुसार पराक्रम करते हैं| द्रोणाचार्य इस कर्तव्य 
को समझते थे। मेरा सन सुग्ध हो रहा है। अब तुम इस संमय यह कथा 
ही तक रहने दे। | में सावधान होने वाद पुनः तुमसे सब हाल पूछूँगा । 


न 


बी अननननमक्जपन-न्‍्सािबया 
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दसवाँ अध्याय 
घृतराष्टू का सक्भय से प्रश्न 


लैशम्पायन थी बोले--हे जनसेजय ! इतराष्ट्र सृतपुत्र सक्षय से यह 
फह कर, दुःख से कातर और पुत्रों के विजय की आशा से निराश हो कर, 
धिदी में गिर पड़े । उसके मूर्चित दे, प्थियी पर गिरा हुश्ना देख, सेवकों 
मे उनके ऊपर शीतज्ञ जल ला कर द्िड़का तथा भौर सुगन्ध युक्त पंजों से 
उन पर बयार की। राजा छतराष्ट्रके सूछित हो पढ़ें देख भस्तकुल की 
खियाँ उनको चारों ओर से घेर कर, बैठ गयीं भ्रौर श्रपने कोमल करों से 
उनके शरीर के सहराने लगीं। उन वाराहनाश्रों का कय6 शोक से रुद्ध 
हो गया। उन्होंने धीरे घीरे राजा एतराष्ट्र को उठा कर झासन पर विठाय( | 
उस समय भी घतरा्ट्र भली भाँति सचेत नहीं हुए थे। अतः थे सब 
सियाँ उन पर पहा डुल्ा हवा करती थीं । धीरे धीरे एतराष्ट्र सचेत हो 
गये और काँपते हुए शरीर से फिर सक्षय से पूँछने लगे । 

इतरा ने पूँचा--है सञ्ञय | जैसे अपने तेज से अन्धकार दूर कर, 
सूर्य उदित होता है जैसे हो भव अजातशयरु राजा भ्रुधिष्ठर ह्वोणाचार्य के 
सामने उपत्यित हुए; तब सदचूते हुए, कद, वलवाल और अशक्तचित्त दो 
मतथाले हाथी जैसे ऋतुमती हथिनी के सक्स के समय आएस में युद्ध करते 
हैं, उसी भाँति अजेय मतवाले हाथी के समान प्रसज्नवित्त राजा युधिष्ठिर 
को देख, कौन सा योद्धा उनको द्रोण के पास से हद कर, दूर ले गया 
था ! बीरर, चैयधारी और सत्यवादी राजा युधिष्टिर ने अकेले ही सब 
चीरों का नाश किया होता । यदि बे मन में घरें तो श्रकेले ही अपनी क्रोध 
भरी इष्टि से दुर्योधन की समरत सेना को जला कर भस्म कर सकते हैं| 
विजय के उद्योग में रत उन घजुर्घर, जितेन्द्रिय एवं प्रतिष्टित युधिष्टिर को 
युद्ध में क्रिन किन धीरों ने घेरा था ? मेरी सेना के कौन कौम से योद्धा, 
उन कुन्तीवन्दन अक्षय्य वीर युधिष्ठिर के पास गये थे, जो किसी से कभी 
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दवते नहीं हैं।जो पुरुषों में व्याप्र के समान हैं, जिस महावलवान, 
सद्याकाय महा उत्साह्ठी, दस एंज्ञार द्वाथियों जितना वल रखने वाले भीम- 
सेन ने शबुसैन्य में झपता पराक्रम प्रदर्शित किया था, जिस भीम ने बढ़े 
वेग से द्वोणाघार्य पर भाक्रसण किया था, उस भीमसैन को शभाते देख, 
मेरी ओर फी सेना के किन किन वीरों ने उसे घेरा था ? 

में यह भी जानना चाहता हूँ फि, उस समय तुग्दारे मन में क्या क्‍या 
विचार उठे थे | जिस समय रथी, परम पराक्रमी, धनुपरुपी बिजली के 
प्रकाश से युक्त ग्रादत की समान भयहर, मेघवर्ण रथ पर सवार, रथ के 
पहिियों के शब्द रूप गजन से युक्त, बाय छोड़ने के शब्द से दसों दिशाओं 
फो ज्याप्त करने वाले, बुद्धिमान, रोपरुपी वायु से वेगवान्‌, सन के प्रभिप्राय 
के मुल्य शीघ्रगामी, मर्मभेदी वाणों को ग्रहण करने वाले तथा महाभयहूर 
मूत्ति वाले अर्जुन ने, इन्द्र के बादलों के समान अपने धनुप का महाघोर 
शब्द और वच्ध समान याणों की घृष्टि कर, धनुपटक्वार तथा रथ के शब्द से 
समस्त दिशाओं को पूर्ण किया था तथा रुधिर रूपी जल से रणभूमि तर की 
भी तथा ज्ञाशों से रणभूमि ढक दी थी; जिस समय भजुन ने रौद्न सूत्ति 
घारण कर रणभूमि में श्रागमन किया थां; जिस समय झजुन ने, 
घनुप द्वाथ में ले गिद्धों के परों से युक्त पैने बाणों से दुर्याधन के 
अनुयायी राजाशों को पीढ़ित किया था, जिस समय फपिध्वजा से 
युक्त अर्जुन मे बाणूष्टि से श्राकाश को पूरित कर, युद्धभूमि में 
भ्रागमन किया, उस समय अजुन को देख, तुम लोगों की क्या दशा हुई 
थी ? अर्जुन जब मद्याभयझर शब्द करता हुआ तुम लोगों के समीप 
झ्ाया था, तव गराणढीव धनुप के मद्दाभयझ्वर शब्द से ही तो तुम्हारी 
सेना नष्ट नहाँ हुई ? जैसे वायु अपने वेग से वादों को छिवरा देवा 
है, वैसे ही अर्जुन ने भी तो तुम छ्ोगों का प्राण नष्ट तो नहीं किया 
जिसके नाम को सुनते ही सेवा के आगे चलने वाले शूरवीर काँप उठते 
हैं, उस गाणढोब-घलुप-धारी श्र्ुन के वाणों की चोट को कौन इरुप थुद्ध मे 


ईंय .. ज्लोयपे 


सह सकता है! उसी अजच के युद्धसे अवश्य ही मेरी सेना के इुष्प करते 
और भयभीत हुए होंगे। ऐसे अवसर में कौन से बीरों ने बरो्वाचार्य की 
साथ नहीं छोई ? कौच कौन से छुद्द जन, उसे समय उन्हें रणप्षेन्र में त्याग, 
जंग गये थे ? कौन कौन शूर वीर योद्धा उप्त संमव देवताओं की तरह 
पराक्रमी अर्जुन के साथ, युद्ध कर, खत्युमुस में पतित हुए थे ! श्वेतवाइन 
झर्जुन के वेग और वर्षाकाल के मेंथगर्जेव के समान गाणढीव धंनुप के शब्द 
को नहीं सह संकते हैं । वह अशुन, जिसके सारथि श्रीकृष्ण हैं, जहाँ पर 
युद्ध करें, वहाँ तो देवता भौर अछुर भी उसे नहीं जीत सकते । 
जिस समय सुकुमार, युवा, शूर, दर्शनोय, तेजस्वी, शंख्न-विद्या-विशारद, 
चुढिमारू, स्पपरफ्रमी पा्हुनन्दन नकुले ने रणभूसि सें, सहाधोर शब्द 
फर, व्ोण पर बाणों द्वारा आक्रमण किया था उंसे समय किन किने शूर- 
चीरों ने नकुंस का सामना किया था । ५ 
जंब क्रोध में भरे साँप की तरह वल्वान्‌ सहद्ेव मेरी सेनां को नष्ट 
करता हुआ, . रेणभूमि में आया थां; तव॑ उसे ब्रतधारी श्रेषंठपुरुप, भ्रमाध 
वाणधारी, लब्जालु तंथा अपराजिंत संहदेव को किंने किन वीरों ने निवारण 
किया था? जिसने सीवोर राज्य की महासेना को भेद करे, सर्वांशसुन्द्री 
भोजकन्या को अहण क्रिया था, जो पुरुषश्रेष्ट केवल सत्य, थे और 
महंगे अंत में नित्य स्थित रहता है; जो बलवान से कर्मो का करने चांला 
निरभंय, अपराजित्‌ और युद्ध में भ्रीकृष के समान है; जिसने कृष्ण वी 
पा कर भी अशुन के उपदेश से श्रस्-शब्व विद्या में निषुंणंता श्रोष्त की है ह 
शखशिक्ा में शसन के समान उस सात्यकि को, द्ोणाचाये की ओर आते 
देख, किसने निवारण किया था! जी बृष्णिवेशश्रष्ड, शूर वीर, अख्े- 
विधा और पराक्रम में भ्ीराम के समान है, जो खै्य, शृंति, बंढि, दोरता 
और महात् के शान में व्रेजोक्यपूजित औकष्ण के समान है, उस देवताओं 
से मी भ्रजेय सबे-गुणु-विभूषित महाधसुधधर, स्यिकि को किन किंग शरबीरों 
ने युद्ध में निधारण किया ? जिसने अपने समस्त भाईयंदों को त्याग, भ्रकेते 
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ही पाएदवों फा शाभ्रय ग्रहण किया है, उस धुट्टकेतु के द्वोणाचार्य की भरोर 
भऋषरते देख, किससे उसका सामना फिया था ? जिस धर केशुमान ने अप- 
रान्त नामफ गिरिद्वार में दुर्जेय राजपुत्र को सार ढाज्ञा था, चह जब 
द्रोणाघार्य पर घढ़ कर थाया, दथ उसके फिसने रोका था ? जो नरबध्याप्र 
द्वियों भोर पृदुषों के गुणों भौर अवगुणों के जातता हैं तथा जो युद्ध के लिये 
उत्साही ४, जिसने युद में महात्मा भीष्म का बध किया है, उस यशसेन- 
ननन्‍्दन शिखयडी ने जब द्वोणाचार्य पर छाई की, तव किस किस शूरवीर 
ने उसका सामना किया था? जिस वीर में अर्जुन से भी अधिक गुण 
विद्यमान हैं, जो प्रसन् है, जो सत्यवादी और वबहाचर्य-मत-पालन में निरत' 
रहता है, जो पराक्रम में श्रीकृष्ण के और व् में भरज्जुन के, तेज में सूर्य के 
भौर घुद्धि में तृदवस्पति के समान हैं, जो काज के छुल्ले हुए सुख की तरह 
चढ़ा भयह्र है, उस सहावली श्भिमन्धु के, जब उसने द्वोणाचार्य पर 
झआाक़मण किया, तब किसने रोका था? जिस समय शत्रु का नाश्ष करने 
वाज्षा भर छुद्धिमान्‌ सुभद्वानन्दन अभिमन्यु ने श्लोणाचा्य पर चढ़ाई की) 
इस समय तुझारे मन में क्या क्या विचार उठे थे ? पुरुपसिंह द्रौपदी के 
पुत्र जब द्ोणाचार्य के ऊपर पैसे ही ऋषपटे, जैसे बढ़े बढ़े नद समुद्र फी ओर 
दौइते हैं, तथ उन्तफो किन किन वीरों ने रोका था ! ््टययुर्न 
के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने वाले कन्नक्षय, चन्नदेव, ज्षत्नवर्मा नाम 
वाले जो राजकुमार बारह वर्षो तक खेल छूद के भानन्द के त्याग, 
उत्तम रीत्या अक्षचर्य-बत का पालन करते हुए, भीष्म जी के निकट अख-विद्या 
सीखते रहे थे, उन्होंने जब द्लोयाचार्य पर श्राक्मण किया; सब उनका 
निवारण फिसने किया था ? न्ृष्णिवंशीय राजन्यवर्ग जिसे युद्ध में समस्त 
योद्धाओं से श्रेष्ठ गिनते थे, उस महांधनुर्धर चेकितान के द्वोण के ऊपर 

चढ़ाई करते समय किसने रोका था ? जिसने लड़ कर कृलिट्नराजाश्रों से 

कन्या छीन ली थी, उस ह्धिसेन के अनधष्टि नामक उदारसना पुत्र ने जब 

द्ोण पर भ्राक्मश किया, तब उसे किन किन शूरवीरों ने रोका था: 
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चर्मात्मा, सत्यपराक्रमी, लाल फवच, शण और ध्वजा घारी, इन्द्रगोप ( बीर- 
चहूदी ) की तरद्द लाढा, पाण्टवों की सौसी के पुत्र, पाँच केकय ज्ाताश्ों ने 
जब पाणडवों की विज्ञपकामना से द्रोणाचार्य का घंध फरने को उन पर 
आक्रमण किया, तव उनका सामना किसने किया था ? चारणावत 
नगर में जिसे मारने के लिये क्रोाघ में भरे राजा, छुः मास तक युद्ध करते 
रहे और तिस पर भी जिसे न जोत सके, वह घुनधेरों में श्रेष्ठ वीर, सत्य 
प्रतिज्ञा चाजा, महावली, नरव्याप्र चुयुत्सु जब द्रोण पर चढ़ आया, तथ्र 
किन वीरों ने उसको घेरा था ! जिसने फाशी में कन्याहरण फरने के लिये, 
कन्या चाहने चाले सहाबल्ली काशिराज के पुत्र के भाले के प्रदार से रथ के 
नीचे गिरा दिया था, उस पार्ढवों के मंत्री महाधनुधर और दुर्योधन का 
अशुभ करने के तत्पर और द्रोणचध के लिये उत्पन्न शश्युम्त ने जब 
योडाओं का चध करते हुए द्वोशाचार्य पर आक्रमण किया, तव किन किन 
बीरों ने उसे चारों ओर से रोका था ? हुपद्‌ द्वारा लालित पालित, अखजझ्ञ- 
श्रेष्ठ, शज्लों से रक्षित, शिखण्डी ने जब द्रोण पर चढ़ाई की, तव उसका 
सामना किसने किया था  शज्रुसंहारकारी जिस महारथी ने अपने विशाल 
रथ की घरघराहट के शब्द से समस्त एथिवी के चमे की तरह ढक दिया 
था, जिसने प्रज्ञा का पुत्रवत्‌ पालन कर, बढ़ी वद्ी दुक्तिणाओं वाले द्स 
अश्वमेघ और सर्वमेधनासक यज्ञ किये थे, जिस राजा उशीनर-सन्दुन ने 
अगखणित गेदान दिये थे, जिसके महादुप्कर कर्मों के देख, देवता कहने 
लगे थे कि, ऐसे काम तो अन्य किसी मलुष्य ने नहीं किये और ने श्रागै ही 
कोई ऐसे कर्म करेगा--स्थावर जद्ञम तथा तोनों लोकों में इस शिविदंशीय 
उशौनर के समान यज्ञकर्स के पूर्ण करने वाज्ञा दूसरा कोई भी उत्पन्न 
नहीं हुआ था और न आगे उत्पन्न होगा, सल्त्ञोकवासी मनुष्य जिसके 
समान श्रेष्ति प्राप्त नहीं कर सकते, उसी उशीनर के चंश में उत्पन्न हुए 


आजुनाशक महारथी शैब्य के यमराज के समान द्वोणाचार्य की ओर आते 
देख, किन किन शूरदोरों ने निवारण किया था? 


ग्यारहवाँ अध्याय ११ 


जब मस्स्यराज विराट की रथसैन्य ने द्वोणाचाये॑ पर आक्रमण किया 
तब किन बीरों ने उस सैन्य का सामना किया था ? है वीर ! जिससे मुझे 
बढ़ा भय लगता है, उस भीमसेन के पुत्र सहाबली, परम पराक्रमी, मायावी 
पाण्डवों का विजय चाहने वाले और मेरे पुत्र के लिये कश्टक रुपी राहस- 
राज, विशाल वषुधारी धरेस्कच के ब्रोणाचार्य की ओर जाते देख, किन किन 
येद्धाओों ने उसका सामना किया था ? है सक्षय ! ये सब तथा इनके 
अतिरिक्त अन्य अनेक वीर योद्धा जिसके लिये प्राण तक देने के तैयार हैं 
उनसे न जीतने योग्य कौन पुरुष है ? पूर्णतः समस्त लोकों के स्वामी, 
सनातन पुरुष, दिव्य भाव से युक्त पुरुषसिंह, शाज्ञ-धनुष-धारी श्रीकृष्ण, 
जिन पारठवों की रक्षा कर रहे हैं, जिनके हितसाधन में श्रीक्ृषष्ण 
सदा तत्पर रहते हैं, तथा युद्ध में सहायता दिया करते हैं, उन लोगों के 
पराजय्र की आ्राशा क्यों कर की जा सकती है ? जिनके दिव्य कर्मों का गान 
मनीपी जन किया करते हैं ; इस समय मैं उन्हीं चासुदेव से कर्मों का, 
अपनो सन स्थिर करने के लिए, भक्तिपूर्वक, कीर्तन करूँगा। 


लत एज 


ग्यारहवाँ अ्रध्याय 
श्रीकृष्ण का यशोगान 

धूतराष्ट्र ने कद्ा-हे सक्षय | मैं तुम्हें अब वासुदेव के दिव्य कर्म 

सुनाता हूँ । तुम उनको सुनो । श्रीकृष्ण ने जे कर्म किये हैं, उन कर्मो के 
: दूसरा कोई भी पुरुष कभी नहीं कर सकेगा। हे सञ्षय ! महात्मा श्रीकृष्ण ने 
बालकपन में गोप' के कुक में पालन पोषण होते समय अपना भुजबल 
त्रिल्ञोक में प्रसिद कर दिया था । उच्चैःश्रवा नामक दिव्य घोड़े की तरह 
बलवान, वेग में वायु के समान, यमुना-तथ्वर्त्ती-वन-चासी मायावी हयराज 
का श्रीकृष्ण ने वध किया था । बाल्यावस्था ही में श्रीकृष्ण ने वृषभ-रुप-धारी 
घोरकर्मा उस वृषभासुर के भी नष्ट किया था, जिसका जन्म मानों गौश्रों 


श्र द्ोजुपूर्त 


का नाश करने ही के लिये हुआ था। कमलनयन श्रीकृष्ण मे ही ' 
सहाभयद्षर प्रलस्बासुर का भी वध किया था। उन्होंने ही नरकासुर. 
जम्भासुर भर इन्द्र समान पराक्रमी झुर नामक राणस फा बंध किया 
था। जरासन्ध से रक्तित, मह्ातेशस्त्री कंस फ़ों उसके धूजुबायियों सहित 
मार कर, यमुलोक को मेज दिया था। शब्रुओों का चाश् काने बाते 
श्रीक्षप्ण ने वलदेव जी की सद्दायता से भोजराज कंस के सव भाहयों अर्थात्‌ 
तपस्वी, बलवान, सुनासा और युद्ध में पराक्रमी अच्चौदिणी-पति राजा 
शूरस्ेन का, उनको समुस्त सेना सद्वित नाश किया था । मद्ाक्रोधी दुर्चांसा 
क्पि ते स्त्रियों से युक्त श्रीकृष्णचन्द्र द्वारा श्रत्मयन्त पूजित दो फर, उन्हें 
जाना प्रुकर के चर प्रदान किये थे। कसलनयन मसदावीर श्रीक्षप्ण ने 
स्वयम्वर के बीच समस्त राजाओं को पराजित कर, गान्धारराज की कृन्या 
के साथ विवाद किया था ; उस समय कितने दी पराक्रमी राजा श्रीकृष्ण 
के भरसों से उत्‌ विक्त शरीर होने के कारण अत्यन्त पीड़िव हुए थे | 
जनादन श्रीकृष्ण ने अत्तौहिणीपति जरासन्ध को उसकी समस्त सेना 
सह्दित युक्ति द्वारा दूसरे के हाथ से मरवा ठाला था। राजाओं में प्रसिद्ध 
शिशुपाल ने जब श्रीकृष्ण की बहुत निन्‍दा की ; तब उन्होंने उसे तुरन्त 
पश्ठ की तरह मार ढाक्षा। यदुकुल-शिरोमणि श्रीकृष्ण ने समुद्नत्तट से 
आक्रान्त न होने योग्य, शाल्व देत्य से रक्षित सौभ नामक दैत्यपुरी को 
अपने श्रस्मों के बल नष्ट कर के, उसे समुद्र में इत्नो दिया था। भ्रीकृष्ण- 
चन्द्र ने युद्ध में अंग, बढ़, कलिज्ष, सगध, काशी, अयोध्या, वाल्स्य, 

ग़ार्य, करूप, पौरठ, अवन्ती, दाक्तिणात्य, कैकस्य, दाशेरक, फाश्मीर, 
उसरिक, पिशाच, सुदूगल्ल, काम्बोज, वाव्धान, चोल, पाणव्य, त्िगतत, 

साज्ञव और महापराक्रमी दरद्‌ देशीय वीर और बहुत सी दिशाओं से आये 

हुए वीर चोदा तथा खश और शक देशोय राजाओं तथा सेना सहित 

युवनराज्ञ को पराजित किया था । श्रीकृष्ण ने मकर, उरग आदि जलजन्तुश्नों 

से पूर्ण श्रपार सझुद्ध में अवेश कर, वरुण को जीता था । श्रीक्षप्ण से युद्ध 
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में पाताज़्तल पर पास करने वाले पश्चनन नासक देत्य को मार कर 
पाश्चजन्य नामक शहद पाया था। इन महाबत्नी केशव ने अर्जुन के साथ 
खाण्डव वन में अग्नि को तृप्त कर, उससे दुराघर्ष अग्न्याख सरीखा सुदर्शन 
चक्र पाया था। विनतानन्दन गरुइ पर सवार हो और अमरावती को 
भयभीत कर, श्रीकृष्ण, महेन्द्र के भवन से पारिजात को लाये थे। महेन्द्र 
को श्रीकृष्ण का पराक्रस अवगत था, श्रतः महेन्द्र ने उनके कार्य में बाधा 
न डाज़ी । राजाशों में कोई भी ऐसा राजा हमने नहीं सुना, जिसे श्रीकृष्ण 
नेन जीता हो। है सक्षय | फमलनयन श्रीकृष्ण ने हमारी राजसभा 
में जो आश्चर्य में डालने वाला काम किया था, वैसा कर्म दूसरा कौन 
कर सकता है ? उस समय भक्ति के साथ मैंने श्रीकृष्ण के शरण में जा 
उनके दर्शन किये थे। तब से मुझे शाख्रवर्णित सब बातें प्रत्यक्ष सी 

- जान पढ़ने लगी हैं। हे सक्षय | परम पराक्रमी और बुद्धिमान श्रीकृष्ण के 
कार्यो का ओर छोर पाना असस्भव है। गद, साम्ब, प्रयुन्न, विदूरथ, 
अवगाह, अनिरुद्ध, चारुदेष्ण, सारण, उत्सुक, निशठ, पराक्रमी शिरली, 
बश्नु, पथ, विश्रधु, शमीक, भ्रिमेजय बढ़े बलवान हैं और प्रहार फरने में 
चत्तुर हैं| यदि ये वृष्णिवंशीय चीर, श्रीकृष्ण के आमंत्रण को स्वीकार कर, 
पाण्ढवों की सेना से मिल, युद्ध करें; तो मेरी समरू में मेरी सारी सेना 
भयभीत हो जाय। जहाँ श्रीकृषष्ण होंगे; वहाँ ही दस हज़ार हाथियों के 
समान बल घाले, घीर, कैलास पर्वत के शिखर के समान छूँचे, बनमाला- 
धारी हलघर बलराम भी होंगे ही | हे सक्षय ! ब्राह्मण, वासुदेव श्रीकृष्ण 
को सव का पिता कहते हैं | वासुदेव भी पाण्डवों के लिये युद्ध करेंगे ही। 
है तात सक्षय ! जब श्रीकृष्ण पाण्डवों को लिये शस्र हाथ में लेंगे, तब 
उनका सामना करने के लिये हममें से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा । जब 
समस्त कौरव युद्ध में पाण्डवों को हरा -देगें, तब वृष्णिवंशीय श्रीक्ृषष्ण, 
पाण्दवों की ओर से अग्य.अहण करेंगे । वे महावज्ञी और पुरुषसिंह श्रीकृष्ण 
जी समस्त- राजाओं और कौरवों को युद्ध में मार, सारी एथिवी धर्मराज 
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सुधिष्टिर को देंदेंगे। जिसके सारधि श्रीकृष्ण हैं भौर जिसका थोद्धा 
धनक्षय है, उस रथ के सम्ुख लबने के लिये फौन सा मद्दारथी आगे 
बढ़ेगा ? मुझे यो किसी भी उपाय से फौरवों फी जीत ऐोती हुई नहीं 
दिखलायी पड़ती । दिस पर भी कौरवों-पाणढवों का घुद्ध किस प्रकार हुआ, 
थे समस्त वृत्तान्त तुम सुझे सुमाओं | घजुन, श्रीकृष्ण का श्रारमा-स्थानीय 
है और श्रीक्षषण, अर्जुन का थराव्मा-स्थानीय है । अर्शन में सदा ही विजय 
और श्रीकृष्ण में सनातन कीति विद्यमान हैं। अर्जुन को फाई भी हरा 
नहीं सकता और श्रीकृष्ण में समस्त भ्रमेय गुण विद्यमान दें । भूर्ख दुर्योधन 
अभाग्य ही से दैववशवर्ती हो, रस्युपाश में जकड़ा हुआ है। इसीसे बह 
ओीकृष्ण और अरुन फो नहीं पहचान सकता है। दुर्योधन देंबप्रेरणा दी 
से दाशाह श्रीकृष्ण और पाण्डवर्श्र्ट अजुन फो नहीं जान पाया | ये दोनों 
ही प्रादीन कालीन नर और नारायण हैं। यशथ्पि इन दोनों का ऑऑस्मा: 
एक है, तथापि सत्येलोकधासी मनुष्यों फो थे दो रुप में दिश्ललायी पढ़ते 
हैं। ये दोनों सहापराक्रमी एवं यशस्वी पुरुष चाहँ तो सारी सेना का साश 
कर सकते हैं। किन्तु शरीरधारी दोने के कारण ही थे पेसी चाहना नहीं 
करते । सहात्सा भीष्म और प्ोणाचार्य का सारा जाना थुगास्तर की तरह 
सब को आश्चर्य में डाल रहा है। इससे फोई भी पुरुष ब्रद्मदर्य, 
वेदाध्ययन, निलद्॒क्रिया, अथवा अश्वविद्या द्वारा निस्तार नहीं पा सकता । 
है सज्षय ! लोकपूजित, चीर, सब शर्सों का शिक्षा में शित्तित, युद्ध में 
महापराक्रसी, महावीर भीष्म, और द्रोणाचार्य का मारा जाना सुन कर भी 
मैं जीवित हूँ। पू्त॑काल में युधिष्ठिर की राज्यश्री देख कर इम लोगों मे उनकी 
निन्‍दा को थी और उनकी राज्यश्री दर ली थी, वही श्री अब भीष्म और 
प्ोणाचाय॑ का मारा जाना सुन, उनकी अलुगता हो रही है। है सूत्र ! 
काल के प्रभाव से पक्रे हुए फल की तरह, जीवों के वध के लिये, तृण भी 
वज्न के समान हो जाता है। आज जिसके कोप में पढ़ कर, सीप्म और 
अज्ोणचार्य मारे गये, उस महाघंलुर्धर राजा युधिप्िः मे अनन्त पेश्व्े 
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प्राप्त किया एँ.। प्रद्धत्ति पी से धर्म चुधिष्ठिर का पतला पकड़े हुए है। हमारे 
पह में मम की दृढ्धि हो रदी हैं हसते यह महाक्र समय सेरे सर्वनाश 

के लिये श्राया है। ऐ सूत्र | सनस्ली सुद्धिमान पुरुष किसी विषय पर मित्र 
प्रकार से विधारते हैं ; परन्तु दवेच्चा से वह होता भौर तरह से है। इस 
लिये पुर्मार्थ से ग्रनियाय, महाघोर विपद्‌ फा मूल स्वरूप यह संर्वनाशकारी 
युद्ध उपस्यित हुणा 5 । एस युद्ध में जो जो घटनाएँ घटी हों, उनको छुम 
मेरे समीप वर्णन फरो। 


कननभिननरगजरगर2रभ्ऋ<>२-भ>-ा तन न" 


बारहवाँ श्रध्याय 


युधिष्टिर को पकड़ने का द्रोण का वीड्ा उठाना 

सधय ने कहा--ऐ महाराज ! प्ोणाचार्य के, सक्षयों के वीच पराक्रम 
प्रदशित फर, मारे जाने की घटना मेरी शाँखों देखी हुई है। अतः में उसे 
वर्णन फरता हैँ । आप सुनिये। 

सहारात ! भरदहाजनन्दन श्राचाय द्वोण ने सेनापति के पद के! अहण 
कर, श्रापके पुत्र दुर्वेधिन से कहा--ऐे कुऋराज दुर्योधन ! भीष्म के भारे 
जाने पर तुमने मुझे सेनापति धना, मेरा जो सम्मान किया है, से 
भी अपने अधिकार के अनुसार कार्य कर तुमे सन्तुष्ट क्षरूँगा | श्रव जो 

, तेरी हन्द्ा हो--वही वर तू मुझसे माँग ले । इस पर कर्ण, दुःशासन आदि 

कौरव वीरों से घिरे हुए राजा दुर्याधन, विजयी वीरों में श्रेष्ठ एवं परस पराक्रमी 
व्रोणाचार्य से बोले - है आचार्य | यदि आपकी इच्छा मुझे घर देने की है। 
दो तुम रथियों में श्रेष्ठ महावली थुधिष्टिर के बीवित पकड़ कर मेरे सामने 
उपस्थित करों । 

इस पर कौरवगुरु द्रोणाचार्य ने भापके पुत्र दुर्योधन की बात सुन 
और समस्त लेनिकों को दर्पित कर, यह कद्दा--धन्य है झुन्तीनन्‍्दन महारान 
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युधिएर | क्योंकि तुम भी उनफा बंध करवाना नहीं चाहे और उरनों 
जीवित ही पकद़वाना चादते दो । ऐ पुरुपसिंद ! कया फारण है जो तुम 
थुणिष्ठिः का वध करवाना नहीं चाइते  भेरे शझागे तुमने असई वध को 
कामना प्रकट नहीं की | इससे भुमे निश्चय ही मान पढ़ता है कि, धर्मराज 
युघिप्तिर का शत्रु कोई नहीं है । तुमने उनके जीवित रखने फी जे। इच्चा 
प्रकट छी है, इससे मुझे जान पढ़ता है कि, तुम अपने कुत्न की रणा करने के 
प्रेमी हो | अधवा तुम इस समय रण में पायठवों फो जीत कर, युधिष्टिर 
को उसका राज्य सांप, उनके साथ सौभ्रातुभाव स्थापित करना चादते दो । 
अतपय धन्य हैं राजा थुधिष्टिर ] निश्चय ही वनफा जन्म ब्रदे शुभ मुहृत्त 
में हुआ है क्योंकि जब तुम भी उनके ऊपर प्रीति रखते हो, तय ये यथार्थ 
से अजातशम्रु ही हैं । 


' * है महाराज | जब द्रोणाचाय्य ने थह फहा; तव दुर्योधन के हृदगत भाव 
अकस्मात्‌ निकल पढे । दृहस्पति के समान शुद्धिमान जन भी अपना 
असिप्राय गुप्त नहीं रख सकते । इस पर दुर्योधन ने प्रसन्ष हो कर फद्टा-- 
है आचार्य्य ! युधिष्टिर के मरे जाने पर सेरी जीत नहीं होगी। फ्योंकि 
युघिछ्टिर मारे भी गये, तो अज्जैन निस्सन्देह हम सब के नए्ठ कर दालेगा । 
युद्ध में यो देवता भी पा््डवों को नहीं सार सकते । भ्रतः उन ज्षोगों में से 
जो फोई जीवित रहैगा चही हम लोगों के। नष्ट कर दालेगा; किन्तु जब 
सत्यप्रतिक्ष चुधिष्ठिर फो पकह कर आप भेरे निकट ले झावेंगे, तथ में 
घनगसन का दाँव लगा, फिर जुए में उन्हें हरा दूँगा। तब अम्य पाणदव 
उनके अजुगासी हो वन में चले जाँयगे। तब बहुत दिनों के लिये भेरा 
विज्ञय हो जञायगा । भह्दी कारण है कि, मैं थुघिष्टि: कीः जान लेना नहीं 
चाहता । विषयों के समे को जानने वाले बुद्धिमान दोणाचार्य ने, दुर्योधन की 
इस झुटिश्लनीति को जान लेने पर दुर्योधन के विश्ययुक्त यह घर दिया। 


डोणाचार्य बोले--यदि पराक्रमी अर्जुन युद्ध, में पाएडशे्ट चुघिप्ति 
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की रक्षा न करे, तो तुम युधिष्टिः के अपने चश मे आया हुआ ही समझो । 
इन्द्रादि देवता भौर असुर गण भी थधुद्धप्षेत्र में अजुन के सामने पढ़ भागे 
नहीं बढ़ सकते । अतएव में अर्जुन के तो रणत्ेत्र में पराजिद नहीं कर 
सकता । यद्यपि वह मेरा शिष्य है तथापि वह मेरी श्रपेष्षा तरुण है । वह 
सब प्रकार के युद्धों की विधि जानता है | वह अ्न शर्तों के प्रयोग में सो 
सुभसे भी चढ़ बढ़ कर है। उसने इन्द्र और रद से भाँति भाँति के श्र 
श्र आाप्त किये हैं। तिस पर वह तुम्हारे ऊपर कुपित है। अतः युद्ध में 
अर्जुन के परास्‍्त करना सेरे मान की बात नहीं है । यदि तुम किसी सरह 
श्रजुन का रणज्षेत्र से दूर ले जा सके तो तुम धर्मराज पर विजय प्राप्त कर 
सकते हो । हे पुरुषपभ ! धम्मराज़ के पकढ़ लेने ही से तुम्हारी जीत होगी 
और उनको मार ठालने से तुम किसी प्रकार नहीं जीत पावोगे | मेरे कथ- 
नाजुसार कार्य करने ही से युधिष्ठिर जीघित पकड़े जा सकते हैं। युद्धपषेन्न 
से भर्जुन के वाहिर रहने पर, यदि राजा युधिष्टिर मेरे सामने एक मुहूत्त 
भर भी उहरे रहे तो में सत्पप्रतिश युधिष्ठिर को जीविद पकड़ छुम्हारे हवाले 
कर दूँगा। इसमें कुछ भी सन्देदह मत करना। किल्तु अणशुन के रहते, 
मनुष्य की तो विसाँत ही क्‍या है, इन्द्रादि देवता और बढ़े बढ़े असुर भी 
चुधिप्टिर का युद्ध में बाल वॉका नहीं कर सकते । 

सक्षय ने कहा--हे राजन्‌ ! जब प्ोणाचार्य नेहस प्रकार की शर्ते लगा, 
युधिष्टिर को जीवित पकदने की प्रतिज्ञा को तब आपके मूर्ख पुत्रों ने युधिष्ठिर 
को पकड़ा हुआ ही समझ लिया | आपका पुत्र दुर्योधन यह जानता था 
कि, द्रोणाचार्य का पारठवों पर अनुराग है। अतः उसने द्ोण की इस प्रतिक्ला 
की घोषणा अपनी सेना में इसलिये करवा दी कि जिससे द्वेणाचार्थ अपनी 
प्रतिज्ञा पर अदल बने रहें । 


शघ द्रोणपध 


तेरहवाँ अध्याय 
सुधिष्ठि और अजुन की बातचीत 

सृक्षय ने कहा--ऐ शतराष्ट्र | द्रोयाचार्य ने शुधिष्टिर को पकड़ने को 
प्रतिज्ञा की है-यह समाचार प्रकाशित होते ही कौरवों की समस्त 
सेवा शव वजा घलुपों को ८ंकारती हुई सिंदनाद करने कगी। दें सारन ! 
तदनन्दर धमराज युघिष्टिर फो भी अपने विश्वस्त दूतों से श्वेण फी इस 
प्रतिज्ञा का बृत्तान्द अचणत हो गया । इस पर युघिष्टिर ने अपने भाईयों 
और अपने पत्च के समस्त राजाओं को अपने पाप्त बुला कर, उनके 
सामने अंग से कह्दा-दहे पुरुषसिंद | तुम दोणाचार्य की श्राज की 
प्रतिज्ञा का दूत्तान्त सुन ही छुके द्वोेगे। अतः तुम इसके लिये ऐसा 
प्रबन्ध करो कि, द्वोर को प्रतिशञा सत्य न होने पावे । हे शत्रुनाशन ! द्रोणा- 
चाये की प्रतिज्ञा वद्ाने से भरी हुई है । वह बहाना द्रोण ने तुझारे अपर 
रख दिया है। अतः आज तुम मेरे रथ के आगे रह फर, शत्रुसैन्ध से बुद्ध 
फरो; जिससे द्रेशशाचार्थ के द्वारा दुर्योधन का मनोरथ पूरा न होने पाये | 

अर्जुन ने कह्दा--दे राजन | जिस प्रफार आार्वद्रेण का दधथ में नहीं 
कर सकता ; उसी प्रकार मैं आपको नहीं छोड़ सकता । हे राजन ! पैसा 
करने में मुझे मजे ही प्राण दी क्‍यों न गँवाने पढ़े ; में भाचाव के विरुद्ध 
कमी न होडँंगा । जे दुर्योधन आपके पकड़वाना चाहता है, उसकी यद्द 
फामला सी किप्ती प्रकार पूरी न होने पावेगी। मल्ले ही नत्नन्रो सहित 
आकाश नीचे आ पड़े और भले ही प्थिवी के हकड़े हुकड़े हो जाँय, सें 
जब तक लीवित हूँ, तव तक द्वोणाचार्य शापको नहीं पक सकते। भले 
ही इन्द्र भी उनको सद्दायता प्रदान करें अथवा देवताओं सहित वि 
ही क्यों न द्योणाचार्य को सहायता दें ; किन्तु देण आपको नहीं पकड़ 
सकते । हे राजेन्द्र ! मेरे जीवित रहते हो समस्त शश्नधारित्रों में श्रेष्ठ 
बोणाचार्य से भयभीत होना, हुर्हें उचित नहीं | हे राजन्‌ | में एक बात 
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और भी आपसे कहता हू.! ठुस उसे सुनो । मैं मे! प्रतिज्ञा फरता हूँ वह 
कभी अन्यथा नहीं होती । मुझे स्मरण नहीं कि, आज़ तक मैं कभी मिथ्या 
बेला होऊँ, अपने कथन का पालन मैंने न किया हो और में युद्ध में कमी 
परानित हुा होऊँ। 

सक्षय योजे--ऐ महाराज | अ्रनन्तर महात्मा पाएडवों के शिविरों में 
शहद, भेरी, सदझ़, नगाएं आदि वाजों के साथ, वीरों के धप्रुपों का दंकार 
ओर सिंहनाद सुनायी पढ़ने लगा। महातेजस्थी पाण्डवों के शहर भादि 
वाजों के शब्द सुन फर, श्रापकी सेना में भी युद्ध के बाजे वजने लगे। 
है भारत ! भ्रमन्तर दोनों ओर की सेनाश्रों के पुरुष युद्ध करने की इच्छा 
से रणपेच्र में जा खड़े हुए, तव पाणठव फौरव और द्ोणाचार्य तथा पाताल 
योदाओं का रोमामकारी महाभग्रानक युद्ध होने लगा। सुक्षय गण श्रनेक 
प्रययन कर के भी ह्रोणाचार्य से रक्षित कुर्सेना को पराजित न कर सके 
और तुम्हारे पुत्र॒ लोग तथा समस्त पराक्रमी योद्धा भी शज्जैंन से रक्तित 
पाणदवों की सेता के युद्ध से विचलित न कर सके | इसी प्रकार द्ोखाचार्य 
और 'र्जुन से रचित दोनों ओर फी सेनाएँ सानों रात के समय फूले हुए 
घन के वृत्तों के समान कण भर निश्चल भाव से खदी रहीं। दे राजन ! 
तदनम्तर रममरथ पर सूर्य के समान विराजमान द्रोणाचार्य, पाण्डवों की 
सेना को अपने घस्‍्त्र शस्त्रों से पीड़ित करते हुए, रणभूमि में भ्रमण फरने 
लगे । भकेले ही होणाचार्य युद्ध भूमि में अपने रथ पर घढ़े हुए, हस्तज्ाघव 
से बायों के चलाते हुए, इस प्रकार से चारों श्रोर दिखायी देने लगे कि, 
पाणटव भौर उक्षय लोग उनको अनेक रूपधारी समझ कर, भवन्नस्त 
हो गये । 

है राजन ! द्रोणाचार्य के धनुए से छूटे हुए बाण, पाणठवों की सेना में 
चकते हुए से जान पढने लगे । मध्याह्कालीन सहांप्रचए्ड सहस- 
किरयाघारी सूर्य का रूप जिस तरह सब को विकल करवा है, पैसे ही 
दोणाचार्य शबरुसैस्थ के बीच दिखायी पढ़ते थे । हे भारत ! जैसे दानव 
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लोग, युद्ध में ऋद, इन्द्र की ओर नहीं देख सकते, वैसे दी पारदवों फी 
सेना का कोई भी पुरुष युद्ध में प्रदत्त द्रेण की शोर नहीं देख सका। 
महाप्रतापी द्ोणाचार्य बढ़ी फुरती से पायठवों की समस्त सेना फो मोद्दित 
कर, उष्युन्न की सेना के बीरों के। फैंपाने लगे। अपने दिव्य थाणों से 
समस्त दिशाओं को ठढ और आकाश के पूरित कर, भआचार्य प्रेण शष्टयून्न 
के सामने पहुँच कर, पाणठवों की सेना के नष्ट करने लगे । 


अनगफननरसनजननभन की. 


चोदहवाँ भ्रध्याय 


भयदूर युद्ध 

संक्षय ने कहा--हे राजन! जैसे भग्नि तु्णों के भस्म कर डालता है, 
चैसे ही द्वोणाचार्य पायडों की सेना से सहाविकट संग्राम कर, समस्त शूर 
घीरों के! अपने अस्त्रों शस्मों से भस्म करते हुए रणपेत्र में बिचरने लगे। 
समस्त सुझेय वीर गण, इस प्रकार पाण्डवों की सेना का संहार करते हुए 
और सुवर्ण के रथ पर सवार द्वोणाचाये के देख, थरथर कॉपने ज्षगे। 
दोणाचार्य अपने विशाल धनुप के रोदे के ऐसे ज़ोर से खींच कर छोड़ते थे 
कि, धनुष के टंकार का शब्द चन्च के शब्द की तरह सुन पढ़ता था। उनके 
इस्तल्ाघव से छूटे हुए बाण अनेक रथियों, हाथियों, घुडसवारों और पैदल 
सिपाहियें का संहार करने लगे। ने वर्षाकालीन वारस्वार गर्जने चाल्षे मेघों 
की तरद सिहनाद कर और पत्थर की वृष्टि के समान शत्रु सैन्य पर वाण 
दृष्टि कर, वीरों के प्रस्त करने लगे । जैसे विजज्षी बादलों के भीतर रहती है, 
चैसे ही उनका सुवर्ण-भूषित घन्रुप, चारों झोर घूसने वाले रथ रूपी बादल 
के बीच वार वार दिखलायी पढ़ता था। सल्यवादी, बुद्धिमान्‌ पव॑ धर्मात्मा 
द्ोणाचार्य ने प्रलयकालीन रद की तरह रणभूमि में भयझ्र रुचिर की नदी 
प्रवाहित की । हे राजन ! क्रोघरुपी वेग से वह नहीं युक्त थी। उसके चारों 
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और माँसभक्ती पर्ठी धूमने लगे! वह नदी सेनारूपी उक्तों के! अपने प्रवाह 
के वेग से बहाने लगी। उस नदी में रुधिररूपी जल था, रथ सैँवर थे, 
दह्ााथी घोड़े उसे तर थे, लकड़ी आदि पत्थर थे, साँस की उलमें कीचढ़ थी 
और मेद, मण्जा और हड्डी उसके बालू के कण थे। उस नदी में दीरों के 
बस्र फेन जैसे दिखलायी पड़ते थे । संग्राम रूपी बादलों से युक्त, परश प्राल 
श्रादि अ्रत्ध शख उस नदी में मत्स्य रुपी देख पढ़ते थे। हाथी, थोड़े और 
'मलुध्य इस नदी में जलजन्तु रुप से दिखलाथी देने लगे। र्थादिक जो 
उसमें यहे जाते थे, वे नौका जैसे जात पढ़ते थे। बीरों के कटे हुए सिरों 
"के ढेर इस नदी के तट रूप थे। तलवार थादि हाथियार मीन, मक्त| रथ 
तथा हाथियों का यूथ हृद रूप देख पढ़ता था। बड़े घड़े रथ शनेक अकार 
के वस्र और रत्नों से अक्ताशित हो कर, बड़ी बढ़ी नैकाओं की तरह वहे जाते 
थे और एथिवी से जो दैनों सेनाश्रों के चलने पर धूल उड़ती थी; चह त्रह्ों 
की तरद्द जान पढ़ती थी । इस रुधिर की नदी के पराक्रमी महावल्ली बीर 
लोग, अपने पराक्रम तथा रधादि वाहनों द्वारा पार करते थे। जो कायर थे, 
वे भयत्रस्त हो इसके पार नहीं जा सकते थे। उस नदी के रुधिर रूपी जल 
'मैँ सैकड़ों सहरों पुरुण मर भर कर गिरने लगे। काक, बगुले और गिद्ध 
आदि माँसभ्ती पत्ती उसके चारों और धूमने लगे । इस नदी के महाभयह्षर 
वेग में पढ़, सैकड़ों सहस्नों वीर येद्धा यमल्ञोक के जाने लगे। भालेरुपी 
सर्पों से आच्दादित, प्रारि रूपी पक्षियों से सेवित, हूटे छुत्रों रूपी बढ़े बड़े 
'इंसें वाली, पहिये रूपी कच्छ॒पों वाली और वाजूबन्द रुपी नक्रों वाली, 
बाण रुपी बहुत सी मछलियों से युक्त, वगले, गिद्ध, गीदढ़ आदि माँसमक्ी 
'पशुपत्षियों से सेवित ; दे राजन्‌ ! बलवान द्वोण के हाथ से रख में मारे गये 
असंख्य प्राशियों के पितृज्ञोक पहुँचाने वाली भर भसंख्य शर्वों से व्याप्त 
वह नदी थी । है राजन ! भीरुओं के भय को बढ़ाने वाली उस रुधिर की 
नदी के होणाचार्य ने रखभूसि में वहाया । शत्रुसैन्य का तिरस्कार 
करने दाले मदारथी द्रोणाचार्य के ऊपर डुधिष्टिरादि ने चारों शोर से 
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शात्रसण किया । किस्तु च्द परावमी शापके येद्धाओं ने उन प्राफ्मणफारी 
दीरों को चारों भ्रोर से बेर लिया। तब ते देने भोर से रोमाशफारी 
युद्ध होने लगा । मद्दाकपटी शक्ुनी ने सहदेव पर श्राफ्रमण कर, 
उसके, उसके सासथी, उसकी प्वजा और उसके रथ के यागों से बेध 
ढाल । साद्रीसुत सहदेव मे विशेष रोप प्रदर्शित न कर उसके घनुप, 
सारथि, ध्वजा के। खण्द खण्ड कर, साड वाण शाहुनि के शरीर में मारे । 
तब शक्कुनि हाथ में गा ले, रथ से कूद पढ़ा । दे राजन | शकुनि ने 
गदा के प्रहार से सहदेव के सारथी के रथ से नीचे गिरा दिया | राव ते 
वे स्थदवीन देने महारथी गदाओं से थुद्धू करने करगे। उस समय जान 
पढ़ता था कि, दे शिखरघारी भूधर खड़े हैं । ह्रोण ने शुपद के दूस बाण 
मारे | फिर हुपढ़ ने श्रोण के अनेक बाण मारे | तब द्ोण ने हुपद के उससे 
भी भ्रध्विक वाण मारे । भीमसेन ने विविशनति के बीस यढ़े ऐने बाग मारे । 
किन्तु बदा आश्चर्य ते यह देख पढ़ा कि, उन बाणों की चेटट से विधि- 
शति कॉपा तक नहीं । हे राजन ! विविंशति ने एकाएकी वाणों से भीमसेन 
के घोड़े, रथ और घनुप से हीन कर दिया। यह देख कर सैन्यकों ने चिचि- 
शरत्ति की सराहना की । भीम अपने शत्रु की ६स सराहना के न सह सके. 
और उन्दोंने विविंशति के समक्ष शिक्षित बेद़ों के! श्रपनी गदा के प्रहार से 
सार ढाला । 
है राजन्‌ ! तव महावत्नी विविशति दाल तलवार ले रथ से कूदा थौर 
जैसे एक मतवाज्ा हाथी दूसरे मतवाले हाथी के मार डालने के लिये लपके; 
देसे ही वह भीमसेन की झोर ऋपटा । घीर शक्ष्य ने भी अपने प्यारे 
भाँजे नकुत्ञ को हँसते हँसते, मानें प्रीति और क्रोध से युक्त हो बाणों 
से वेध डाला | तव अतापी नकुल ने शल्य के छुऋ्र, धहुप, रथ के घोड़े,. 
ध्वजा भर धनुप के काट सारथी के सार डाला और फिर अपना शहूः 
बजाया । (केतु मे कृपाचाये के छोड़े हुए अमेक प्रकार के वाणों के काट 
कर, सचर चाणें से कृपाचार्य के बेघा और तौन वाणों से उनके ध्वज 
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चिह्न के काट गिराया । विग्रवर कृपाचार्य ने भी क्रोध में भरे धणकेतु के 
बाणदृष्टि कर निवारण किया और बाणें की मार से उसे घायल किया। 
सात्यकि ने कृतवर्सा की छाती में बाण मारे। फिर देखते हुए अन्य सत्तर 
बाणों से उन्हें घायल किया । भोजराज ने बढ़ी फुर्ती से सत्तर बाण मार 
साह्यकि के घायल किया । किन्तु उन बाणों का प्रहार होने पर भी सात्यक्ति 
वैसे ही भ्रतक्त अचल भाव से खड़ा रहा; जैसे वेगवान्‌ वायु के भोंके घागने 
पर भी पर्वद श्रचल रहता है । प्रोणाचार्य ने सुशर्मा के मर्मस्थानें में 
बड़ी पीढ़ा पहुँचायी। तथ सुशर्मा ने भी सेनापत्ति की हँसली में तेसर मारा | 
महावल्नी सत्स्यदेशवासियों के साथ ले नुपद्राज ने कर्ण के ऊपर श्राक्रसण 
किया । उस समय विस्मयेत्पादक युद्ध हुआ । कर्ण ने नयी हुई गाँठें वाले 
बाण मार बढ़े पुरुषार्थ के साथ विराद्राज की सेना के रोक, दारुण करमे 
किया। राजा हुपद भगदत्त से भिद् गये । इन दोनों का युद्ध भी विस्मय- 
कारी हुआ । पुरुपश्रे.्ठ भगद्त ने नतपववों वाले बाणों से सारथि, ध्वजा 
और रथ सहिद राजा हुपद के वेधा। तब हुपद ने क्रोध में भर, शौघ्रता से 
भद्दारथी सगदत्त की छाती में नतपर्व बाण मारा | उघर अख्रविद्या 
में चतुर एवं संसार के समस्त येद्धाओं में प्रसिद्ध सेसदत्त का पुत्र शिखण्डी 
समस्त आरियें के त्रस्त करने वाला युद्ध करने लगा। 
है रानन्‌ | बलवान भूरिश्रवा ने युद्ध में महारथी शष्द्युम्न को 
बाणजाल से ढक दिया। तब क्रोध में भर हुपदूपुत्र शिखण्डी ने नब्बे 
बाणों से सेोमदत्त के पुत्र के कपा दिया । भ्ापस में एक दूसरे के! जीतना 
चाहने वाले सयकृर पराक्रमी देनों राइस घटोस्कच और अलखुप चअछुत 
युद्ध करने लगे । थे दोनें येद्धा अनेक प्रकार की मायाएँ रच युद्ध करने 
' वाले और बढ़े अहड्भारी थे। वे दोनें अतीव आश्रय उपजाते हुए अन्तर्धान 
हो कर, युद्ध करने लगे । जैसे देवासुर संग्राम में बल और महावली इन्द्र 
जड़े थे, वैसे ही चेकितान ने शलुविन्द के साथ भयझ्ढर युद्ध किया। नैसे 
पहले हिरिययाद् और विष्णु का युद्ध हुआ था, वैसे ही लप्सश और ज्षत्न- 
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देव का भारी युद्ध देने लगा । पैरवराम, विधिपू्तक सम्नित रथ पर सवार 
हो और गजते हुए भमिमन्यु की भोर दौदा | युद्धामिलापी एवं मदहावक्ी 
सैरव के। वदी फु्ती से अपनी ओर श्ाते देख, शब्रुतापण घभिमस्यु ने 
उसके साथ पढ़ा विकट युद्ध किया। तद्नस्‍्तर पैरच ने अभिमन्यु के बाण- 
चृष्टि कर ढक दिया । ठव सुभवानन्दन प्रसिमन्यु ने उप्तकों ध्यगा, उसका 
चनुप और उसका छंत्र काट कर भूमि पर गिरा दिया। अभिमन्यु ते साथ 
चैने बाण सार कर, पैरव के विद्ध कर के पाँच बाण मार पौरव फे सारथि 
और रथ के धोड़ों के वेध ढाला। तद॒नन्तर भ्रपने सैनिकों के हित करने के 
लिये अभिमन्यु ने सिंहनाद कर पौरव का यध करने के लिये एक मगर 
बाण हाथ में जिया | हदिकनन्दन कृत्वर्मा ने उस भयानक वाण के देख, 
दे बाण चला अभिमन्यु के उस वाण के! तथा उनके धनुप के! काद 
डाला | तव शनुनाशन अभिमन्यु ने धलुप बाण के कठ जाने पर ढाल 
तक्षवार उठा ली । अनेक फुर्लियों वात्ी ढाल भौर तलवार हाथ में ले, 
सलवार के धघुमाते हुए भ्रभिमन्यु ने श्रपना हस्तलाधद और पराक्रम प्रदेशित 
क्विया। 
हे राजन | उस समय अभिमन्यु को कतकनाती, घूमती भौर लप्लणही 
तलवार और ढाल देने एकाकार सी दिखलायी देती थीं। अभिमन्यु यरजा 
और उछल कर अचानक पैररव के रथ के झुए पर जा पहुँचा । फिर झट 
लपक कर श्भिमन्यु ने पैरव के घर के वाल पकढ़ लिये भौर लात सार 
उम्तके सारथी के नीचे गिरा दिया । फिर तलवार के एक ही हाथ से रघ 
को ध्वणा काट ढाल्ी । जैले गरद जी समुद्र के खलभल्ा देते हैं, वेसे ही 
समस्त सैन्म दल के खलभला अभिमन्यु ने सप॑ को तरह पैरव के घसीय। 
जिस मकार सूचित वैज्ञ के सिंह पदक देता है, उसी प्रकार अभिमन्यु ने 
समस्त राजाओं के सामने पौरव की चोटी पकड़ उसे पठक दिया । भनाथ 
को तरह पैरव का असिमन्यु द्वारा खसीदना जयह्रथ से न सहा गया । वह 
भवृरपों से चाच्दादित और सैचड़ों पुँ रू लगी हुईं दाल भौर तलवार ले, 
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शर्जना करता हुआ रथ के नीचे कूद पढ़ा। अपनी ओर जयद्थ के आते 
देख, अभिमन्यु ने पैरव के तो छोड दिया और रथ से वह वैसे ही रपट 
जैसे बाज मपटता है। इतने में शत्रुओों ने उसके ऊपर चारों ओर से प्रास 
पद्धिश भौर तलवार आदि की वर्षा की | अभिमन्यु ढाल से उन सब को 
रोक; तलवार से उनको काट काट कर भूमि पर फ्रेंकने लगा। महावली 
अभिमन्यु ने इस प्रकार सैन्य दल को निज भुजबत्न का परिचय दे, ढाल 
तलवार का कौशल दिखाया ; जैसे ह!थी पर सिंह लपके बैसे ही असि- 
सन्यु अपने पिता के महाशत्रु जयद्वथ पर ज्ञपका | दुन्त-नख-रूपी आधदुधों 
वाले बाघ और केसरी जिस प्रकार परस्पर युद्ध करते हैं; वैसे ही वे दोनों योद्धा 
हपित हो एक दूसरे पर तलवार के प्रहार करने लगे | तलवार ढाल के 
चल्ताने और रोकने और प्रहार करने में दोनों में से एक भी कम न था । 
उन लोगों का तत्वार चलाना, रोकना--बाहर भीतर एक सा दिखलायी 
पढ़ता था । वे दोनों महात्मा वीर, पत्चधारी पर्वत फी तरह रणभूमि में गति 
विशेष से बाहर और भीतर के भागों में युद्ध करते हुए द्खिलायी देने लगे ! 
यशस्वी अभिमन्यु जब तलवार चल्ना रहे थे; तब जयद्रथ ने अपनी तलवार 
से अभिमन्यु की ढाल पर प्रहार किया। किन्तु जयद्धथ के सन्न के दो हुकड़े 
हो गये | तलवार हूदी देख जयद्वथ दौड़ कर छुः पय पर खड़े रथ पर जा 
चढ़ा | यह देख अभिमन्यु भी अपने रथ पर सवार हो गये। तब रथ पर 
सवार अभिमन्यु ने ज्षत्नियों को चारों ओर से घेर लिया। यह देख महा- 
बी अर्जुनपुत्र अभिमन्यु, जयद्रथ की ओर देख और उसकी ढाल तथा 
तक्षवार को 'काद सिंहनाद करने क्गे। जैसे प्रचण्ड सूर्य समस्त प्राणियों को 
उतप्त कर, भस्म करता है, वैसे शन्रुनाशन घोर अ्रमिमन्यु, जय- 
द्षथ को परास्त कर, उनकी सेना को अपने बाणों से दुग्ध करने जगे। तब 
शल्य ने अभिमन्यु की ओर जलती हुईं अग्निशिखा की तरह चम्रचमावी 
लोहे की एक शक्ति चल्नायी | जैसे गरुड़ जी उड़े हुए सर्प को रपट कर 
पकड़ लेते हैं ; वैसे ही अरज्जनपुन्न अभिमन्यु ने कूद कर, उस भगझ्टर 
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शक्ति को हाथ से पकड़ लिया थौर स्थान से तलवार खींच की । श्रभिमन्यु फी 
फुर्ती और बज को देख, समस्य राजाओों ने सिंहनाद किया। शद्ुनाशी 
अभिमन्यु ने चैहयेभुषित उसी शक्ति को पूप बल खगा शब्य पर फेंका | 
पिना कैंचली के सर्प की तरह उस शक्ति ने रथ में पहुँच, शत्य के सारथी 
को मार, उसको रथ पर से नीचे फ्रेक दिया। यह देख राजा विराट, दुपद, 
धुपकेतु, युधिष्टि,, साह्मकि, पाँच कैं्य भाई, धृष्युत्त, भीमसेन, शिखयटी, 
नकुश, सहदेव और द्रौपदी के पाँखों पुत्रों ने साधु सा के चील्कार से 
आकाश को ध्याप्त कर दिया। फिर युद्ध में कप्ती पीठ ने दिखाने वाले 
अभिमन्यु फो दपित और उत्साहित करते हुए उन्होंने सिहनाद किया और 
अजुप के टंकार शब्द किये | इस पर आपके पुत्र शत्रु की उन गर्जनाओं को 
शर्तु के विजय रूप सान कर सद्द न सके। परन्तु हे महाराज | जैसे पर्रत पर 
मेष, जल की पर्षा करते हैं ; चैसे ही समस्त कौरवों ने एफन्र हो, उसके 
ऊपर चारों ओर से धाण बरसाने भारस्भ किये । शब्रुहन्ता शल्य कौरवों 
का प्रिय करने के लिये, तथा अ्रपने सारयि का बदला घुकाने के किये, 
क्रोध में भर अभिमन्यु से लड़ने को उनके सामने गया। 





पनन्‍्द्रहवाँ अध्याय 
शर्य और भीम की घुठभेहु 


शोह्ष धृतराष्ट्र ने कहा--हे सश्नत्र ! तुम्हारे सुख से विचित्न युद्धों का 
बृतान्त सुन, मुझे नेत्रवान होने की इच्छा हो रही है। देवासुर संग्राम की 
तरह, लोग कुर-पाणडवों के इस युद्ध का गान सी सदा किया करेंगे । द््स 
तप समर का हवा सुनते सुनते मेरा सन नहीं अधाता । भतः तुम मुझे 
शल्य घौर अभिमन्यु के युद्ध का बृतान्त फिर सुनाओो । 

सक्षेय ने कहा--हे राजन! अपने लारथी को मरा हुआ देख, शल्य 
इढ़ा मुँढ हुआ। उसने एक बढ़ी सयइर लोहे की यदा उठा को और वह 
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रथ से फूद, प्रभिमन्यु की 'थोर दौढ़ा। शल्य को प्रव्वक्षित कोलारिन 
अथवा दृश्ठधारी यमराज के ससान श्रभिमन्यु की भोर जाते देख, सोससेन 
ने श्रपनी गदा उठा ली भौर वे शत्य की शोर लपके। अभिमन्यु ने भी 
पत्र के समान एक गया ले ली। यद्यपि भीमसेन मे श्रभिसन्यु को निवारण 
फिया, तो भी प्रमिमनन्‍्यु ने क्रोध में भर शल्य को ललकारा । प्रतापी सीस- 
सेन मे अभिमन्यु को युद्ध में रोका और स्वयं श्रचल भाव से वे शल्य के 
सामने पटे ऐ। गये । जैसे शादू'ल गज के सम्मुख होता है, वैसे ही परा- 
कमी शल्य भीससेन के सामने उपस्थित हुए । इतने में सहसों भेरियों, 
शंखों के साथ घीरों के सिहनाद का शब्द सुन पढ़ा। तब उभय सेनाओं 
के सैकड़ों दीर उन दोनों फो युद्ध के लिये उपस्थित देख, धन्य धन्य कह 
उन दोनों की प्रशंसा फरने लगे। मह़्राज्य शल्य फो छोड़ अन्य कोई पुरुष 
युद्धप्षेत्र में भीमसेन के वेग को नहीं सम्हार सकता औ्रौर भीमसेन को छोड़ 
अन्य कोई भी पुरुष इस जगत में शल्य के साथ गदायुद्ध करने का साइस 
नहीं कर सकता । 

भीमसेन ने जब सुबर्सभूषित महाभयछ्टर गदा घुसायी; तब वह प्रज्ज्बलित 
हो, उपस्थित जनों को हपित करने लगी | उधर महात्मा शक््य भी बिजली 
की तरह अपनी महाघोर गदा ले कर, जब चारों भोर घुमाता हुआ, चब्कर 
फाटने लगा, तब उसकी घह गदा अत्यन्त शोमित होने लगी । शल्य श्ौर 
भीमसेन दोरों वीरपुरुप गदा रूपी शत्गों को खड़े कर गरजना फरने वाले 
सांढों की तरह मण्डलाकार गति से चारों श्रोर घूमने लगे । मस्ठलाकार 
गति में और गदा धुसाने में उन दोनों सहावलियों में कोई भी किसो से कम 
न था। शल्य की भहाभयझूर गदा की चोट से भोमसेन की प्रचेश्ड गदा 
चैसे ही कॉपने लगी, मैले वायु के सोके से दीपक-शिखा । किन्तु भीमसेन 
की गदा के प्रहार से शक््य की गदा हृ८ गयी और वह ऐसी जान पड़ी जैसे 
वर्षाकालीन सन्ध्या काल को पथ्वीननों से युक्त बृच् सुशोभित जान 
पढ़ता है । न 
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है राजन | मबराज शक््य की चल्ायी हुई गदा मानों स्णभूमि में 
अग्नि की चर्षा करती हुई आकाश में चसकने लगती थी। किन्तु भीमसेन 
के हाथ से छूटी हुई महाभयझ्लर गदा शण्य के सासने गिर कर, उनकी सेना 
के सम्पूर्ण योद्धाशों को भयभीत करने लगी। गदा युद्ध करने वाले योद्धाथों 
मं श्रेष्ट उन दोनों पुरुपसिंहों की भयक्वर गदा भापस में मित्र फर, मानों 
लंबी साँस छोदने वाली दो नागिनियों की भाँति रगढ़ खा कर, आग पैदा 
फरने छगी ! जिस अकार दो बलवान व्याप्त नल से भ्ौर दो मतवाले द्वाथी 
अपने दाँतों से आपस में थुद्ध करते हैं ; वैसे ही वे दोनों महावज्ञवान गदा- 
धारी योद्धा युद्ध करते हुए समरत्ेन्न में अमण करने लगे। थोढ़ी ही देर 
बाद गदा के अद्दार से लोहूलुहान हुए वे दोनों महावल्ती पुष्पित टेसू के 
पेड़ों की सरह दिखलाथी पढ़ने लगे | उन दोनों पृरुषसिंहों की गदाओं के 
टकराने का शब्द इन्द्र के पत्च की तरह समस्त दिशाओं में सुन पढ़ता था । 
शक्य ने भीम के दहिने वाए हो कई एक गदा प्रद्ार किये; किन्तु भोस 
घायल होने पर भी पहाड़ की तरह श्रटल भाव से खड़े रहे । शल्य भी भीम 
के ग्रदाप्रदार से घायल तो हुआ, किन्तु वन्नाहत पद्दाद की तरह अचल भाव 
से स्थिर रद्दा । गदा ऊपर की ओर घुसाते हुए वे कावा काट कर, 
एक दूसरे से जा भिढ़े। अन्त में दोनों वीर घायल हो और वेग में भरे हुए, 
दो इन्द्रष्वजञाओं की तरह एक साथ भूमि पर गिर पड़े । 
है महाराज | उस समय शर्य, गदा की चोट से अचेत हो, ऊर्ध्व 
श्वास लेने गा । वह पिहक्न हो सर्प को तरह तढ़फने लगा । यह देख 
सहारथी कृतचमों उसके पास गया और उसे अपने रथ में डाल, तुरन्त ही 
रणभूसि से बादर चला गया। सहाबाहु सीमसेन भी सदमत्त की तरह थोढ़ी 
देर के लिये विह्वल हो गया; परन्तु क्षण भर ही में फिर उठ खड़ा हुआ | 
खड़े होते ही भीस ने सब के सामने गदा उठा जी | मद्दराज के रणज्षेन्न से 
भागा हुआ देख, आपके हाथी, घोड़े, सवार तथा पैदल थरथरामे लगे । 
आपके सैनिक विजयी पाण्दवों की सार से पीड़ित और भयभीत हो पवन 
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हारा दित्त भिन्न फिये हुए बादलों की तरह चारों दिशाओं के भागने गे. 
है राजन | रण में तुस्पारे पुत्रों को जीत कर, पार्ठवों के महारथी श्रदीपत 
अग्नि फी तरह दिखायी पहने लगे। एपित हो उन्होंने उच्च स्वर से सिंहद- 
नाद किया झौर शह्म, नरसिदे, झदझ तथा नगाड़े बजाये। 5 





सोलहवाँ श्रध्याय 
कारव-सेना में घवड़ाहट 


प्रज्षय ने फहा--आपकी बढ़ी भारी सेना के इस प्रकार पलायमान 
होते देख, प्रकेले गपसेन ने उसे अखबत्त से रोका। युद्ध में वृपसेन के 
छोद़े हुए बाण, मनुष्यों, हाथियों, रथों और घोड़ों के छिन्त भिन्न करते हुए 
दसों दिशाओं में घूमने लगे । है महाराज |.जैसे औष्म ऋतु में सूर्य की 
किरणें निकलें, देसे ही उसके घनुप से वाण निकल रहे थे। उसकी वबाण- 
वृष्टि से पीड़ित हो, पवन से उखाड़े हुए पेड़ों की तरह बहुत से आदमी: 
गिरने लगे । है राजन ! इपसेन ने समरक्षेन्न में सैकड़ों हज़ारों धुड़सवारों 
रधियों और हाथियों का चूरा कर ढाला। इस प्रकार वृपसेन के निर्भीक 
हो अकेले विचरते देख, उसे पाण्डव प्हीय राजाओं ने चारों थोर से घेरा. 
नकुलपुत्र शतानीक ने घृपसेन के सामने जा और सर्समेदी दस बाण मार 
उसे घायल फर ढाला | परन्तु कर्ण॑पुत्र वृपसेन ने उसके धनुप के। काट कर 
ध्यजा के भी काट दाला। उसकी रा करने,की इच्छा से दौपदी के पाँचों' 
पुत्र पट आये भौर उन्होंने शीघ्रता के साथ कर्णपुत्र को.. बाणों के जाल 
से ढक दिया । यह देख द्रोण भादि रथी गरजते हुए उनकी ओर. दौढ़े,और 
द्रौपदी के पाँछों पुत्रों को बाणों से वेसे ही उक दिया, जैसे मेघ चर्षा से पर्वत 
को ढक देता हैं । तब पुत्रों की रहा फरने के लिये,.पारदवों, कैकयों, मर्त्यों 
शथां सक्षयों ने उनको घेर लिया. । इस समर्य आपके योद्धाओ्रों में और 
स« द्ो०--४ 
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पाण्ठवों यें देवासुर घुद्ध की वरह रोमान्कारी युद्ध ऐने लगा। इस प्रकार 
णुक दूसरे का श्निष्ट करने वाले, छुद छौरव श्र पायदद पापस्त में एक 
दूसरे को घूरते हुए छढ़ने लगे । भतिदेशसी घोर छुंद्ध उन पोद्ाप्रो के 
शरीर भ्राकाश में युद्ध करते हुए उड़ने दाल्ले सर्पो थौर गरढ़ फी वरद देख 
पहते थे । उस समय रणसूमि भी--भीम, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणजाये, 
अश्वत्यामा शष्युन्न भर सात्यकि के कारण पैसोी ही जान पदती थी, जैसे 
उद्य द्वोते हुए सूर्य जाव पढ़ते हैं । महायली कौरबों और पाण्ददों का, 
महावल्ली देव-असुर-बुद्ध की तरह तुमुल्ल संग्राम दोने लगा | तदमन्तर ज्वार 
भाटे से घुक्त समुद्र की तरह शब्दायसाव पाणठवों की सेना श्रापक्री सेना के 
थोद्ाशों के। मारने लगी। तब शापके मदारधी इधर उधर भागने कगे । 
शत्रुओं हारा अत्यन्त पीढ़ित हो, पलायमान सेना के देख, द्ोणाचार्य ने 
कहा--रे शूरों | श्रद समर छोड़ मत भागो, मत भागो । तद्नन्तर काल 
घोद़ों वाले रथ में बैठे हुए होणाचार्य क्रोध में भर, चार दोंतों दाले हाथी 
की तरद पाणवों की सेना में घुस्त कर, युधिष्टिर के उपर दौढ़े | युधिप्निर ने 
गिद के परों से युक्त वाणों से श्ादार्य द्वोण केश घायल किया । तय 
श्ाचार्य होण ने चुधिष्टि का घहुप काट डाला भर फ़िर बडी फुर्ती से 
युधिष्ठिर पर वे लपके । उस समय युघिष्ठिर के रथ के पहियों की रक्ता करने 
को नियुक्त और पा्चालों के यश की इृद्धि करने वाले राजकुमार ने शरण को 
झागे बढ़ने से वैसे ही रोका जैसे तट भागे बढ़ते हुए समुद्र झे रोक देता है। 
कुमार द्वारा द्वोणाचारय की गति के रुद देख, एशण्टद-सेना के समस्त योदा 
धन्य. है ! धन्य है | कहते हुए, सिंहनाद करने लगे । फिर कुमार ने रोप में 
भर, वाण सार दोण की छाती घायल की और सिंहनाद किया । ह्ोणाचार्द 
ने भी श्रेहनतधारी, वेदविद्या तथा शल्मविधा विशारद्‌ युधिष्ठिर के रथ के 
पहियों.के रहक हमार के चारों से पीढ़ित करना आरम्भ कर दिया | द्विल- 
भेष्ठ हो सेना के वीद सें जा कर, समस्त दिशाओं में घूम फिर कर आपकी 
सेना की रक्ता करने लगे। थे युधिष्टिर के पवइने के लिये मुख्य मुख्य चोद्धाओं 
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'की झोर लपफते थे। उन्होंने शिश्णढी के यारह, उत्तमौजा के बीस, नंकुदा 
के पोच, सहदेव के सात, युधिए्रिर के वार, द्ौपदी के पुत्रों के हीन तौन, 
सात्यकि के पाँच घोर मत्थ्यराज के दस चाण मार कर उन्हें घायज्ञ किया। 
ऐ राजन ! युगन्धर ने पवन-विज्नोडित-सदह्ासागर की तरह ऊुँद हो, 
मद्ारयी श्ोणाघार्य का शागे बढ़ना रोक दिया | तब द्ोणाचार्य ने नमपंर्त 
थाणों से युधिष्ठि को घायल कर, घुगन्धर के भाला सारा, जिसकी 
'चोट से वह रघ के नीचे गिर पडा। तदनन्तर थुधिष्ठिर को चाहने 
'बाले विराट, मुपद, कैकय, सास्यक्रि, शिचि, पाश्चाल, व्याप्रदत्त और 
बलवान सिहसेन ने तया प्रन्य महुत पीरों ने मारे बायों के 
द्ोणाचार्य फा सार्ग प्रविर्द कर दिया। पान्‍्वाल देश वासी व्याप्रदत्त 
ने पचास पैने बाण मार कर, ब्रोणाचाव को घायल किया, यह -देख 
ज्लोग चिल्काने लगे । सिहसेन भी बाणों से शआचार्य द्वोण को चेध कर, 
अहारगियों को उराठा हुआ, एक साथ हपित हो हँसने लगा। तंव सो 
महावज्ञवान विए्फारित नेत्र प्रोणाचार्य तालियाँ वजा और घनुप की डोरी 
को तान, उसका पीछा करने लगे। बलवान द्रोणाचार्य ने लिहसेन 
नऔर व्याध्रदेत्त के कुयइल भूपित मस्तक काट कर सूमि पर गिरा दिये। फ़िर 
पाणठवों के श्रन्य महारथियों को बाणजाल से रोक कर; ह्रोणाचार्य 
चुधिष्टिर के रथ के लामने, सर्वनाशक काल की तरह जा खड़े हुए। दे 
राजन्‌ ! उस समय युधिष्टिर फी सेना में राजा सारे गये राजा सारे गये-- 
* कह कर, बढ़ा भारी कोलाइल्न सचा। उस समय द्रोणाचार्य जी, युधिष्ठिर के 
रथ के सामने खड़े हुए थे । द्वोणाचार्य के ऐसे पराक्रम को देख, सब 
सैनिक कहने लगे कि, भ्राज दुर्योधन निस्सन्देद कृतार्थ होगा। युद्ध में 
इसी क्षण द्रोण, युधिष्टिर को पकड़ कर, दुर्योधन के निकट लिये शाते हैं । 
जिस समय इस तरह आपकी सेना के लोग कह रहे थे ; हे राजन्‌ | उस 
समय कुन्तीनन्दन महारथी अ्ुँत अपने रथघोष से समरभूमि को श्रति- 
“ध्वनित्र करते हुए बड़े वेग के साथ वहाँ आ पहुँचे। रुचिर रूपी जल, रथ 
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रूपी सँवर, शरों की अस्थियों से भरी हुई, प्रेत रूपी किनारे फो तोड़ने 
बाली, चाण समूह रुपी भागों से परिपूर्ण, मुगदर रूपी मत्त्यों से भरी 
हुई रणनदी को पार कर, भजन, कौरवों के। खदेढ़ने लगे। अज्चुन शम्रु 
सैन्य के अचेत कर भौर चाणजात से द्रोणा की अ्रधीनतरथ सेना को ढक, 
द्वोय के सिर पर भ्रा धमके | उस समय भ्रजुन धनुप पर रख वाणों को 
सदसट ऐसी फुर्ताी से चला रहे थे कि, देखने वाले दंग थे । हे राजन ! 
दिशाएँ, भ्रन्तरित्त, आकाश, एथिवी ये सब बाणों से छा जाने के कारण 
नहीं देख पदते ये | किन्तु वह स्थान उस समय बाणमसय हो रहा था; 
जब घ्जुन के वाणों से घार घन्धकार दवा गया, तब वहाँ छुछु भी न सूझछ 
पढ़ता था। इतने में सूर्य भत्त हुए और श्राकाश में धूत्त छा गयी। उस 
अधियारे में शत्रु सित्र की परख नहीं हो सकती थी । उस समय ओोण और 
दुर्योधन ने अपनी सेना के योद्धाओं को युद्ध बंद कर देने की आह दी। 
शत्रु सैन्य को चस्व भौर युद्ध करने में अनिच्दुक देख, अस्चुन अपनी सेना 
को धीरे धीरे सैन्य शिविर की झोर ले गये। उस सम्रय अत्यन्त हर्पित 
पाण्दव, चक्षय और पान्चात्ष दीर गण पार्थ को सनोहर वाणी से मैसे 
दी स्तुति करने लगे, जैसे ऋषि गण सूर्य की स्तुति करते हैं। शब्रश्रों 
को हरा और हित हो, अर्जुन, श्रीकृष्ण के साथ, अपनी समस्त सेना के 
पीछे पीछे अपने सैन्य शिविर में गये । उस समय इन्द्रगीत, पद्चराग, 
खुबर्ण, हीरे, मूँंगे तथा रफदिकों से सुशोभित रथ में बेढे हुए भ्रजुद 
वैसे ही शोभायमान जान पढ़ते थे; जैसे नक्षत्रों से थुक्त आकाश में 
चन्द्रमा शोभायमान ज्ञान पढ़ता है। 


डोणामिषेक पे समाप्त 
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घध संशप्तकवधथ पर्ष 
' [ धारदयाँ द्विन ] 
मत्रहवों अध्याय 
त्रिग्ों' की भत्तिज्ञा 
सुझगप पोले--ह प्रजादाथ ! युद्ध से निवृस होने पर दोनों सेनाएँ 
ययानियम अपने कपने शिवियों में जा परुंचीं। तदनन्तर. झ्राचार्य द्रोण 
दुर्योधिन के पास गये झौर इसे देख तथा शत्यन्त जमित हो, यह बोले-- 
मैने पहले ही एटा था कि, युद्रभृमि में श्रजुन के रहते देवता लोग भी 
युधिष्टिर ढो। गयीं पक सकने । आप होगों के नेक यहा फरते रहने पर 
भी तथा आप सदर छ्लोगों के सामने ही शर्जुन ने जे फार्य फिया, वह 
झाप खतोग अपनी श्ामों से देय चुओे ऐैँ। इससे ध्रीकृष्ण भर पाणठव 
समर में शेय ऐं--मेरे एस फघन में तिल भर भी सन्देश न करना चाहिये। 
है राजम्‌! यदि किसी युक्ति से श्वेतवाइन अर्जुन को युधिह्िर के 
निकट से हटा सको, नो राजा युधिष्टिर पके गा सकते हैं। हे मारत ! 
यदि कोई यज्यान पुरुष युद्ध के लिये शरजुन को क़त्षकार कर स्थानान्तर में 
थे जाय, ते यह जानी हुई वात £ कि, अर्जुन बिना उसे परास्त किये कभी 
हटेंगे नहीं। जय झ्रह्ढुंन उघर बुद्ध में फंसेंगे, तब दधर में पाएठ्यों की 
समस्त सेना फो भेद कर, शश्युग्न के सामने ही युधिष्ठटिः के पकड़ कर 
जे प्रारदेगा। शहाई झारस्म दोने पर अपने निकट श्र्जुन को न देख, 
यदि युधिष्टिः समरभूमि से भाग न गया, ते तुम उसे पकढ़ा हुआ ही 
सममो | सें युधिष्टि को सथ उसके श्रत्ुच॒र्यर्ग के पकढ़ कर तुम्हें सॉप 
दूँगा । युधिष्टिर के जीविंत पकड़ लेना विजय से भी बढ़ कर काम है। 
सम्जय बोले - है राजन ! द्ौणाचार्य के इन वचनों को सुन. कर, 
अपने भाईयों सद्दित त्रिगतंराज ने कहा । है राजन ! गाण्डीवधारी अझुन 
ने किसने ही बार इम लोगों के साथ शत्रुता का व्यवहार किया हैं। हमे 


३ ड्ोगपण 


निरपराधियों पर अर्शुन ने शव्याघार किये हैं । उसके देन लय शयापारा 
यो स्मरण पर, इस लोग घोधार्दि में भत्म हो रहे ४ । रान का एस लॉगा' 
के अच्छी तरह बंद भी गहीं पी | यह हम शोगी का सामात्य ५ कि, 
दृथियार बाँधे शर्जुन इमारे सासने देंउ पढ़ा है। मिस फाये फो परते की 
हमाएँ सन में चिरकाल से श्रभिलाण थी, उसे बाय की प्राज हस सुप्तस्यक् 
करेंगे । एम लोग अर्जुन फो युद्ध. के लिये लगकार फर समायेत्न के बाहिर 
से जाँयगे | फिर पहाँ उसका धध परेंगे। इससे तुग्दागा में। प्रिय फार्य 
होगा और एम लोगों फा यश यदेगा ) आज प्रथियी या ते भ्र्पून से सी 
होगी अथवा ब्रिगर्तराज से ग्रह शल्य हो जावगी। इम लोगों ने नुस्दारे समीप 
यह सत्य प्रदिशा पी है | यद फिसी भी दशा में झन्यथा नहीं ऐो ससझगी । 
सब्मय बोशै--दे राजनू ! सारण, सत्यवर्मी, सम, सम्तोष भौर 
सत्यकर्मा--ये पाँचों भाई शपथ खा. दस एज़ार रथों सहित युद्ध फने फो 
तर हुए भौर भाजव, तुण्हिक देशीय दौर गगा तीस साहस रथों करे साथ 
युद्ध करने को उच्चत हुए। ब्रिगर्त देशीय प्रस्थलाधीर्पर पुरुषसिएठ सुशमों, 
ने दूस सहज रथ भौर मावेह्तक, ललित भव्ददेशीय तथा धपने समस्त 
स्राइयों के साथ युद्ध के लिये शस्यान किया । तदनन्तर सु|्य मुय्य शरवीरों 
में से दस हज्ञार छच्च चुद्धा रथी, शपथ करने को उठे। हस प्रकार इन 
सुद्दा वीरों ने शकुन के लिये अपने शरीरों को सक्षा, स्वान किये और 
- शुद्ध दे! कर, छुश ले भौर वस्ध पिन अश्निदेव का पून्नन किया । तदनन्तर 
नयी झुम्जमेसला धारण की । उस पर नये व पहिन कदव धारण किया । 
तदनन्तर सैकदों सहसरों मुहरें भाषणों फो दश्षिणा में दीं। यश करने बाते, 
पुत्रवातर्‌ पवित्र लेके में जाने के अधिकारी, इतकृष्य भौर लगाई में शरीर 
के तृशवत्‌ भी न मानने चाले, विजय तथा यश' के भ्रमिक्षापी ये बोर 
ग्रोद्धा, उन लेके के युद्ध द्वारा प्राप्त करना चाहते थे, मे प्र्गच्च बतथारी 


देदृ्ययत्तपरायण और बढ़ी ब्रह्ी दक्षिणाओं थाले यश फरते वाले 
इरुऐों के आए होते हैं । 


संग्रावों धध्याय रे 


ब्िएयं देश के गोरों ने शापणों गो सेजन फरा तृप्त किया भौर भोहरें, 
गस्त और गौ दतिया में दीं। किर एक दूसरे से भापस में सन भर के 
बातगीत की । गदनस्यर केसरिया फ़प़े पद्चिन उस लोगों ने रणबत 
धारणा किया । हन्होंने प्रयलित प्रग्ति फे सामने सढ़े हो उद्चख्वर से 
सब हे। सुनाते हुए या प्रतिशां री कि, यदि आज एस पर्जुन फो बिना 
भार हरौरें श्रयया उसके द्वारा पीड़ा से प्र ऐो समरभूमि से भागे । 
ता एमें दस शोक में सात प्राप्त पों जे बतमझः फरने चाले के! प्राप्त होता 
हैं शयया जे। लोक अद्गावातियों, शरायियों गुरुपस्नीगामियों, म्राद्मण 
का धन ऐनने बाशों, राजा के पिश्ठ फो छुप्त करने घाल्ों, शरणागत के 
स्यागने धाछों, याधपों पर प्रहार करने बालों, श्राग लगाने पालों पौर 
बाह्मणों गे साथ शोर एरने याछ्ों, धार के दिग मैथुन फरने चालों, अपनी 
जाति को ऐिपाने घालों, धरोहर प्तो एृश्प जाने वालों, बेद का उज्नण सीधा 
अर्थ खगाने गातरों, नपुसकी से चुद करने बाकों, नीजों फा शुत्रण करमे 
याज्षों, तास्तिकों, अश्िऐद्व स्यायने धालों तथा पापी माता पिता फो 
स्थायमे यात्रों को प्राप्त होते हैं। यदि भाग इस युद्ध में सद्दादुप्कर कर्म कर 
विवय पायें ते हमें निश्चय ही पविन्न क्ञोकों में घास मिले । 

है राजन ! एस प्रफार कह फर, ये अर्जुन के निकट गये और उर्हें युद्ध 
के लिये जलफार भौर उनसे छद़ने के लिये वे दर्षिण दिशां फी शोर चल 
गये | शयुपुरअय 'र्ज़न ने उन नरध्याओं के बुलाने पर घमराज से शीघ्रवापूर्तेक 
कदा--है राजन ! मेरा यह प्रत है कि, युद्ध के लिये किसी के द्वारा ललकारे 
जाने पर, मैं पीधे पैर नहीं रखता | संशप्तक सुमे क्ञकार रहे हैं । देलिये, 
भाइयों सहित सुशर्मा मुझे लड़ने के लिये बुला रहा है | अतः म॒मे आज्ञा दीजिये 
कि, में सेना सहित उसका नाश फर्रू । हे दुरुपपम | उनकी युद्ध के लिये 
यह कक्षकार--मैं नहीं सद सकता । राजन्‌ ! आप सत्य मानने कि, में युद्ध 
में शाग्रओझों का राश कर दालूँगा | 

युधिष्िर ने कहा--है तात | तुम द्ोण का भाज का कार्यक्रम जानते 


ध्द् द्वोणपर्य 


ही हो, थरतः जिस प्रकार उनका कार्यक्रम श्रसथ सिद्ध, दो, उसी प्रकार मुरई 
कार्य करना चाहिये | द्ोश चढ़े बलवान है, श्र हैं, अखविया के पारदर्शी 
है, परिश्रम का वे तुच्द समझते हैं| है महारयी ! उन्होंने श्रात मुझे पक- 
दने फी प्रतिज्षा फी हैं । 

अजुन ने पाहा-- है राजन्‌ | श्राज सत्यभित्‌ युद्ध में शापफी रखा 
करेगा। सेनाएरिचालन का भार जब त्तक सरयजित्‌ के द्ाथ में रहेगा; तब 
तक ओोणाचा्य का भमनेरथ पूर्ण न होगा। है प्रभो ! धुरुप्सिए सत्यक्षित्‌ 
के मारे जाने पर, मजे ही हमारी फोर के समस्त योद्धा श्रापका पेरे खद़े 
रहें--ते भी श्राप युद्धकषेत्र में उपरिथत मत रहना। सभ्य ने फट्टा--हे 
राजन्‌ | तदनस्तर धर्मराज ने अर्जुन के हृदय से लगाया और ग्रेमपूर्वफ यार 
बार उनकी ओर देखा । तदनन्तर भाशीर्वाद दे, जाने पी झाज्ञा दी । सद- 
नमारं जैसे भूखा सिंध रंगों के ऊपर दौदता है । चैसे दी यलयान्‌ 'र्जुन 
झपने भाह्टयों के पास से च्रिगतों के ऊपर रूपदे | 

घर्जुन के ब्रियर्तों से लड़ने के लिये, बल्ले जाने पर दु्शेधधन की सेना 
आनन्द में भर गयी और क्रोध में सर फर, धर्मराज के पकड़ने का यत्न 
फरने लगी । तद्नन्तर दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे से बैसे दी टयरायी 
जैसे सावन भादों की भयक्षर रूप घारिणी गझ्ा भर यमुना आपस में 
( अयाग में )।टकरात्ी हैं । 


क्््ननलल, 


अठारहवाँ अध्याय 
अज़ु न और त्रिगर्ते का युद्ध 


रजत ने कह्ा--दे राजन | तदनन्तर संशप्तक वीर, समतत्ष भूसि में 
अद्धैचन्द्राकार ध्यूह बना, परमहर्ष के साथ युद्ध करने के खद़े हुए । थे समस्य. 
पृरुपसिह अज्जैन के श्राते देख, लिहनाद करने लगे | उन पराक्रमी शूरों के 


शटरएयगा अध्याय बै० 


घिइनाद से सब दिशाएँ चौर घराकाश ही नहीं--प्रद्युत समर स्थान ज्याप्त 
हो गये | शगः उप्तड़ी प्रतिध्यनि त्तक सुनाई नहीं पढ़ी । ऐप 

इझर्जुन उनको हपित देश, ऐस फर श्रीकृष्ण जी से योले--है कृष्ण | 
देखा विगर्तराज धपने भाईयों सद्दित युद्धसूमि में अपने आण गँवाने के 
आये हैं। ईस समय इसमें रोना चाहिये था--सेलये हर्पित ऐो रहे हैं। 
चषया सममुच यह समय एगके लिये हुं का है। क्योंकि जिन क्षोकों में 
अधम जोप नहीं जा सपने. उन उत्तम कोों में ये ज्ोग (युद्ध में मारे जाने 
के क्रारण ) जाँयये । श्र्जनन, श्रीकृष्ण से यह फह, रणछेन्न में प्रिगत्तों की 
स्यूइ रचना कर पी हुई सेना के निकट गये झौर श्रपना देवदत्त नामक 
शहर बजाया । उस शा के नाद से समस्त दिशाएं स्याप्त हों गयीं। उस 
महाभयद्वर शब्द के सुन, संशप्तक वीर 'मचेत फी ठरह युद्धभूमि में जहाँ के 
तहीँ ग्रे रहें। उस सेगा के समस्त वाहन घबढ़ा कर, कान चिपटा, पूछ 
और गर्दन सशाद मल्लमूत्र त्यागने छगे, तदनन्तर वे समस्त येद्धा सावधान 
हुए भौर श्रपने थाहनों के यथानियम स्थिर कर, एफ साथ कह्षपत्न युक्त 
बाण प्रजुन पर दोद़ने लगे । झर्ुत ने अपना विक्रम प्रकट कर के, शब्रुओं 
के घलाये ह़ारों बाणों के। अपने पन्‍्द्रह बाणों से फाट गिराया यह देख 
शब्रपक्ठीय प्रत्येक बीर ने दस दस बाणों से श्रद्भुन को विद्धु किया । इसके 
जवाय में श्रजजुन मे उन येद्धाओं को तीन तीन बाण मार उन सब को घायल 
फर दिया। हस पर संशप्तकों ने पाँच पाँच बाण चला, श्रज्ञुन को पुनः घायल 
किया | तब श्रर्जुन ने दे! दो! वाण चला पुनः उनके घायल किया। 
जैसे दैव जल दी दृष्टि फर ताकायों के भर देता है, वैसे ही उन चीरों ने 
आंशयृष्टि से श्रीकृष्ण और अजुन को पुनः परिपूरित फर दिया। जैसे बन 
में भौरों फा दल पुप्पित धृत्तों पर पुकवारगी ही गिरदा है, चैसे ही सहस्रों 
याण भर्जुन के ऊपर गिरने लगे। अन्तर खुवाहु ने अर्जुन के रनों से विशे-' 
पित सुन्दर फिरीट के! तीन बाणों से विद्ध किया । तब सुवर्ण-दरड-घारी 
चाणों. से युक्त भ्रजुंन के किरीट की बढ़ी शोभा हुई। इतने में अ्धन नेः 


भब्लाड से सुवाहु के भद्गुव्िश्ण के काट दिया और फ़िर वाणों की दृष्टि 
कर, उन्हें छिपा दिया । तदंवन्वर सुशर्मा सुरथ, सुधर्मा, सुधम्वा, भौर सुबाहु 
इन पाँचों सहाबलवान येद्धाओं ने दस दस बाणों से पुनः छ््धन के विद्ध 
किया । फपिध्वज अजुन ने पथ रुप से उन पाँचों बीरों के अपने 
बाणों से विद्ध कर के, उनके रथ की सुवर्ण-भूपित ध्दजान्ों के! काद काट 
कर भूमि पर गिरा दिया । 


फ़िर भजन ने सुधन्या के धनुप के काट, तदनस्तर पैना याण दोड़ 
कट सहित उसका सिर काट कर प्रथिवी पर गिरा दिया। बलवान वीर 
छुधन्वा के मारे जाने पर, उसके अ्रनुग्रायरी योद्धा भयभीत हो दुर्योधन की 
सेना की ओर भागने लगे | जैसे सूर्य अपनी किरणों से प्रन्थकार का नाश 
कर ढाह्ते हैं, वैसे ही इन्द्रतनय भ्रजुन रोप में भर, पैनें बाणों से श्रु फी 
बढ़ी सेना का नाश करने लगे | तदनन्तर भजुंन के क्रुद होने पर वह प्रम्पूर्ण 
पेना विदर वितर हो कर, चारों ओर भाग खदी हुई। सेवा के इधर 
उधर भागते देख, ब्रियत्तराज के अचुआयी शूरवीर योद्धा लोग बहुत ढर 
गये। वे सव अर्जुन के तीएण वाणों से अत्यन्त विकल्न हो, ढरे हुए झृयों 
छी तरह मुग्ध हो गये । अन्तर त्रिगर्तराज ऋद्ध हो कर, भागते हुए महा- 
रघी वीरों से बोले--हे शूर-दीर-मद्दारथी पुरुषों ! तुम लोग चुद्ध छोड़ क्‍यों 
भागे जा रहे हो ! तुम ज़रा भी सतत उरो। तुम चुद्दा वीर हो ओर समस्त 
सेना के सामने कठोर प्रतिज्ञा कर छुक्षे हो। अब तुम दुर्येधिन की सेना में 
जा फ्या कहोगे । £ ऐसा कर्म करने से श्रेष्ठ पुरुषों के दीच शवश्य ही हम लोगों 
की निन्‍्दा होगी औ्ौर लोग इसारा उपहास करेंगे। अतः बच्चे 
लोगों के साथ ले, लड़ने के लिये लौट आझो 
ने त्रिगर्तराज के ये वचन सुने; तव एक दूसरे को हपित एवं उत्सादित करने 
के लिये वे बारंघार सिहनाद करने गे और अपने अपने शह्ढु बजाने लगे । 
तदुनन्सर चारायणी और गोपालो सेना सहित संशप्तक याद्धाओं ने मौत ही 


हुए योद्धा 
शो । हे राजन्‌ | जब उन लोगों 
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के युद्ध से अपना पिणड छुड़ाने का एकमात्र उपाय समझा, श्रतः वे लौट 
कर पुनः युद्ध करने लगे। 


उन्नीलवाँ अध्याय 
अर्जुन और संशप्तकों की छड़ाई 
संणघकों के लौसते देख भजन ने श्रीकृष्ण से कहा--हे हषीकेश ! 
संशक्षकों की ओर थोड़ों के बढ़ाइये / क्योंकि मैं समझता हूँ कि, थे लोग 
जीते जी रणपेन्र को न छोड़ेंगे। आज आप मेरे श्रस्त्रल, भुजबत् भौर 
भयझ्र अखों के प्रयोग को देखिये । में इनको आज वैसे ही नष्ट कर डालूँगा, 
जैसे अल्य के समय रद आणियों का संहार करते हैं। तद्नन्‍्तर श्रीक्षष्ण ने 
मुसक्या कर, शर्जुत का अभिननदुन करते हुए कहा--अजुैन ! तेश महल 
हो । यह कह श्रीकृष्ण रथ के हॉँक वहाँ ले गये जहाँ अर्जुत ने रथ ले चलने 
के कद्द था। उस समय श्वेत धोड़ों से सुशोभित आकाशचारी दिव्य 
विमान की हरए, प्र्जुन का श्वेत घोड़े से जुता हुआ रथ रण में छो भायमान 
हो रहा था । हे राजनू ! पू्तकाज् में जैसे देवासुर संग्राम में इन्द्र का रथ 
आगे पीछे हटता था वैसे हो अर्ुत का रथ रणभूमि में मए्डलाकार घूम रहा 
था। वदनन्तर अनेक भयुधों के हाथ में ले, रोप में भरे और बाणों की 
वृष्टि करते हुए नारायणी सेना बालों ने चारों ओर से अर्जुन के घेरा। हे 
भरतसत्तम | उन्हेंने कण भर में श्रीकृष्ण सहित अलजन को बाणों से ढक 
दिया | इस पर अज्जुन बहुत कुषिव हुए और उनकी स्पोरी चढ़ गयी । उन्हें- 
ने देवदत्त शद्भु बजाया । फिर गाणडीव घनुप के हाथ में जे शत्रु समुदाय 
का संहार करने वाले विश्वकर्मा नामक अख्तर के त्रिगर्तों की सेना के ऊपर 
फैँंका । उस अख्तर से देखते ही देखते वासुदेव और अर्जुन के सहलों सिन्र 
भिन्न रूप प्रकट हुए। न्रियत्ते योद्धा लोग, श्रीकृष्णं और अर्जुन के अनेक 
रूपों के देख सु्ध हो गये। यहाँ तक कि, वे आपस में एक दूसरे को श्रीकृष्ण ' 


द्रोणपर्य $ 


हर ब्रोणंपर्व 
और अर्जुन समझ, यह कहते हुए कि, “ यह पहन है ” “यह बहुत है 
#यह पाण्डुपुत्न है? भपस ही में लड़ कर मरे । उस समत सुद्केश्न में 
घष्यक येद्धा, पुष्पित लोध बुत्त की तरद् जान पढ़ते थे। धुन का चक्ाया 
श्रक्ष शत्रपत द्वारा च्ाये हुए सैफद़ों इज़ारों घरों को भव्म करता हुआ 
श्र पद्दीय चीरों के! चमालेय ले गया। हद त्ते अर्जुन ने ्ँस चक्र, ललिश्य, 
मावेत्लक, सोक्षव और प्रिग्ते ओद्धाओं के भी बाणों से पीड़ित करना 
आर किया । अर्जुन की सार से पीढ़ित, फाल द्वारा आमंत्रित वे इत्रिय 
भी शरज्ेन के ऊपर श्रनेक वाणजाल पूरने खगे। उस बाण-दृष्टि से दक 
जाने पर, दहोँ भजन, श्रीकृष्ण भौर उनका रथ अदृश्य हा गये थे। जय 
उनके बैरी भजन और श्रीकृष्ण बाण समूह से ढक गये, लत्र तो ब्रिपर्च बढ़े 
प्रसन्न हुए भौर कहने लगे--भीकृष्ण सहित श्रजुन मारे गये । यह कह धर 
आनन्द में भरे ने वक्त डछालने लगे। ; 
है राजन ! थे बोर सहस्रों मेरी और झदझों के। बजञने लगे और लिह- 
नाद करने लगे। तथ परिश्रम के कारण पसीमे से तरायोर खिन्नमनस्क 
ओक्षष्ण ने अर्जुन के सम्बोधव कर, उनसे कहा--दे अर्जुन ) तुस कहाँ 
हो ? तुस झुझे दिखलायी नहीं पते | हे शत्रुनाशन | तुम जीवित ते। हो ! 
श्रीकृष्ण के इन वचनों को सुन, अर्जुन ने तुरन्त चायब्यास का प्रयोग कर 
शन्रुओं के वाणजाल को सितर वित्तर कर दिया। उस समय पत्रन देव 
हाथियें, घोदें! और रथों सहित जिग्तों के सूखे पत्तों के ढेर की तरह उड़ा 
के गये | दे रजनू | उस सप्नय चायु से उड़े हुए जिगत्त लोग, वृष्तों से उढ़े 
हुए पत्तियों की तरद् वड़े सुहावने मालुम पढ़ते थे। उनको इस प्रकार 
'विकल कर, भ्र्जुन ने बड़ी फुर्ती के साथ वाण चोद कर, सहदे! और सैददों 
पिग्तों को मार ढाला । उन्होंने भकलों से उनके सिर कार दाले । बाणों के 
द्वारा अजुन मे आयुष सहित उनके हाथों के तथा हायी की उड़ की 
रा हर जंधाओं को काट कर भूमि पर गिरा दिया। अजुन ने शजुओं 
हाथ, पैर, पसली और लेन्न आदि शरीराबयधों के काट कर उनको विकल- 
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कर दिया । गन्धर्व नगरों की तरह, उनके विशेष चातुर्य से बनाये गये रथों 
के धुरों के अर्जुन ने बाशों के प्रहार से तोद डाला । देखते देखते श्रिगर्त के 
समस्त हाथी, घोड़े मार ढाज्षे थौर रथों के चकनाचूर कर डाज्ञा। सारांश 
यह कि, त्रिगर्त शव वाहनद्वीन हो गये । रणभूमि में हथर उधर पढ़े हुए 
हूटे रथ भौर उनकी हूटी ध्वजाएँ, वन सें टूट कर गिरे हुए तालबृत्तों जैधी 
जान पढ़ती थीं। हाथी भौर उन पर सवार योद्धा, पवाकाएँ, अक्ृश और 
जजाएँ भी भ्रजजुन के वाणप्रहार से वैसे ही गिर रही थीं, जैसे एन्द्र के पच्र 
के प्रहार से वृष्तों सद्दित पर्वत टूट हूट कर गिरते हैं। भरज्लुन के भ्राणप्रह्ार- 
से चबैंर, मुकुट, कपच थीर घुद्सवारों सहित थे घेढ़े जिनकी आंतें और 
आँखें निकल पढ़ी थीं--एथिवी पर गिरने छगे। पैदल सिपाहियों की 
तक्षवारों श्रौर बधनखों के हुकड़े टुकड़े हो गये थे | शरीरों पर के कवच कट 
गये थे और येद्धा वाणों की चेट से सर कर भूमि पर गिरे पढ़े थे। अर्जुन 
के मारे हुए, मर फर भूमि पर गिरे हुए, गिरते हुए, चारों भोर घूमते और 
चिदलाते हुए योद्धाों से समरभूमि का दृश्य बढ़ा भयानक देख पढ़ता था । 
बढती हुई धूल रक्त वी बृष्टि से दय गयी थीं भ्रौर सैकड़ों भरुप्यों के धघढ़ों 
से वहाँ फी पृथ्वी पदी पढ़ी थी | अतः उस पर चलना कठिन था | प्रलय- 
काल उपस्थित होने पर जैसे शिव की क्रीढ़ा घीभत्स और रौद्वरसपूर्ण होती है 
पैसे ही इस समय अज्ुन की यह युद्धक्वीड़ा वीभत्स और रौद्वरस से परिपूर्ण 
थी | अर्जुन द्वारा मारे ग्ये त्रिय्त वीर और उनके घोड़े, हाथी विकल हो 
रहे थे और अर्जुन की ओर दौड़ते हुए सर कर यमराज के अतिथि बनते थे । 
है भरतश्रेष्ठ ! रण में मारे गये भौर मेतरूप पढ़े हुए मह्ारधियों से आच्डा- 
दित रणशभूमि बढ़ी भ्रच्छी सालूम पढ़ती थी। इस प्रकार अर्जुन क्रोध में 
भर कर, तिगर्तों के मार रहे थे । यह देख द्रोणाचार्य अपनी सेना का 
ब्यूह रच कर, राजा युधिष्टिर के ऊपर हूदे । इतने ही में युधिष्ठिर की रक्षा के 
ढिये नियुक्त येद्धागण अपनी भर की सेना का ब्यूह बना, होण काः 
सामना करने के तैयार द्ो गये और दोनों ओर से घोर थुद्ध होने लगा। 


२ पोएपव 


बीसवाँ ध्रध्याय 
अरे 
व्यूहरचना और घोर युद्ध 

संक्षय ने कद्दा--हे राजेद्ध ! महारथी ज्ोणाचार्य ने चह रात पिता 
दी और घगले दिन दुर्योधन से बहुत देर तक बातचीत की । फिर घर्जुन के 
सांघ संशप्तकों के युद्ध की येजना वतलायी । बिससे धुन के संशप्तकों 
का चध करने के किये प्रधान रणाद्नण स्थाग दूर जाना पा । है भरतश्रेष्ठ 
इस सुअवसर पर द्रोणाचाये ने गरुदष्यूद चना, युधिषप्ठिः के पहने की 
इच्छा से पाएडदों पर चढ़ाई की । द्रोणाचार्य के गरदव्यूद् के देख धर्मराज 
ने अपनी सेना से मर्ठल्षार्थ व्यूद रचा। उधर गरुइव्यूह के मुझ पर 
जोणाचार्य और सत्तक पर अपने छोटे भाइयों और अहुयावियों के! साथ 
के दुर्योधन खड़े हुए । उस ब्यूह के नेत्र स्थानों पर कृतवर्सा बाय छोड़ने 
त््षों में श्रेष्ठ कृपाचाय॑ खड़े थे। भूशर्मा, छेमशर्सा, वीर्यशन करकार 
फलिज्ञ येद्ा, सिंहलदेशीय लोग, प्राच्यशूद्ध और आभीरक, दारेरक, शक 
यबद, कांबोज, इंसरथ, शुरसेन, दरद और कैच्यदेशीय बेद्धा लोग 
हाथी, घोड़े और रथों से युक्त, गरुइरूपी च्यूह फी गरदन पर थे। भूरि- 
श्रवा, शल्य, सोसदत्त और वाढिहिक भ्ादि कई एक दली राजा थक्तौहियी 
सेना के साथ उसके दहिने पद के स्थान पर स्थित थे। अवन्तिराज द्न्दि 
और घलुविन्द और काम्योजराज् सुद्षिण, व्रोणपुत्र भश्वत्थामा के। आगे 
कर, वास पछ पर खड़े थे। ऋलिद्न, अभ्वष्ट, सागध, पाएद, मद्रक, गान्धार, 
शक्कुन, भाच्य, पर्वतीय और वत्तहिदेशीय येत्ठा लोग भरुद व्यूह के प्रष् 
कली स्थित थे । सूर्यचुत कर अपने घन्‍्दु बान्धव, पुत्र तथा अन्य चाना 

रैशीव राजाओं सहित उस ब्यूह के पुच्छुदेश पर स्थित थे * 
हे हद 23 रव हक सम्पांति, ऋषभ, जय, भूमिम्जय, दरप, क्राथ और 
088०5 हलक इत्यादि समस्त येदद्धा लोग, अहालोक जाने की 
] यह के दत्तस्थल देश पर स्थित हुए । झाथियों, धोढ़ें, रघों 


यीसर्वां शध्याय दर 


भौर पैदल सिपाहियों से बनाया हुआ डोणाचार्य का गरइब्यूह सानों पवन 
के दैग से उत्थित सामुद्विक तरझ्ों की तरह नृत्य करता हुश्रा सा दिखलायी 
पढ़वा था। वर्षाकाल में जैसे चारों शोर से उसढ़ते हुए बादल झाकाश गें 
गरजते हैं, वैसे ही इस व्यूह के समस्त योद्धा सिंहनाद करते हुए ' चलने 
क्षगे | है राजन ! प्रागूज्येतिप के राजा भगदत्त उस ब्यूह के मध्यभाग में 
भली भाँति सुसज्जित एक हाथी के ऊपर बैठे हुए उदय होते हुए सूर्य की 
तरह प्रकाशित हो रहे थे। कार्तिक मास के चन्द्रमा की तरह सफेद छा 
उनके मस्तक पर सना हुआ था । श्यामवर्ण का उनका मदमत्त द्वाथी, वादुरू 
की छुट से युक्त एक विशाल पर्वत की तरह दविखल्ायी पढ़ता था। वह 
आँति माँति के भ्रों शर्तों भौर नाना भाँति के आाभुपणों को घारण करने 
चाल्षे पर्वत प्रदेशीय दीरों के सहित युद्ध के निमित पाण्दवों की भोर इस 
तरइ चले जैसे देवताओं के सदित इन्द्र च्नते हैं । 

तदुनन्तर धर्मराज युधिष्ठिर शबरुसैन्य के उस अलौकिक भौर अमेय 
ध्यूह के देख, पारायत-चर्ण के समान रथ पर सवार हो धष्टचुन्न से बोले-- 
हे सेनापति एष्टयुन्न |. तुम ऐसा प्रवन्ध करो, जिससे भांग यह आह्यण सुमे 
पकर न पावे |. ह 

शषटयुश्न ने कद्दा--राजन्‌ ! यदि ब्रोए्णाचार्य ने आपको पकड़ने का उद्योग 
किया भी, तो भी वे धपने उद्योग में सफल न हो सकेंगे। मैं आज उन्हें, 
उनके अलुयायियों सहित, रखभूमि में रोक गा । मेरे जीवित रहते आपको 
कुछ भी भय नहीं है भौर द्वोणाचार्य मुझको रणभूमि में कदापि पराणिंत 
ने कर सकेंगे । 

सक्षय बोले--पारावत के रंग के समान घोड़ों से युक्त रथ पर सचार 
हुपदनन्दन घष्टयन्न यह कह भर वाण फ्रेंकते हुए, द्रोशावार्य की ओर 
दौदे। पोणाजार्य, इश्युद्न के आते देख भौर भ्रनिष्ट की आाशक्षा के 
खिन्न हो गये। यह देख कर, आपके पुत्र शत्रुनाशन दुर्म्मुंख ने आचार्य 
ब्ोण के प्रसक्ष करने के “किये, दृश्युज्ष का श्गे:बढ़नो रोक दिया। 


द््छ ८ द्रोणपर्व द् 


तब ९ंयुग्न और दुख ख में भयछूर तुमुल युद्ध होने लगा। धृष्टयुन्न ने बढ़ी 
फुर्ती से वाणजाल से दुसु ख के ढक, फिर बाणों की वाढ़ से वोणाचार्य 
के रोका । यह देख दुर्स'|ख ने उृश्चुग्न के वायों से वेध डाला । तब ध्युर्त 
और दुख के! जद़ते देख, द्राणाचाये, विविध प्रकार के बाणों से पायढव 
सैल्य के। भरम करने लगे । जैसे वायु के प्रथलत वेग से बादल आकाश में 
चारों झोर तितर बितर हो जाते हैं, वैसे ही थुधिष्टिर की सम्पूर्ण सेना 
द्ोणाचार्य के बाणों से हधर उधर दितर बितर होने लगी। पुक मुहूर्त 
तक युद्ध साधारण ढंग से होता रहा । वत्पश्चात्‌ येद्वागण रणोन्‍्मत्त हो, 
युद्ध की मर्यादा को छाड़, युद्ध करने कगे। वे लोग अपने पिराने के विवेक 
को ध्याग, और सुग्ध हो ,लद़ने लगे । उस समय का युद्ध, केवल अनुमान 
और नाम के ऊपर ही चलने लगा | ऐसे समय शूरों के छत्र, कण्ठ के हार, 
तथा उन्यान्य आभूषण सूर्य की किरणों की तरह दसक .रहे थे। हाथियों, 
घोढ़ें! और रथों की पताकाएँ, वकराजि शअल्ंक्ृत मेघों की तरह शोमित होने 
छगीं | उस समय क्रोध में भरे हुए पैदल सैनिक, पेदल सैनिकों से; अश्वा- 
रोही सैनिक, अश्वारोही सनिक़ों से; गजपदि योद्धा, गजपति योद्धाश्रों 
ये रथी, रथियों से भिड़ कर, एक दूसरे का वध करते हुए युद्ध करने 

। 5 

'रुण भर के सीतर उत्तम ध्वजाओं से य॒क्त हाथियों का आपस में 
सहयघोर संग्राम आरम्भ हुआ । वे सब द्वाथी आपस में एक दूसरे की सूँढों 
के! अपनी सूंदों में दुवा अपनी ओर खींचने लगे-फिर उन हाथियों के दाँतों 
की टक्कर से सधूम अग्नि उत्पन्न हे गया। जिन हाथियों के ऊपर ध्वजाएँ 
थीं, और जिनके दाँतों की दक्कर से अगर्ति निकल रहा था, चे कर 
आकाशस्थित विज््ी युक्त बादलों जैसे देख पढ़ते थे । पुक हावी दूसरे 
हाथी के उठा कर फेंक देता था। कोई बढ़े के 


ज़ोर से चिंघार रहे थे और 
शा केई भूमि पर गिरे पढ़े थे । इसलिये रयजषेत्र वैसा ही जान पढ़ता था 
शरदफतु में बादलों से आच्छादित गगनसणदल, हाथियों के ड्पर 


बीसदाँ प्रध्याव शक 


बाणों और तोमरों की ०र्पा हैने लगी | तब वे सब हाथी उम अख शर्तों 
से पीढ़ित हो, प्रतय फालीत बादलों की तरह गरजने लगे। तोमर भौर 
बाणों फी चोट से ध्याकुल द्ाथियों के बीच कितने ही हाथी अत्यन्त पीड़ित 
है| भय से विहल हो गये। कितने ही अत्यन्त विकल है।, ज़ोर से चिंघारते 
ज्गे। कितने ही द्वाथी, दूसरे हाथियों के दाँतों की ठोकरों से पीढ़ित हो, 
उत्पाती बादलों भी तरह बड़े ज़ोर से चिंघारने लगे । मुख्य मुख्य बलवाब 
हाथी जग प्रन्य हाथियों को अपने दाँतों की द्वकर से पीड़ित करते, तब दे 
समस्त पीड़ित हाथी, तीएण भदजुशों से गोढ़े जाने पर चलवाव द्वाथियों के 
शरीरों में दोतों की टवकर लगा देते थे। उधर महावतों ने आपस में एक दूसरे 
के ऊपर वाणों भौर दोमरों से प्रहार किय्रे । कितने ही महावत अछ्ुशों और 
शर्तों से रहित हो भूमि पर गिर पड़े । फिठने ही हाथी महावतों के न रहने 
से चिंघार मारते हुए धन्य हाथियों के दाँतों और योद्यात्रों के श्र्त्रों से 
पीड़ित हो, भूमि पर लोट गये । कितने ही योद्धा हाथियों की पीठों पर मर 
कर लोट पोट हो गये। कितने ही गजपति थोद्धाश्रों के भख् शख हाथों से छूद 
पढ़े । भनन्दर कितमे ही मठचाले हाथी भ्रपने सवारों सहित इधर उधर 
दौड़ने लगे; कितने ही हाथी तोमर, ऋषि और परशु आदि अस्ध की चोट 
से मर कर, एथिवी पर गिर पढ़े । उनके पर्वत के समान शरीरों के इधर उधर 
गिरने से प्थिवी काँपने लगी | 

गजपति योद्धा और ध्वजायुक्त झत हाथियों की लाशों से पूरित समस्त 
रणेश्र, मानों पर्वत समूह से युक्त हो, अत्यस्थ शोभायसान जान पढ़ने 
लगे । रथियों ने भपने अस्रों से हाथियों के महावतों को जब वेध ढाबा; 
तब भ्नों सहित उनके अक्ृश हाथों से छूट भूमि पर गिरने लगे । साथ ह्दी 
वे स्वयं भी नीचे आ पढ़े कितने ही हाथी बाणों की पीढ़ा से क्रौत्व पत्ती 
की तरह घोर सिंघार करते, अपनी तथा शत्रु की सेना को अपने पैरों से 
झूँघते हुए, मर मर कर प्रथिवी पर गिरने लगे। उस समय रणभूमि, धोड़ों, 
हाथियों और योद्धाओं की लाशों से आच्छादित दो मास और रुधिर 
स० द्ो०--२ 


हृ्‌ई ह्लोणएर्थ 


से परिपूर्ण हो गयी। झनेक हाथी श्रपने दोनों दाँतों भौर सूड़ों से 
बड़े बढ़ें रथों को उनमें बैठे रथियों सहित उठा उठा कर फेंकने कगे। 
इससे कितने ही रथें के पहिये चर चर हे! गये और कितने दही रथ 
ध्वजाओं सहित टुकढ़े ठुकड़े हो गिर पंढ़े। कितने ही रथ रथियों ' से, 
किसने ही घोड़े और द्वाथी सवारों से हीन भर भयव्रस्त हो हृधर:उघर भागने 
लगे । दस महाधोर थुद्ध में बेश बाप का और बाप वेदे का बंध करने छगे। 
एस महाभयक्कर संग्राम में कहाँ क्या हो रहा है--इसका किसी को भी ज्ञान 
न था। खडने चाले दीरों की दाढ़ियों और मूँछों के वाल रक्त और माँस 
क्गने से छात्य लाल हो रहे ये | जैसे वन में गराग लगने पर यद़े घड़े दत्त 
अग्नि के तेज से प्रकाशित होते हैं, वैसे ही मुकुट, घस्त भर रथ की पताकाएँ 
हधिर से सनी हुईं होने से रक्तवर्ण देख पढ़ती थीं | रथी और मरुंष्यों के 
दल के दल भुथिवी पर गिरने लगे । जो अधमरे सिपाही रणज्षेत्र में पढ़ें हुए 
थे, उनके शरीर रंथों के पहियों से कट कट कर इुकद़े इुकद़े द्वो गये थे | गज 
समूह रूपी वेगवान्‌ , झूत मनुष्यों की लाशों का समूह रूप सिवार वाला 
और रथ समूह रूप मँवरों वाज्षा, सेन्यरूपी महासागर दिखलायी पढ़ता था । 

थोद्धा रूपी व्यापारी गण जये रूपी सम्पदा प्राप्त करमे की असिलापा से 
चाहन रूपी नौका पर सार हो, इबते हुए भी उस सैन्य रूपी महाभयक्षर 
सागर में सुभ्ध न हुए । वाणों की वर्षा से योद्धा्ों की चिन्हानी नष्ट हो 
गयीं । इससे शब्तु मित्र की पहचान न रह गयी। उस सहाभयह्ूर समर में 

आचार्य द्रोण, पाण्ठवों की समस्त सेना को अपने श्रस्रों से मोहित कर 

आुधिष्ठिर को पकदने की कामना से उनकी ओर लपके। 3५ ., 


तन अनलोाजक 


हृ्षीसर्यों श्ध्याय ६७ 


इक्कीसवाँ अध्याय 
द्रण का रणकौशल | 

संक्षय बाग्े--राजा युधिष्ठि,, द्रोण फो निकट श्राया हुआ देख, 
निर्भय हो बाणों से उनफा सामना करने लगे । भनन्तर जैसे सहावली .सिंह 
हाथिों के यूयपत्तियों फो पकने के लिये उधत होता है ; वैसे हो जब 
दोणाचार्य युधिह्िर फो पकने के लिये उनकी प्रोर बढ़े ; तथ पाण्ठवों 
की सेना में बदा कोलाएज हुसा । सत्यपराक्रमी सप्यजित्‌, ढोण को धर्म- 
राज को पकड़ने के लिये उनकी प्रोर श्राते देख; चेगपूर्वक्त #णाचार्य की 
ओर दौद़े । मदायली द्रोणाचार्य भौर सत्यजित्‌ का बेला ही संग्राम हुआ, 
मैसा इन्द्र भौर यलि का हुआ था । तदनन्तर मदावली सत्यपराक्रमी सत्य- 
ज्ित ने अपना प्रक्नकौशलण दिखला, पस्र की तेज़ नोंक से प्रोण को घायल 
कर ठांज़ा भर सर्प विप तुल्य भयक्षर और फाज्ष जैसे भयानक पैने 
पाँच बाण मार कर, श्ञोण के सारथि को सूछित कर ठाला। तद़नस्तर 
उसने दस बाणों से द्वोण के घेड़े घायल किये। फ़िर रोप में भर दस दुस 
गराण उसने ह्रोण के दोनों पाश्वरत्ञकों के मारे । फिर शत्रुसैन्य के सामने 
भगणदल्ञाकार घूम प्रोण के रथ फी ध्वजा भी काट ठाल्ी | उसकी ऐसी रख- 
कुशजता फो देख, होण ने समस्या कि, अब वह मरा ही चाहता है । द्रोय ने 
म्मभेदी दस बाण छोड़ उसे धायल कर दाज्ा थौर उसका धबुप काद डाला। 
तब सत्यजित्‌ ने मर दूसरा धजुप ले लिया श्र फक्ष पत्र शुक्त ठीस बायों 
से पुनः द्रोण को विद्ध किया । इस प्रकार सत्यजित्‌ द्वारा द्वोण को वेकाम 
होते देख, पाज्ाल बुक ने भो सौ बाण -छोढ़ द्रोणाचार्य को: पीड़ित 
किया । युद्ध में त्ोणाचार्य को बायों से ढका हुआ देख,' पाण्डव हित हो 
कपद़े उद्चालने और हर्पध्वनि करने लगे । 

है राजन] छूक ने अध्यन्त क्द.हो, शोण की छाती में लात वाण मारे | 
हक का यह एक विस्मयोपपादक सा कार्य था। महारथी ह्लोण जब इसे 


घ्प * प्रोणप् . ,. 


पंकार बायों से ढक गये, तब उन्होंने कुद्ध हो नेत्र फाद पराक्रम अदृशित 
करना आरमग्म किया | द्रोणाचार्य ने सत्यजित्‌ श्रौर श्र के घनुष को काट 
डाला और छः वाणों से घोड़े श्रौर सारथी सद्दित दृक फो मार डाला। 
परन्तु सत्यजित्‌ ने वेगवान दूसरे धनुुप को के कर बोयाचार्थ को कौर उनके 
घोड़े, सारथी तथा ध्वजा को भी वेध ढाला। दोणाचार्य उस पाताल से 
पोढित होने पर मारे क्रोध के जल उठे भौर उसे मारने के लिग्रे बढ़ी फुर्ती 
से वाण छोड़ने जञगे | द्वोण ने एक ही वार सहलों बाणों की पर्षा कर, 
सत्यजित्‌ के रथ, घोड़े, ध्वजा, धजुप और भ्रजों शर्सों सहित उसे छिपा 
दिया । ओणाचार्य ने सत्यजित्‌ के कई घनुषों को काटा, किन्तु परमाजवित, 
अचाये द्वोण के साथ सत्यजित्‌ लड़ते ही रहे । सत्यजित्‌ के तिस 
पर भी युद्ध करते देख, द्रोण ने एक भ्रद्धेचन्द्राकार बाण से सत्यवित्‌ 
का सिर काट डाला ) जब भहापराक्रमी विशानवपु पान्चाज् योदा 
सत्यजित्‌ सारा गया, तव धर्मरात् युधिछ्टि, आचार्य द्वोण से भयभीत 
हो, रथ के तेज़ हँफवा रणभूसि से भागे | यह देख पाज्ञाल, फेकय, चेदी, 
मत्स्य, कहप और कैशल्न देशीय येद्धाशं ने इपित हे कर, मद्दाराज युधि- 
छिर की रा करने के लिये प्लोशाचार्य पर आक्रमण किया । जैसे प्नग्नि रई 
के भष्म करती है, बैसे ही शब्ुनाशन ह्लोणाचार्य, राजा घुधिष्िर को पकड़ने 
के किये उन सब येद्धाओं के अपने भरस्त्रों से भस्म करने लगे । 
मल्थराज विराट के छोटे साई शतानीक, उस सम्य द्ोणचार्य को अपने 
पक्ष की सम्पूर्ण सेना के सस्स करते देख, उनकी ओर झपटे। उन्होंने 
शिल्ा पर पैने किये हुए छुः चाणों से होण के विद्ध किया । उन्हें उन 
घाणें से घायल कर, शतानीक ने सिंहनाद किया। प्रोणाचार्य ने ड्सी 
ससय, छुराज से खा कुणठल्नों से भूषित सिर के काट ढाक्ता। ब्रीण के 
ऐसे पराक्रम के देख, मह्स्यदेशवासी येद्धा रणरेन्न ल्याग भाग सढ़े हुए । 
मस्यदेशीय येद्धाओं के। जीत कर, मोण ने वारंबार थे 


थ दी, करुप, कैकय 
पान्‍्चाल, सक्षय और पारठव सेना के येद्धाओं को पराजित 'किया। जिस 


पएछ्कीसवों प्रध्याय है 


प्रकार भरित जज के जला कर भत्त करे, उसी प्रशार कष-सें भरे दोण- 
चाय का, शब्॒पत्त की सेना के भस्म करते देख, सझय काँप उठे | लिस 
समय दोणापार्य उत्तम घनुप धाथ में ले बड़ी फुर्ती से शन्रवध करने लगे 

उस सम्रय उनके घनुप का टंकार शब्द चारों ओर सुत पढ़ने क्षमा | ब्ोणा 

चार्य के इस्तलाघय से छूटे हुए दाणे। से घोड़े, हाथी, रथी और पैद्ल सैनिक 
पीड़ित हो, मर मर फर भूमि पर गिरने ते । जैसे देसनत ऋतु के अन्‍्ठ में 
बार बार गरजते हुए प्रवल चायु के कक्रारों से चालित मेघ कभी कभी भोले 
बरसाया करते हैं, वेसे ही आचार द्रोण वारम्वार बाणों की सार से शत्र 
सेन्‍्य के भयभीत फर, सिंहनाद करने लगे । अपने सुहृद मित्रों और असु 

यायी बीरों के श्रभय फर. उन्हें आानन्दित करते हुए, बलवान दोण, 
रणभूमि में चारों ओर घूमने लगे, उस समय उनका सुचर्णमस्टित घनुप, 
सानें बादलों से युक्त ग्रिजली की तरह समस्त दिशाओं में प्रकाशित हे।ने 
लगा।' 
: है भारत ! जिस समय रथ पर चढ़ कर वे रणभूमि में वेगपुरवेक चारों 
भोर भ्रमण करने लगे, उस समय उनके रथ फी ध्वजा पर स्थित, अत्यन्त 
चुशेमित विचित्र वेदी, हिसालय पवेत के शक् जैसी जान पड़ती थी। जैसे 
समस्त देवताओं में पूज्यतम भगवान्‌ भ्रीविष्ण दानवों का नाश करते हैं, चैसे 
ही प्रवल्त पराक्रमी द्रोण, पायडवों की सेवा के शूरवीर यरोद्धा्ों के अपने 
श्रस्त चल से परास्त करने लगे | सत्यवादी बुद्धिमान्‌ महावली और सत्यपरा- 
क्रमी दोणाचार्य ने मानें प्रलयकालीन रुद्र की निमित. प्राणियों का संहार 
करने वाली उस रणभूमि में रक्त की अत्यन्त भयावनी सरिता बंहा दी। 
उस नदी में कवचादि तथा हूटी हुईं ध्वजाश्रों सहित्त भग्न रथ नौकाशों जैसे 
जान पढ़ते थे। मरे हुए योद्धाश्रों, हाथियों और घोड़ों की लाशें सगरों 
घड़ियातों जैसी जान पढ़ती थीं। तलवार आदि असर उस नदी में मछलियों 
जैसे जान पढ़ते थे। वीरों की हृष्डियाँ उसमें कंकढ़ और वालू जैसी जान 
पढ़ती थीं । भेरो, नगाड़े आदि बाजे, कच्छुप जैसे जान पढ़ते थे । बड़े बड़े 


* सोणपर्व 
| द्णएव 


स्थ उस नदी में नौका की तरह पह्दे चले जाते थे | बीरों के केश सिवार, 
बाण समूह अवाद, धनुप खोत और वीरों की कटी हुई सुजाएँ सर्प जैसी 
ज्ञान पइती थीं । मजुष्यों के सिर उस नदी में पत्थर रूपी और शक्ति भादि 
अ्रस्ध शख्, मत््य विशेष जैसे जान पढ़ते ये ! छत्र, मुकुट और वस्र आदि 
सामग्री फ्रेन जैसी देख पहली थीं। भग्न अख् शख्य दी उसमें दालू जैसे जान 
पढ़ते ये । द्वाथियों फी लाशें छद् आह जैसी तथा स्थों भर द्वावियों पर ' 
लगी हुई घ्वगाएँ नदी तख्वत्तों दृच्चों मैसी जान पढ़ती थीं। घुदसवारों के 
समूह उस नदी में कुम्मीरों की तरह बोध होते थे। मद्दामयद्र रूत पुरुषों 
और वाहनें के वाँध से युक्त वीरों का संदार करने वाली भौर चनलेक तक 
प्रवाहित दोने वाली उस छुर्गंस नदी में उन्निय लाग इचने क्गे। राज्सं, 
कुत्ते और सियार आदि माँसभत्ती भयझूर जन्तु, वहाँ इधर उधर धूम रहे 
थे । पाणढव पक्ती राजागण, महारथी प्ोण के, यसराज की तरह अपनी 
सेना को भस्म करते देख, क्रोध में भर उनकी ओर लपके । जैसे सूर्य अपनी 
तीदण किरणों से प्राणियों के वपा कर भस्म करते हैं, वेसे ही आचार्य द्वोण 
ने अपने श्रद्थों की दृष्टि से पाएडवों की सेना से वीरों के व्याकुल कर डाला | 
तदनन्तर जब पाण्ठवों के पत्त वाले योद्धाश्ों ने मिक्ठ कर दोण के चारों 
ओर से घेर लिया, तंब हे राजन्‌ ! आपकी ओर के राजा गण हथियार किये 
हुए डोणाचार्य के निकट जा पहुँचे और शत्रुओं को रोकने लगे । शिंखणदी 
ने पाँच, उत्तमौजा ने तीन, चन्रदेव ने सात, सात्यकि ने सौ, युधामन्यु ने 
आठ, युधिप्ठिर ने वारह, शश्चुम्न ने दस और चेकितान ने तीन बाण से 
होणाचार्य पर ग्रहार किया । तब आचार्य द्वोण ने रथ सैन्य के अ्तिक्रम कर, 
इदसेन का मार डाला । फिर उन्होंने घर्मराज के निकट पहुँच, निर्भय हो ने! 
बाणों से क्षेत्र के मार डाला। ऐ्षेस निर्जाव हो रथ से लुढ़क नीचे गिर 
पढ़ा । तदनन्तर भआचार्य सैन्यमध्य में पहुँचे । चारों झ्लोर घूम फिर कर, 
वे अपनी ओर के येद्धाओं को रहा करने लगे। परन्तु वे स्वयं किसी के 
भी रक्ाधीन नहीं हुए। उन्होंने बारह वाण शिखण्ढी के और बीस 
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उत्तमाजा के भारे, जिनकी चोट से थे देने घायदा हो गये। इसने में एक 
भल्‍्त बाण से होगाचार्य ने वंसुदान का चध कर ठाला । तदननन्‍्वर ज्षेस- 
धर्मा के अस्सी, सुद्षिण के छुव्बीस और चकत्रदेव के भर्ख बाण फा पहार 
कर, उसे रथ के नीचे गिरा दिया । फिर चैलठ बाण थुधामन्यु के और तीस 
बाण सालकि के मार वे युधिष्टिर की ओर लपके। शृपश्रेष्ठ चुधिप्ठिर अपनी 
भोर द्वोण का शाते देगव, अपने रथ के शीघ्रगामी घोढ़ों के भगा, रणच्षेप्न 
से भागे । उस समय पाल्चात्न राजकुमार ने द्रोणाचा्य के ऊपर श्राक्रमण 
किया। द्रोणचार्य मे घेड़े, सारयी भौर धलनुप सहित राजकुमार के वि 
किया । पाज्नाल राजकुमार श्पने रथ.ले वैसे ही गिरे, जैसे आकाश से नक्षत्र 
नीचे गिरता है । पाखालों के यश के बढ़ाने वाले उस राजकुमार के सारे 
जाने पर, “द्रोण के मारो; श्ोश के सारो/--फह कर, लेना में बढ़ा केलाः 
इल हुआ | महावक्षवान्‌ ट्षोणाचार्य ने क्रुद हो, पाज्ञाल, मत्स्य, केकय, 
सक्षय भौर पारठवों की सेना के शूरवीरों के मारे वाणों के विकल कर 
डाक्षा। कुसुसेना से घिरे हुए भावायये द्रोण ने सात्यकि, बृददत्तेमसुत, चित्रसेन- 
पुत्र, सेनाविन्‍्द, सुवर्च्चा और दूसरे नाना देशों से भाये हुए अनेक राजाओं 
के युद्ध में पराजित किया । है महाराज ! श्रापकी सेना के सम्पूर्ण योद्धा 
यद्ध में. विजयी हो, चारों भ्रोर से शत्रु सैन्य पर आक्रमण कर, शब्रुत्रों का 
वध करने लगे। है राजन | उस समय पाल्चाल, मत्स्य और केकय देशीय 
राजा क्ोग द्रोणाचार्य के बाणों से पीढ़ित हो, वैसे ही थरयराने लगे ; जैले 
इन्द्र के चज्र से पीड़ित हो, दानव लोग थरथर फंपित होते हैं । 





बाइसवाँ अध्याय. 
दुर्येधिन का हे 
रा घृवराष्ट्र न कहा--है सक्षय | उस युद्ध में जब पाए्डव और पात्नाल 
सेना के बीर, द्रोणाचार्य की मार से पीढ़ित हे। भागने लगे, तब वे कौन से 


७९ द्वोणपतत 


यशस्त्री पुरुष, सपपुरुषों से सेवित श्रेष्ठद्धि का सहारा ने, लड़े थ सम्पूर्ण 
सेना के भाग जाने पर भी जे क्लोग कदते एैं, वे ही शर भर श्रेष्ठ स्वभाव 
बाते योद्धा कहलाते हैं । कैसे श्रात्ष् का विषय है कि, जमुहाई लेते हुए 
च्याप्र दी तरह यद्धकेत्र में ख़े हुए, संग्रामफ्ेत्र में आण त्यागने के। उद्यत, 
महाघनु्धर एवं शत्रुओं के सयभीत करने वाले, पृरुपसिंद ओोंणाचार्य के 
देख, उनसे यद्ध फरने घात्ा क्या कोई भी धीर पुरुष पारढयों की सेना में 
नथा ? है सत्नय ! ब॒ल्ाओों कौन फोन शूरवीर योद्धाश्ों ने रणभूमि 
स्थित द्वोणाचार्य का सासना किया था 
सक्षय ने कहा-- हे राजनू ! जैसे समुद्र की प्रथत्ष तरज्ञों से नौका 
पिचलित द्वौती है; वेसे ही पाश्ाल, पाणदव; मत्स्य, चेदी, सुक्षय भर केकय 
देशीय बीरों के! द्रोणाचार्थ के घनुप से छूटे हुए श्रक्षां से पीदित हे! पत्लायन 
करते देख; रथी, घुड़सवार, गजपत्ि भर पैदल सिपाहियें सहित कौरवों ने 
सिंहनाद किया । वाजें फे शब्दों से परिपण सेना के बीच में सद़े, बर्धु 
यान्थव सह्दित राजा दुर्योधन, पायठवों की सेना के! इस प्रकार से चिकत्ष 
देख, दृपिए हे।, इँसते एँसते कर्ण से वोला--हे कर्ण ! देखो, जैसे वन में 
हिरनों के भंड सिंह के देख भयभीत दे। जाते हैं ; घैसे ही पात्चाल येद्धा, 
द्ोणाचार्य के वाणों से पीढ़ित है| युद्धभूमि से भागे जाते हैं। में तो 
समझता हूँ, ये लोग फिर युद्ध न करें । जेसे प्रचण्ठ वाय के वेग से दूच्चों के 
समूह हट पढ़ते हैं, वैसे ही आचार्य द्वोण के पेने शर्तों से विकल हे।, शत्रये|द्धा 
युदधभूमि से भागे जाते हैं। आचार्य द्ोण के रक्म-पंख-यक्त बाणों के प्रहार 
से अत्यन्त विकज्ञ है, समस्त योद्धा, समरक्षेत्र छोड इधर उधर साय गये। 
देखे ! व्ोणाचार्य ओर दीर कौरवें के बोच में पढ़, शजसैन्य के योद्धा कैसे 
चक्र गा रहे हैं। आचार्य ह्रोण के पैने बाण, अमरों के रुँंड की तरह उन 
थोद्धाओं के ऊपर गिरते हुए देख पढ़ते हैं| इसी लिये वे लोग, भाग रहे हैं 
एक दूसरे का धक्का कयदे से दुधर उधर गिरते हुए दिल्लज्ायी पहले हैं । 
हे करे | देखा, बह महाकोधी भीम अन्य पाण्ठदों और- चक्षयों फी 
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सेना के धूरपीर योद्ाओों में फैए गया है। यद्द देख मुझे बदी प्रसन्नता 
होती है। मुझे यद निश्चत ज्ञान पड़ता है कि, मूर्ख भीम भाज जगत के 
व्रोणमय देख कर, राज्य भौर जीवन की झाशा से हाथ घो बैठा है। 

कर्ण ने कहा--ऐ पुरुणसिंह | महाबाहु भीस जीवित रहते, कदापि युद्ध 
से न हटेगा और इन सस्पूर्ण योद्धाश्रों के सिंदनाद के भी न सह सकेगा। 
मैं समझता हूँ समरत पाण्टव बलवान पुव॑ युददुर्मद हैं। साथ हो वे शर और 
कृताश्न हैं। अतः ये सुद्ध छोड फभी न भागेंगे । विशेष कर दे छोग विप, 
अग्नि भर जुए के सेल तथा पनवास के छेशों के| स्मरण कंर, फदापि रण- 
छेश्न से न भागेंगे। महाबाहु परम तेजस्वी क्ुन्तीदन्दन सीम युद्ध में प्रदृतत 
हो, एम लोगों के मुख्य झुण्य मह्दारथी बीरों का संहार करेगा । तलवार धनुष, 
शक्ति, घेढ़े, हाथी, मनुष्य, रथ और लेहमय दण्ड से वह हमारी सेना का 
संद्ार फरेमा | साथ्यकि प्रदृति मह्रारथी येद्धा भौर' पाश्चाल, केकेय, सत्य 
पुत्रे पाणडव सेना के सुख्य सुख्य शरवीर पुरुषसिंद भी ' भीमसेन का साथ 
देंगे और भीम की प्राज्ञा से आपकी सेना का नाश करना आरम्भ करेंगे 
मेष जैसे सूर्य की रा करते हैं, वैले ही वे वीर लोग भीम की रचा करेंगें। 
और चारों थ्रोर से द्वोश पर टूट पढ़ेंगे । यदि हमने तवधारी श्रोण की रचा 
न की तो मरने को इच्छा रखने वाले पतंगे जैसे दीपक पर हटेते हैं चैसे ही 
बे चारों ओर से प्रोण पर हु: पढ़ेंगे भौर उन्हें बहुत हुःखी करेंगे । पायहव 
पह्ीय योद्धा वास्तव में शख्रनिषुण और प्रतिपक्षियों के रोकते में समर्थ 
है। में यह भी स्वीकार करता हूँ. कि, इस समय ठोण पर झुछ का बढ़ा 
भारी भार आ पढ़ा है। जैसे मदमत्त हाथी के भेढ़िये फाढ डालते हैं; वेसे 
ही पाणटव, सदाचारी व्रोण के कहीं मार व झालें। अतः ऐसा समन 
उपस्थित होने के पूर्व ही हम लोगों के उनके निकट पहुँच जाना चाहिये। 

सञ्य'बोले--हे धृतराष्ट्र | राजा दुर्योधन कण के इन वचनों के सुन, 
भाइयों के साथ ले, बड़ी फुर्ती के साथ होणाचार्य ,के निकट जाने के उच्च 
हुआ। वहाँ पर अनेक वर्णों के घेढ़ों पर सवार, द्ोणाचार्य के वध करने की 
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इच्छा रंखने वाले तथा.बुद में प्रदृत्त हुए पाणठतों को सेना के.शरवीरों का 
महाघेार शब्द सुनायी देने क्वगा। 
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योद्धाओं के रथादि का वर्णन 

राजा घपराष्ट्र ने कह्ा--है सक्षय ! क्रोध में भरे भीम आदि जो सम्रस्त 
शूरवीर येद्धा ह्लोण पर चढ़ आये थे, उन समस्त शरवीरों के रथ के चिन्हों 
का वर्णन तुम मुझे सुनाओ | है ४ कि 

सक्षय बोले--रीछ जैसे रंगके घेड़ों वाले रथ पर बैठे हुए भीमसेन के 
सवार देख, रुपहले रंग के घे।दों के रथ पर सवार शूर सात्यक्ति भी वोणाचार्य 
की श्रोर लौटा । फ्रोध में भरा हुआ पराक्रमी युधामन्यु चातक पन्नी के समान 
रैगवाले पेड़ों से युक्त रथ पर सबार है।, व्रोणाचाय के रथ फी ओर दौढ़ा.। 
पाश्चाल राजपुत्र शष्युन्न सुवर्णभूषित पारावत के रंग जैसे घोदों से युक्त रथ 
पर सवार है।, युद्ध: में प्रवृत्त हुआ । पराक्रमी ज्ाजधम अपने पिता की सहा- 
यता के लिये सुनएले रंग के घाड़ों से युक्त रथ पर सवार हो, लदाई के 
लिये निकज्ना । शिखण्डीनन्दन क्षन्रदेव पद्मपत्र जैसे रंगवाले थोड़ों से युक्त 
रथ पर सवार था । कास्थोज देशीय एवं हरी मूल्ते श्ोढ़े हुए धे़ों से युक्त रथ 
पर सवार हे। नकुज्ञ आपकी सेना की शोर दौढ़ा। भेघवर्ण जैसे बोद़ों से युक्त 
रथ पर सबार हे, कुछ उत्तमौजा वोशाचार्य की ओर रपट । तीतर पत्ती के 
समान रंगवाले और शीघ्रगामी धेड़े, उस घेर युद्ध में शसधारी सहदेव फेरय 
के. ले कर ह्ोणाचार्य की ओर चले । चाय्रु के समान वेग वाले, भयावह और 
काली पूँछ तथा हाथी दाँत के समान रूप वाल्ने बाड़े, एसुपसिंह युधिष्ठिर के 
रथ, का ले रणभूमि में गये । समस्त सेना के शूरवीर योद्धा वायु जैसे चेग- 
चान्‌ घोड़ों पर सबार हे।, महाराज युधिप्टिर के रथ के पीछे हे! लिये । सुबर्य 
भूषित कबच पहिन, राजा हुपद उस सारी सेना के साथ, घर्ैराज के पीछे 
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पीछे चलने लगे | महाधुर्धर राजा दुपद युद्॒भमि में सब प्रकार के शब्दों 
के सुन फर भी न भदकने चाले, सस्तक पर चिन्ह विशेष से युक्त उत्तम 
घोड़ों से युक्त रथ पर सवार हो लद़ने के लिये कौरव सेना की ओर पक्के । 
राजा विराट समस्य सदारथी दीरों के ल्ाथ उनझे अनुगासी हुए | केकय, 
शिक्षण्दी भौर धृएकेतु--ये लोग अ्रपनी .सेना सहित सत्स्यराज विराट का 
अनुगमन करने लगे । पाटल पुष्प-बर्ण के घेढ़े विराट के रध की शोभा बढ़ा 
रदे थे । एल्दी के रंग जैसे पीले रंग के धोड़े पिराटपुन्न शहु के रथ में जुते 
हुए थे। केफयराज पाँचों भाइयों के रथों के घोड़ों का रंग चीरबधुदी जेसा 
लाल था। वे पाँचों भाई सुबर्ण जैसे दमक रहे थे और उनके रथों पर 
जाल रंग की ध्यज्ञापुँ फहरा रही थीं। सुधर्ण की सालाएँ तथा कवच पहिने 
हुए तथा युद्धविधा-विशारद वे पाँचों भाई कुरुसैन्य पर वैसे ही बाण 
वर्षा फरते हुए गमन फरने लगें, जैसे वादल थ्राकाश से जलवबृष्टि करते हैं। 
तुम्बुरु के दिये हुए और कच्चे पात्र के रंग जैसे घेड़ों से युक्त रथ पर सवार द्वे, 
शिखयदी रणस्थल में गया । पाग्चालों के बारह सहख महारथी इस युद्ध में 
आये थे। इनमें से छः सहल शिख्डी के पीछे पीड़े चलते थे । पुरुपसिंदद 
शिश्पाल-नन्दन धृश्केत क्रीड़ा करते हुए झगों जैसी चौकड़ी मारने चाले 
घोहों से युक्त रथ एर सवार दे, कुस्सैन्य की ओर चल्ा। अस्यन्द बलवान्‌ 
चेदिराज धृष्ठकेतु कांवोज देशीय खाक़ी रंग के घोड़ों से धुक्त रथ पर सवार 
' हो, कौरवों की सेना की ओर दौड़े । पिराल के धुए जैसे रंगचाले शीघ्रगामी 
घोड़ों से युक्त रथ पर सवार हो, केकयराज सुकुमार बृहतज्ञत्र भागे बढ़े । 
मह्ल्तिकालोचन पद्मवर्ण वाले वालिदिक देश के सुन्दर अबड्रों से भूषित 
धोड़े शिखण्दी-नन्दन ऋष्देव के रथ सहित लेकर, युद्धभूसि की ओर चल 
दिये । है राजेन्द्र | श्याम वा पाले और मन तथा वायु के समान शीक्न- 
गामी घोड़े, प्रतिविद्ध के रथ में जेते गये ये | पीलेरंग के सुबर्ण भूपयों 
से भूषित घोड़े सेनाविदु के रथ में छुते हुए थे। क्रोशपत्ती जैसे रंगवाल्े 
घोड़े महारथी काशिराज से पुत्र के रथ में जोते गये थे | माषपुष्प के रंग 
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जैसे घोडे श्रज्जैन के पुश्न सुउसोस के रथ में जुते हुए-थे । भ्रज्न के! ये घोड़े 
सोम से मिले थे ! सहस सोम की तरह सौम्य श्रर्ज्नत फा पुत्र फौरवों के उद- 
येन्दु ( इन्द्रप्रस्य ) सें सोसलता की जुल्न में उत्पत्त हुआ थ:। इसीसे 
उसका नाम सुदसोस रखा गया था । शालपुप्प ब्ण के धोड़े नकुझ्षपुत्र 
शत्तानीक के रथ में छुते हुए थे | पुरुपसिंह ह्पदी-वन्दन शुतकर्मा के रथ में 
मोर की ग्रीवा जैसे रंग वाले उत्तम एवं सुवर्णभूषित वस्ालइरों से सब्जित 
बोड़े जुते हुए थे । प्रशंसनीय नकुल्षपुत्र शवानीक साझ्ष के फूल जैसे तथा 
दरुण सूर्य जैसे जञालरंग के घोड़ों से युक्त रथ पर सवार द्वो, समरक्षेत्न में 
थआाया था। ( भीमसेन से उत्पन्न ) द्रौपदी का पुत्र पुरुषच्यात्र श्रुतकर्मो 
सुबर्ण की रासों वाले मोर के कण जैसे रंग के घोड़ों से युक्त रथ पर सवार 
हो, समरक्षेन्र में आया था । पपीहा के परों जैसे रंग दाले घोड़े शार्रों के 
निधिरुप दौपदी-नन्‍्दन शुत्कीति के रथ के अर्जुन की धरद सुद्धभूमि में 
ले जा रहे थे। समर में श्रीकृष्ण और भ्रद्धुत से भी चढ़ कर पराक्रमी 
अभिमस्यु के पीछे रंग के घोढ़े ।रथ॑ सहित, दोणाचार्य की शोर ले जाने 
लगे। जो अपनी सेना को छोड़ पारदयों की सेना में जा मिला था, चह 
आपका पुत्र चुयुत्सु, महाकाय घोड़ों से युक्त रथ पर सवार हो, रणसूसि में 
आया था । पिराल की तरह पीले श्रौर काल्ते रंग के घोड़े, जो गहने से 
भूषित थे, बेगवान्‌ बृद्धकषेम के पुच्र के रथ सहित युद्धचेन्न में ले गये । श्याम 
वर्ण के पैरों वाले और सारथि के इशारे पर चलने वाले घोड़े कुमार सौचित्त 
के रथ में छुते हुए थे। जिनकी पी5 पर वल्मावत्तू के बच्चा पढ़े हुए, भ्रौर 


पीले रंग की सुपर्ण साज्ा घारण किये हुए घोड़े, श्रेणिसान्‌ को रथ सह्दित 
के कर, रणभूम्ति में उपस्थित हुए । लाल रंग के घोड़े, अल्विद्या, धजुवेंद 
और ब्ादावेद के जानने वाले सत्यध्ततति के रथ को के, रणत्तेन्न में उपस्थित 
हुए । जिस पाद्याल देशीय सेनापति घृष्टयुश्न ने होणवध का बीड़ा, उठाया 
था; उस धृथ्युज्न के रथ में पारावत रंग के घोड़े जुते हुए ये... 


जय धृष्युन्म द्ोणाचार्य की ओर चले, तब सत्यधृति, सौचिति श्रेशि- 
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मान्‌ यसुदान भौर काशिराजनन्दन विभु--ग्रे समस्त, प्रवल पराक्रान्त वीर 
योद्धा धृष्युद्ध के पोछे ऐ लिये। प्रभवक भ्रौर काम्बोज देशीय छः हज़ार 
ग्रोद्धा--वेगवान, सुबर्ण की मालाएँ पहिने हुए, विविध भाँति के सुख्य सुख्य 
घोट़ों से युक्त सुदर्णभूषित रथों पर सवार हो, घृष्टयन्न के पीछे चलने लगे। 
पीले रंग के घोष़ों से युक्त रव पर सवार हो, पराक्रमो चेकितान समरभुमि 
को धार चलने दागे। शजजुन के सातुल महारथी कुन्तिमोज राजा-पुरुजित इन्हृ- 
प्रायुध वर्ण घोट़ों से युक्त रथ पर सवार हो युद्ध के लिये शत्रुसैन्य की ओर 
चले । आकाश वर्ण जैसे नीले रंग के घोड़े, ज़रदोज़ी के कपड़ों से भूषित, 
राजा रोचसान के रथ के ले कर, युद्धभूस में भ्रमण करते हुए दिखलायी 
पहते थे | जरासंध के पुत्र सहदेव के ले चितकवरे, काले पैरों वाले और 
झुवर्ण -भूपण-भूपित घोड़े, युद्ध भूमि की ओर चल्े । जो घोड़े वेग में बाज 
पढ़ी के समान श्रौर कमलनाल जैसे रंग के थे, वे सुदामा के लिये जा रहे 
थे। पाआ्चाल्राज भोपति का पुत्र सिंहसेन सफेद भ्रौर लाल रंग पाले तथा 
श्वेत रोमावली वा अश्वों से युक्त रथ पर सदार हो, युदभूमि में आया 
था पाशालों में जनमेजव नाम से प्रसिद्ध राजा के रथ के सरसों के फूल 
और 3६ के समान रंग वाले, तेज़, हमेलें पहिने हुए, दही जैसी सफेद 
भूलें झोद़े हुए, चितकदवरे भुखों वाले धाड़े खींच रहे ये | बीर राजा दण्डधार, 
सुन्दर सिर वाले, चमकते हुए सेंटों जैसे सुन्दर और कमल पराग जैसे रंय 
वाज़ घेड़ों से युक्त रथ पर सवार हो, समरसूमि सें आ्राया था । लाल रंग 
के घोड़े कूदते फादते व्याप्रदत्त के रथ को ज्े,युद्धभूमि की शोर गये। 
विचित्रमात्य भूषित श्यामवर्ण के धोड़ों से युक्त रथ पर ढ़, पाश्चाक्ष 
थोद्धाओं में मुख्य सुधन्वा भागे बढ़ा | इन्द्रवज् के समान स्पर्श करने वाले 
और वीरवधूटी कोड़े के समान रंग वाले घोढ़ों से युक्त रथ पर चढ़, चित्रायुध 
कुरुसेना की ओर चल्के । सुवर्ण मालाधारी चक्रवाक के समान रूप वाले 
पेड़ों से युक्त रथ पर चढ़, केशलराजपुत्र .सुतन्र शबुसैल्य से छड़ने के 
लिये समरभूमि में गये । चिदकवरे, चतुर, सेने की हमेलें पहिने . हुए, बडे 


क्ष्ष दोणपर्व : 


बड़े घोड़ों से युक्त रथ पर सचार हो प्ेमि हक में पहुंचे । हड 
रंग की ध्वजा, कवच, धलुप और सप्रेद घोड़ों वाला गज झेल उुद् 
के लिये चला जा रहा था। प्रचणठ तेज वाले, समुद्रसेन के पुत्र च्द्सेन 
के रथ के ससुद्वेत्पन्न चन्द्रवर्ण के घोड़े लिये जा रद्दे थे । नील कमल जैसे 
वर्ण वाले, सुवर्ण के प्राभूषणों से विभूषित, नाना प्रकार की चित्र विलित्र 
साक्षाओं वाले घोड़े से युक्त रथ पर सवार हो शिवि के पुत्र चित्ररथ ने 
युद्ध में प्रवेश किया। युद्धदुसंद रथसेन, मटर के फूलों की तरह वर्ण वाले, 
नाल और सत्ेत् ओवा वाले श्रेष्ठ धोड़ों से युक्त रथ पर बैठ, लड़ने 
के आया था | जो सब लोगों से बढ़ कर शूर प्रसिद्ध था, उस पटच्चर 
नामक श्रसुर'के मारने वाले, समुश्नतट-वर्ती-देशाधिपति-के रथ के शुक 
जैसे रंगवाले धोड़ें रणभूमि में ले कर आये । टेसू के फूल जैसे रंग वाले उत्तम 
अश्व अदूसुत अकार के कवच, ध्चजा, आयुध तथा माक्ना के धारण 
करने वात चित्रायुध के ले कर चले । जिसकी ध्वजा, कवच, धनुष, 
तथा घोड़े आदि सब.ही नीले रंग के ये, चह राजा नीज् भी लड़ने के रवाना 
डुआ। राजा चित्र, नाना प्रकार के पैदल तथा रत्तजरित्र रथ, घनुप, हाथी, 
घोड़े भौर तरह तरह.की ध्वज्ञाएँ, पताऊाएँ लगा युद्ध के लिये मिकला। 
'आखमानी रंग के श्रेष्ठ घेड़े। से युक्त रथ पर सवार दो, रोचमान का पुत्र 
हेंमवर्ण लड़ने के चला । युद्ध-विद्या-विशारद दरहकेतु के रथ को मुर्गी के 
'अंडे जैसे रंग के वे घोड़े जिनकी पीठ भर अण्डकोश सैदों की तरह चमक- 
दार थे, खींच रहे-थे। जिसके पिता श्रीकृष्ण के हाथ से सारे गये ख्या 
निसके कपाट हूटे और जिसके बन्धु वान्धव भागे थे, जिसने इसी कारणवश 
'सीष्म, बलराम, ओणाचार्य और कृपाचार्य से अस्धविद्या सीख-कर, 
'कर्ण, अर्डन और भीषण के समान हो कर, द्वारकापुरी को नष्ट करमे 
सम्पूर्ण प्रथिवी को जीतने की इच्छा की थी, जो. श् 
झुहदों द्वारा मना- किये जाने पर भी श्रीकृष्ण के साथ 
अपने राज्य का शासन करते हैं, वे.ही ऐश्वर्य और 


रुक्मि, 
तथा 
पने चुद्धिमान्‌, द्वितैषी 
थ शजुता. त्याग कर, 
पराक्रम से युक्त पाण्व्यराज 


तहसवों सभ्याग न्क 
सागरध्यज पेट्यमणि भौर पन्‍्दकिरिण की तरह प्रकाशित, घोढ़ों से युक्त रथ 
फ सवार हो, शेपना दिस्य धनुष तान बर, होयाचार्य फी शोर दौदे। 
भट्से के यर्णगाले घोद़े। से युक्त रथों पर सयार ऐ, चौदद सदत्त सहारथी 
पायट्यराज हे पीये पीढ़े चलने थे। विविध रुपों, आाक्ृतियों भर मुखों वाले 
घोटे, रधियों के सयएल में धयवाद्पों घरोष्तच के साथ ले फर चल रहे थे। 
भरतपंशी पथ राशाएों है सन फे उतम्लदन कर भर समस्त ग्रभीष्ठ वस्तुओों 
के त्याग फर, जो भनियर्द: चुधिष्टिर फी सहायता के लिये उनकी थोर चन्ता 
गया था, उस सद्ापराफरमी रफ्तनेन्न महायाहु बृएन्‍्त के ले फर, बढ़े शरीरों 
बाबे घोड़े, सदी प्यवा से युक्त सुवरमग रथ सहित, युद्धभूमि की श्रोर चकते । 
सुरर्य के पमाग रुप गाज उत्तम घोष़ों. से युक्त रथों पर सवार हो धर्मरा 
के पृष्ट'०७ शूर्पीर सादा लोग लड़ने के लिये शबरुसैन्य की ओर चले । 
देवरूपी दूसरे किलने ही प्रभद्षकः येद्धा धमेक बणों के उत्तम धोढ़ों से युक्त 
रपों पर सवार हो युद फरने के लिये द्वोणाचार्य फो शोर दौढ़े । 
है राभेस्द्र | भांमसेन सद्धित वे सब सुवर्ण ध्वजा से युक्त; मभन्नक यादा 
ज्ोग ऐसे शोमित हुए, जैसे इन्द्र के सद्दित सम्पूर्ण देवता शोभायमात 
होहे हैं । सेनापति एश्युन्न सम्पूर्ण सेना को श्रतिक्रम कर के सब शूरवीरों 
के सहित प्रफाशित होने छूगे । परन्तु द्रोणाचायं उन सव शूरवीरों के 
अठिकम पर के थत्यना ही प्रकाशित हुए । शोणाचार्य की ध्वगा भर सुवर्ण- 
अय कमयढलु बड़ें शोसायमान हुए देख पढ़ते थे.। भोमसेन की चैड्डयमणि 
और सुबर्ण भूपित सिंदचिन्द से विश्हित प्यजा भी चसचमा रही थी । कुरुश्रे्ठ 
मद्दातेजस््री युधिष्टिर की ग्रहों के चित्रों तथा सुपर्णमय चम्द्रमा के' चिन्ह से 
युक्त उत्तम ध्यजा बढ़ी सुन्दर जान पढ़ती थी। महाराज युधिष्ठिर की ध्वजा 
पर नन्‍्द, उपनन्द नामक दो दिव्य संदेश ये। ये बिना वजाये ही अपने 
श्राप यंत्र द्वारा मधुर स्वर से बजते हुए समस्त शूरवीरों के हित करते थे । 
नकुक के रथ पर, सुवर्यसयदयढ से युक्त अलुच एवं शरभचिन्ह से युक्त 
भयदूर ध्यजा देख पढ़ती थी । सदृदेव के रथ पर घण्टा और पताका विशिष्ट 


४] द्रोणपर्म 


एवं शत्रुओं के शोक को बढ़ाने बाली स्वर्णभृपित इंसबिन्द्र से ०५ 
उत्तम ध्वज्ञा दिखछायरी देती थी | पाँचों द्रौपदी पुत्रों के रे! की ध्यजाओं 
पर, धर्म, पामु, इन्द्र और उसय श्रश्विनीकुमारों फी प्रतिमाएँ देख पड़ती 
थीं। अभिमस्यु के रथ फी ध्वजा पर उज्व्ञ तपाये हुए सुवर्ण के समान 
एिरिण्यमय शारह् पत्ती की मूर्ति थी। घट्रोश्फच के रथ पर, गिदपक्ती के 
चिन्ह से युक्त ध्वज्षा फहरा रही थी। पूर्वफाल में राषण के थोड़े जैसे 
कामगामी ये, चैसे घटोत्कच के घेढ़े भो इच्छानुकूता चक्नने वाले थे । 

है राजन्‌ | धर्मराज युधिष्ठिर के पास साहेन्द्र और सीमग्रेन के पास 
चायब्य तामक घनुप थे | पू्वकाल में म्या ने प्रिलोकी पी रक्षा के लिये 
जिस श्ायुध के रचा था, वह दिव्य, श्रजर और घमर आयुध अजुन के पास 
था | नकुल के लिये वैष्णव नामक धनुप और सहदेव के लिये अरिदनी- 
कुमार का बनाया हुझ्ना घन्ुप था। घटोस्‍्कच के पास पौलस््य नामफ 
धनुप था । दौपदी के पाँचों पुत्रों के पास यथारम सैद्र, आग्नेय, 
कौब्रेर, आम्य और गिरीश नामक धनुष थे । रोहिणीसुत धलदेव 
जी ने जिस रौह और श्रेष्ठ घनुप फो प्राप्त किया था » वह उन्‍होंने 
प्रसन्न हो अभिमन्यु को दे दिया था । इस प्रफार शूरवीरों के रखें पर, 
फहराती हुई ध्वजाएँ', शत्रुओं के सनों में शेफ उत्पन्न घर रही थीं। हे 
महाराज | इसी अकार बहुत सी ध्वजाए' तथा घूरों से युक्त द्ोणाचार्य की 
सेना.परदे पर चित्रित चित्र सो दिखलायी पढ़ती थी । इस समग्र है 
रॉजेन्द | दोणाचार्य पर श्राक्मण कर, आने वाले वीर राजाओं के गोत्र 


और नाम वैसे ही सुनायी पढ़ते थे, जैसे स्वयस्थर में सुन पढ़ते हैं । 


न्‍अ्वाककर७»७मक०न+->>>«नकमक, 


चौचीतयों प्रध्याय दर 


चोबीसदाँ ध्रध्याय 
देव का प्रावत्य . 


झीतराए योलें--ऐ सक्षय ! भीमसेन शादि जो सम्पूण थाद्ा चुद्ध 

में धामिक्त एए थे, ये सब देवतापों की सेना को भी पीद़ित कर -सफते 
हैं। पुरुष भारण्ध ऐ के यश में हो कर, कार्य करने में अतृत्त होता है भौर 
प्रारष्ध ही से नागा प्रकार के पुरुषार्थ किया फरता है । जो युधिष्टिः बहुद 
दिनों तफ छठाधारी हो कर, बन यन में भ्रमण फरते थे घोर सब से छिप कर 

अपना समय प्यत्तीत परते थे, ये एी एस समय देव के संयोग से युद्ध के लिये 
बड़ी भारी सेना संग्रट पर रखभूमि में उपस्थित हुए। तब मेरे पत्रों के 
हिये इससे घद फर, झीर कौन सा प्रशुभ फर्म हो सम्षेगा। सलुप्य निश्वय 
ई प्रारध्ध फे घ्रतुसार जन्‍म क्षेता है। क्योकि वह स्वयं जिस वस्तु की इच्चा 
नहीं करता, वह यस्तु प्रारव्ध उस्ते निश्चय ही दिला देता है। देखो; युधिछ्ि 
जुरके सेल में दर कर, धनवासी हुए थे भर भव थे फिर परारव्ध ही से सहाय 
समक्ष हुए ६। पहले हुर्येधिन ने सुकसे कहा था--हे ताद ! इस समय 
बेकयराज, काशिराज और समस्त योद्धाओों के साथ कोशलराज मेरी भोर 
हैं। बेदि देशीय शरदीर भर धंग देशीय सम्पूर्ण योद्धा मेरे पत्त में हैं 
पृथिवी के शितने लोग दथा राजा मेरे पह में हैं, उतने पाणठवों के पत्त में नहीं 
हैं। है सूत | श्राज उसी सेना में रद कर, जब श्राचार्य, त्रोण रणक्षेन्र में 
एश्युग्न के ह्वाथ से मारे गये; तब भाग्य के छोड़ और क्या कहा 
जा सकता हैं। अतः प्रार्ध ही बलवान है। नहीं तो, समस्त राजाश्ों 
के बीच रहने बाल्ते, युद्र॒कार्य में अभिनेन्दनीय, सर्वश्रतश ओणाचार्य 
को सृध्यु की सस्भावना दी क्‍या थी? में भीष्म और द्ोणाचार्य की . 
रृश्यु का वृत्तान्त सुन के शरत्यन्त ही सन्‍्वापित भौर महामेह से ध्ुग्ध हो 
गया हूँ। अ्रत्रे मुझे जीवित रहने की इच्छा नहीं है । 
स७् दो०--६ 


खरे दोणए्व ' 


हे वात ! सुझे पुत्नस्‍्तेह के यश देख, बिदुर ने सुझसे जो बदन कहे 
थे, वे मेरे और दुर्योधन के विषय में ठोक होते देख पढ़ते £। यदि बढ़ीं मैंने 
विदुर का कह्दना सान, दुर्योधन के त्याग दिया ऐा और भ्रन्‍्य पुत्रों फी 
रहा की होती, ते! यह महाभ्ननिष्टकर फायढ प्राज क्यों उपस्थित होता । ऐसा 
करने ले मेरे अन्य समस्त पुत्र ते जीवित रहते । जो मनुष्य धर्म के त्याग 
देवा है भौर घन की इच्छा फरदा है, वह लोक परलोफ दोनों से वश्चिंत दो, 
बुद्डभाव के प्राप्त द्ोवा हैं। दे सक्लय | इस समय मेरे प्रधान पुरुषों का 
नाश होने से मेरे राष्ट्र के समस्त पुरुष हचोप्साद हो रद हैं। श्रतः मुझे 
अब किपी भी शुरवीर के जीदित बचने की आशा नहीं हैं । मिन उमावान 
चीर एवं धर्मात्मा भीष्म और मोण से इम सदा अपनी प्राजीचिझ घत्ताते 
थे, वे जब परलेक के चल्के गये, तब अब जो योद्धा बच गये हैं, ये शव 
कैसे जीवित रद्द सकते हैं | दे सक्षय ! तुम फिर मुख्ते साफ साफ़ कहो कि, 
झुछू में फिन किन शूरवीरों ने युद्ध किया था और फौन कौन से येद्धा रण- 
भूमि में मारे गये थे तथा रण छोड़ भागने वाले अधम पुरुष कौन फौन थे ? 
रथियों में श्रेष्ठ अंत ने इस मद्दायुद्ध में जो कार्य किये हों, ये सब हुम मुझे 
सुनाओं । में अश्ुन और भीम से बहुत डरता हूँ। ऐ स्षय ! पारठवों के 
शुद्ध में प्रदत्त होने पर भेरी सेना में दीरों का जो लगातार विनाश होता है, 
उसका कारण बया है ! यह भी तुम मुझे बचलाओ | है त्ात ! पाण्ठय 
जब युद्ध के लिये रणभूमि में उपस्थित हुए थे, तब तुम ज्ोगों के मन मे 
क्या क्षया विचार उठे थे ? मेरे किस फिस येद्धा ने पारदवों के कौन कौन से 
येद्धाओं के रोका था ? . 


पचीसवों ध्रष्याय घर 


पचीसवाँ अध्याय 
इन्दू-युद्ध 

संञ्ञ बोले--है रागन्‌ | जब पाणडवों ने अपनी समस्त सेना सहित 
आचाये द्वोण पर आक्रमण किया; तब मेघमरढल में छिपे हुए सूर्य की 
तरह द्रोण के शर्तों शर्तों से ढका देख, हम लोग बहुत भयत्नस्त हुए । 
पाण्डव-वाहिनी के कूच फरने पर जो घूल उड़ी, उससे है राजन! आप 
की सेना ढक गयो। उस समय हम लोगों के कुछ भी नहीं देख पढ़ता 
था। प्रतः हमने जाना कि, द्वोणाचार्य मारे गये। महाघनुर्धर शूरों के न 
फरने येग्य कर्म के करने के लिये उच्चत उन श्रों को देख,दुर्येधिन ने उनसे ये 
वचन फह्े--हे ज्षत्रियों ! शाप लोग अपनी शक्ति, श्रपने उत्साह और अवसर 
के अनुसार, पाणठव वीरों के रोके | तदुनन्तर आपके पुत्र दुर्सपेय ने भीस- 
सेन के अपने सामने देख भर द्ोणाचार्य की श्राणरक्षा करने के लिये 
यमराज की तरह ऋ्द्ध हो, भीस पर बायों की दृष्टि की भर उन्हें वायों से 
डक दिया। भीस ने भी वाणवबृष्टि से दुर्मपँण के पीड़ित किया । 
इस अकार दोनों झोर से घोर युद्ध होने क़्गा । आपकी सेना के 
समस्त राजा ज्ञोग, राज्य और प्राण की आशा त्याग कर और दुर्याधन की 
आज्ञा से, शत्रुओं की ओर भागे । कृतवर्मा ने द्ोणाचार्य के सम्मुख भाये 
हुए सात्यकि का निवारण किया। सात्यक्ि ने भी कद हो कर भौर धायों 
को वर्षा कर, कृतवर्सा का सासना किया । जैसे पुक सतवाला हाथी, दूसरे 
मतवाले हाथी पर आक्रमण करता है, वैसे ही कृतवर्मा ने साध्यक्ति पर आक्र- 
मण कर, उसे घायल किया | महाधजुर्धर चन्रवर्मा, द्वोण के ऊपर चढ़ा आ 
रहा था; उसे उम्रधन्वा सिन्धुराज जयद्रथ ने तीषण बाय मार कर रोका । 
क्रद उम्रवर्मा ने सिन्धुराज के घत्ुुप और ध्वजा के काट कर; दस बाणों से 
उसके सर्मस्थानों के वेध दिया। मानों द्वाथ ही में था, इस अकार फुर्ती 
से दूसरा धनुप ले, सिन्धुराज ने लोहे के बायों से उन्नवर्मा को वेधवा 
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न्जकि 


घ श्ण्‌ 
झारूम दिया । पाएटयों छी ओर से लगने पाक्षे सदारथी वीर चुयुस्ु फो 
बड़ी सावधानी से सुपाहु ने द्वोणाचार्य के निकद दाने से रोड़ा। अपने 
धलुप पर वाया चढ़ा, वाण चलाते हुए सुवाहु की परिध समान दोनों भुजातों 
के युयुतु ने काले तथा पीले रंग के दे छरप्न नामऊ दाणों से फाब ठाला । 
, इसमे से पाण्ठवश्नेष्ठ धर्मात्मा चुघिष्ठिर ने होण पर घाक्रमण किया; डिन्‍्तु 
जैसे समुद्ध का तव, ससुद्न के अआंगे बढ़ने से रोकता हैं, बसे ी मद्राज ने 
युधिष्टिर को आगे बढ़ने ले रोका। धर्मराज़ ने अनेक भर्मभेदी बाण जब 
सत्रराज के मारे, तय मह्नराज ने भी उनके चौसठ बाण मार पर, सिंदनाद 
किया | तव धर्मराज ने दे चुरप् बाणों से मदराज के रथ फी ध्यजा और 
उनका घनुप काट गिराया । यह देख सैनिकों में वदा है।दएला सचा। 
सेना सद्दित द्रोश फी शोर बढ़ते हुए राजा हुपद्‌ के राजा बाद्द्ीफ 
ने घाणवृष्टि कर तथा नित्र सैन्य की सहायता से रोक दिया। जिस प्रफार 
दो गजन्यूथ-पति आपश्न में सिदजाते हैं, उसी प्राकर, उन दोनों चुद्ध राजातं 
में घोर युद्ध होने लगा। पूवेकाल में जैसे इन्द्र और अग्नि ने थलि पर माह 
सण किया था, वैसे ही सेना सहित अवन्दिराज विन्द्र भौर धजुविन्द, 
तथा मध्स्यराज विराट उनकी सेना पर वाण बरसाने लगे । इससे सबत्य देशी 
सेना के साथ, कैछुय देशी सेना का, देवता और थयुरों जैत्ा युद्ध होने 
लगा। उसेय सेनाओं के रघी, गजपति, घुड्सदार भ्रौर पैदल चन्नमे वाले 
चीर थोद्धा भय लाग युद्ध करने लगे । बाणजाल फैज्ञाते हुए नकुकनन्दन, 
शततानीक दे द्ोण के पास जाने से सेनापति भूवकर्मा ने रोका । तब सकुल- 
नन्‍्दन शतानीक ने तीन भद्ल् बाणों. से भूतकर्मा की दोनों शुजाएँ और 

उसका सिर काट डाला। विविंशति ने पराक्रमी सुतसोस के द्ोश की ओर 

आते देरू, उन्हें अपने अ्ों से रोका। तव पराक्रमी सुतसोस ने ऋद् हो कर, 
शीघ्रता से उसे घायल कर, उसे आगे न बढ़ने दिया। भीम ने जोइसय थुः 

वाणों से घोड़े भौर सारथि सहित साल के यमपुरी भेज दिया। है राजन ! 

चित्रसेन-एुच्र मोर के रंग के घोड़ों से युक्त रथ पर चढ़, तुम्हारे _ पुन्न जत्रवर्मा: 
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को निवारण करने लगे। आपस्त में एक दूसरे के वध करने की कासना रखते 
हुए वे आपके दोनों पुत्र श्रयने भरने पिशाओं का प्रिय करने की इच्छा से घोर 
युद्ध करने लगे। प्रश्नव्यामा ने युद्धतेत्र में प्रतिविष्ध के देख, अपने पिता 
प्ोणाचार्य फो मानरण्ा के लिये उसका सामवा किया | प्रतिविन्ध पिता की 
सानरशा के निमित्त, सुद्धस्थित एवं सिंद-लाइगूल चिन्हित ध्वजा से युक्त रथ 
पर सवार अश्वस्थामा के बाणों से घायज्ञ करने लगा । 
हे राजेन्द्र ! जैसे किसान खेत में बीज बोते हैं, वैसे ही द्रौपदो-पुत्रों ने 
बाणदृष्टि से अश्वत्थामा के छिपा दिया। दुषशासन के पुत्र ने द्रौपदी 
के गर्भ से उस्पन्न अर्जुनपुत्न शुतकीति के द्रोयाचार्य पर भपटते देख, उसे 
चाणों से रोका । श्रीकृष्ण के समान पराक्रती ह्ौपदीप॒त्र श्रुतकीर्ति ने तोच 
भरक्ष बाणों से दुःशासनपुत्र के रथ, धोड़े, धनुप और सारथी को काद कर 
गिरा दिया और बह दोणाचार्य की भर बढ़ा । है राजन ! जो दोनों सेनाओं 
के चीच यड्ा पराक्रमी साना जाता था श्रौर जिसने पदुचर नामक रास के 
सारा था, उप्त समुद्गाधिप के, लषमण ने रोक लिया | पदचर के मारने चात्ना। 
समुद्राधिप, लघ्मण के धनुष, उसकी ध्यज्ञा को काट भौर उस पर बाणवृष्ट 
कर यहा सुशोभित दो रहा था । रण में बढ़ते हुए हुपदपुत्त ततण शिल्लण्डो 
के महाबुद्धिमान्‌ तरुण विकर्ण ने रोका | यशसेन के पुत्र शि्षण्डी ने विकर्ण 
को वाणजाल से ढक दिया। किन्तु आपके बलवान पुत्र ने उस वाणजाल 
के काद कर, श्रपूर्व शोभा आरप्त की । जो शूरवीर उत्तमौजा युद्ध में देय के 
सामने बढ़ता चज्ना जाता था, उसे झागे जा अंगद ने वाणवृष्टि से रोक 
दिया । उन दोनों की वह तुमुल मारकाट समस्त सैनिकों. और उन दोनों 
पुरुषसिंहों का भी हंप बढ़ाने वाली हुईं | महाधलुर्धर बलवान्‌ दुसुंख ने बत्स- 
दुन्‍्त बाण से द्रोण की ओर जाते हुए वीर पुरुजित के रोक' दिया | तद- 
नत्तर पुरुनित्‌ ने दु्मुंख की भौहों के मध्य भाग में एक वाण, तान कर 
सारा । अतः उसका मुख सवाल कमल जेसा जान पड़ने ल्गा। करे 
से लाख ध्यज्ञा वाले पाँचों केक आताथों को, जो होण को शोर 


दथः्‌ द्रोणपर्व 


बढ़ना चाहते थे, रोफ दिया। इससे उन पाँचों ने भ्रति कुंद हो, बाणबृष्टि 
कर, करगी के इक दिया । तव फर्ण भी उन पर बारंवार बाणों छी वर्षा 
करने जगां। आपस में इन लोगों से इतनी बाणों की फ़िकायी हुई कि, रथें, 
सारथियें! और धोढ़ें सहित वे पाँचें भाई और कर्ण ढक गये। आपके दु्जेय, 
विजय और जंय नासक तीन पुत्रों ने नील, फाश्यपु और जयस्सेन नाम याले 
शजाओं के बढ़ने से रोका। सिंहदों, व्याप्रों भोर चीतों फा जैसे रीडों, मेंसों 
और चैज्ों से युद्ध होता है, पैसे दी उन छु्हों का युद्ध हे रहा था । दशक 
बड़े चाव से इस लड़ाई के देख रहे थे | ह्रोण की ओर चढ़ते हुए सालकि 
के क्ेमधूति और दृहत्‌ नामक भाइयों ने पैने बाणों से घायल कर दिया । 
जैसे घन में सिंह और दे। मदमत्त गजों का युरू दाता है, वैसे ही सातकि 
तथा क्षेमधूर्ति एवं बृहत्‌ में विस्मयरेत्पादक युद्ध हुआ । क्रोध में भर बाण 
चलाते हुए चेदिरान ने उस अम्बष्ठ को रोका, जिसने अकेले ही ह्लोण के 
साथ लड़ने की प्रतिज्ञा की थी ! यह देख अम्बए ने हृष्टियों फो तोड़ने वालो 
श्ञाका से चेदिराज के वेधा । उस समय चेदिराज घनुप वाण छोड़, रथ 
के नीचे छूद पढ़ा । क्रोधमूति, इष्णिवेशी, इुदधप्तेम के पुत्र के, महालुभाव 
शरद्वान्‌ के पुत्र कृपाचार्य ने छोटे छेटे तीर मार कर रोका। अदूसुत रीति 
से युद्ध करने वाले, इन कृप भौर चृष्णियों के! जिन लोगों ने लद़ते देखा, दे 
थुंद में ऐसे तन्‍्मय हो गये कि, उन्हें किसी दूसरी यात का ध्यान हीन 
रहा । द्रोण की ओर बढ़ते हुए आज्स्यरद्दित राजा मणिमान के पोण के 
यश के बढ़ाने वाले सेमद॒त्त के पुत्र ने रोका। तब राजा भणिमान्‌ ने 
ले।सदत्त-नन्दन के धनुष, उनकी ध्वजा, उनके सारथि और उनके काट, उसे 
रथ के नीचे गिरा दिया । यशस्तरभ के चिह्न से चिद्धित ध्वजा चाले सेमदतत- 
नन्दन ने, फुर्ती के साथ रथ से कूद कर, बड़ी पैनी तलवार से, थोड़े, सारथि 
और ध्वजा सहित सणिमान के काट गिराया । फिर ख्वयं ही अपने रथ पर 
सवार हो, गथा दूसरा धनुप ले, स्वयं ही घेड़ों को हाँकता हुआ, चद् पाण्टवों 
की सेना का संद्वार करने लगा । असछुरों पर आक्रमण करने वाले इन्द्र की तरह 
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दुर्णय पाणटय के शक्तिशाली वृषसेन ने बाण वर्षा, आगे बढ़ने से रोका । 
तदनस्तर द्ोण फा याशा करने फो कामना से घटेत्कच इसारे सैन्य पर 
गंदा, परिध, तलवार, मूसल, सुगदर, प्रक्र, सिन्दिपाल, फरसे, पश्िश, शूल, 
पयत, भरिन, जज्, भस्म, मद्दी, तिनके तथा छुक्तों से प्रहार करता, पीढ़ा 
पहुँचाता, मर्मस्यलों के बीघता, सस्ता, सेना फे। नप्ट करता, भगाता 
तथा डराता हुआ, भागे के बढ़ने लगा। तव उस रायस के रात्तस अलंबुस 
ही विविध धायुधों प्र भ्रन्य बुद्धोपयोगी सामग्री से मारने लगा | उन 
देने राषताधिपतियों का घेर युद्ध वैसे ही हुआ, जैसे शस्बरासुर.के साथ 
हस्द्र का थार युद्ध एपवा था। 

है राजन ! आपका सझल हो। इस प्रकार आपकी और पाण्ठ्चों को 
सेना के रधियों, एबीसवारों ठथा घुड्सवारों के सैकड़ों युद्ध हुए । द्लोण 
के मारने और बचाने के लिये जैसा इन देने सेनाओं में युद्ध हुआ, चैसा 
युद्ध पहले मेंने कमी न देखा था भौर न सुना ही था। हे राजन ! कहीं 
घेर, कहीं विस्मयकारी थ्रौर फहीं रौजरसपूर्ण असंख्य युद्ध वहाँ दिखलायी 
पढ़ते ये । 
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हष्बीसवाँ भ्ध्याय 
रामा भगदत्त के हाथी का पराक्रम 


घुतराप्र बोले--है सक्षय | जब पाण्ठव इस प्रकार पत्र कर युद्ध 
करने के उद्यत हुए भौर इसारे सैनिक भी यथाविभाग कढ़ने के खड़े 
शये, तब वेगवान्‌ कारवों और पायदढवों में केसी लड़ाई हुईं £ अर्जुन के साथ 
संशप्तकों की लव़ाई केसी हुई थी 

सक्षय ने कहा--जब दोनों सेना के योद्धा लोग, इस प्रकार से प्रारव्ध 
के भनुसार लड़ने लगे, तब आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने गजसैन्य को साथ 
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ले भीमपेन पर आक्रमण किया। जैसे एक मतवात्ा गर्ज, दूसरे गज के 
अथवा पुक साँद दूसरे साँद के सामने देता है, वैसे ही युद्धपड़, बाहुवीर्य 
से थुक्त पराक्रमी भीमसेन राजा दुर्योधन के सम्मुख आया देख, गजसेन्य 
के ऊपर ऋपटा और बढ़ी फुर्ती से, उस गजसैन्य के वितर वितर फरने 
ह्वगा । पर्वत जैसे कितने ही मदसमत्त गज, भीमसेन के बासणों के प्रह्मर से 
चिफल और मदरदित है।, रणछेच्र से भाग खद़े हुए | जैसे म्चल पवन मेघ- 
भर्दल के छित्त भिन्न कर ढालता है, वैसे हो पवननन्दन भीमससेन मे उस 
शजसेना. को छित्न भिन्न कर दिया। जैसे सूर्य के उदय होने पर सूर्य, 
किरणों से शोभायमान होता है; वैसे ही भीमसेद के बाणों से समस्त गज 
अथित, पूरित तथा पीड़ित हो, शेमित होने क्गे । राजा दुर्येधिन, भीम- 
सेन के। इस प्रकार, भपने गजसैन्य के तितर बितर करते देख; कुद्ध हुए भौर 
पैने' बाणों से भीम के घायल करने कगे। लाज् शाल नेत्र फर भीम ने 
दुर्योधन का बच करने फी कामना से उन पर चोखे तोर चला, उन्हें घायल 
किया | राजा दुर्योधन भीमसेन के तीरों से विद्र हो, प्रफुक्लित सूर्यरश्मि 
की तरह, चमचमात्ते वाणों से भीम पर प्रहार करमे क्षगे । पारठुनन्दन 
भीमसेन ने, क्रोध सें भर, तुरन्त एक भन्न से दुर्योधन के रथ की मणिमय 
गजचिह्न से चिह्नित ध्वजा के काट कर गिरा दिया | तदनन्तर दूसरे चाण 
से दुर्योधन का धनुप भी फांद ढाला। 
है राजन | हाथी पर सवार राजा झड्ढ ने भीमसेन की सार से दुर्योधन 
को पीढ़ित देख, भीम के छुष्ध फरने फी इच्डा से अपना हाथी उनकी 
ओर घढ़वाया । सेघगर्जन की तरह चिंघारते हुए राजा भ्रक् के गज्राज के 
आते देख, भीमसेन ने उसके पेट में कितने ही पैने सीर मारे, जिसके प्रहार 
से वह गज, चच्र की चोट से हूटे हुए पर्वत की तरह, निज्ञीव हो भूमि पर 
गिर पढ़ा । गजराज के गिरते ही स्पेच्चुरान अक्ष, उसके ऊपर से जब नीचे 
डे रहा था, तब भीमसेन ने बढ़ी फुर्ती से एक भह्ठ बाण से उसका सिर 
आाट डाला । जब अज् सारा गया, तब उसके साथ की सारी सेना, युदभूमि 
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होए भागी । हाथी, घोद़े भौर थोद़ें से युक्त रथ, पैदल लिपाहियों के 
झूँघते हुए रणभूमि भें दौदने लगे । * 
इस प्रकार जब सारी सेना रणभूमि में भागती हुईं चारों भोर दौड़ 
रही थी, तथ राजा भगदत्त अपने गमराज पर चढ़ कर; भीमसेन की घोर 
दौड़े। जिस हाथी के बल से देवताशों के राजा इन्द्र ने देत्य दानवों के युद्ध 
में परास्त किया था। राजा भगदत्त ने उसी वंश में उत्पन्न हो, महावली 
शसजराज पर सवार हो, भीमसेन पर भ्राकमण किया । उस महावज्ञी विशाल 
गज ने अपने दोगों पं भर सूद उठा भीमसेन के उपर पआक्रमण 
किया | उसने लाल नेन्न कर, भीमसेन के बल के संथ कर, घोड़ों 
सद्दित उनके रथ फो चूर चूर फर दिया । ऑश्क्षत्षिका वेघ का 
जाता भीनसेन भी पेंदल दौदढ़ कर, उस हाथी के शरीर से लिपट गया। 
उसके नीचे पहुँच कर, भीमसेन ने गज के पेट 'में' सूकके सारता 
आरम्भ किया। अपने को सारना चाहने बाले उस हाथी को पह मातों 
खेल खिलाने लगा। देख छज्ार हाथियों की तंरद बल रखने वाला 
बंद द्वाथों, भोमसैन को फाल के हवाले केरने के लिये कु भार के चाक फी 
शरद्द घुमाने लगा । इतने ही में भीमसेन उस हाथी के चीचें से निकल, 
इस गज के सामने श्रा गया। तब हाथी उसके पीछे दौद, उसको सूंढ़ 
में लपेट कर, घुटनों से मसलने लगा । गज ने भीमसेन की. गद॑त के सूड़ 
में लपेट कर उसे मार डालना चाहा, किन्तु भीमसेन चक्कर लगा सूद से 
छूट गया भर तुरन्त ही दूसरी वार हाथी के शरीर के नीचे घुस गया और 
अपनो सेना से उसके ससान ही एक बली यज के आगमन फी प्रतीक्षा करने 
लगा | तदनन्तर गज से छूट भीमसेन बड़े वेग से भागा | यह देश, सारी 
हाथी क्षे पेट से एक स्थान ऐसा होता दे विस्भ सुफ्के भारने से दायी के 
गुदयुदी ऐोदी है। घद थुवगुदी द्राथे को खेच्छी सपती है । इछ्से प हाथी भद्दायत 
के मारने पर भी घागे गए बहुत । इसीफे शण्मलिका येष विद्या कइते हैं घोर 
भीमसेन इसे जामते ये । 5 पु ह 
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सेना सें चढ़ा कोल्ाइल हुआ। लोग कहने लगे--६रे | दर ! भीम को 
हाथी ने मार डाला । पाणदवों की सेना, हाथी से ढर फर बह्दों जा पहुँची, 
लहाँ भीमसेन खह़े थे। घर भीस का मारा जागा सुन, युधिप्टिर, पाश्ताल- 
राज तथा अन्य नरेशों ने भगदत्त को चारों शोर से घेर फर, उसके ऊपर 
सैकड़ों सहझ्यों बाण छोढ़े। किन्दु पर्वतेरघर भगदतत ने उस बाणबृष्टि 
को अपने अर्तों से निष्फल किया और हाथी फो अद्भुश से गोद उसे शप्रु- 
सैन्य पर जपकाया । हाथी के आक्रमण से पाणठवों डी सेना पीढ़ित हुई। 
इस युद्ध से हाथी के द्वारा किया हुआ भगदत का यह चुद्ध विस्मयकारी 
था। दे राजन्‌ | दुशार्णराज ने एक शी्रगासी मदोन्सत् गज पर सवार हो, 
भगदुत्त पर आक्रमण किया। उन दोनों गजों का युद्ध पूर्व समय के पणथधारी 
और दुच्चों वाले दो प॑तों को तरह हो रहा था। तद॒नस्तर भगदतत के हाथी 
ने पीछे हट दशार्एराज के हाथी को अपनी और खींच और उसकी दाहिनी 
कोख चीर, उसे भूमि पर गिरा दिया । इतने में भगदत ने सर्य की तरह 
चसकीले सात भालों से गज से आसनच्युत अपने शत्रु दशार्णराज के मार 
डक्षा। इसी चीच घुधिष्टिर ने श्रपत्ती विशज्ञ रथवाहिनी से भगदत्त को 
चारों भोर से घेर उसे भाज्षों से चक्वदी वना ढाला उस समय रथयादिनी 
से घिरा हुआ गजारुढ़ भगदत्त परव॑तरय वन में घथकती हुई आग पैसा देख 
पहुता था। भगदतत के हाथी ने चारों ओर खड़े सयक्षर घनुपधारियों के 
सरडज्ञ को, जो बराबर थाण छोड़ रहे थे, चारों ओर से चपकर देना आरम्भ 
किया । फिर सगद॒त्त ने अपने हाथी के हटा कर, सहसा युयुधान'के रध के 
ऊपर दौड़ाया | हाथी मे युयुधान का रथ उठ बड़े ज़ोर से फेंक दिया, किन्तु 
थुठुधान रथ हे। हाथी द्वारा पकड़े जाते देखते ही रथ से ऋूद कर भाग गया 
था। इसलिये युयुधान चच गया | उसका सारधि झोर रथ दूर जा पढ़ा । कुछ 
देर बाद सारधि ने सिन्दुदेश सें उत्पन्न अपने घोड़ों को शान्त किया | धोड़े 
उठ कर खड़े हुए ।धो़ों फा भय दूर कर और उन्हें पुनः स्थ में जोत, सारथि 
साल्यकि के पास रथ छिये हुए पहुँचा ! इतने में दह हाथी भी छुछ देर सुत्ता 
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भर रथमणइत् से निकल, उसके याहिर घूमने तथा श्रन्य राजाओं के उठा 
उठा कर फुकने लगा । उस शीघ्रगामी हाथी से भयभीत राधों ने उस गज 
को एक सहस्र हाथिणें के समान जाना | भगदत उस गज पर सवार हो 
शत्रुप्मों को चैंसे दी खदेढ़ रदा था, जैसे इन्द्र अपने बैरी दानवों को खदेड़तेः 
हैं। पाज्नाल्ों की दौद़धूप से हाथी तथा घोड़े भय्वर शब्द करने लगे। 
जय भगदत्त इस प्रकार पाएउवों फो सता रहा था; तब भीमसेन क्रोध में 
भर पुनः भगदत्त के सामने गये। वेग पूवंक भीम को आते देख, भगदत्त के- 
हाथी ने उनके रथ के घोड़ों पर अपनी सूँढ़ लपकायी। इससे भीमसेन के 
रथ के घोड़े भटक कर, रथ फो खींच कर बहुत दूर जे गये। तदननन्‍्तर 
कुन्तीपुत्र रथपर्वा ने भगदत्त पर बड़ी पैज्ञी से आक्रमण किया, रथ पर सवार 
काल जैप्तै र्थपर्वा ने बाणों की कटी लगा दी । तद्नन्तर सुन्दर श्रवयवों से 
सम्पन्न पर्वतेश्वर भगदत्त ने नतपर्वों वाले वीरों से उसे यम्रसदन पहुंचा 
दिया। उस वीर के गिर जाने पर, मेष जैसे जलधाराञों से पर्वंद को 
उत्पीढ़ित करते हैं; वैसे ही अभिमन्यु, द्वौपदी के पुत्र, चेकितान, शश्केतु,. 
युयुस्सु श्रादि सब येद्धा उस हाथी को मारने के लिये भयझर सिंह भर्जन 
करते हुए, उस पर अ्रसंस्य तौर वरसाने लगे। तब भगदत्त ने पार्षिणि, 
अह्ृश और अँगूठा मार कर, हाथी को शआागे बढ़ाया। तत्र हाथी अपनी 
सूँ ढ़ उठा भर मेत्र गढ़ा कान चिपका शत्रुओं के सामने जा डटा। उसने 
पैसें से घोढ़ों को दवा, सात्यकि के सारथी को मार ढाज्ला। है राजन! 
युयुत्सु रथ से कूद कर भाग गया । तब उस गज को सारने के लिये पारडवों 
के पछ के योद्ाओं ने भयक्र गर्जत कर, हाथी पर बाण दृष्टि की । यह देख 
आपके पुत्र ने करुद हो, अभिमन्यु पर आक्रमण किया। इस समय हाथी 
पर बैठ, शत्रुओं पर बाणबृष्टि करता हुआ, राजा भगदत्त किरणों को विस्ता- 
रित करते हुए सूर्य की तरह जान पढ़ता था । अभिमस्थु ने बारह, सात्यकि: 
ने दस और द्रौपदी के पुत्र तथा धुष्टकेतु ने तीन तीन बाण सार कर, उसे बेध 
डाला | महापरिश्म से छोड़े हुए बायों से छिंदा हुआ उसका गज, सूर् 


४२ पड्लोणपर् 


देर कर, एक 
स्थान पर जना किया और उसे चारों ओर से घेर लिया। हाथी से भवन्नल्त 
हो भागते हुए पाएदवों के लैनिकों का शब्द दांत परी से सद्देदे हुए भौर 
काँव काँव कर सामे हुए कौच्ों जैसा हो रहा था। दे राजद ! बड़े 
अद््छ से येदा हुआ वह गय, शत्रुन्नों को वैसे ही सयत्रस्त कर 
रहा था, जैसे पूर्व कालीन सपत्र पर्दव अथदा पोता-रूढ़ झात्रियों को 


बचा 
और उपदिशाओओं में व्याप्त हे गया | राजा सगद॒त्त ने 
शबुसेन्य का वैसे ही विष्वंस् किद्रा जैसा पूर्वकाल में देदद 





सत्ाइसवाँ अध्याय 
संशप्तकों की अजुन से मुठभेड़ 
धृवराष्ट्र | तुमने सुकसे अछुन के युद्ध का लो दुत्तान्त 
उसीक्ष वर्णन करता हूँ । ध्यान से सुनो | जब राजा भग 
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इस प्रकार कदर रहा भा. रद पमरभूसि में बदी घूल उद़ी। उस समय 
भगदन का गजरात् ये ज़ोर से बिंवार रहा था। उस धूज् का उदना देख 
और हाथी फा चिंधारगा सुन, परञ्ञ॑म ने प्रीकृष्ण से फ्ता-हे सधुसूदन ! 
ज्ञाम पढ़ता *ै, राजा भगदुरा धपने सद्ायली गजराज पर सवार हो, मेरे 
पत्त के यादों पर झयायार पर रहा एँ । उसीके गमराज के चिंधारने 
फा या शब्द घुन पएठ रहा है। में गजराज पर सवार राजा भगदत्त को, 
युद में इन्द्र से झम नहीं समगता । धराघास पर गजारूढ़ हो युद्ध 
करने में, राजा भेगदग मद्ितीय 2 । उसका हाथी भी सर्वश्रेष्ठ है। 
दस हाथी के जोर फा दूसरा हाथी एस धराधास पर नहीं है। यह 
शजराज सब शरक्षों पी सार तथा अग्निस्पर्ण भी सह सकता है और 
घटा पराफ्ममी होने से थदता भी नहीं। यदि चाहें ते वह गज प्रक्रेज्ना ही 
आग समस्त पारठ्य पए की सेना का संहार कर सकता है। हस देनें 
के दर उस गजराज पता सामना भौर कोई नहीं फर सकता। अतः भगदृत्त 
जहाँ कइ् रहा है पह्या तुम मेरे रथ के फुर्ती के साथ ले चत्तो । अवस्था 
और यक्ष के प्रभिमान में चूर भगदतत के प्राज में इन्द्र का प्रिय अतिथि 
बना स्वर्ग में भेजेगा । ह 

अरुन के कयवानुसार श्रीकृष्ण ने अपना रथ उस ओर मोड़ दिया,. 
मिस ओर भगदत्त पारइवों की सेना तिदर जितर कर रहा था | अर्जुन को 
दूसरी घोर जाते देख, चौदद हज़ार संशप्कक येद्धा अपनी अजुग सम्पुँ 
सेना सद्दित, उनके पीछे हो लिये भौर लड़ने के लिये ललकारने लगे। इन 
दौदद हज़ार संशप्तक येद्धाओं में दस सइस्त त्रिगर्त देशीय, महारथी और 
चार सहप्त यादव योद्धा थे। है राजेन्द्र || उधर (राजा भगदृत्त पएडवों की 
सेना के नष्ट करता हुआ दिखलायी पढ़ता था और इधर संशप्तक योद्धा 
अर्जुन के| लद़ने के लिये जक्कार रहे थे।. इससे अर्जुन चिन्तित हो 
सोचने लगे कि, लौट कर संशप्तकों से मैं ल्, अथवा घर्मराज के निकट पहुँच 
सगदत्त का वध करूँ £ इन .दोनों में कौन सा कार्य भ्रावश्यक है। इस 


हु द्रोशपर्य 


प्रकार के विचार में पड़ अर्जुन का सन द्विंविधा में पढ़ गया। पझन्व मेँ 
अछुन ने सोच विचार कर यद निश्चय किया कि; इस समय संशप्तक 
ओद्धा्ओों से लद़वा ही ठीक है। महारथियों में श्रेष्ठ फपिध्यज अजुन 
उज़ारों संशप्क ये।द्धाओं का संद्वार करने के लिये लौटे और उनसे मिद़ 
गये । दुर्योधन और कर्ण से अत का वध करने दी श्राज यही स्ववस्था 
कर रखी थी कि, एक ओर ते। संशप्तक अर्जुने के। युद्ध में धदका रखे भौर 
दूसरी ओोर संगदत पाणइवों की सेवा पर अपना सद्ाबती गज़राज 
चला, उपद्रव करें | एक ही समय में दे! कार्य उपस्थित दोने पर, अर्जुन 
“द्विविधा में पह जायगा। यब अर्जुन का सार डालना कठिन न होगा । 
किल्तु द्विविधा में पढ़ने पर सी थर्जुन ने अपने शाम्नुझों फी व्यवस्था उलट 
डाली । संशप्तक येद्धाओं में से मुख्य सुख्य याद्धाप्रां का बच कर, अर्जुन 
मे दुर्योधन और कर्ण के विचार के घूल में मिक्षा दिया । 
है राजन! संशप्तक येद्धा एक एक वार एक एक लाख बाण भ्र्जुन 
पर छोड़ने लगे । तव ढे। वाणजाल के नीचे घोड़े, सारथि और रथ सहित 
अर्जुन छिप गये । श्रीकृष्ण का शरीर पसीने से तराबोर हो गया भौर दे 
साहित हो गये । तब अर्जुन ने उस बाणजाज्ञ को बदमाश से नष्ट कर 
डाला । धनुष, बाण, रोदा भोर तलु॒त्राण सहित सैकड़ों बीर योद्धा, घोड़ों, 
रथों, ध्वजाओों और सारथियें सहित अर्जुन के बहस से मर कर प्रथिषी 
पर गिरने छोगे। बृच्चों सहित पर्वेत-शिखरों तथा सेधों दी तरह सुसज्जित 
द्वाथियों के समूह अपने सवारों सहित अज़ुन के वाणों के प्रहार से मर मर 
कर एविंदी पर गिरने लगे। अर्जुन के धाणों से ध्वजाएँ, कवच और सवारों 
सद्दित बढ़िया बोढ़े सर कर, प्रथिव्री पर गिर गये। शूरवीर पुरुषों के 
आस, सलवार, परिष, मूझज और सुग्दर आदि क्षक्षों सहित झुमाएँ 
'कढ कद कर, भूमि पर गिरती हुई दिखलायी देने लगीं।-दहे भारत ! 
कितने ही महारथी शुरवीरों के सूर्य चन्द्र तुक्य चसचसाते सिर, अशुन के 
चेंदे बाझों से कट बार इथिवी पर गिर रहे ये। जब रोपान्वित हो अज्जुन ने 
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शबबों का बाद फरना आाह्म किया, तय समस्त सेना के योद्धा नाना 
भाँति के यायों के समूह से पूर्ण हो कर शोमित होने ज्गे | जैसे मतवाला 
शाथी फ्सन के पन पेश टजाइता हुआ चारों शोर भ्रमण फरता है, वैसे ही 
झणजुन सम्पूर्ण सेना के पुरुषों के। शपने शर्तों से पीढ़ित फरने लगे। तथ 
देखने वाले ज्ञोग पन्‍्य धन्य पद प्र्जुन की प्रशंसा करने क्षगे। यहुकुल- 
शिगेमणि ध्रीकृणचस्प, इन्द्र के समान श्रजुन के इस श्राश्चर्यफारी कमे 
के देख, यिस्मित एुए 'भौर वेले--हे श्ज्जुन ! भाज युद्ध में जैसा पुरुषाय 
प्रदद्धित तुमने स्था *ै ; पैसा पुण्पार्थ ते इन्द्र, यम, कुमेर भी नहीं दिखला 
सकते | मैंने सेकय सहसों संशहफ दीरों के तुस्हारे बाणों से लगातार मर 
मर कर भूमि पर लोट पोट पते देखा है। 

है राजन ! भरते मरने थो संशप्तक योद्धा वहाँ बच गये थे, अर्जुन ने 
बड़ी फुर्ती से उनफा भी यथ कर डाला और श्रीकृष्ण से कह्दा--अरब हुम 
मेरा रए पक कर भगदत फी भोर से चलो । 


अअ्नीफ निभा ननन। 


शद्वाइसवाँ अध्याय 
«६ ईँः 
भगदत्त और अजुन की लड़ाई 
सक्षम ने फदा--ऐ शतराष्ट्र | भागे जाने के लिये इच्छुक भ्न के 
मन के समान वेगवान्‌ एवं जरी के काम्र की झूल्ों से भाच्यादित पेड़ों को 
श्रीकृष्ण ने बढ़ी शीधता से द्वोण की सेना की ओर हाँका | इस प्रकार कुरु- 
श्रेष्ठ अर्जुद, ह्ोण से पीड़ित अपने भाइयों की सद्दायता के लिये जाने लगे। 
यह देख सुशर्मा अपने भाइयों के साथ के, अर्जुन के पीछे दौदा | प्रनितों 
कै जय फरने वादे और श्वेत घेढों से युक्त रथ पर सवार अर्जुन ने श्रीक्षष्ण 
से फह्टा-दे अच्युत ! देखिये, यह सुशर्मा अपने भाहयों सहित मुझे 
लड़ने के लिये छुला रहा है। हमारी सेना उत्तर की ओर भागी जा रही 
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है और इन संशप्तकों ने मेरे सन के द्विविधा में उात् द्का हैँ | श्र मेरे 
सामने इस समग्र यह प्रश्व उपस्थित. है कि, में इन संशप्तकों का सार 
या शत्र से पीदितःअपने भाईवन्दों की रणा फर्म | घनः मेरे मन में को 
उलट पलट हो रही दे वह तुम जादते ही हों। श्र सुर्हीं बतलाशो, 
कैन सा काम फरने से मेरा कर्याण द्वोगा 
श्रीकृष्ण ने यह सुन कर, रथ के इस भोर घुमा दिया उिस ओर 
प्रिगर्लपति सुशर्मा कदने के लिये भ्रश्ुन के! घुल्ा रद्दा था। प्रड्ुन ने सात 
बाण घला सुशर्मा के घायल किया। फिर दो घ॒रप्र वाण से उसका घनुप 
झौर उसके रथ फी ध्वजा काट कर गिर दी। फिर ब्रिगर्ताधिपति के 
भाई को घोड़े और सारथि सहित दृः धाए मार उसे यम॒पुर भेज दिया । 
तद॒नन्तर सुशर्मा ने. निशाना बाँध, सूर्य जैसी लोरे झी शक्ति श्रदुन 
पर और तोसर श्रीक्ृषप्ण के टपर फेंका । श्र्जन ने तीन बाण मर 
शक्ति को और शीन बाण सार तोसर को खरड खण्ड कर टाला। 
फिर वाण प्रह्मर से छुशर्मा को घच्ेत कर चर्जुन पीछे को लौरे। 
उस समय महादृष्टि करने बाले इन्द्र की परह चाणवुष्टि काने वाले अ्रजुन के 
सामने, हे राजन ! भ्रापकी सेना का कोई भी दीर खडा न रह सझा। जैसे 
अग्नि घास फूंस को जला कर भस्म कर डालता है, वैसे ही अर्जुन बाणत्ृष्टि 
से समस्त महारथियों को मारते हुए घड़े जाते थे। जैसे मनुष्य झग्नि के 
संपरो को नहीं सुहन-कर सकते वैसे ही बुद्धिगान्‌ कुन्तीदृत्न भजन के वेग को 
कोई सी नहीं सह्द सकता था। है राजन ! शझुन वाणवृष्टि से सेवाओं को 
श्राच्चादित करते हुए गरड़ की तरद राजा भयदर्त पर ऋपरे । सित्रों के 
आनन्द और शबरुओं के शोक को बढ़ाने चादे शर्जुद प्रपने गाणडीव धनुष 
को तान जत्रियों का नाश करने के लिये भवद्त्त की घोर चले । हे राजेच्द ! 
जैसे नाव चद्दान से कर खा चूर चूर हो जाली है, चैसे ही अर्जुन 
कै -बासों से आपकी सेना छित्र मित्र हो गयी । तय आपडी ओर. के 
दस हक्षार.चीर ग्रोद्धा ढ़ निश्चय कर और पाणों को धयेज्ञी पर रख, अजुन के 


अद्ठगाहुसवों भष्याय ॥७ 


सामने गये | प्रैयवान्‌ भर््धत उनको अपने सामने देख न तो घबड़ाये 
और न भयभीत ही हुए। थे पैने थाणों से उन समस्त थोद्धाओं को 
निवारण करने क्गे। जैसे संदसाता साठ वर्ष की उम्र वाला बलवान 
हाथी फमलघन फो रोंधता है, बेसे ही श्रद्धुन क्रोध में भर, शतरुसैन्य , 
का गाश फरने लगे । जय एस प्रकार कुरुसैन्य का नाश होने क्षमा; तव 
राजा भगदरा 'धपने उस महावली द्ाथी पर चढ़ कर सहसा अजझुन के 
सामने उपस्यित एुए । पुरुपसिंद अर्ुन ने रथ दी से उस बलवान 
गशराज छो रोह | फर्सुन फे साथ पह गजराज लड़ने क्षमा | अज्जुन 
कऔर भगदतत दोनों महावीर योदा सुसज्जित रथ और हाथी पर सवार हो 
समरभूमि में युद्ध फरते हुए चारों शोर भ्रमण फरने लगे। मेघ घुल्य 
गतराओ पर सवार भगदत्त, मेघवाएन इन्द्रतुल्य ्रशुन के ऊपर बाणवृष्टि करने 
लगे | हन्द्रपुत्त प्र्जुन बराबर भपने बाणों से सगदत्त के वाणों के। बीच ही 
में काट फर गिरा देने ये | राजा भगदत्त ने श्रजुन की वाणवृष्टि को निवारण 
कर, अपने मीरों से श्रीकृष्ण भौर ध्रुंन फो घायल किया । तदृनन्तर उन 
दोनों को रथ सपग्रित बाणजाल से ढक, अर्जुन का वध करने के लिये भगदतत 
ने अपना हाथी उस श्रोर बढ़ाया । रोप में भरे गजराज को यमराज की तरह 
अ्रपनी शोर शाते देख, श्रीकृष्ण ने बढ़ी फुर्ता से रथ बांयी ओर मोड़ दिया । 
तब अपनी दद्धिनी श्रोर स्थित गजराज को सय राजा भगदृत्त के सार डालने 
का अर्जुन को सुश्रवसर प्राप्त होने पर भी उन्होंने च्त्रियर्म को याद कर, 
ऐसा न फिया । 
हे राजन्‌ ! भगदृत्त के गजराज ने अनेक हाथियों, घोड़े, और रथियों 

के यमलोक भेज दिया । यह देख भरज्जुंन बहुत कुद हुए | 
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श्फ ह्रोणपर्व 
उततीसवाँ भ्रध्याय 
भगदत का विनाश 

राजा घृदराष्ट्र कहने जगे--है सक्षय ! अर्जुन ने कुद् हो, राजा भगदतत 
से किस प्रकार युद्ध किया और पराक्रमी भयेदत्त ने भी घन के साथ किस 
प्रकार संभराम किया था! यह सब हाल तुम झुमे विस्तार पूर्वक सुनायो । 

सक्षय ने कद्दा--जब श्रीकृष्ण भर अज्जैव राजा भगदृत्त के साथ युद्ध 
फरने लगे, सब समस्त शूरबीर योद्धाश्रों ने उन्हें काल के कराल गाल में पड़ा 
हुआ समझ लिया । दे भारत ! राजा भगद॒त्त गजराज पर चढ़, रय पर सवार 
श्रीकृष्ण और भर्जुन के ऊपर अविराम बाणवृष्टि करे लगा और उसने घदुप 
के रोदे के फान तक तान शान पर रखे हुए लोहे के पेंने' वायों का चोड़, 
श्रीकृष्ण को घायल किया। मगदत्त के छोड़े हुए वीर श्रीकृष्ण के शरीर के। 
भेद कर भूसि पर गिरे । तव अजुन राजा भगदत्त का धनुप और कवच अपने 
पैने बाणों से काट कर, प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ लद़ने लगे । राजा भगदत्त 
ने सुर्यरश्सियों की तरह चमचमाते चौदद् तोमर श्रज्जुन के ऊपर छोड़े । किन्तु 
अजुन ने अपने वाणों से उन चौदहों तोमरों के तीन तीन खणढ कर उन्हें 
भूमि पर गिरा दिया। तद॒नत्तर अजुन ने वाणों से सगदत्त के हाथी का 
कवच काट गिराया । कवच कठते ही उस हाथी फा शरीर मारे वाणों के 
चलती हो गया और मैघरद्वित जलधार से युक्त पव॑त की तरह, उसके शरीर 
से लोहू बहने लगा | फिर अतापी भगदत्त ने सेने की मूँ 5 की एक लोहसथी 
शक्ति चल्तायी । अर्जुन ने वही फुर्ती से बीच ही में बायों से काट पर उसे 
भूसि पर गिरा दिया । फ़िर उसकी ध्वजा और छ्न को काट, हैंस कर दस 
चाणों से भगदत्त के घायल किया | हे 

हे राजेन्द्र ! सगदुत्त ने अज्जैन के कह्षपत्रयुक्त वायों से विद्ध हो, अज्जैव 
फो पंअ उनके ऊपर कई एक तोसर फैंके और सिंहनाद किया। उन 
तोमरों से अज्ुंच शा किरीट छिप गया । तब किरीट के सुधारते हुए भ्जुंद 
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ने भगदत से कष्ा--शग छुए इस दुनिया को एक बार सत्नी भाँवी देख 
छो। क्योंकि किर तुम एसे न देश सकोगे | यह सुन सगदत्त ने एक प्रचए्ड 
धनुष हाथ में ले श्रीह्मण पर 'र्ुन पर वाणतृष्टि की | इतने में अजुन ने 
धाणों से भगदत के हाथ फा धनुप भौर त्रकस काट ठाले । तदनन्तर पैने 
चाणों से सर्जन ने भगदत्न के सर्मरयत्त मेध डाले] तय भगदत्त ने मम 
स्थानों है विद ऐोने के फारण प्रस्यन्त पीड़ित हो, वेष्णवाख के मंत्र से 
आहत के शमिसंग्रित कर, धर न की छाती के! लच्य कर उसे फैका । तब 
श्रीकृष्ण ने अज़ुन के सामने हो ठस प्रक्श को अपनी छाती पररोप लिया। 
बह बेप्णयास श्रीकृष्ण फी छाती पर गिरा। सुगन्धित पुष्पों से महकती 
हुई मूय प्रयत्रा चन्द्रमा फी तरह कान्तिमती तथा भ्रग्ति फी तरह लाल दंग 
ऊ पत्तों से सुशोमित चेवयन्ती माला की तरह वह शोभा देने लगा । भलसी 
के पुण्प फी तरह रयाम रंग वाले घीकृष्ण भी पवन से हिलते हुए कमल पत्तों 
से युक्त माल्ता से ग्रतोव शोभायमान हो रहे थे। किन्तु यह सब होते है 
भी भरज्जन फो यह देख बढ़ा कष्ट हुआ । थे दुःखित हो श्रीक्षप्ण से बोचे>- 
है पुग्टरीकाए ! तुमने तो यह प्रतिज्ञा की थी कि, तुम मेरे सारधी वन 
दल रथ ईॉकोगे और युद्ध नहीं करोगे । किन्तु में देखता हूँ, इस समय चुम 
अपनी उस पनिक्का की रक्षा नहीं कर रहे हो । यदि में विपत्ति में फुँस गया 
दोता, घधवा श्र फा पार रोकने में श्समर्थ होता, तो आपका ऐसा करना 
.दीफ भी था; परन्तु मेरे रहते ठुस्हें ऐसा कार करना उचित नहीं था) यह 
तो तुम जानते ही हो में धनुप वाण ले, समस्त देवताओं और असुरों सहित 
समूची प्थिवी को जो सकता हूँ। 
झर्जुन के इन अर्थ भरे वचतों को सुन, श्रीकृष्ण ने कहा--हे अनंध ! 
है अर्जुन ! में तुस्दें पक गुप्त एवं पुरातन इतिद्ास सुनाता हूँ। उसे सुनो | 
मेरी चार सनातन सूर्तियोँ हैं। में प्राणियों को रक्षा के लिये, नित्र आधप्मा 
को चार भागों में वोट, चार सू्तियों से प्राणियों की भलाई किया क़रता हूँ। 
मरी एक मूर्ति सर्व्यक्ञोक में तपस्या करतो है, दूसरों सूर्ति जयत्‌ के संत, भसत्‌ 
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* “कार्य्यों के! देखती ऐ' /तीम्लरी मूर्ति मस्यकोक में रद कर्म फरती है और चौथी 
' “शत एक सास बंप तक शयन फिया करती है। जब एक एज़ार पर्ष प्‌ 
होने पर मेरी बह मूर्ति जागती हैं, तव पी सूर्ति घरदान पाने येग्य व्यक्तियों 
कै घर देती है। एफ थार उसी चौथी मूर्ति के जागने के समय प्रयितरी 
देवी ने अपने पुत्र नरकासुर के लिये जे घर माँगा था, चह में नुरहं 
सुनाता हूँ। 
घूथिवी बोली--मेरा पुत्र वेष्णवास्तर से युक्त ऐैवे, जिससे क्या देयता 
और क्या झसुर कोई भी उसका वध न फर सकें । श्रतः श्राप मुझे यह चर 
दें। मैंने एथिवी देवी की प्रार्थना स्वीकार कर उसी समय नरकासुर के छपना 
अमेध परम वैष्णवाख उसे दे दिया | साथ ही घथिवी से यद्ट भी कम दिया 
.कि, है एथिवी ! मैंने अपना वेष्णवास्तर तुर्हारे पुत्र की रच्चा के लिये उसे दिया 
है। पद शर् अमेघ है। इसके प्रताप से तुर्दारे पुत्र के कोई भी युद्ध में 
नसार सकेगा । तुम्हारा पुत्र सदैव इस श्रस्व से रफ्षित हो अपने शज्ुश्रों के 
पीढ़ित किया करेगा और इस अख्तर के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र की गणना 
महापराक्रमी पुरुषों में होगी। श्रपना सनोरथ पूरा हुआ जान मेरे यह 
घचन सुन एथिवी, चहों से चल्लो गयी। इस अश्न के प्रभाव से नरकासुर भी 
महापराक्रमी प्रसिद्ध हुआ और उसने इस भ्रख से श्रपने समस्त श्रुओं 
के युद्ध में पीढ़ित किया था। है पुरुषर्षभ | वही मेरा अस्त नरकासुर 
से भगदत्त के मिल गया! रू, इन्द्र भादि देवगण भी एस श्र 
से अवध्य नहीं हैं । इसी लिये तुम्हारी रक्षा करने के लिये मैंने इस 
:अछ के! अपनी छाती पर मेला है | ऐ अ्ैन | इस समय यह 
राजा भगदत्त वैष्णवास्ध से रहित हो गया है। अतः पूर्वकाल में मैंने जैसे 
'नरकासुर का वध किया था; चैसे ही तुम श्रव दुराघर्ष देवदवेप भगदत्त का 
व करो । जब श्रीकृष्ण ने श्जुन से यह कटा, तव अजजैन ने एक साथ ही 
पैने. बोणों से भगदुत, के 'तेप दिया। सदरन्तर उदार एवं शान्त सद 
'अजजुन ने हाथी के देने! गरउस्थेज्ञों के बीच में वाण मारा । 


तीसरा शष्यार 


कम 
रे और री हे 
ऐ नरनाथ ! सैपे सर्य विज्ञ के भीवर अवेशे कौर, श्रथवा जैसे वर: 
जप + 4; आप जे दर बड ७, कल 
के प्रहार से पर्वत टू है, येसे टी "पर्जुन के घनुप हुषगशरवंमु2 
दुत्त फे गज के दारीर में गुस गया। उस समय सग्रदत्त ने उसे वरबार 


उस्तेशित फरना चाहा. किस्म हाथी ने उसकी बात उसी तरह न मानी, जिस 
तरद दरिद्रा पति की घाव उसकी पत्नी नहीं मानती । भगदत्त का हाथी 
सुँठ सकोग घौर महाभयहर सारतनाद परके मर गया। रादनन्तर भजन ने 
शपने तीएण घोर सरद्धंघर् बाण से राजा भगदत्त के हृदय में पहार 
किया । उस घाण के लगते दी राजा भगदत्त सूछित हे गया | उसके हाथ 
ले धनुप बाण हुए पर; । बैसे कमल-नाक़् के उखाइ़ने से कमल के सणाल 
से उसके पस्ते घलग हो जाते हें, मेसे ही भगद॒त्त के सिर से उत्तम मुकुृ, 
अन्नग शो भूमि पर गिर पडा | जैसे भी भाँति फल्ा हुआ फर्णिकार फा 
सुन्दर शृष, पयन के मझेरे से टूट फर पर्यतश्क्ष पर गिर पढ़ता है; बेसे 
ही सुबर्ण-माज्ा-पिभूषित राजा भगदृत्त उस पर्वत की तरह उच्च हाथी से 
दृथियी पर भरा गिरा । जैसे प्रचयढ पवन पेढ़ों के उसाढ़ कर फेक देता है, 
वैसे ही इम्फसूडु थर्शुन ने इन्दसखा एवं सहापराक्रमी राजा सगदत्त को 
भार फर, आपझी सेना के अन्यान्य शूरवीरों का चध करना आरस्त कित्रा । 


वन खनन 


तीसवाँ भ्रध्याय 


हृपक और अचल का अजुन द्वारा वध 


संक्षय ने कहा--हे राजन | श्रद्धुन ने इन्द्र के प्रिय मिन्न महातेजस्पी 
राजा भगदत्त फा युद्ध में वध कर के उनकी परिक्रमा की | अनन्धर 
गान्धारराज के शप्रुताशन द्ुपक ओर अचल नामक दो पुत्र अर्न के 


वाणों से घायक्ष करने कगे। वे दोनों मिलकर बजे आगे और 
पीछे स्थित हो कर, वायपरद्ार से उन्हें अलन्त पीढ़िंत करने” '(4्षबें 


के क्पने चोखे बांखों से सुबलपुन्न दृपकके रथ के घोयों फे।, उसके 
सॉरंधी के, उसके छुत्र और ध्वज्ञ को काट ढाला और विविध प्रकार के,अस्र 
शर्खों के चला, उनके प्रजुयायी गान्धार योद्धाओ्रों का श्रत्मन्त पीड़ित 
किया । तेदंनन्तर महामुज ध्ृपक्र, पेढ़ों से रह्दित रघ से उठर फर, अपने 
भांईि के रथ पर जा चढ़े और दूसरा दृढ़॒धज्भञप ग्रहण क्िया। इसी बीच में 
अंजुन ने पाँच सौ गान्धार वीरों का वध कर के उन्हें यमपुरी के भेज दिया । 
तर्देनन्तर दृपषक और घचल दोनों भाई अपने बाणों छी वर्षा फरके प्रदयुन 
कै बारंधार विदू करने लगे। जैसे बृत्रासुर और वत्लासुर ने मित्र कर, इन्द्र 
के ऊपर अपने अं से प्रहारं किया था; पैसे. ही छुर्दारे साले शक्कुनि के 
पुन दोनों बलवान भांदू शृषक और अचल बार यार अपने तीषण.बाणों 
के चना कर, अजजैन-के ऊपर प्रहार करने लगे ।.जैसे औ्रीप्म और चर्षो धग्तुएँ 
धूप और वर्षा से समस्त आयियों के छेश देती हैं, वैसे दी लध्य के वेधने 
चाहे, उन दोनों गान्धारराज के पुत्रों ने अर्जुन के अपने तीदण बाणों से 
पींडित करना आरस्भ किया। हे राजन | अर्जुन ने एक सहामयझ्लर धाण 
चत्ना कर, एक ही रथ में स्थित पुरुपसिह घूंपक शरीर अचत्ञ दोनों भाइयों 
के भार ढाल्या | उन दोनों का रूप और पराक्रम समान था । दे दोनों 
मद्दाबली भाई मर फर, रथ से नीचे गिर पंढे । इन दोनों शूरवीरों के शरीर 
उस युद्धभूमि में सब ओर अपने पविन्न यश को विस्तार करके अन्त में 
पथिवी पर गिर पढ़ें । हे राजेन्द्र ! तुम्हारे पुत्रों ने युद्ध से पीछे न हसने वात्ते 
अपने दोनों मातुलेयें को अजु न के बाणों से सरा हुआ देख कर, कोधपूर्तक 
सब्बताची अर्जुन के ऊपर बाणों के! फ्रकना आरम्भ किया। अनन्तर सैकड़ों 
माया और विद्याओं के जानने चाक्ते शक्ुनि ने अंपने पुत्रों कां मांरा जाना 
देख, श्रीकृष्ण और अजुुन के मोहित करने के किये माया उत्पन्न की । शकुमी 
की माय के द्वारा सैकड़ों शक्तियाँ, शर्तप्लियाँ; गदाएँ; परिष, शूक्ल, मुग्दर, 
पहिश, ऋषि, मुशंले, पंरश, पचुरास; छुरप, नाज़ीकं, धंव्सेदुन्त, चंक 

। भ्ोस्त और अन्य अ्रंकोर के सैंकेंद्ों वंथा सदंस्रों अंख; चारों 


तीसवां प्रध्याय न 


भोर से परम फे ऊपर गिरने लगे। तदनम्तर डैँट, रासभ, सेंसे, ध्यात्र, 
सिंद, बीते, भेहिये, यानर थादि पथ भौर गिद्ध, कैवे झादि पछ्ठी तथां नांगां 
प्रकार के मॉसमपी राकस, भूख से विषल हो, भ्र्जुन की ओर लपके | तय 
दिव्याक़्ों के प्रयोगों के छाता पराममी कुम्तीनन्दन शर्जुन ने दिव्याखों का 
प्रयोग कर, उस माया के नष्ट कर ठाला । माया से उत्पन्न वे सब जीव उन 
भरद्धों से पीएिठ हो भौर महाभयद्रर शब्द करते हुए प्राण त्यागने क्गे | 
फिर धजुन के रप से भ्रस्धकार प्रकट हुआ और उसी अ्रन्धकार से गाना 
प्रकार के फटुकंधन सुन पएने ढोगे । गब घऋजुन नें महाज्योति अश्ष का प्रयोग 
फर उस शन्धकार के नष्ट किया। श्रन्‍्धकार के दूर होने पर, सहाजलबूष्ट 
होने ज्गी । भजन ने उस नलबृष्टि के दूर करने के लिग्रे आदित्यास्त्र का 
प्रयोग किया । उस धस्प से सारा शल्ल सूख गया। शक्षनि ने इसी प्रकार 
अनेक माया रखी, फिम्तु शर्सुन ने ऐसले एसले उन सब के नष्ट कर टाल, 
सारी माद्राओों फे नष्ट होने,पर भजन के बाणों की मार से श्रत्ममंत पीड़िशे 
हो शकुनि साधारण मनुष्य फी तरह, शौप्रगामी घेड़ों से थुक्त रथ परे 
सवार ऐ, 'प्रजुन के सामने से भाग गया । अ्रनन्तर-अर्जुन शत्रु के श्रपना 
हस्तलाघव दिखलाते हुए, कंदसेना के ऊपर वाणधृष्टि करने छगे। है 
भारत ! जैमे मार्ग में पर्वत के आ पढने से गद्गा दे धारों में विमक्त होती है, 
वैसे ही आपकी सेना अर्जुन के बाणों से पीढ़ित हो, दे भागों में वैंट गयी। 
श्रन्त में अर्जुन के वाणों से घुरवीर योद्धा दिकल हो, दोणाचार्य और 
हुयेधिन के निकट गये । उन लोगों के इधर उधर दौदने से जो धूल उड़ी, 
उससे भ्रद्धुन का रथ ढक गया । केवल गारहीव धनुप की टंकार का शब्द 
साम्र सुन पहता था। वह शब्द दुन्हुमी थादि मारू वाज़ों के शब्द के 
श्रतिक्रम कर, आकाश में व्याप्त हो गयां। तदनन्तर दक्तिण दिशा में, 
युदकला में कुशल योद्धाओं का भरजुन के साथ महायुद्ध होने गा भ्रौर मैं 
इस समय दोणांचार्य के पीछे चला गया था। वहाँ, हैं राजन ! मैंने देखा 
कि, युधिष्टिर की सेना के योद्ा, शत्रुओं को चारों भ्रोर से मार रहें थे। है 


१०४ द्रोणपर्व 


भरतवंशी राजन | जैसे समय पा फर पत्रन, बादलों के। दिचर बितर कर 
देता है, वैसे ही अजुन ने अवसर पा, आपकी सेनाओं के तितर बितर कर 
डाला | अजुन, इन्त्र की तरह बाणवृष्टि कर, थागे के बढ़ा, परन्तु यह बद्े 
घनुपधारी नरख्याप्रों में से; उसे कोई नहीं रोक सका । र्जुन की सार से, 
अत्यन्त घबड़ाये हुए आपके सैनिक इधर उधर दौद़ फर, 'पने ही सैनिकों 
के सारने लगे । इसी समय श्रज्भुन ने कह्टपत्र की पूछ थाले बाण मारने 
शारमभ किये । वे तीर दीड़ी द्न को तरह दसों दिशाशं में फैज्ञ कर शत्रुओं 
के शरीरों के देदते हुए, उनके ऊपर पद्यपट पहने लगे। 

हे राजन ! वे वाण घेढ़ें, रथियों, द्वाधियों और पैदलों के! भेद फर, 
भूमि में वैसे दी घुस गये, जैसे बाँवी में साँप घुसते हैं । 

अजुन ने हाथियों, घेढ़ों और पैदल सिपाहियों पर एक बाण के छोड़ 
दूसरा बाण नहीं छोड़ा। वे एक दी वाण से दिल्न भिन्न हो फर, निर्जाब हो, 
घथिवी पर गिर पड़े । बाणों के प्रहार से भरे हुए, मलुष्यों द्वाथियों और 
घोढ़ें से तथा उन्हें खाने के लिये आये हुए गीददों और कुत्तों दी टोलियों 
के शब्द से, थुद्भूमि का दृश्य बढ़ा विचित्न जान पडता था। वह समय 
ऐसा था कि, पिता अपने पुत्र के; मित्र अपने सित्र के, त्याग रहा था। 
अर्जुन के वाणें। की सार से पीढ़ित लोग आत्मरत्ता ही के लिये ब्यग्र हो 
रहे थे। उन्हें अपनी सवारियों तक का ध्यान न रह गया था | 


वा 


इकतीसवाँ अध्याय 


अध्वत्थामा के हाथ से नील का वध 
छुतराष्ट्र ने पूँछा--हे सक्षय ! जब पाण्डुपुत्र जैन ने मेरी सेना में 
भगदड़ डाल दी और तुम लोग भो भयभीत हो भागने लगे और उनके 


कहीं भी आश्रय न मित्ना; तब ने बढ़ी कठिनता से किसे प्रकार रेके गये-- 
यह मुझे तुम वतज्ाओ २ 


हकतीलर्वों भ्रध्याय १०४ 


सक्षय ने फहा--ऐं राजन ! यथपि श्ापको सेना में सगदढ़ पढ़. गयी, 
तथाएि शाप पुश्च के दिसेपी शोर संसार में अपने यंश की रक्षा करने वाल्ले 
शूर, धपने यश के फैकाने के लिये ्रोण के पीछे पीछे - गये और समस्त 
योद्धा अपने हथियार उठा, उस थेर युद्ध से निर्भीक हो, भ्रार्योचिस परा- 
क्रम प्रदर्शित करने लगे । राजा युधिप्टिर जब रणभूमि में आये, सब महाबली 
भीम, साध्यकि शौर एप फी भूल का लाभ उठा, फौरव पत्त के वीर 
उनके ऊपर टूट पढ़े | तुरन्त ही रण में क्रूर स्वभाव पान्चाल--द्लोण के 
सारो, ह्ौण के सारो--करते हुए शपने येदद्धाओं के उत्तेजित फरने लगे । 
झापके पुत्र ने अपनी श्रोर के योद्धाश्रों से कह्ा-होण के बचाओ । 
सुठरां एक पक बाले कहते थे द्वोण के मारो भर दूसरे पक्ष वाले फह रहे 
मे कि, द्रोण फो पचाभो । इस प्रकार द्वोण के किये कौरवों भौर पाण्ठवों 
में थुद्ध होने लगा । जय द्रोणाचार्य पान्चाल मद्दारथियों पर टूटते, तब एए- 
धुम्न आगे बढ़ उनका सामना करता था। युद्ध की भोपणता उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती थी। श्रवीर योद्धा भयक्षर हुकारें मारते हुए अपनी अपनी 
श्रेणियों से मिफ्न तीरों से लद॒ रहे थे। उस समय पाण्दव, शप्नुश्रों 
से कापायमान न हो, अपने पूर्वकाल्लीन कष्टों का याद कर, शझुसैन्य के 
केपाने लगे । यथपि पाण्ठव लजीले थे; तथापि मेक्ते हुए दुःखों के याद 
कर, क्रोध में भर जाने के कारण ह्वोण को मारने के लिये वे श्राणयपन 
से युद्ध फर रहे ये । प्राणें का दाँव लगा कर, लद़ने वाले उन योद्धाओं के 
भिडने फा शब्द, पत्थर और लोहे के टकराने के शब्द जैसा हो रहा था। 
बड़े बढ़े वृद्धों के। भी एस बात की याद नहीं आती थी कि, इसके.पूर्स 
कभी पेसा घोर संग्राम उन्होंने देखा या सुना था। दोण का चध करने के 
लिये होते हुए इस युद्ध में योद्धा्ों के इघर उधर घूमने के बोस से इथिवी 
दगमगाने कगी। चारों भोर घूमती हुईं सेना का भयद्वर शब्द झाकाश तक 
पहुँच, चुधिष्टिर की सेना में प्रतिध्वनित हो उठा। ब्ोणाचार्य ने लौट कर 
अपने पैने बाणें से पाणढवों की सेना छिन्त भिन्न कर दाब्ी। अहुत 
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पताक्रमी व्रोण के द्वारा दल प्रकार सेना के नष्ट होने पर, सेनापति छष्टधुम्न' 
उनके सामने गया और उनको थेर किया । पान्चाल देसी घष्चुग्ग और 
द्ोण का पद युद्ध विस्मयोत्पादक था। सुम्ते बढ विश्वास है सि दस युद्ध 
की उपसा नहीं दो जा सकती । जैसे झञग, पँस के भस्म फर ठाल्ती है 
चैसे ही राजा नीक अपने पेने याणें से कारव सेना के। सत्म फरने लगा। 
महाप्रतापी अश्दस्यामा, राजा नील के इस कार्य फे देख, हेस कर उनसे 
बोला--है नीक ! तुम्हें अपने वाहुदबल से अनेक याद्धाों से भस्म करने 
की क्या अवश्यकता है ? तुम केबल मुझीसे लढो। तुम कोघ में भर मेरे 
ही ऊपर अपने पेने बाण छोड़ो | यह सुत, फमल पुष्प जेसे रए वाले, कमत- 
नयने एवं प्रसक्षददत अश्वस्थासा पर राजा नील ने अपने पने बाण छोड़े । 
तंव उंसके बाणों से घायल हो श्रश्वत्यामा ने तीन वाण चला नील के रथ 
की ध्वज्ञा, उसका धज्ुुप और छन्र काट ठाले । तब नील एक चोखी तल- 
बार झौर बढ़िया ढाल ले रब से पत्ती की तरह कपण और उसने अश्वत्वामा 
का सिर कारना चाहा । किन्तु अश्वस्थामा ने हँसते हँसते एक बाण चला 
खद्नधारी :भील का सिर काट कर भूमि पर गिरा दिया। पूर्शचन्द्रमा के 
सेंमान सुख, कमलंपुष्प जैसे नेत्र और विशालवपु राजा नील सर कर एथिदी 
पर गिर पद । नील के मारे जाने से पाण्दवों की सेना शोकान्वित और 
भंयत्रंत हो गयी | 
है राजेन्द्र | उस लमय पाण्डवों के समस्त मद्दारथीं येद्धा सोचने 

कि अर्जुन का इस 'समय युद्ध दद्िण दिशा में, बचे हुए संशप़कों और 
नारायण सेना के साथ हो रहा है। दे क्यों कर यहाँ झा, हम लोगों का 
इस शत्रु से बचावेंगे । 


पत्तीसवाँ अध्याय पृ८७ 
(९ च्ः 
वेततांसवी शअ्रध्याय 
विकट लड़ाई 
खंज्षय मे फटा--भीमसेन से 'मपनी सेना को साश न देखा गया। 
उसने गुर द्ोग के साठ और कर्ण के दस बाण मार फर, उन दोनों को घायल 
पर ठाला । तय भीम का वध फरने फी इच्छा से द्वेण ने सीधे जाने वाले 
पैने बाणों से ुरन्त भीम के स्मस्थलों के वेध ढाला | भीमसेन का पराजय 
घाहने थाले दोणाचार्य ने एब्बीस, कर्ण ने बारह भौर भर्वस्यामा ने सात 
बाण मार भीम थे। घायल किया।' मदावत्ती भीमसेन ने भी उन सब को 
घायल फिया। भीम ने शोणाचार्य को पाँच सौ, कर्ण को दस, दुर्योधन को 
बारह भोर अश्यप्थामा को द्राठ बायों से घायल किया। युद्ध करते समय 
सिंदनाद फरठा हुआ भोग, श्रपनी जान पर खेल, शत्रु लोगों की ओर 
लपका । चह् देख बुधिप्टिर ने अपने पक्ष के राजाओं को भीमलेम की रहा 
के लिये सेजा। महापराकसी भीमलेन आदि रथियों ने, महाधजुर्धारी 
दोणादि से रप्तित शमुसैन्य फा संद्वार फरने के लिये उस पर आक्रमण 
फिया । द्रोश इस शआ्रऋ्मण से ज़रा भी विचलित न हुए और सद में भर 
फर युद्ध परने बाते समस्त योद्धा उन श्रतिवल्री महारधी येद्धाओं के सामने 
डट गये | पायठव सी छृस्युभय को साधारण भय मान, आपके योद्धा्ों 
के उपर हट पढ़े। खुतरां अध्वारोही अश्वारोद्दियों से और रथी रथियों से मिड 
गये | शक्ति श्लर तलवारों की मार अापस से हे।ने छगी | फर से' फड़कने 
क्षगे | उस समय चेस्ती वलवारों से भी युद्ध होने छगा। इसका परिणास 
बढ़ा सयक्षर हुआ | द्वाथियों सें भी मद्गाधोर युद्ध हुआ | उस सुमय कोई 
हाथी पर से और कोई रथ पर से आधा हे। कर गिर रद्दा था। हे राजन ! 
उस समय केई बाणों से घायल हो, रथ पर से गिर रहा था। उस समय 


अपाटे में झा फर गिरे हुए एक कपचद्दीन पुरुष की छाती पर पैर रख कर, 
हाथी ने -उसके सिर को कुचत्न ढाला। अन्य द्वाथी भूमि पर गिरे हुए 
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योद्धाओं को कुचल रहे थे । बहुत से हाथियों के झॉतों में नरों की बातें 
उद्कमी हुई थीं। थे सैकड़ों मनुष्यों को रोंदते हुए रण में पूसने लगे | कोदे 
के कवच पहिने हुए बहुद से दवाथी अन्य हाथियों, घोदों तर महुप्यों को 
नज्ों की तरह कुचलने बागे। अनेक जज्यामु राजा फात् के बश में दो, बे 
दुःख के साथ गिढ्ों के पंखों बाली सेश पर अनन्त दिद्वा में से। रहे | स्‍्थों 
पर सवार हो तथा पक दूसरे का सामना फर, पिता, पुत्र का शौर पुत्र पिता 
का घध करने लगे । किठने ही रथों की ध्वजाएँ दृदी | क्ितनों ऐ के पहिये 
और छतरियाँ दृट हट कर गिर पढ़ी | किसने ही झश्व सवारों से रहित हो 
समर्तेत्न में घूमने लगे । कितने ही शूरवीरों फी भ्ुज्ा तलवारों सहित 
कट कर, प्थिवी पर गिर पड़ीं भर कितनों के मुकुट कुणठज्ञों सहित सिर, 
कट कट कर प्रथिवी पर लुढ़कने लगे | किठने ही बलवान हाथी रथों के 
सूद से उठा कर, दूर फेक देते थे, जिससे वे रथ चफनाचूर हो भाते ये । 
कितने ही हाथी रथियों के बाणों से पीड़ित हो, तथा घुद्सथार और गज- 
पतिओं के अस्तों से मर कर भूमि पर गिर गये । इस सद्दाविकट, मर्यादा 
रहित संग्राम में कितने ही पुरुप हवा तात ! हा पुत्र ! हा मित्र | तुम फहाँ 
हो ? यहीं रहो, कहाँ भागे जाते दो ? प्रहार करो, सारो--झादि वचन 
कहते हुए हँसते, रोते, चिल्लाते और सिंहनाद फरते हुए दिखायी 
पढ़ते थे । सहुप्य, द्ाथी और मरे हुए घोड़ी के रुघिर से समरभसि पी धूल 
दुव गयी थी और कायरों का चित्त विकत होने लगा । कितने ली रथी योद्धा 
अपने रथ का पद्दिया शत्रु के रथ में भिद्ठा शत्रुओं से युद्ध करने लगे और 
कितने ही येद्धा अवकाश पा कर, गदा से आपस में एक दूसरे फा सिर तोढ़ने 
जगे। चहुत से वीर आपस में एक दूसरे के सिर के वाज्षों के! खींच रहे ये । 
बहुत से विकट सैनिक सुदका सुक्की फर रद्दे थे। उस निराधार समरभूमि में, 
आधार खोजी कितने ही वीर, शब्रुओं के दाँतों से काइले और नाख़नों से 
नोंचते थे । कितने ही वीर शत्रु के खड, घनुुप, अडभूश या बाण लिये हुए 
हाथ को; का रहे थे। वहाँ बहुत से चीर युद्ध करने के लिये शन्रुशों क्कै जुल्ना रहे थे 
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और बहुत से सुख सोढ़ भागे जा रहे थे तथा कोई पास आये हुए दूसरे 
सिर फो धड से काट रहे थे। कोई किल्‍ली मार कर भाग रहे थे, कोई 
डरपोंक शत्रु की हुँकार के सुन कर, काप रहे थे । कोई तेज़ बाणों से 
भपने सख्बन्धियों को तथा कोई पास झाये हुए दूसरे के सिर को घड़ से 
काट रहे थे | कोई पर्वत जैसे ऊँचे ढीलडौल के हाथी के धनुष से मार रहे 
थे और दे हाथी वर्षाहलु में नदी के तट की तरह गिर रहे थे । कोई कोई 
पर्नत जैसे हाथी मद चुवाते थे और कोई कोई हाथी, पेड़ों और सारथियों 
सहित सवारों को शपने पैरों से कुचल रहे थे। अखवेत्ता शूरवीर अपने शन्रुओं 
पर घोर प्रहार फर रहे थे और ख्यं भी रक्त से नहाये हुए थे । उन्हें देख जो 
लोग कच्चे मन के थे, पे मूछित हो जाते थे। जहाँ देखे वहीं मार काट 
ही का चोत्कार सुनायी पदताथा और कोई बात सुन ही नहीं पढ़ती थी । 
इस प्रकार सर्यादाहीन युद्ध चल रहा था । सेना के पैरों की धमक से सर्वत्र 
धूल ही घूल दिखवावी पड़ती थी। उस समय ्श्युस्न ने कहा -- यही समय 
द्रा|णवध के लिये उपयुझ है। यह कद उसने फुर्तीले पाण्डवों को फुर्ती 
दिखाने के लिये उत्तेजित किया | बलवान पाण्ठव, उसके कथनावुसार व्ोण 
के ऊपर चैसे ही दृट पड़े जैसे इस सरोवर पर दूदता है| निडर हो द्ोण के 
पकड़ लाओ, उनका पीछा करो, उनके खण्ड खण्ड कर डालो आदि बातें कहते 
हुए लोग प्रचण्ड द्ोण के रथ के पीचे फोलाइल फरने लगे। उस ससय 
आगे बढ़ते हुए पाणडवों को कृपाचारय, भश्वस्थामा, जयद्रभ, उज्जैन के विन्द, 
अ्रनुविंद तथा शक्ष्य मे रोकना चाहा | फिन्तु क्ात्रधर्म के आवेश में भरे हुए 
अटक् एवं दुर्जेय पाण्डवों और पाज्ञातों ने बाणों से पीढ़ित हो, द्ोय का 
पीछा न छोड़ा । यह देख कर कोण को बढ़ा क्रोष उपजा। उन्होंने सैकपों 
बाण छोड, चेदि, पॉँचाल तथा पाण्ठवों का घोर संहार कर डाला। 
है राजन ! इस समय द्रोण के भ्नुष की प्रत्यक्षा फा शब्द सब दिशाओं में 
सुनायी पढ़ रहा था और उस वच्च की समान प्रलज्ञा की ध्वनि को सुन कर 
चहुत से मनुष्य थर्ा गये थे । इतने ही में बहुत से संशछकों फो जीत कर 
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शजुन ब्दाँ जा पहुँचे जद्दीं पर दोयाचार्य पागदवों ए। संदार का रद थे है 
कौरवृरुपी प्रतय में सूये सगान अजन संमत्तरों खा गाश करे, णमेक बाणों 
के ्रोध वाली और ये बे संवरों वाली रक्त की धारात्रों को पार ३५ सा 
सब के दिखकावी पदा । गेंते सूर्द के समान तेंजस्थी, सर्दी, परत दी 
कपिध्यजा के देखा । 'अर्ुन प्रवायकाल्ीन सूर्य की तरह अफ्राशित शो, धरने 
अ्ों के प्रताप से संशहऊ सेना रूपी समुद्र के सुछापा, पुनः फौस्पवाएिनी 
के सामने आ, समस्त सेवा फो अपने अ्तों से पीदित करने लगे। पैसे 
प्रवायकाक के समय घृमकरेनु उदय हो, समत्त भाशियों फ़ो भस्म फर दाज्ञता 
'है, बेसे ही अज्ञुन अपने असत्रों से खमस्त पर्व सेना छो भष्म हरने लगे । 
हाथी, गजपति, घुदुसवार श्रौर पेंदुल चलने बाले येद्वा फ्रेश सोक्े 
'अर्जुन के भक्तों के श्रहार से भर फर भूमि पर लोद गये। पर्धुन के याण- 
प्रहार जे पीदित हो लोग आतनाद फरने ज्गे, कोई सेने खगे और फिमने 
दी योद्धा निर्जाव हो भूमि पर ज्लोट गये | जो गिर फर उठ सके, ये समर- 
'सूसि के पीठ दिखा फर भाग गये । उस समय योद्धान्रों के गत के। स्मरण 
कर, घझुन ने उनको नहीं सारा; किन्तु उन्हें भाग जाने दिया। हटे हुए 
:रथों दाले और भागते हुए कौरबों ने कर्ण की शुह्वाई दो भौर थे ग्य हाथ 
करने छगे | शरणागत कौरवों की इस रोदनध्वनि को सुन फर, कर ने 
!डरो मछ कह कर, उनको धीरज वैंथाया । तयनन्वर बह घजुँच की और 
' बढ़ा । समस्त भरतवंशी राजान्रों को हर्षित फरने बाल्े, मदारथी और बढ़े 
अज़पेत्ता कर्ण ने जजवा हुग्ना आम्वेशश्न अर्जुन के सारा; परन्तु अर्जुन मे 
“चमचसाते धनुष को धारण करने धाले भौर सहातेजस्दी कर्ण के 'वम्चचमाते 
थायों के काद डाज्ञा । कर्ण ने सी अजुन के चमचसात्ते पैने बाणों तथा 
'अष्लों को रोक दिया और सिंहगर्जन कर, शत्रु के दाण भारे। उश्युन्न, 
भीम भौर सास्यकि ने भी सीधे जाने वाले तीन तोन याण मार कर, कर्ण 


के बेध डाला | करण ने झऋज्जैच को वाणदृष्टि को श्रपनी वाणयव्षष्टि से रोका 
और उन तीनों के घतु॒प काट डालने । धनुपों से कट जाने से वे तीनों श्र 
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विपरहित सं की तरह निस्तेज हो गये। उन्नत तीनों ने कर्ण के रथ पर 
शक्तियाँ फेंक सिंदनादु किया । उनकी फैंकी वे 'चम्रचमातती शक्तियाँ सर्प की 
तरह लषराती कर्ण की ओर जाने लगीं | बलवान करण ने सीधे जाने वाले 
तीन तीन बाणों से उन्हें काद ठाक्षा | फ़िर उसने झजुन के ऊपर बाणवृष्टि 
की और चह गर्जा | तब्र प्रजुन ने कर्ण के सात वाण़ सारे। फिर कंएं के छोटे 
भाई के तीचण बाण सारे | तदुनन्तर अर्जुन ने कर्ण के छोटे भाई शबुक्षय 
के छः वाण मारे और भाला से विपाट के सिर के| काट उसे सार डाला | 
तदलन्दर भीमलेन अपने रथ से गरुई की तरह झट से छूद पढ़े और कर्या ह 
के पक्ष काले पलञ्रद योद्ाश्रों के सिर तलवार से काट, पुन: झपने रथं पर 
चढ़ गये । रथ पर सवार हो, भीमप्रेन मे कर्ण के दूत और उसके सारधी 
तथा घोड़ों के पाँच बाण मारे | एृष्युज्ञ ने भी 'वमचमाती प्रेनी तलवार 
और ढाल ले कर, चन्धवर्मा भर निषध देश के राजा बुहस्तेत्र के मार 
डाका | रथ में वेठ और हाथ में धनुष्र ले, मीम ने तिहत्तर बाण चला, कर्ण 
के बेधा भौर सिंहगर्जना की । सात्यकि ने भी चन्द्रमा की तरह चमचमाते 
धनुष के ले, चौसठ बाण मार उसको बेधा भौर सिंहनाद किया। फिर दो 
भल्ल बाणों से भीम ने कर्ण का धनुष काट ढाला। सात्यकि रूपी सागर में 
कर्ण को निमग्न दोते देख, दुर्योधन, जयद्धथ भौर क्रेण मे उसकी रक्षा की । 
है राजन ! भ्रापडी भर के दाथीसवार, धुड़सवार, रथी और पैदल सिणदी 
मन में ढरते हुए कर्ण की भोर दौढड़े | दूसरी झोर घश्युज्न, भीमसेन, सुभवा- 
पुत्र अभिमन्यु, नकुज्ञ और उद्ददेव सात्यकि की रच करने के खड़े हो गये । 
इस मकार सव धनुपधारियों ने सहासपानक और विनाशकारी युद्ध किया । 
आपके भर शत्रुफ्त्ती योद्धा, जीदन की ऊुंछ भी परवाह न कर, युद्ध करने 
लगे। पैदल पैदुलों से, भौर गजपति ग़जपतियों से सिह्ठ गये | उस समय 
दहाँ बहुत से रथी, गजपदि, घुद्सवार आपस में भिड़े हुए ये। कहीं हाथी 
'सवारों का कहीं घुद्सवारों का और कहीं पैदल्ञों का आपस में थुद्ध हो रहा 
श्रा । इस अकार मॉँसभत्ती जीवों का झानन्द बढ़ाने वाला और यमराज के 
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राज्य के! बढ़ाने वाक्षर निर्भीक पुरुषों का युद्ध महापुरुषों से हुआ ! इस युद्ध 
जे बहुत से द्वाथी सवार तथा हाथी, घोड़े भौर घुडसचार तथा और रथी एवं 
पैदल योद्धा नष्ट किये गये। अनेक योद्धाओं की जीमें फट गयीं; भोखे फूड 
शर्यी, और दाँत हृठ जये । अनेक योद्धा कवचों भ्रौर आशृपणों से रहित दो 
गये और निर्शीव हो भूमि पर गिर पढ़े | विविध भाँति की युद्ध सामप्री से 
सरपत्न तथा माँति भाँति के शर्खों से युक्त योद्ाओों ने जिन योद्धाओों को 
सार कर गिरा दिया था, थे ज्ञमीन पर पड़े हुए बढ़े भयानक देख पहले थे। 
कितने दी छोग तो द्ाथियों और घोड़ों से कुचल गये थे शौर डितने ही 
रथों के पहियों से दुव कर मर गये थे । कुत्तों, गीधों और राशसों का 
आनन्द बढ़ाने वाले इस दारुण थुद्ध के समय मधावली योद्धा बुद्ध हो, 
बरजोरी आपस से एक दूसरे को उत्पीड़ित फर रण में घूमने लगे। 
हे राजन ! इसने ही में जब सूर्य अस्ताचलगामी होने के हुए; तथ 
डभय पत्षों की परिक्रान्‍व और हुत विक्षत सेचाएँ युद्ध बंद कर, अपनी 
अपनी छावनियों की ओर चली गयीं। 


संशप्तकपर्ष समाप्त हुप्मा 





[ भमिमव्यु-चध पर्व ] 
तेरदवाँ दिन 


तेतीसवाँ अध्याय 


अभिमन्यु वध छा संक्षिप्त इत्तान्द 
सज्षय वोले--हे राजेन्द्र | सह्ातेस्वी घर्जन के भर्धों से पीड़ित ष्ठो 
कर, जब हम लोग युद्ध में हार गये और युधि्ठिर के सुरछित द्ोने से 
द्वोण का सहृत्प पूरा न हो एया, तब आपकी ओर के समरत योद्धा चल 
धारी शब्रुपदीय योद्ाओं से अत्यन्त पीढ़ित हो, ध्वजाओं और कबयों से 
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रहित हो गये । चारों झोर शस्पकार छोते देख, मोण के प्रादेशानुसार 
जद्ाईँ यंग की गयी | भगनझार यहुए से पुरुष अर्जुन के रणकौशल की 
तथा धन पर श्रीकृष्ण की प्रीति फी सत्ताना फरते हुए जाने जगे। उसे 
सुन अपनी झोर के योदा शापग्रत्त कैसे हो गये | उनके मुखों पर उदासी 
हा गयी योर उनके शुरा से बोली नहीं निकलती थी । छावनियों में पहुँच, 
ओऔर धशावट दूर फर घुफने खाद, वाययदिशारद दुर्शेधन ने शजरुओं फी 
रहती से इु/घी शो पर कप ऐो सम सैनिकों के सामने द्वोणाचार्य से 
कट्टा--हे ट्िलिस्रम ! उस सचमुच शापते शत्रु हैं । क्योंफि यदि ऐसा न 
होता सो युभि्ठिर के भापरी पक के भीतर था जाने पर भी आप उन्हें 
क्यों हीट देते | यदि आप चुद में सामने पढ़े हुए शत्रु को पकद़ना चारई 
तो पाण्यय देवदाधों फी सहायता से भी उसकी रणा नहीं कर सकते। 
आपने प्रसर हो शुझे यह यर दिया था कि, आप युधिषप्टिर के पकड़ लेंगे; 
किल्‍्तु श्लाप 'अपने बदन को पालन ने कर सके । जो महास्मा पुरुष होते हैं, 
ये भक्त की प्राशा के भट्ट नहीं फरते | दुर्योधन के ये वचन सुन, शोण का 
मन खिन्त हो गया भौर थे लज्जित हो कहने क्गे। राजन ! मैं तेरे हित- 
साधन फा सद्दा योग किया फरनता हूँ। भुझे तू श्रन्यधाचारी मद समझ । 

अहुन जिसका रफ्क हो, उसको भनुष्य तो क्या, देवता, भ्रसुर, थक्ष, रातस, 

सर्प और गन्धर्वादि फोई भो नहीं जीत सकता । जहाँ पर जगत्कर्तों श्रीकृष्ण 

और श्रर्जुन सेना की रता फरते हैँ; वहाँ पर देवादिदेव मह्ादेष को छोड़ 

और किसकी मजाल है, जो वहाँ निज पराक्रम को प्रकट कर सके | है तात | 

में सत्य कहता हूँ कि, थाज में एक बढ़े महारथी का चंध करूँगा । भाज में 

एक ऐसी व्यूह रचना फरूुँगा कि, उसे देवता भी भ् नहीं कर सकते। 

फिन्तु श्राप क्षोग कसी बहाने से अर्जुन के मुख्य रणज्षेत्र से हठा कर 

अन्यत्र ले जाना | क्योंकि अर्जुन के रहते हम लोगों की एक न चल पावेगी 

वह मनुष्य द्वार चलाये जाने वाले समस्त असर शस्तरों को जानने 

बाला है | 

झक द्वो०--८ 
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है राजन, ! जब बोणादाये ने यद फद्ा--तव संशप्तकों ने अज्लैन को 
घुनवार समरक्षेत्र के दक्षिण भाग में लड़ने के किये छुलाया। अंग और 
संशपक्तकों का ऐसा घोर युद्ध हुआ कि, पहले वैसा कमी नहीं हुआ था | 
जैसे शरदूऋतु में मध्याह के समय भगवान्‌ सूर्य अत्यन्त प्रचणढ हो समस्त 
प्राणियों को अपने ताप से उत्तत कर भस्म कर ढालते हैं, वैसे पी त्रोणा- 
चाये का प्रचंड उक्तप्यूह शत्रुओं को सन्तप्त करने लगा। उस दुर्मे 
चक्रब्यूह को अभिमन्यु ने अपने जाचा राजा युधिष्ठिर के कहने पर, छिल्न 
सित्र कर डाज़ा | है राजन्‌ ! उस समय अभिमन्यु ने जब एज्ञारों दीरों का 
वध कर, बढ़ा दुष्कर कर्म किया ; तब्र द्वोण, भरवत्यामा, कृप, कर्ण, भोज 
और शहय नामक छः बीरों ने मिल कर, अभिमन्यु को घेरा भर दुःशासन 
के पुत्र ने उसे पकड़ लिया । हे परन्तप राजन्‌ | वहाँ अभिमन्यु ने लड़ते लद़ते 
अपने प्राण त्याग दिये । इससे हम बढ़े प्रसन्न हुए और पाण्दव शोक में 
दूब गये । हे राजन्‌ | अभिमन्यु के सारे जाने पर, हम लोग अपनी लेना को 
विभासार्थ छावनी में से गये | 
शठशाष्ट बोदो--है सक्षय ! पुदपों में सिंह के समान शर्जुन-नन्‍्दन 
अभिमन्यु का, जो अभी तरुण भी नहीं दो पाया था भौर वालक ही था, ' 
सारा ज्ञाना सुन, सेरी छाती फठी जाती है। हा | धर्मशाश्व बनाने पाले ने 
कात्रधर्स को महादारुण बनाया है। उसी घर्म के वशवर्ती हो राज्यकामुक 
शूर योद्धाओं ने वाज्षक के ऊपर शख्र चल्ाया। हे सक्षय |! अभिमन्यु 
अस्यक्त ही सुखी वालक था। वह निर्माक योद्धाओं की तरह जब रणपेत्र 
में घूम रहा था, दव॒बहुद से योद्धाओं ने सि़् कर किस प्रकार से उसका 
चध किया ! सहातेजस्दी उस बालक ने किस प्रकार रथसेना को भेद कर, 
भुद् फो इच्छा से रणभूमि सें क्रीड़ा की थी? इसका पूरा पूरा द्वाल ठुम 
सुझे सुनाओ | 
सजैय वोले--हे राजेन्द्र ! अभिमन्यु के वध का बृत्तान्त विस्तार 
पूवेक मैं आपको सुनाता हूँ। आप ध्यान दे कर सुनिये । जिस प्रकार बहुत से 
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वृण, गुर्म आर पूरी से युक्त पन में दायारित के लगने से समस्त बनवासी 
शोपतस्तु भयभाया ऐो जाते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु के आक्रमण के समय 
आपको सेना के शूरबोर योदा लोग भयभीत हो गये थे । 





कर ७, 
चौतीलवाँ अध्याय 
चक्षव्यूह 

संशय पोजे--ऐ भारत ! कृष्ण घोर पांचों पाणडव युद्ध में अ्रत्यम्त 
दारण फर्मों के फरने वादे है. घोर देवताशों से भा नहीं जोते जा सकते । 
डगऊ परिश्षमी होने का परिचय उनके कार्यों से मिज्र जाता है। पराक्रम, 
प्रक्ष, फर्म, वंश, युद्ध, कोति, यहा भौर लद्मा ये समस्त गुण युधिष्टिर में हैं । 
उनके समान ने फोई पुरुष हुआ ऐ, भौर न फोई होगा ही । सत्य-धर्म- 
परायग भितेश्द्रिय राजा युधिष्ठिर ब्राह्मणों की पूजा करना श्रादि श॒णों के 
कारण सद्दा ह्थर्ग में रहने लायक हैं । 

ऐ राजन ! प्रलयकाल्नीन यम, महापराक्रमी परशुराम और रथस्थित 
भीमसेन--ये तीनों ही एक समान माने जाते हैँ । सत्यप्रतिज्ञ, गायदीद 
धनुषधारी भजन की उपमा इस धराधास पर नहीं मिल सकती। नकुज 
परम गुरुभक्त दे | वे बड़े चैयेवान, विनयी, दस्त, शान्त भौर वीर हैं। बीर- 
घर सहदेव शाखक्ष, गग्भीर, तेजस्वी, स्वरूपवान और पराक्रम में उभय 
अश्विनीकुमारों के समान हैं । श्रीकृष्ण भौर पायडवों से जो कुछ विशेषता 
है, वह श्रभिमम्यु में भी थी। अभिमन्यु यैय॑ में युधिष्टिर जैसा, .सच्चरित्रता 
में श्रीकृष्ण जैसा, बल में भीम जैसा और रुप पराक्रम एवं श्रद्ध-याद्च-ज्ञान 
में भर्जुन जैसा और विनय में सहृदेव के समाव था । 

महाराज छतराष्ट्र ने कहा--हे सक्षय | अजेय अभिमन्यु किस तरह 
लड़ाई में मारा गया? में उसके मारे जाने का पूर्ण वृत्तान्त सुनने को बढ़ा 
उत्छुक हूँ । 


१६६ दोणपर्व 

क्षय बोदौ--है राजन !: में झपको श्रापके बन्यु बरान्थों के नाश 
होने का सम्पूर्ण बृत्तान्त सुनाता हूँ. आप शोक न करें और मन लगा कर 
मेरी घातें सुनें । है राजेल्द ! जब दोणाचार्य ने चफ्रव्यूद की रचना की और 
उसमें यधास्थान पराक्रमी राजा ज्ोग दथा राजपुत्र नियत फिये गये, तब 
उस चन्रब्यूह में कौरव प्र, के समस्त राजे और राजपुत्र उपस्थित थे । सोने 
की ध्वजा से युक्त, लाल कपडे पहिने, जादू पताका घारण फरने बाले और 
सोने की मालाएँ पहिनने घालते, चन्दनदचित शरीर, पृष्पमाजाश्रों से भूपित 
योद्धा प्रतिज्ञा कर भौर लदने के लिये उत्सुक हो, एक साथ शअभिमन्यु की 
और लपके । उनमें श्रापकी सेना के दस इज्ार धसुर्धर थे भर टन सब्र के 
आगे आपका पौत्र लच्मण था। वे घड़े विकट योद्धा थे भौर उनको सहायता 
भी पर्याप्त भ्राप्त थी । 


हे राजेन्द्र ! राजा दुर्योधन उस ध्यूह फे मध्य महारथी कर्ण कृपाचार्य 
और दुःशासन के साथ, सेना सहित ऐसे शोभायमान जान पढ़ते थे, जैसे 
देववाशों के बीच इन्द्र । उनकी दोनों भोर सफेद चँचर हुलाये जा रहे थे 
और मस्तक पर सफेद छाता तना हुआ था । उस सेना के बीच राजा 
दुर्योधन सूर्य की तरह प्रकाशित होते थे | उस व्यूह के मुखस्थत्न पर सेना- 
पति द्रोणाचार्य और पराक्रमी सिन्धुराज जयत्रथ, सुसेर पर्वत की तरह 
स्थित थे | देवताओं के तुल्य भापके तीस पुत्र भ्रश्वव्यामा फो श्रागे कर 
सिन्धुराज जयद्रथ की दहिनी ओर खड़े हुए थे | गान्धारराज मायावी शकुनि 
शल्य और भूरिश्रवा जयद्रथ की बाँईे और थे । इस युद्ध से छ्कारा दिलाने 
वाल्ले एक मात्न खत्युदेव हैं--यह विदार कर, आपकी भर शात्रशों की 
सेनाओं के चीरों से रोमाज्नकारी युद्ध होने लगा । 


पैवीसवाँ प्रध्याय ११७ 
पैतीसवाँ श्रष्याय 
चन्रब्यूह भद्ग करने के लिये अभिमन्यु की पतिज्ञा .. 

: सधग योले -भीमसेन के अागे कर पाणठवों ने द्वोणाचार्य से रत्तिद 
एवं च्यूडइद छोरवों को सेना पर 'प्राह्मण किया। सात्कि, चेकितान 
इष्यूप्त, कन्विमोज, हुपद, 'परगुन-पुप्त चम्रधर्म, वृहस्क्षत्र, चेदिराज, 'ष्टकेतु, 
नकल, सहदेव, घटोए्फच, युवामन्यु, भ्रप्शाजित शिखरही, महायंक्ी उत्त- 
मौज, महारथी विराट, द्रौपदी के पोँचों पु्॑र और शिशुपालपुत्र श्रादि 
पराफ़मी राजा लोग, हज़ारों युद्ध-विद्यां-चिशारद एपं श्रश्न-शख-प्रहार-कुशल 
योद्धाशों का साथ ले दोणाचार्य फो योर रपटे | पतकपी द्षोणाचार्य भी 
झपना प्रचण्ठ धनुप घढ्टा फर, बाणों की वर्षा करके उन सम्पूर्ण राजाओं 
फो युद्ध से निवारण करने लगे । जैसे जल का प्रचण प्रवाह श्रभेथ पर्वत 
के झयया ममुद् का प्रवक्ष वेग सम्पन्न प्रवाह तट के आगे नहीं जाता, पैसे ही 
वे सम्पूर्ण राजा लोग, ह्वोणाघार्य के समीप पहुँच कर भागे न जा सके । 
है राजेन्द्र ! पायटव श्रौर सक्षय द्रोणाचार्य के बारणों से पीड़ित हो, उनके 


सामने खड़े रद न सके । उत्त समय मैंने द्रोणाचार्य का यह अछुत पराक्रम 
देखा, कि, पाल योदा सभ्यों के सहित मित्न कर भी, उनके सामने खड़े न 


रए सके। 

धर्मराम युधिष्ठि: उस समरभूमि में, चुद्ध के लिये उपस्थित हुए एवं 
भ्रत्यन्व कद द्ोणाचार्य को देख कर, इनको निवारण करने के विषय में 
विविध प्रकार की विस्ताथ्ों से चिन्तित हुए । जब उन्होंने देखा कि 
श्रीक्षष्ण और अजुन के स्माच पराक्रमी अभिमन्यु को छोड़, द्रोणाचार्य को 
श्रन्य कोई नहीं रोक सकता, तव उन्होंने इस असद्य तथा अत्यन्त दारुण 
युद्ध का भार अभिमन्यु को सोंपा। वे, शन्नुनाशन एवं पराक्रमी श्रभिमन्‍्यु से 
बोले--है वध्स ! हम लोगों फो, चक्रत्यूह का भेद करना सालूम नहीं । अरत- 
एवं तुम ऐसा डपाद सोचे, जिससे लौट कर अजुन एस लोगों की निन्‍्दा न 
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करे। है तात ! अर्जुन, श्रोकृष्ण, प्रयुन्न और तुस्हें छोढ श्रन्‍्य कोई भी हमारे 
पक्ष का नामी योद्धा इस अक्रब्यूह को नहीं भेद सकता | हे वत्स | तुम 
अपने पितृकुत्न एवं सातूकुल तथा इन समरत योद्धा््ों के मनोरथ को पूरा 
करो । तुम अविलस्थ शख उठा तोणाचार्य की सेना का संदार करो । ऐसा 
होने पर ही संशप्तक युद्ध से निदृत्त हो भरज्शुन, इस लोगों की निन्‍्दा 
न करेंगे। अभिसन्यु ने कहा-मैं अपने चाचाशों की जीत के लिये दृढ़ 
और श्रति भयहर त्रोण की सेना से घुस गा। धुमे पिता जी ने चक्रच्यूह का 
तोड़ना सिखलाया है, परन्तु उससे चाहिर निकलने का उपाय नहीं उतलाया । 
अतः यदि.में किसी प्रकार के सूट में फँस गया, तो मेरे लिये निकलना 
कठिन होगा । 

यह सुन.युधिणर थे फहा--हे वस्स ! तुम उस सैन्यब्यूह को भट्ट 
कर उसमें घुसने के लिये हमें सार्ग दिला दो । जिस सात से तुस उसमें 
घुसोगे, उसीसे, इम लोग भी तुस्हारे पीछे पीछे चलेंगे | है कस ! तुम युद्ध 
में अजुैन के समान हो | क्रतः हम तुरहारे अ्ुगामी धन, तुम्हारी रचा परेंगे 
और शज्रुओं से युद्ध करेंगे । ' 

भीमसेन बोले--मैं,' रृष्चज्न. सात्यकि, पत्चाल केकय, मत्स्य और 
प्रभव्रक योद्धा छुम्दारे पीछे पीछे चलेंगे । तुम ब्यूह को भट्ट करते हुए जिस 
रास्ते से जाओगे, हस लोग उसी सार्ग से शबरुपत्त के सुख्य . मुख्य योद्धाओं 
का संहार कर, वहाँ की समस्त सेना को मार डालेंगे । * 0 

असिसन्यु ने कहा--जैसे पतंगे धधकती हुईं आग में घुसते हैं, वैसे 
ही श्राज मैं कुछ हो, उस दुर्सेच शत्र-सैन्यब्यूइ में प्रवेश करूँगा। आज मैं 
पितू और सात चंश के हितकर और पिता चथा मामा के प्रीतिजनक कर्म को 
करूँगा । यद्यपि सैं चाज्नक हैं; . तथापि आज सम्पूर्ण प्राणी मेरे अस्षों शस्तनों 
के प्रहार से दज्ष के दक्ष शत्रु सैनिकों को सर कर भूमि पर गिरते हुए 
देखेंगे । आज के युद्ध में यदि मुझसे लड़ कर कोई जीता बच जाय, तो मैं अपने 
पिता अर्न और माता सुसद्रा का जना हुआ ही नहीं हूँ। यदि आज में 
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अकेब्ने ही रथ पर सवार हो सस्पूर्ण छत्रिय वीरों फो समरपेन्र. से तितर 
बितर न फरूँ वो में घऋछुन फा एुत्र ही नहीं हूं 

घर्मराम फटने लगे--ऐ सुभद्वानन्दन | तुस साध्य, सत्र, वायु, बसु, 
भग्नि, झादित्य के समान पराफ्रम से युक्त, महाधनुर्धर, महावली, पुरुप- 
सिंहों से रफ़ित, दुर्गम प्लोणसेना के ध्यूह को भेद फरने के लिये उत्साह 
दिखला रहे हो--भहतः एुस्दारे बल की युद्ध ऐो । 

सञ्षय दोले--ऐ राजन | थुधिछ्टिर के इन घचनों को सुन कर, भ्रभि- 
मन्यु ने अपने सारथी से'छह्ा--ह सुसित्र ! तुम मेरा रथ हाँक कर जोणाचार्य 
के सम्मुस्त के चक्तो ! 


न्‍अलबननकशमिननमिनाननाजन 


छत्तीसवाँ अ्रध्याय 


अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश 

सक्षय ने फद्ा--हऐै राजन्‌ | अभिमन्यु ने घुद्धिमान राजा युधिष्टिर के 
वचन फो सुन फर--बढ़ाशों बढ़ाओो--कद् कर सारथि को हद्वोणाचार्य की 
सेना के निकट रथ ते चलने फी आज्ञा दी। उस समय सारथि ने अभिमन्यु 
से कह्--है राजकुमार | तुम्हारे चाचाओं ने तुम्हारे ऊपर बढ़ा प्रचण्द 
एवं गुरु सार रखा है। किन्तु अपने पराक्रम का विचार कर, असाध्य 
फर्म के सिद्ध करने में तुस्दारा सामर्थ्य है कि नहीं, सुर्हें अपनी 
बुद्धि से भत्नी भाँति सोच विचार कर, इस युद्ध में प्रवृत्त होना चाहिये। 
दोणाचार्य अतिल शस्तविया के झाता हैं और युद्ध फरने में कभी भरान्‍् 
नहीं होते | तुम युदविया के शाता तो दो; किन्तु तुम बड़ी सुकुमारणा 
से पाले पोसे गये हो । 2 - 

यह सुन श्रमिमनन्‍्यु ने अपने सारथि से कहा--हे सारथि | में समस्त 
देवताओं सद्दितं ऐरावतारुद इन्द्र से भरी लड़ सकता हूँ। मैं द्रोणाचार्य 
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तथा अन्य समस्त प्रश्ियों से फ़रा भी नहीँ इरता । ऐ सूत | यह सम्पूर्श 
कुस्सेना मेरे सोलह भाग का पक सास भी नहीँ हो सकती। विरव-विजयी 
सामा श्रीक्ृष्ण भौर पिहा अजुन के संग युद्ध करने में भी सुस्त कु भव नहीं 
होता । 
अभिमन्यु ने सारथि की घात न मानी घौर सारथि छो डोणाचार्य की 
सेना के मिकट शीघ्र रथ ले चलने की आज्ञा दी | दस पर सारथि प्रसक्ष तो 
ने हुश्रा; क्र्न्ति झाशा का पांडन करते ड्डुएु डसने तीस वर्ष की अन्न के और 
सोने के साज से सजे हुए धोदों से चुक्त रय फो ह्ोणाचार्य से रफ्ित फौरव- 
सेना की झोर हाँका । हे राजेन्द्र ! महावैेगमान्‌ एवं पराव्रमी घोड़े, सुमित्र 
नामक सारथी के चल्तामे पर, द्ोणाचार्य के रथ की और दौड़े। सब होथा- 
घार्यादि समत्त फौरदगण प्रभिमन्यु को शपनी शोर पाते देस, उसके 
सामने हुए । पारठव अभिमन्यु के पीछे पीछे था रहे थे। जैसे प्रिंद का 
किशोर शाचक, हाथियों के दक् पर च्राक्रमण करता है, वैसे ही सुवर्शमूषित 
कवच और सुन्दर ध्वजा से युक्त महावली श्रभिमन्यु ने दोशावायांदि महां- 
रवियों पर आक्रमण किया । अभिमन्यु को व्यूट में घुसते देख कौरव योदा 
असन्न हुए श्रौर युद्ध करने जमे | जैसे गद्ठा और समुत्र का सश्टम द्ोने पर 
मुहूर्त भर के लिये उस स्थल में जल ही जल देख पहता हैं, पैसे ही उस 
समय दोनों सेनाओं का समागस हुआ। दोनों ओर से भचहर शखसबृष्टि 
होने कगी । द्रोणाचार्य की आँखों के सामने अमिसन्यु ने उसका बनाया 
चक्रन्यूद भह कर डाज्ा और वह उनकी सेना में घुछ्त गया | रावपदि, घुद- 
सवार, रथी और पैदल सेना के योद्ध, अभिमन्यु को आगे बढ़ते देख और 
उसे घेर, उसके ऊपर घद्नों शरों का प्रहार करने लगे। थे योदा, माह 
दाने चन्नवा, स्वयं तजन गर्जन कर दथा धनुषों की टंकारें कर, सिंदनाद 
करते हुए अभिमन्यु को पुकार पुकार फर कहने लगे--खड़ा रह ! 
खड़ा रह, जाता कहाँ है | यहों जड़ा रद + सामने आकर लड़। 
मैं यहाँ हैं। मैं यहाँ हूँ । मैं यहाँ कद हैँ | इस प्रकार के वचन 
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बार दार कहते हुए, हाधियों फी दिंघर, थेड़ों को हिमह्िनाहद और 
रा फ्ो घरघराइट सहिस समस्य योद्धा 'शभिमन्यु फी भ्रोर दौद़े। युद्ध 
विद्या के शानने वाले महावक्वी 'शभिमस्यु, उनको अपनी शोर शांति देख, 
उन पर चाणगूष्टि फर एवं मममेदी याणों से विद्ध कर, प्रथिवी पर॑ गिराने 
बगे | जैसे पतंगे, धधण्यी भाग में गिरते हैं, बेसे ही वे सप थोडा श्रम्ि- 
भन्‍्यु फे सश्नप्रद्ारों से पीदित दो बार भी, श्रागे ही बढ़ते चत्ते गये। जैठे 
यज्ञ को बेदी कुशों से ढक जाती है, येसे दी भमिमन्यु ने उन सब «के हाथ, 
सिर, पोंष चादि घर 'बपने याणों से फाट कर समरत्ेत्र की भूमि को ढक 
दिया। झतके के शरीरों से घदों को भूमि द्विप गयी । अभिमन्यु तलवारों, 
शालों, भरकुशों, घादों को ब्रागढोरों, मोमसों, फरसों, ग्रदाभ्रों, आसों, 
आष्टियों, पछिशों, मिन्दिपालों, परिधों, शक्तियों, ध्वमाथों, कोड़ों, सुगृदरों, 
पार्तों, एथरों झादि के घारण फरने वाले नोद्धाशों तथा कवच भर झक्- 
लित्राण धारी चन्द्रन्य्चित दीरों फी उत्तम भुजाओं को काट काद 
कर गिराने छगे। 

है राजन ! जैसे गठद हारा काटे हुए पद्मम्ुखी सर्पों के ढेर से एथिवी 
शोमायमान होठी है, चैसे ही रुधिर पूरित काँपती हुईं उन चीरों की कटी 
हुई भुजाओं से संग्रामभूमि सुशोभित होने लगी । महापराक्रमी 
अभिमन्यु ने उत्तम नासिक, सुख, उत्तम क्रेशशाश और उत्तम कुरढक्नों 
सहित वीरों के सिर तथा मुझुठ, देव शोमित, फमज्ननाज से युक्त, कमल 
पुष्पों के समान चमकती हुई मणियों भौर सुबर्णे युक्त रत्नों से भूषित, सूर्य 
और चन्द्रमा के समान प्रकाशमान, हितकारी और प्रियवादी, पविन्न, चन्दुन 
आदि सुगन्धित वस्हुओं से चुक्त शन्रुसेना के बहुतेरे शूरवीरों के सिरों को 
अन्नों श्घों से काट कर, समर्तेत्र को भर दिया । 

है राजनू ! उस समय मैंने देखा कि, अर्शुननन्दन अभिमन्यु ने अपने 
अनेक तीचण बाणों से, चारों भोर विविध प्रकार के कल्पित गन्धर्वनगरों 
के समान सहसों रथों की ध्वमाएं, घुरी, धक्के, रथ के ऊपर तथा बीचे के 
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हिस्सों को काट कर उन सथों के रथियों को नष्ट फर ढाला । दुए्द, ध्वजा भर 
पताकाशों सहित अभिमन्यु ने कितने ही रथों के हुकड़े दुकड़े कर डाले । उन 
रथों के जघन प्रदेश और कूषर हटे पढ़े थे । पदियों के इुकड़े हुकद़े हो गये 
थे ।रथों की चुतरियों, गद्दों और तकियों के इुकद़े इुकड़े हो गये थे । रुथों के 
हज़ारों योद्धा जान से मारे गये थे । शत्रु की गजसेना में, गजसवार और 
उनकी पताझाएं, घरद्भुश, ध्वज, वे, दौंदे, गले के कण्ठे, ज़ीनपोश, घण्टे, 
सूँड, दाँत और पाँव, छुतरी और उनके पीछे चलने बाले रपकों को, 
अभिमन्यु ने तेज़ बाणों से नष्ट अ्ट कर दाला। चनवास्ती, पर्वतीय, काम्त्रोज 
और बाल्हीफ देश स्थित, उत्तम कर्ण और सुन्दर नेत्नों से युक्त, पायु के 
समान बेगगासी, उत्तम उत्तम अनेक अश्वों का अभिमन्यु ने वध किया । उसने 
शक्ति, ऋष्टि और प्रार् आदि अस्त्रों को धारण करने वाले श्रत्यन्व शिक्षित 
शूरवीर घुदसवार भी मारे । कितने ही घे।ढ़ों की जिहाएं भौर कितनों ही 
के तेत्र निकल पड़े । कितने दी घेड़ें के पेठ फट गये और थे अपने सवारों 
सहित निर्जाव हो, भूगि पर गिर पड़े । कितने ही थोड़े के चैंवरों सहित 
ज़ीनपोश कट छुटठ कर भूसि पर गिर पढ़े । कितने दी पोढ़ों के कवच कद 
गये । कितने ही चायुवेगी घोड़े घंदियों और सवारों से रहित हो गये । अभि- 
मन्यु के बाणों के प्रद्दार से पीड़ित और घायल हो, वे मल्मून्र परित्याग करने 
छगे । वे समर घोड़े लोह लुह्दान हो, अभिमन्यु के वाणों से सरकर, प्थिवी 
पर गिर. पढ़े। जैसे सद्दात्तेजस्दी भद्दात्मा विष्यु ने अकेले ही पूर्वका्ष में 
श्रत्यन्त झ्लिए कर्मों को किया; अर्थात्‌ दैश्यों का नाश किया था, वैसे ही 
अभिमन्यु आपकी सेना फो सीन भागों में विभक्त कर, उसका नाश करने लगा ! 
जैसे सद्यातेजस्त्री देदों के देव मद्दादेव ने सहामयानक असुरों की सेना का 
गाश किया था, चैसे ही अभिमन्यु ने युद्धुमूमि में अत्यन्त कठिन कम कर के, 
आपको ससस्त पैदल सेचा का संहार किया। जेसे पूर्काज् में देवताओं 
के सेनापति स्वासिकातिकेय के असुरसेना के विनष्ट किया था, वैसे 
दी अभिमन्यु ने कौरवों को समस्त सेना का, जो वहाँ लड़ने को डपस्थित 
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हुईं थी, अपने पैने घाणों की मार से पीड़ित फर दिया। उस सेना के मरते 
देख, ्रापकी शोर के पराझयी योद्धा, तथा प्रापके सम्पूर्ण पुत्रों के इके छुट 
गये । वे उगलें काझमे लगे। उस सब्र शूरों का सुख सूखने लगा भौर 
शरीर से पस्ीगा निकहमें छागा उधा डनके रॉगटे खबे हो गये । अवन्तर 
थे समत्स गेद्धा झपनी जाने वो फर थुद्धभूमि से सागने लगे। थे सब 
छोग अपने भुव एयं घायल पिता, पुत्र, भाई और दूसरे सम्बन्धियों 
के संग्रामभुमि में दाह फर, उसके नामों एवं गोत्रों को सुन, आपस, में 
एक मूपरे के लखकारमे लगे । फिन्‍नु वे अपने घोड़ों और हाथियों को वेज़ी 
के साथ हाफ, रण से साय खड़े हुए । 





सेतीसवाँ भ्रध्याय 
अभिमन्यु की वीरता 


सुक्षय ने फा-ऐे राजन | अभिमन्यु द्वारा अपनी सेना को तितर 
हितर हुई देगा कर, दुर्योधन बड़ा कुछ हुआ और उसले लड़ने को 
स्वयं आगे बढ़ा । हुयेचिन को अभिमन्यु से लदने के लिये श्रागे जाते 
देख, ओणाचार्य ने योद्धाओ्ों फो सम्बोधन कर कहा--सुम ल्लोध 
दुर्येधिन की रपा करो । क्योंकि अभिमन्यु इसारे सामने ही पहले 
अनेक योदाशों को अपना लध्य घना नष्ट कर झुका है। अतः शुम 
क्लोग निर्भय हो, दुोधन के पीछे जाओ्रो और दुर्वोधन की रहा 
करो । झादार्य द्वोण के ये वचन खुम, विजयाशिलापी आपके सगे 
सम्बन्धी और आपके पुत्र, टुयेधित की रा करने के लिये उसके चारों ओर 
हो किये | इतने में ह्रोण, अश्वस्थामा, इृपाचार्य, कर्ण, सुबलपुत्र, झृववर्मो, 
बृद्वृहज, भद्वराज, भूरिश्नवां, पौरव, श्र, और घृपपतेन मे प्रभिमन्‍यु पर धाय- 
बृष्टि करती आरम्भ की | इन सब ने अभिमन्यु को छुब्य कर, दुर्योधन को 
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अधघा लिया। मुख सें आये हुए ग्रास की तरह दुर्येधिन का चच फर निकल 
जाना, अभिमन्यु को बहुत छुरा मालूम पड़ा | अभिमन्यु ने घोर प्राणबृष्टि 
कर; उन सहारथियों के उनके रथों सद्रिति भगा कर सिंहनाद किया । 
माँसाभित्ापी सिंहतुल्य भ्रभिमन्यु के सिंधनाद के शआाचर्य दोण आदि सहन 
नकरसके, वे श्रति क्रुद हुए |... 
है राजनू ! वे प्रभिमन्यु को घारों ओर से घेर कर, भ्रनेक डिन्‍्दों ते 
चिन्द्रित बाण जाल उसके ऊपर छोड़ने लगे । किन्तु आपके पात्र अभिमन्यु 
ने अपने पेने वाणों से उस वाणजाल को काट कर टुकड़े टुकद़े कर, केवल 
च्यथ ही नहीं कर दिया, किन्तु उन महारयथियों को घायल भी फर ढाला। 
उसका यह करतव बढ़ा आरचयेकारी था। श्रभिमन्यु के से! जैसे भयझर 
चाणों ले घायल हे, उन लोगों ने प्रभिमन्‍्यु का वध करते के लिये उसे 
चारों भोर से घेर जिया | हे राजन्‌ ! उस समय आपकी सेना वैसे ऐी 
उफ़न पढ़ी, जैसे समलुद्ध उफनता है। उस समय अभिमन्यु ने उस 
उफनती हुई सेना के अपने बाणों से दैसे ही रोका जैसे तर. उमदते हुए 
सागर को रोक लेता है। किन्तु न तो आपकी शोर के योद्धाओं ने और च 
अभिमन्यु ने ही पीछे पैर रखा । उस युद्ध में दुःसह ने अभिमन्यु के नो, 
दुःशासन ने बारह, कृपाचार्य ने तीव, द्रोण ने सपा की तरह भयानक सत्रद, 
विविंशति ने सत्तर, झृतवर्सा ने साथ, बृहद्वक्ञ ने श्राई, अश्वत्यामा ने 
सात, भूरिश्रवा ने तीन, शल्य ने शीघ्रगामी छः, शकुनि मे दो और दुर्येधिन 
ने तीन बाण सारे । किन्तु प्रतापी अभिमस्थु ने अपने घनुप को हाथ में के 
चारों भोर घूम फ़िर कर, उन सब के बाणों को तीन तोन वाणों से काट 
कर भूसि पर गिरा दिया | उस समय हाथ में घलुष जे चारों ओर घूमता 
हुआ अभिमन्यु चाचता सा जान पढ़ता था। आपके पुत्र उसको भयत्नस्त 
करना चाहते थे, अतः उसने आपके पुत्रों , को अपनी अखशिक्ा का 
आश्चर्यकारी परिचय दिया। सारथि के इशारे पर चाथु अथवा: गरुइ की 
तरह बेग से चलने घाले घोड़े! से युक्त रथ पर सवार, अश्मक देश का राजा, 
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प्रभिमन्‍्यु के निकट पहुँचा चौर घभिमन्यु के रोकते के लिये दस बाण 
भार तसमे बोला--शरे रह रा! खड़ा रह! | खड़ा रहा | | ! किन्तु 
अभिमन्यु ने ऐसते ऐसले दस वाग सार, उसके घोड़े, सारथी, ध्वज, तथा 
उसी दोनों भुझाएं, उसका धगुप और सिर काट कर भूमि पर गिरा दिये । 
अभिमस्यु द्वारा दीर स्माक के मारे जाने से, समस्त कौरव सेवा घबद़ा 
गयी झोर भागना ही घागती थी कि, इढमे में क्रोध में भर कण, कप, दोण, 
भरदायामा, शकुनि, झुण, शब्य, भूरिश्रवा, क्राथ, सोसदत्त, विधिंशति, 
इपसेन, सुपेण, फुण्ठभेदी, प्रतर्दन, दुन्दारक, लल्त्थ, श्रबाहु, दीध॑ज्ञोचन 
और दु्येधधन ने एक साथ 'प्रभिमन्यु के ऊपर बाणों की वर्षा करनी झारस्म 
को । इन महाघनुधरों के सोधे जाने वाले बाणों से अभिमन्यु बहुत घायत् 
हो गया। तय उसने झवच को शोद शरीर को फोड़ने वाला एक वाण कर्ण 
के मारा | वह बाण कर्ण के कबच शौर शरीर के फोड़ कर बढ़े वेग से पृथिवी 
में वैसे हो घुस गया जैसे सर्प वाँवी में छुसता है। इस वाण के ज़गने से 
कर्ण बहुत पीड़ित हुशा । यश तक कि जैसे भूडोल के समय प्रथिवी कप, 
वैसे ही बह फॉपने तगा । अभिमन्यु ने जैसे कर्ण को छुत्ध किया वैत्े ही 
उसने क्रोध में भर; तीन बाण मार, सुपेण, दीघेज्ञोचन भर झुण्डमेदी 
के घायल दिया । तं्र फर्ण ने पचीस, अरश्वस्थामा ने बीस भौर कृतवर्मा ने 
सात नाराघ बाण अभिमन्यु के मारे । उस समय अभिमन्यु के सारे शरीर 
में बाण विधे हुए ये। इन्द्र के पुत्र का पुत्र अमिमन्यु छुंदर हो, उस समय 
पाशघारी यमराज की तरह दैख पढ़ता था। महाबाहु अभिमन्यु ने निकब्स्य 
शल्य को बारों से ढक दिया और आपकी सेना को भयम्रस्त करने के 


लिये घोर सिंहगर्जना दी। भखवेत्ता अभिमन्यु के सीधे जाने वाले वाणों से 


भिदठा हुआ शल्य, रथ का डंढा पकड़ कर बैठ गया और वह अचेद हो 


गया । प्रथितयशा अभिमन्यु ने जब शक्त्य को मूषित कर दिया, दब यह 
'देख, प्रोणचार्य के विधमान रहते ही समस्त कौरवसेना तितर चितर हो 
भागने लगी। सुवर्णपुख वाणों से शल्य विध गया था। उसकी यह दशा 
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देख, सिंद से ऋ्स्त छगों की तरह कौरवसेना रणफ्रेत्न छोद भागने ज्ञगी | 
उस समय पितर, देवगण, चारण, सिद्ध, चछ तथा मनुष्य सब के सब, 
अभिमन्यु के उस अलौकिक पराक्रम को देख, उसकी प्रशंसा फर, उसके 
प्रति सम्मान मदशित करने लगे । उस समय अभिमन्यु घी फी आहुति 
“'डालमे से पदीध्त अग्दि की तरह अध्यधिक प्रकाशित हुशा । 





अड़तीसवाँ अध्याय 


कौरवों की घवड़ाहद ' 


छूठराष्ट्र ने पूँचा--दे सक्षय ! जब अभिमन्यु ने हमारे पह के महा- 
धनुधेरों फो सीधे जाने वाले वाणों से नाश करना झारस्म किया: तव कौरवों 
में से किस किस ने उसे रोका 

सक्षय ने कह्ा--है राजन! घ्ाचार्य द्वोश से रक्षित रथ सैन्य को नष्ट 
करने के रिये अभिमन्यु ने जो पराक्रम प्रदुशित किया, अब मैं आपको 
उसका वर्णव सुदाता हूँ ।जद शल्य छे छोटे भाई ने सुना कि, उसके बड़े भाई 
को श्रभिमन्यु ने बाण मार कर मिकम्मा कर डाला है, तब वह क्रोध में भर 
वाणदृष्टि करता हुआ असिमन्‍्यु की ओर दौड़ा। उसने दशा धाण मार 
अभिमन्यु को उसके सारधि और धोढ़ें सहित घायल कर कट्टा--अभिमन्यु 
जड़ा रह ! खड़ा रह ! यह सुनते ही फुर्दीले अभिमम्यु ने वाण मार शल्य 
के छोटे भाई का सिर, गन, हाथ, पैर, घनुप, घोड़े, छृच, ध्वजा, सारथि, 
छुआ, वैदछ, पहिचे, धुरी, माया, धनुष, रोदा, बाण, ध्वज्ञा, पष्टियों के 
रक्षक और रथ की अन्य समस्त सामग्री ऐसी सफाई से काट डाली कि, ऐसा 
करते उसे कोई देख तक न पाया । तदनन्तर अभिमन्य के द्वारा चह निर्जीद 
हो सूमि पर वैसे हो गिरा, जैसे वायु के कोछे से पर्वत 2८ कर गिरता है।' 
उसके गिरते ही उसके अजुयायी भयभीत हो वहाँ से भाग गये । 
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है राजन ! अभिमन्यु की इस सफाई को देख उभ्षय पक्ष के वीर साधु 
साधु कह उसकी प्रशंसा करने कूगे । जब शल्य का छोदा भाई मारा गया, 
तव उसकी सेना के झनेक योद्धा क्रोध में सर भौर विविध आयुधों के ले 
तथा रथों, हाथियों भौर धोड़ों पर सवार हो अपने बंशों तथा नामों का 
परिचय देते हुए, भभिमन्यु के सामने गा जड़े हुए । अनेक येद्धा पैदल ही 
चहाँ दौद कर गये थे | उनमें से भ्रनेक योद्धा थो रथों की गढ़गढ़ाहद करते, 
भनेक सिंहनाद करते, बहुत से धनुपें को डोरियों की दंकारें करते भर 
बहुत से तालियाँ बजाते, अभिमन्यु की भोर दौढ़े और कहने गे-- 
अब बचा ओीते ज्ागते नहीं जाने पाधोगे | उन क्ोगों की इस बात को 
सुन अभिमन्यु हँस पढ़ा | जिन लोगों ने अभिमन्यु पर प्रहार किया था, 
उनको श्रसिमन्यु ने बाणों से वेध डाला । अभिमन्यु ने आंसुभ में विविध 
शब््र छोड़े भौर लापरवाही से युद्ध किया । थमिमन्यु ने अपने .पिता अर्जुन 
भौर श्रीकृष्ण से जो भ्रद्ष पाये थे, उन अद्ों का प्रयोग अभिमन्यु ने वैसे 
ही कर के दिखलाया, जैसे उनका प्रयोग श्रीकृष्ण भौर भजुन किया फरते 
थे | श्रभिमन्‍्यु वढ़े भय को दूर कर के, कब वाण तूणीर से खींच धनुष पर 
चढ़ाता और कब्र छोड़ता है, लोगों को यह विद्ित ही नहीं हो पाता था | 
जैसे शरद्‌ ऋतु में अत्यन्त प्रकाशमान सूर्य दिशाओं में अमण करते हुए देख 
पढ़ते हैं, वैसे ही अभिमन्यु का धहुपमण्डल भी दिशाक्रों में धूमता हुआ 
देख पढ़ता था । अभिमन्यु के घलुष की टंकार भरौर हथेलियों का दारण शब्द 
वर्षाछतु में दज्लपात फरने धाले मेधगजन की तरह सुन पढ़ता था। 
लब्जालु, क्रोधी, भ्रमिमानी, दर्शकों के मन को लुभाने वाज्ा और दर्शनीय 
अभिमन्यु, वीरों फो नीचा दिखाने के लिये लद़॒रहा था। निस प्रकार 
वर्षाऋतु के बीत ज्ञाने पर, शरदूकाल उपस्थित होने पर सूर्य की प्रचण्डता 
बढ़ जाती है; उसी प्रकार भ्रभिमन्‍्यु आरम्म में धीमा हो, पीछे प्रचयढ हो 
गया । शान पर रखे हुए पैंचे और सुवर्थपुंख युक्त बाणों को घोड़ता हुआ 
अभिमन्यु, अंशुमाल्ी सूर्य जैसा जान पढ़ता था । उस महायशस्वी अभिमन्यु 


दथ्प द्रीणपर्व 


मे द्रोण के सामने ही उनयी रघसेना पर, छुरप्त, वस्सदन दिपाठ, नाराज, 
पर्धचन्यावार, भवल भौर भ्रश्नलिक शादि विविध प्रगर के पाय छोड़े । 
उनके प्रद्दार से दोश की रधसेना समरक्षेत्र छीद भाग गयगो। 





उन्‍्तालीसवाँ घचध्याय 
अभिमन्यु और दुःशासन की मुठभेड़ 

घुदराष्ट्र वोले--है सक्षय ! सुभद्वानन्दन अभिमन्यु द्वारा अपनी सेना 
के भगाये जाने का दृत्तान्त सुन, भेरा चित्त भयभीत भी होता ॥£ झोर साथ 
ही सन्तुष्ट भी। अतणुव हे सझ्य ! मुझे अभिमन्यु का याद पराफम, जो 
उससे फौरवों के वैसे हो दिखाया था जैसे कातिकेय ने झसमुर्ों को, मुझे 
विस्तार पूर्वक सुनाझो । 

सक्षय ने फहा--है उतराष्ट्र |! श्रकेले अभिमन्यु ने अनेक मटारथियों से 
युद्ध किया था । उस दाएण युद्ध का दृत्तान्त में आएके सुनाता हूँ। 
रथस्थ एवं उत्साही श्मिसन्यु से आपकी झोर की रथसैन्य पर बांणदृष्टि 
करनी झारम्भ कर दी । अभिमन्यु ने चक्र की तरह चारों शोर घूम कर, 
द्रोण, कृप, कर्ण, शत्य, श्श्वत्थामा, भेज, दृहदूयल, दुर्योधन, सेमदत्त 
महावली शकुनि तथा और भी राजाशों, राजकुसारों तथा सैनिकों के ऊपर 
घाणयदृष्टि की । है राजन्‌ ! उस समय पतापी एवं त्तेजरबी श्रभिसन्यु दिव्याक्नों 
के प्रयोग से शत्रशों छा चध करता हुआ, रणभूमि में शिधर देखों उधर 
दही देख पढ़ता था। अमित पराक्रसी छुभदानन्दन के ऐसे उरित को देख कर, 
आपकी सेना के दुल के दुद् धर्रा उठे । प्रतापी और धुद्धिमान्‌ द्वोण के नेत्र 
रणपरिडत असिसन्यु को देख, प्रफुल्लित हो गये । थे दुर्येधिन के मर्मस्थल्ों 
के भेदते हुए से कृपाचार्य से कहने कगे--पाणढवों का प्रसिद्ध दरुणकुमार 
अभिमन्यु अपने समस्त मित्रों, युधिप्ठिर, नकल, सहदेव, भीमसेन, समस्त 
चन्धुवान्धनी तथा अत्य मध्यस्प सित्रों को आनन्द देता हुआ इसारी सेना 
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की भोर यद़ता चला था रह है। में तो सममत्ता हूँ कि, युद्ू में इसकी 
टक्कर फा भौर कोई धनुधंर एैं नहीं । यदि यह चाहे तो इस सेना का सर्व- 
नाश कर सता है । किन्तु न मालूस यह ऐसा क्यों नहीं करता । होण के 
ऐसे प्रीतिपूण बाक़्यों को सुन, सापके पुत्र दुर्वोधव को अभिमन्यु पर बड़ा 
कोध उत्पन्न हुए शौर द्ोथ फी भोर भराश्चर्य भरी दृष्टि से देख वह बोला । 
साथ ही उसने फर्य, राजा याएद्रीक, मंद्राज तथा सन्‍्य अद्दारधियों को भी 
सम्बोधन कर फहा--समसय मूर्धामिपिक्त राजाशों के झ्राचायें यह द्रोय 
अजुन के भू पुत्र शभिमस्यु का वध करना नहीं चाहते शौर कहते हैं कि 
ग्रदि यह भाततायी बन जाय शो युद्ध में काल भी हसके सामने नहीं टिक 
सकता । फिर मनुप्य की तो विस्सांत ही स्पा है ? किन्तु प्रसिसन्‍यु अर्जुन 
का पुत्र टै शौर पर्जुन द्वोणाजार्य का शिष्य है। इसीसे झाचार्थ ह्वोण 
अभिमन्यु की रहा करते हैं। क्योंकि जो धर्माकमा ऐतेरं, उन्हें शपने शिष्य, 
पुत्र भौर उनकी सन्तति पर स्नेह होता ही है। अहएव द्वोण अभिमन्यु 
की रचा करते हैं। किन्तु भ्रद्ृद्वरी मूढ़ श्रभिमन्‍यु का इससे उत्तरोत्तर 
उत्साह बढ़ता जा रहा है । झतः ठुम लोग शीघ्र इसका वध करो | जब राजा 
दुर्योधन ने यह आशा दी, तब दोणाचार्य के देखते देखते वे योदा क्रोध में 
भर अभिमन्यु की ओर दोड़े। का 
दे झुरशादूल ! दुर्योधन की यात सुन दुःशासन ने उससे कहा--हे 
राजन ! मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, समस्त पाज्ञालों भौर पाण्डवों के सामने ही 
मैं अभिमन्यु का धध फर्रुँगा । जैसे राहु चन्द्रमा को निगज् जाता है, वैसे 
ही मैं अमिमन्य -फो निगल जाऊँगा। यह कह दुःशासन ने पुनः उच्च 
स्वर से कुरराज से कद्दा--भमिमन्यु का सेरे हाथ से मारा जाना , पुन, 
अर्जुन और श्रीकृष्ण निश्चय ही मर्त्यज्ञोक छोड़, प्रेवलोक में पहुँच जाँयगे। 
उन दौनों के मरा हुआ सुन, पार्ट के छे्रह नपुंसक पुत्र भी अपने नाते 
रिश्तेदारों सहित अपने भाप म॒त्यु के प्राप्त दो जाँयगे। भतः इस भ्रकेले 
शक शजु के सारे जाने पर, छुम अपने समस्त शत्रुओं के मरा समसना। 


स० द्रो ३०० है 


 कुह० द्ोंणपर्ष 


अतः है राजन! तुम मेरी मज्ञल फासना फरो | में अभी तुख्दारे शत्रुओं का 
घघ करता हूँ! ना ः 

_सक्षय ने कहा--है राजन्‌ ! आपका पुत्र दुःशासन यह फट्ट फ़र. बढ़े 
ज्ौर से गरज़ा और करो में भरं बाण बरसाता हुआ, अभिमन्यु की ओर दौद़ा । 
कद दुःशासन फो अपनी ओर आते देख, शब्रुनाशी अभिमन्यु ने छुब्बीस 
बाण सारे | सदमस्त हाथी की तरद्द दुशासन भी क्रोध में भर गया और 
घह अभिमन्यु से भिडू गया। अभिमन्यु भी उससे लड़ने गये। रथशिक्षा 
में दुःशासन और अभिमन्यु दोनों ही निपुण थे, श्रतः वे दोनों रथों से 
द॒हिनी बाँद ओर अन्भुत रीति से मण्डलाकार घूम घूम फर लद़ने लगे। 
उस समय समस्त योद्धा लवणसागर के महाभयानक शब्द की तरह, थीरों 
के सिहनाद भर धनुपों की दंकार के शब्दों के साथ ढोल, नगादे, मुदह, 
फाँस आदि बाजे बजाने लगे । 


चालीसवाँ अ्रध्याय 


दु/शासन और कर्ण की हार 


संक्षय ने कद्वा--हे राजत्‌  बायों से घायक्ष शरीर ध्ुद्धिमान अभि- 
भन्यु, सामने खड़े हुए अपने बैरी दुःशासन से हँस कर बोला--यह बढ़ी 
अच्छी वात है कि, आज रणछेन्र में में अपने सामने, अभिमानी, शूर; कर- 
कमो, क्षात्रधमे-लयागी और पिशुत तुझे, सड़ा देख रहा हूँ ।सद्दाराज उतरा 
ह आस तूने भरी कम कर कह, महाराज घर्मरान के कष्ट 
पहुँचाया था। इतना दी क्यों, वूले कपटी शहुनी के कपट-धत का सह 
डे भौर विजय से पाणत, वन, भीमसेन के! भी बढ़े बढ़े कह एवं असम्बद 
अचन ुनाये थे। उनको -झुन, उनका क्रोध, सक उठा था । यह 
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रन्‍्हींके कोप का तथा परस्थापरण का परिणाम है कि। भ्राण छू 
अरने के शिये मुझसे ज़दने घाया है। लोभ, अ्शान, होह, भौर साइस 
के कारण उग्र धनुयधारी मेरे पदों के राज्य को सुफ़्त में ह़प जाने के कारण 
हथा इन मद्दापक्तियों फो रुपित फरने के कारण, तुमे प्रात यह दिने देखना 
बदा था। है एुमंगे | गुझे शपने महाभयहर पार्पों का मद्ांभयानक फल 
श्राम भगरय प्राप्त होगा। सें समस्त सैनिकों के सामने वायप्रहार द्वारा 
तुझे परे झिये का फल चसाऊँगा । में घाज सपने पिया के फोप फा बढ़लों 
शुकमे घूंगा। ऐ उुस्पुत्न ! भाज मैं कृपिदा द्ौपरी और उसके बैर का 
बदला लेने के दाछुक अपने पिता दथा पिनृष्य भीमसेन के ऋण से समर- 
चश् में ४शण हो माँगा । यदि तू रण छोड़ भाग न गया, तो तू प्राज 
मरे सामने से जीता शागता न जा सक्रेया। यह फह, शब्रुनाशकारी महां- 
यज्ञी अभिमन्यु से दुःशासन फा वध फरने के लिये, काज्ञागिन भौर फाल- 
वायु मैसता तेजस्वी एक मद्रायाण ताक कर, दुःशासन फी छाती फो लंघ्य 
कर छोड़ा । उप्त बाण ने दुःशासन फी हँसली को एट्टी तोढ़ दी और बह 
पुंछ सहित एथियों में वैसे ही घुस गया, जैसे सर्प याँवी में घुछ जाता है । 
सदस्तर प्रभिमस्यु ने धनुष के रोदे को फान तक तान श्रस्ति तुल्य चम- 
अमाते पच्ीस वाण दुःशासन के मारे । उनसे दुःशासन का शरीर चलती 
दो गया भौर पद द्वाय ह्वाय कर रथ के खोले में गिर पढ़ा। जब दुः्शासन 
इस प्रकार भभिमस्यु के घाणमद्वार से पीढ़ित हो, मूदित हो गया, तय 
आरधि रथ फो भगा, रणपेश्न से उसे दूर ले गया । यह्द देख पांण्ठव, द्रौपदी 
के पाँदो पुत्र, विराट, पाध्चाज और केक योद्धा सिंहनाद करने छगे। 
दादइव पद्तीय सैनिक एपिंत ऐो, विविंध प्रकौरं के वाजे बजाने लगे और 
असच्न हो, भमिमन्यु के पराक्रम फो निहारने लेगे। बढ़े भ्रभिमानी एक रह 
को पराजित हु देख, धर्म, पवन, इन्द 'और अश्विनीकुर्मारों की पतिमाश्रों 
से चिन्हित प्वजाशरं सें युक्त रथों पर सवार, झुधिष्रादिं पांयडव, 'महारथी 
जौपदो के युत्र; सात्यकि, चेकितानं, उष्टधुम्न, शिश्चय्ढी, करेकया धश्टकेतु, मत्स्य, 
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पाञ्चाल और चेशय, अत्यन्त हित हो, ड्रोण की सेता फो नष्ट फर दाकने के 
लिये बढ़ी फुर्ती, के साथ, आगे घृढ़े | तय आपके येद्धाओं के साथ उनका युद्ध 
होने लगा |- युद्ध के समय. फ़रभी पीठ न दिखाने पीले विजयामिलापी चीरों में 
ख्यहूर थुद्ं होने लगा तथ दुर्योधन ने राधेय कर से फद्ठा--रण में शरहु- 
संद्वारकारी एवं प्रचण्ड सूये की तरह देख पढने वाले अभिमन्यु ने, देखो शूर 
दुशशासन को परास्त क़र दिया है। दुर्योधन यह कह ही रद्वा था कि, इतने 
में चलोस्कट सिंदों की तरह मुद्ध पाण्ठव अभिमन्यु फी रफ्ता के लिये, श्रागे 
बढ़े । यह देख, आपके पुत्र का हितिपी कर्ण, कुद्द हो, दुरासद अभिमत्यु के 
ऊपर. पैनें चाण. वरसाने लगे । पद अभिमन्यु का तिरस्कार फर, उसके. 
सैनिकों को घाथल फरने जगा | तब शोश फो पकदने के श्रभिलापी उदार- 
मना अ्रभिमस्यु ने कर्ण के तिहत्तर चाए मारे । फिर -चह द्रोण की 'श्रोर 
बढ़ा । उर्सः समय द्रोश की ओर बढ़ते हुए भर रथों की पंक्तियों को नष्ट 
फरते हुए इन्द्रपौन्र अभिमन्यु को. शत्रु पद्दीय कोई भी रथी निवारण,न 
कर सका । सदनन्तर विजयामिल्ापी समस्त धनुधुरों में मानी, शकाज्ञों में 
श्रेष्ठ एव परशुराम के शिष्य प्रतापी कर्ण ने सैकड़ों अ्द्तों से दु्धेप शत्रु 
अमिसन्यु को घावल किया। साथ ही दिव्याज्ों का भी प्रयोग कर उसको 
पीड़ित किया; फिल्तु देवताओं के समान अभिमन्यु, कर्ण की अक्षवर्षा से पीदित 
हो; धवदाया नहीं; प्रश्युत शान पर पैनाये हुए, परत वाले तेज़ भरत्.वाणों 
से शूरों के घ॒हुपों को फाट, धन्ुपमणडल से: छूटे हुए विषधर सर्पों फी तर: 
भयानक-बाणों से कर्ण के घायल कर ढोला। फिर मुसक्ष्याते हुए अभिमन्यु 
ने कर्ण के छुत्र, ध्चजा, सारथि और -चेढ़ों को भी बढ़ी फुर्दी से ,चष्ट ,अष्ट 
और घांयल कर डाला +। बदले में कर ने भी नतपंद बाण उस पर जड़े, 
डिन्हें भमिसन्यु ने 'छल्ध हुए बिना ही सहन कर लिया |,फिर ..पुक , मुहूर्त 
में शूर अभिमन्यु ने एक ही. बाण से; कर्ण की ध्वजा भर धनुप को क्ाद 
दाता. ।- तब -कर्णःफो सझृट में फैसा देख, करे के छोटे भाई ने एक द्दं 
पेलुप हाथ में ले, अभिमन्यु पर आक्रमण किया ॥। यह ..देल्ल-पायृद्य . और 
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उनके पढ़ के छोव, एपिस ही धिएनाद करने लगे और वाले वर्णधा 
हे भेमस्यु को प्रशंसा गनने लगें । 
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इकतालातवा अध्याय 

कण के श्राता का मारा जाना - 
संजय ने फा-हे पत्र | फर्ण का छांटा भाई तर्जने गर्शन करता 
भर पतुप फो टंफोरता उन दोयों महायलियों ( थरमिमन्यु भौर कर्ण ) के 
ग्यों के दीघ जा सदा हुघ्रा । फ़िर मन्‍दर मुसक्यान करते हुए उसने बढ़ी 
फूर्ती & साथ, दप घाग पन्ना, दुर्घप भभिमस्यु के रथ की ध्वजा भर छुत्म 
को काट, सारधि शोर धारों सहित सभिमस्यु को घायक्ष किया। अपने 
पिता औौर पित्तामह के समान धसालुपिक कर्म फरने वाल्ले अभिमन्यु फो 
भायत्र हुफा देख, 'मापके पुत्र प्रसत् होने लगे। यह देख संद मुसकयातें 
हुए शमिमन्यु ने धनुप ताग एक बाण चज्ा कर, कर्य के छोट भाई का 
घर काट फर गिरा दिया । उसका कटा हुय्रा सिर रथ पर से चैसे ही भूमि 
पर गिर पा, जैसे वायु के सोफे से फनेर का पेढ़ं पद्दाद़ से नीचे गिर 
पढ़ता है. प्पने भाई के मारे जाने का कर्ण को बढ़ा खेद हुआ | इसी बीच 
में गिद के परों से युक्त वाण सार धमिमन्यु ने कर्ण को पीछे हृता दिया। 
सदनंन्तर वह अन्य मद्दारथियों पर बढ़ी ऊुर्ती से हूड पड़ा। फिर प्रच॒रद 
प्रतापी मद्वारथी भभिमस्यु ने कद ऐो रथों, धोढ़ों और हाथियों से भर्स 
“पूरा शाय सेना फा सार फरना भारमम किया | अभिमन्यु के बाणंग्रद्र 
से पीरित हो फर, कर्ण तेज चलने वाले धोड़ों पर सवार द्वो भाग गया। 

इतने में द्रोण का रचा ध्यूह भी भक्ञ हो गया। 
है राजन ! ठस समय आकाश '्रमिमन्यु के चल्ांये बाणों से बसे दी 
आच्दादित हो गया, जैसे वह बादलों भ्रयवा टीड़ियों के दलें से भाच्द्रादित हों 
: जांता है। वाथों के चोद, वर्दाँ और कुद्ष भी नहीं देख पढ़ता था | निल समय 
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झशिमस्युं पैने वाणें, से आपकी सेना का संहार कर रहा था, उस समय 
जयद्रथ के घोड़ पहाँ और केई भी खदा न रह सका । उस समय्र शहद" 
ध्वनि करता हुआ, अभिसन्‍्यु आपकी सेना में घुस गया। 'शभिमन्यु सुखे 
बन में प्रव्यज्षित अग्नि की,तरह अपने प्रच्ठ थेग से अपने शब्रुओं के 
भस्म करता हुआ सेना में अमण करने लगा। उसने व्रोण की, अक्रन्यूह 
बना कर खड़ी हुई सेना में घुस, पैसे बाणों से रथियें, श्रश्वारोहियों तथा 
एाथी-सवारों और पैदल येद्धाओं के विन्तए कर, रुण्हों से समरभूमि ढक 
दी। उस समय.बहुत से योद्धा अभिमन्यु के बाणों से विक्ष हो, जीवन 
की रफ्ता के लिये भाग खड़े हुए। उस समय उन्हें अपने पराये का विवेक. 
ज़ रह गया । अतः चे, सामने भाये अपने पत्त,के “येद्धानों ही को मार दिया 
करते थे। अभिमन्यु के विषाठ नामक पैने एवं भयक्षर फर्ेकारी बाण, 
रथियों और घुद्सवारों के! नए्ट कर, घी फुर्सी से पृथिदी में घुस जाते 
थे, रणेन्न में चमढ़े के दस्तात्नों से युक्त चायुधों भौर बाजूबन्दों से भूपित 
कटे हुए हाथ ही हाथ देख पहते, थे ! समर्तेत्र में जिधर देखो उबर एज़ारों 
सालाधों सहित सिर, , शरीर, बाण, घनुप, तलवारें, तथा मुकुट पड़े हुए 
थे। रश्नों'के हूटे हुए घुरे, पहिये भर जुएँ तथा शक्ति, घनुप, खड़, बढ़ीः 
जड़ी ध्वजाएँ, ढालें, वाण तथा रूत राजा गण और बड़े बड़े हाथी उस 
समरभूमि में इतने पढ़े थे कि, वहाँ चलने के लिये मार्ग न रह गया था.। 
उस ससय भीरुशों के सयभीत करने बाला उन राज़पुत्रों के उकराने का 
भ्यहर शब्द हो रहा था जो आपस से लड़ कट कर मारे जा रहे थे । 

:; 'है राजन्‌ | उस, भयक्र शब्द से दिशाएँ भ्रतिध्वनित हो रही थीं। 
अभिमन्यु. वीन दीन कर उत्तम घोड़ों, रथों और . दाथियों के मारता हुआ, 
भागती हुई सेना के पीछे पढ़ा हुआ था । चक्रच्यूह में घूम कर, बरजोरी 
शुओं के न करता हुआ अश्निमस्यु, फुँस में लगी आग वी तरह, ज़ान 
पद्ता भा । -खमरभूमि के कोने कैने सें अभिमन्यु चक्कर लगा रहा था, किन्तु 
इज छा.,जाने से इस, उसे देख न.पाते थे। उुण.भर वाद हीं हाथियों, घोड़े: 
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है ब्ध+ अर 
और पैंदुलों का संदार फरता हुआ भर शब्रुमएठली को सन्‍्तप्त करता हुआ 
अभिमन्यु इमें मध्याद गाज्ीन सगे हो तरा ' 
अभिमन्यु इमें मध्याद एाल्तीन सूर्य फी तरह पुनः दिखलायी पढ़ा। इच्द- 
मन्देग का पु्र दछवान भभिसस्यु उस समय भापके पछ् के राजाशों 
की सेना के रोद इन्द्र की तरह शोभायमान हुआ । 





वयालीसवाँ भ्रध्याय 
जयद्रथ के शिव जी से परप्राप्त 

धृतराए योले--ऐ सक्षय ! भ्रदनन्त सुसी, निज भुजबत् से मतवाला, 
युढविधा-विद्यारद, पीर श्रौर युद्ध के समय शरीर के कुछ भी न गिनने 
वाज्ा बालक शभिमस्यु, गिल समय ब्रिवर्षीय उत्तम घोड़ों से युक्त रथ पर 
सदर शो हमारी सेना के चक्रव्यूद के भट्ट कर, उसमें घुसा; उस समय 
पाण्टवों की सेना में कौन कौन यली वीर योद्धा उसके पीछे पीड़े कौरवों 
की सेना में गये थे £ ह 

सक्षय ने फ्टा--ऐ राजन्‌ | युधिष्ठि,, भीमसेन, शिसण्दी, सालकि, 
नकुज, सइदेव, शष्युन्न, विया, शुपद। केफय, इृष्टफेद भौर क्रोध में भरे 
चास्पदेशीय योद्ा, जो अभिमन्यु के चाचा ताक भादि थे, भ्रपनी सेना का 
न्यूह पना, उसके पीछे चले जा रहे थे । उन आक्रसणकारियों के देख 
आपकी सेना के घूरवीरों ने झुँद फेर लिया और भाग खढ़े हुए। आपके 
पुत्र की विशाज्ष वादिनी के भागते देख, आपके जामाता सिन्धुराज के पुत्र 
जयद्भथ ने अपने पक्ष की भागती हुई सेना का पलायन रोकने के लिये, शत्रु- 
प्त के उन झ्राक्रमणकारियें के रोका, जो अभिमन्यु की रक्षा के लिये 
उसके पीछे लगे चले भा रद्दे थे। वह वार्धक्षत्र का.पुत्र एवं उम्र भरुर्धर 
और वबच्रबाण प्रद्दारो जयद्रथ दिन्यास्रों का प्रयोग करता हुआ शबुसैन्य के 
सामने वैसे ही जा दया, जैसे चौरादे पर हाथी डट जाता है। - 


१३९ होणएवे 


- - उतराष्ट्र बोजे--ऐ सक्षय ! मेरी संमर में जयद्रथ फो पदा फठिन कोर्य 
करना पद । क्योंकि उसने अकेद्धे हो ठन क्रुद्ध पाएडवों के! समरक्षेन्र में रोका, 
जो अपने भतीजे की रघा करने के लिये उसके पीछे भा रहे थे। इससे 
जान पढ़ता है, सिन्धुराज बढ़ा वक्षवान्‌ भौर घर है। अतः तुम मुझे उसीके 
प्रबक्त वल्ल पराक्रमम्नय युद्ध का वृत्तान्द सुनाथों। ज्यव्रय ने ऐसा फौन सा 
ठप, यक्ष, होम अ्यवा दान किया था, जिसके प्रभाव से उसने अकेले ही 
पाणदढवों की गति रोक दी और उन्हें आगे न बढ़ने दिया । 


सक्षय योले--है राजन्‌ ! जिस समय जयद्रथ, द्रौपदी को ले भागा 
था और भीस ने उसे परास्त किया था, ठस समय जयप्रथ के सन में बड़ी 
ग्लानि उपपन्न हुईं और उसमे परप्राप्ति के लिये बड़ा फठोर तप किया । 
उसने तप करने के पूते इन्द्रियों के उनके प्रिय विषयों से हटा कर, तप 
किया था । भूख, प्यास तथा घाम भोस सह्दी थी । इससे उसका शरौर 
दुबंत्न हो गया था और उसके शरीर में नसे ही नसें रह गयी थीं। चह 
सनातन ब्रह्म के नाम का जप करहा हुआ शिव का भाराधन करने क्षगा । 
धन्द में मक्ततत्सक्ष शिव उस पर प्रसत्न हुए। स्वप्त में शिव जी ने उससे 
फहा--हे जयद्रथ ! मैं तेरे ऊपर असन्न हूँ | दतल्ा तू क्‍या चाहता है ? 
जो चाहता हो, चह घर माँग । तव विनीतात्मा सिन्धुराज जयद्रथ ने हाथ 
जोढ़ शिव जी को प्रणाम किया और कह्ा--रण में मैं अकेला ही रथ में 


बैठ, घोर पराक्रमी समस्त पाणठवों के! उनकी सेना सहित भगा दूँ । मुझे 
आप यह वर दूँ । । 


._ जब जयद्रय ने इस प्रकार फह्ा, तव शिव जी ने कहा--हे जयद्रथ | मैं 
सुझे वर देदा हूँ कि, पेरी अभिज्ापा पूरी होगी; किन्तु अर्जुन के वू नहीं 
जीत पावेगा । तू युद्ध में केवज्ञ पाण्डु के चार पुत्रों ही के पीछे हृदा सकेगा । 
भहदादेव जी के इन बचनों के सुन, जयह्थ ने कश्ष-- चहुत अच्छा | इसके 
बाद शिव जी अन्तर्धान हो गये |  ल ' ह 
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अत; जयद्वथ ने उसी वर के प्रभाव से थरक्रेले ही पायडवों की सेना को 
पीछे इटा दिया था। जयह्रय के धनुप की प्र्यज्ञा के टंकार शब्द से शन्रुपत् 
के वीर योद्धा भयभीत हो गये और आपके सैनिक परम प्रसन्न हुए | हे 
शजन्‌ ! जयद्रथ के पराक्रम के देख, आपसे ऐनिकों का उत्साह बढ़ा और थे 
'सिहनाद करते हुए पायदयों की सेना पर दृट पढ़े । 


न्‍अब»»-न्‍कक+2मअापसाएलाल्पकक, 


तेंतालीसवाँ अध्याय 
जयद्रय द्वारा पाण्डवों का निवारण 


सन्जय ने फहा-दहे राजन ! भापने सिन्धुराज के पराक्रम का जो 
बृत्तान्त मुमसे पूछा था, चह सब मैं भरापका सुनाता हैँ। आप ध्यान से 
सुनें । सिन्धुराज का रथ गन्धर्व नगर की तरह रमणीय और भल्न्त सुस- 
श्जित था सारथि क वश में रहने वाले वायु छे समान वेगगामी सिन्धु- 
देशीय उत्तम घोड़े रथ सह्तित जयद्रथ के जले पांण्डवों के सासने गये | उसके 
रथ पर बाराह के चिन्द वाली रुपएल्ी ध्वजा फ़ारा रही थी। जयद्भथ के 
ऊपर सफेद छाता तना हुआ था भर सफ़ेद पषाकाएँ फहरा रही थीं। 
उस पर सफेद चवैर हुलाये जा रहे थे। हस प्रकार श्यद्रथ उस रथ 
पर सवार, आकाश में उदय होते हुर घन्प्रमा की तरह शोभायमान 
हो रहा था। उंसका लोहमय कवच, मोतियों, हीरों, प्रन्य सणियों तथा 
सुबर्ण से जदिंत हो, नशत्रादि से युक्त आकाश की तरह सुन्दर “जान पढ़ता 
था । जयद्भथ ने अपने विशाल धलुप पर टेंकार दी भर बहुत से बाण मार 
कर, उन स्थानों को एुंनः योद्धा से भर दिया; जिन स्थानों को अभिमन्यु 
ने अपने बायों से ख़ाली कर छात्रा था । उसने सातलकि के तीन, भीम के 
आठ, एश्यन्न के साठ भौर विराट के दस बाण मारे । फिर हुपद को पाँच 
से, शिखरादी को सात से, केकर्यों को पद्नीस से, दोपदी के पुश्नों को तीन 


बद्य :« -बोणपव ... 


सीन से और यथिष्ठिर फो साठ पैनें वाणों से पीड़ित किया।. अन्य योद्धाश्रों 
को भी उसमे वाणयूष्टि कर पीड़ित किया ।.यह उसका कार्य यदा आश्रर्ये- 
प्रदू था।। ४ ४ 

डहने में प्रतापी धर्मराज युधिए्ट ने एँसले हँसते यह कट कर 'फि, मैं 
अभी तेरे बाणों को काट मिराता हैं, थपने पैने वाणों स्रे जयब्रंथ के -घलुप 
को काट डाला | तब पल्मर में जयत॒थ. ने दूसरा धनुष ले थुभिष्टिर के दस 
और अन्य दीरों के तीन तोन वाय , मारे | उसके, हथ की सफाई देख, 
भीम ने तीन भक्त वाणों से उसके रथ की ध्वज, उसका घन्ुप और छुन्न 
काट कर भूमि पर गिरा दिया । तव उस वलवोन्‌ ने तीसरा घनुप ले उस 
पर ढोरी चढ़ायी श्ौर भीमसेन के रथ की ध्वजा, उनका घन्रुप काट कर 
उनके रथ के पदों को भी गिरा दिया | जब धनुप कट गया भौर रथ के 
घेड़े मारे गये, तब भीमसेन रथ से कूद पढ़े भौर रपट कर साध्यकि के रथ पर' 
चैसे ही चढ़ गये, जैसे छुक्लांग सार कर सिंह पर्वतशिश्वर पर चढ़ जाता है। 
आपके सैनिक जयद्रथ के अरुत् और ऐसे कस को देख, जिसका सहसा विश्वास 
होना कठिन है--उसकी प्रशंसा फरने क्षगे | अज्ों के प्रयोग से अकेले जय 
दरें ने पाणदवों को आगे बढ़ने न दिया । उसके इस काये की सद ने प्रशंसा 
की । इतने में सुभद्वानन्‍्दन अभिमन्यु ने उत्तर को और खड़े द्वाथीसवारों 
को सार कर, पाणदढवों के आने के किये सा सोत विया; किन्तु जयहथ ने 
उधर जा कर वह भी सार्यग बन्द कर दिया। उस-समय मत्य, पाम्नाल; केकय 
और पाणइवों ने बहुत चाहा कि, वे जयद्रथ को इटा: दें, पर वे ऐसा न कर 
सके । शन्रुपक्ष के जो जो वीर श्ोण की सैन्य को भज्ञ करते थे, उसी उसी 
वीर को जयद्रथ वरदान के प्रभाव से हद दिया करता था । 
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चोवाह्यीसवाँ अध्याय 


.- ,.. बसाती का मरा नाना. .. 

सक्षय ने फट्टा--है राजेन्द्र | जब विजयामिलापी पाण्डवों कौ. जयहूथ 
ने रोक दिया, तय आपसे योद्धाओं ने शत्रुओं के साथ घेर , संग्राम “किया। 
संलप्रतिज्ञ एवं दुराघर्ष भ्रभिमन्‍्यु चऋ्रव्यूह में घुछत सेना को .वैसे- ही मथने 
लगा, जैसे कोई तेजली नक्त समुद्र को उथज्ष पुथल कर. डालता है। जब 
शतुनाशकारी भपिमन्यु अपने थाणों से शयरुसैन्य को विकल करने लें; 
तब आपके सुरुय मुख्य महारथियों ने उप पर सिल कर एक साथ आक्रमण 
किया। उस समय दोनों भोर में महाघोर समर हुआ! आपके रथियों ने 
भमिमन्यु को अपने रथों के घेरे में घेर किया । उस समय अभिमस्यु ने वृप- 
सेन के सारथि का वध कर, उसका धन्ुप काट डाला-। बल्ी वृपसेन ने अभि- 
मन्दु के घेढ़ें को सीधे जाने वाले बायों से धायल कर डाज्ञा | श्रतः वाघु 
के समान यवैगवान उसके घोड़े भड़क गये और भागने जञगे। अचानक इस 
सहट को आया हुआ देखे, श्रभिसन्‍्यु का सारथिं उसके रथ को रणप्षेत्र से 
दूर जे गया। यह देख शत्रु पत्तीय महारथी प्रसन्न हुए * श्रौर कहने लुगे-- 
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा | यह सुन भौर झुद्ध हो सिंह की तरह अभिमम्थु 
बाणप्रहार करता हुआ, शबुसैना के निकट जा पहुँचा । तब बसावी त्त 
उस पर आक्रमण किया । उसने सुवर्ण पुंखों से भूषित सौ बाण अभिमस्यु के 
ऊपर छोड़े और वोला--यदि युद्ध में मैं जीवित रद्द तो तू मेरे आगे से जीता , 
न जा संकेगा। लौहमय कवच घारण किये हुए वसाती के हृदय में, अ्रभि- 
मन्‍्यु ने दूरगामी एक वाण-सारा । उसके ,लगते “ही घसाती निर्जीव .हो 
भूमि पर गिर पड़ा । उसका भारा जाना देख, बढ़े बढ़े' त्रियः राजा लोगे 
कुद हुए और हे. राजन] आपके पौत्र को मार डालने की. हल से, डन लोगों 
ने उसे चारों भोर से बैरा.। वे ज्ञोग विविध भाँति के घजुर्ों के. रोदों को 
टकोरने क्गे.।.ठनका झोर- अभिमन्यु का घेर युद्ध हुआ । अभिमन्यु ने क्रोध 
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में भर कर उनके बाणों, घजुपों पुष्पमाला विभूषित भर कुयढलों से युक्त 
सिरों को ख़थाखढ काट काट कर गिराना झारस्म किया। उस समय चमद़े के 
ऋस्वाने, खड़, पहिश, फरसे और सुबर्य के भूपणों-से भूपित कटी हुईं सैकड़ों 
अुजाएँ, समरभूमि में देख पढ़ने लगीं। 9पद्दार, भ्राभूपण, वस्ध, लंबी भुजाएँ, 
कवच, ढालें, सुकुट, छैत्र, चेंचर, रथों के गदे, ईपां, दृण्द, धुरे, हंटे हुए पहिये, 
अनेक जुएं, अजुकर्प, मंडे; सारथी, पोढ़े, रथ, हाथी, रत त्रिय तथा भिन्न 
भिन्त देशों के मरे हुए राजाओं से भान्टादित समरभूमि यंदी भयद्धर देख 
'पहने ज्गो | अभिसन्यु क्रोध में भरा चारों भोर घूम रद्द था। उस सम्रय 
उसका शरीर दिखलायी ही नहीं पढ़ता था। उस समय केवल उप्तका धनुष 
बाण और सुवर्ण के श्रभूषण देख पइते थे । चाणप्रहार से शत्रु्रों का संदार 
करते हुए शभिमस्यु कै टंकोरते हुए धनुप को वैसे दी कोई नहीं देख सकता 
था, जैसे सूर्य को कोई. नहीं देख सकृता-। 


बन 





पँतालीसवाँ श्रध्याय 


दुर्योध्रन का रणक्षेत्र से भागना 

संक्षय ने कहा-दे शवराष्ट्र | जैसे समय प्राप्त होने पर कालदेव सब्र का 

संद्वार कर ठालते हैं; वैसे ही अवसर हाथ थाते दी अभिमन्यु सी शूर वीरों 

, के प्राण हर लिया करता था। इन्द्र तुरुय पराक्मी इन्द्रवनदन का पुत्र महाबली 
अभिमन्यु शबरुसैन्य को विल्लोड़ रहा था । चक्रच्यूद्द के प्रथम द्वार में घुस, 
'परशरास तुल्य पराक्रमी अभिसन्यु ने सत्यक्षवा को पकड़ वैसे: ही ऋककोरा 
जैसे सिंह, हिरन के! पक सकमोरेता है। सस्यश्नवा के पकद़े जाने पर डेसे 
चुंडने के लिये बड़े बढ़े महारथी हथियार ले अभिमन्यु को ओर दौड़े। वे लोग 
चंह कहते हुए कि.मैं मांगा, मैं सारुँगा, अभिमन्यु को मारने के दिये उसके 
पनिकट जा-पहुँचे । उस समय जैसे कोई बड़ा मध्त्य छोटी छोटी समुद्री संद- 
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क्षियों को पक़र के, वैसें ही अभिमन्यु ने भांगते हुए उन राजाश्रों के सैनिकों: 
को पैने वाण चेत्ा नष्ट फर दालां ; जैसे नदियाँ समुद्द में पहुँच, फिर चागे 
बढ़ती हुईं नहीं देख पढ़ती । वैसे दी युद्ध में कभी पीछै न हटने वाले जो 
ग्ररवीर योदा अभिमन्यु के समीप पहुँचे, थे उसके सामने से बच, कर फिर 
भागे पीछे. न हट सके भ्र्धाव्‌ सारे गये । उस सैन्य रूपी महासागर .में ये 
सम्नत्त योद्धा मानों भय्टर नक्र द्वारा पकढ़ लिये गये और पवन के मोकों से 
डगमगांठी हुई नाव की तर कॉपने लगे । 

, तदनन्तर मद्वराज के पुत्र बलवान रफ्मरथ ने वहाँ जा औौर उनको 
ढाँदस वेधाते हुए उनसे कहा -हे शूरों | तुम,लोग भयभीत क्यों होते 
हो ? मेरे रहते यह कुछ भी नहीं कर सकता । निस्सन्देह मैं ह। इसका चध 
कहूँगा | यह फट्ट सद्वाबली रुक्मरथ ने सुसज्जित रथ, पर सगार हो, अ्रभि- 
मन्यु पर आक्रमण किया । उसने, श्रभिमन्यु की छाती. में दढिनी और वाई 
भुजाशों में तीन तीन बाण भार सिंदनाद किया. । तब अभिमन्यु ने धनुप 
और दोनों भुजाओों,सहित उप्क्के सुन्दर, सिर को वाणों से काट, पएथिवी परे 
गिरा दिया ।, अभिमन्यु का, वध करने की कामना करने वाले शब्यपुन्र रुकम- 
रथ के सारे जाने पर, उसके अज्ञयायी ब्ीरों ने, जो शब्विद्या में निपुण थे,. 
अपने रद धलुर्ों को तान तान कर इतने बाण छोड़े कि, अभिमन्यु बाणों 
से ढक गया। उन लोगों के दाणों से अभिमन्यु फो भाच्छादित देख 
राजा हर्योचन को बढ़ा हर्ष प्राप्त हुमा । उसने अपने सन में समझ लिया कि 
इस वार श्रभिमन्यु निश्चय द्ी मारा ज़ायगा। उत्त, राजपू्तों ने निर्मेष मात्र 
में विचिध प्रकार के सुवर्ण इंढी वाले तीन तोन बाण छोड़, भ्रद्जुत-तन्दन' 
अभिमन्यु को छिपा दिया । है राजन्‌ | अभिमन्यु भौर उसका सारधि तथा 
रथ के घोड़े और ध्यजा सहित उसका रथ, वाणों के नीचे छिंप्र सा गया। 
अब्कुश के भद्दार से कुद्र,मतवाल्ले हाथी.की, तरह क्रोध में भर, अभिमन्यु ने 
शास्थर्वाख्र भौर .रथ, की दुर्लंधय शति..का कौशल (दिखलाया। उससे 
समस्त श॒त् समूह भोदित हो ग़या,। ज़क्क की तरह समरभूमि में घूमताः 
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हुआ अभिमन्यु हस्तलाधव प्रदर्शित करता हुआ सैकदों सहल्ों अभिमन्यु 
के रुप सें देख पढ़ने लगा। शबरुनाशन अभिमन्यु रथ की गति और भ्रश्न- 
संयी माया के बल, सैकदों सहसरों वीर योद्धाओ्रों को मोहित फरता हुआा 
उनका संद्दार करने लगा । उसके पैने वाणों से भ्रस॑ज्य चीरपुरुप परंक्षोक 
सिधार गये और उनके निर्माव शरोर समरेन्र में पढ़े हुए देख - उसने चोखे 
तीरों से उन लोगों के धतरुपों, घोदों, सारयियों, ध्वजाश्रों, चल्दुन चर्चित 
भुजापं तथा सुन्दर सिरों को काद काठ कर एथिवी पर ढेर लगा दिया । 
पाँच वर्ष के फदार आज्न बच्चों से युक्त वाय उनहुने पर जैसा देख पढ़ता 
है, वैसे ही वे सौ राजपुत्र भ्रभिभन्‍यु के वाण प्रद्दार से मर कर एथिदी पर 
दे हुए देख पढ़ते थे। सुकुमार और सुख्त में पत्ने हुए उन कुदसप के समान 
ओषध में भरे हुए राजपुत्रों को भ्रभिमस्यु के हाथ से मरा हुआ देख दुर्यो- 
घन भयभीत हुआ | उसकी सेना के रथी, गजपति और अश्ारोही सैनिक 
पैदल सेना फो झँधते कुचलते रणत्षेत्र से भागने लगे । अपनी झोर के 
योद्धाओं के भागते देख, दुर्योधन क्रोध में भर अभिमन्यु की ओर दौढ़ा व 
घणभर तक उन दानों पुरुपसिंदों का बढ़ा विकट .युद्ध हुआ | भ्रन्त में, 
है राजनू | आपका पुत्र दुशोधन अभिमन्यु के वाणों से पीदित हो, समर- 
भूमि छोड़ कर भागा। |  - 


छिपालीसवों. अध्याव 
. लक्ष्मण तया क्राथनन्दन काबपध -- .. 
छंरा ने कश--हे सूंत | तुमने फह्दा कि, अकेले सदावत्षी अमिंम्यु 
ने असंख्य वीरों के सार्थ 'चुद्ध/ किया और उसमें ' उसीकी जीत हुई । मुझे 
तो अमिमत्यु के. ऐसे अद्ुत्त पराक्रमी होने पर विश्वास, नहीं द्वेता। किन्तु 
साथ हीं जो धर्मपथ पर चक्षते हैं, उनके सम्बन्ध से ऐसा होता कोई आशय 
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की बात भी नहीं है| जब दुर्योधन युद्ध छोड़ भाग गया और सैकंदों राज: 
पुत्र सार दाले गये, तव मेरे पक्ष के मंहारथियों ने अभिमन्यु का वध करने 
के लिये क्‍या किया? 
सक्षय ने कष्टा--है राजन ! आपके पक्त कें समस्त योद्धा तनछीन; 
मनमल्तीन, चन्नलचित्त, पसीने से तर और श्र को जीतने में उत्साह रहित 
हो, झूव भाई वन्धु, पिता, पुत्र तथा अन्य संम्बन्धियों को समरत्षेत्र में छोड़, 
अपने अपने रथों, धोड़ों और दाथियों पर सवार हो, शीघ्र शीघ्र' रण़क्षेत्र से 
भागने लरो । उनके इस प्रकार उत्साह रहित देख, ह्वोण अश्वव्थामाः 
चहल, कृपाचार्य, हुगगोधन, कर्ण, कृतवर्मा और शक्षुनि ने क्र हे अ्रजेय 
अभिमन्यु पर आक्रमण किया। किन्तु हे राजन ! आपके पौच्र अभिसन्युं 
ने उन्हें कितनी ही वार भगाया । अ्रकेज्ञा लच्मण, जो वाल्यावस्था ही से 
बढ़े लाड़ प्यार से पाला पेत़ा गया थां और जो अभिमानी होने के कारण 
निर्भीक था, अभिमन्यु के सामने जा ढदा । उसके पीछ्ु पुत्रस्नेहदश दुर्योधन 
के भी जा कंर खड़ा दाना पढ़ा । दुर्योधन के देख अन्य महारथी भी उंसंकी 
सहायता फ्रे जा पहुँचे । जैसे मेष जल्नबृष्टि कर पवेत के तर कंरं देता है 
चैसे ही समस्त सद्दारथी अभिमन्यु ही के ऊपर बाणबृष्टि करने लगे। किन्तु 
चतुर्दिकर्गांमी पवन जैसे मेघों के छिंतरा देता है ; चैसे ही भ्रकेल्े अभिससन्युं 
ने उन सव के तितर बितर कर दिया । उस समय दुर्धष एवं प्रियद्शन 
आपका पौत्र छक्ष्मण घलुष ताने दुर्येधिन के निकट-खड़ा था। उस कुबेर 
अन्‍्दून की तरह सुन्दर एव्॑ सुंख में पले हुए लक्ष्मण के सामने अभिमन्यु वैसे ही 
ऋषपशा, जैसे मतवाल्ने हाथी के ऊपर मतवाला द्वाथी ऋपटतां है | शनतरुनांशन 
अभिमन्यु ने बढ़े बड़े पैने बाय लक्ष्मण की भुजाओों में मारे। उस समय 
लकड़ी से पीटे गये सप॑ की तरइ क्रोध में -भरा हुआ आपका पौत्र अभिमस्यु 
आपके पौत्र लघ्मण से बोल्ला--इस संसार में तुके अब जो कुछ देखना हे। 
सो भक्ही भाँति देख ले | क्योंकि मै तुझे तेरे सगगों के सामने ही अभी यम- 
ब्लोक भेजता हूँ। यह कह शत्रुनाशकारी महावहु सुभवा-नन्‍्दन अभिमन्यु 
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ने, कैडुली रंद्वित सर्प थी तरह, महल वाण घतुप पर रखा। उस बाण के 
छूंग्ते दी जष्मुण का सुन्दर नासिका भों और केशों से युक्त मछतक 
मुकुट सहित कद कर दूर जा पढ़ा। क्पमण का वध देख, लोग हाह्मकार करने 
ज्गे। प्रिय पुत्न को सरा देख, चतन्रियश्रेष्ठ दुयोधन भी भरे भ्भिमन्‍्यु को मार 
डालो, भरे अभिमन्यु को सार ठालो, पुकारता हुआ, अपने पछ् के योद्ाओं 
को उत्तेजित करने लगा | तंव घोण, अख्स्थामा, वृपाचार्य, कर्ण, ब्रृदददूबल 
और द्वांदिक्य इतवर्मा नामक छः महारथियों ने भ्रभिसन्‍्यु को घेरा । किल्तु. 
अपने तेज बाणों से उन सव को हटा, अभिमन्यु ने जयद्रथ की लेना पर 
आक्रमण किया । यह देख बीयबान्‌ क्राथपुत्र कलिझ और निपादों ने गज्ञों 
की सेना से अभिमन्यु का रास्ता रोका और बढ़ा भयह्टर चुद्ध किया । किन्तु 
अंजुनेनन्दन ने उस धंट गजसेना को चैसे ही तहस नइस कर डात्ा, जैसे 
नित्य चलते घांद्ा पवन आकाशचारी बादलों के संणढ ख्ढ कर ढालता 
है।:धव ऋआथ ने बाणों की अभिमन्यु पर वृष्टि की। इतने में भागे हुए 
प्रोणादि मद्दारथी भी अपने अपने विशाल धलुपों को टंकोरते हुए फिर 
अभिमन्यु पर हूट पढ़े । तिस पर भी अभिमन्यु ने ठव सब को पुनः खदेड 
कर, कराथपुत्र को पीढ़ित किया | उसका वध करने की इच्छा से अभिमन्यु 
ने उस पर भसंज्य बाणतृष्टि कर, उसके धन्नुप, बाण भौर बाजूवंद सहित 

दोनों सुजाएं, तथा सुकुट सहित उसका सिर, चुत्र, ध्वजा, सारथि घोड़े तथा 
रथ छो निकम्मा कर भूसि.पर.गिरा दिया । क्राथपुनत्न मारा गया | कुकीन, 
कीतिशाजी, शखज एवं महाबली ्राथपुन्न के मारे जाने पर बहुत से बीर 
प्री० दिखा, रणप्षेत्र से भाग जड़े हुए । 


कजनननिभिनिननि मनन. 


सैहालीसवाँ मेक * 






सेतालीसवाँ 
बृहद्वठ का वध. ४४... 


घृतराष्ट्र ने कहा--है सक्षय ! त्रिवर्षीय, सुन्दर, बलवान, भकाश से 
कूदते हुए से आते हुए घोड़ों से थुक्त रथ पर सदार, युद्ध में अपराजित, 
अभिमस्यु के उक्रव्यूह में घुस जाने पर, किन किन वोरों ने उसे रोका था ! 

सश्नय बैले--जब पारहुतन्दव अजुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में 
घुस तेज् वाणों से समस्त राजाओं को विमुख करने लगा; तव आपके पत्त 
के द्ोण, शश्वत्यामा, कृपाचार्य, चृहदवल और हादिक्य, कृतवर्मा नामक छुः 
महारधियों ने उसे घेरा । जयद्रथ पर बढ़े भारी उत्तरदायित्व को देख, हे 
राजन्‌ ! आपकी सेना ने युधिष्टिः पर आक्रमण किया | अन्य महावल्ी योद्धा 
अपने ताइ बृ्ठ के समान प्रलंब धजुपों पर टंकार दे, घीर अभिमन्यु के ऊपर 
बाणबृष्टि करने लगे । युद्ध की समस्त कलाओं में निपुण, शम्रुपत्त के समस्त 
महाधजुर्धर वीरों के कुचलने वाले अभिमन्यु ने, स्तव्ध कर दिया | उसने 
फान. तक रोदे के खींच पचास दाण श्ोण के, बीस चृहृदबल के, अस्सी 
कृतवर्मा के, साठ कृपाचार्य के भौः सुदर्ण पुंख थुक्त एवं बढ़े देगवान दल 
वाण अश्वत्थामा के मार, इन सब को घायल कर डाला । अल्लुतनन्‍्दन 
अमिमन्यु ने शत्रुओं के सध्य खड़े कर्ण के कान के पैने कण नामक बाण से 
घायक्ष किया । उसने कृप के घोड़ों, पाश्व॑रक्षकों और सारथी के गिरा कर 
कृपाचार्य फी छाती में दस बाण सारे | फिर दे राजन ) बलवान अभिमन्यु 
ने, आपके पुत्रों की आँखों के सामने ही कौरव:कीति-वर्डक वीरवर इन्दारक 
को यमलोक पढा दिया । शत्रुओं के छुने घुने योद्धाओं के विभीक हो, संहार 
करते हुए अभिमन्यु के अश्वस्थामा ने छुद्वक नामक पदच्चीस बाण मारे | तब 
अभिमन्यु ने भी आपके पुत्रों की आँखों के सामने ही अश्वत्यामा को पैने 
बायों से वेध ढाला । अश्वत्थामा ने चमचमाते साठ तेज़ बाण अभिमन्यु के 
स७ द्वो०--१० 
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मारे | दिन्‍्तु इतने धाणों था प्रदार फर रे भी बढ मैनाऊ पवन सख्त तरह चल 


हर क् 


अपमिमम्यु को ऊँपा न सका। महावक्ती एवं महानेजस्वी अभिमन्यु ने 
सुदर्ण-पुंख युक्त भौर झीये जाने बाते तिदत्तर बाण पघरवग्पामा के झारे। 
युन्रवश्मल आचाये द्रोंण ने भमिमत्यु पर सी बाण घोई घोर पिता दी 
रचा करने के लिये उत्सुक घस्वस्थामा ने भी 'भभिमन्यु के साई दाण चर 
मारे । इसी प्रकार कण ने वाईस, कुतवर्मा ने बीस, इृधदवस ने पचास और 
कृप ने इस भद्ठ बाण अभिमन्यु के मारे ; इस प्रकार चारों भोर से होगी 
हुई बाणों फी वर्षा के योर खड़े श्रभिमन्‍्यु ने दन सब महार्थियों के इस 
दस बाण मार उनके घायल किया | तदतस्तर केासल देश के राश ने श्रमि- 
मन्दु के ददय में कि नामक, पुक बारां सारा। इस पर शमिमम्यु में 
उसकी ध्वज दया घनुप के काट उसके रथ के घोदी झौर सारथी के झार 
डाज्ा | तव रथहीन फोसकराज ठाल तलवार ले, शमिसन्यु का झुकुट 
सद्दित लिर कादने को उद्चत हुए । हतने में धभिमन्यु ने शाण प्रहार कर, 
कोसलेश्वर के राजकुमार बृहददल की दाती चोर शाली । सृहदवझ मिर्मीव 
हो भूमि पर लोब्पोट है| गया। तदनन्तर गालियाँ बाले दस इज़ार 
धनुर्घर बड़े वड़े राजाओं का धमिमन्यु ने वध किया । इस पकार है राजन ! 
बहदवक् के मार कर और आपके योद्धाओं के बाण रुपी च्ृष्टि से रोक फर, 
अभिमन्यु रणप्राप्नण में श्रमण इतने लगा । 


गरड़तालीसवाँ अध्याय 
कपट्जाक्ध की रचना 


सज्षय ने कह्ा--हे उतराष्ट्र | अभिमन्यु ने पुनः कर्ण वाख से कर्ण 
के कान को घायल किया । फिर पचास दाण मार, उसे श्रत्यन्त करद्ध कर 
दिवा। तव राधेय करे ने अभिमन्यु के सारे शरीर में वाण हो याण शा 
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दिये | इससे अभिमन्यु की बढ़ी शोभा हुई। इस पर अभिमन्यु ने मो 
झुपित हो मारे बाणों के कर्ण के शरीर के क्षत विक्षत कर डाला रक्त में 
नहाये हुए कर्ण की शोभा उस समय देखते ही वन श्राती थी , कर्ण को 
शरीर पुण्पित देखू के बृत्त जैसा शोभायमान जान पड़ता था। हसी बीच में 
अभिमन्यु ने सीधे जाने वाले दुः बाणों से सगधराज के रानकुमार अ्रश्वकेंतु 
के उसके रथ के घाह़ों तथा सारधि सहित मार कर भूसि पर दिटा दिया। 
फिर गमचिन्द से चिहछ्ठित ध्यजा वाले सातिकावतक देश के राजा भोज को 
छुरप्र बाण से सार फर, अ्रभिमन्यु ने सिंह गजन किया । यह देख दुःशासन 
के पुत्र ने बड़ों फुर्दों से चार बाण मार श्रभिमन्यु के चारों घेहों का धार्यक् 
कर, एफ याणय से उसके सारधि को धायल किया। फिर दस बाण भार 
उसने श्रभिभन्‍्यु के घायल किया । अभिमन्यु ने सात वाण सार दुःशासन के 
शुन्न के घायल किया । फिर क्रोध में भर और लाल लाल नेत्र कर और उच्च स्वर 
से अभिमन्यु ने उससे कद्दा--अरे ओ ! तेरा बाप तो काइुरुपों की तरह युद्ध 
से भाग गया ! तू भ्रव लड़ने आया है ! यह बड़े सौभाग्य की बात है'। 
परन्तु स्मरण रख अव तू जोता जागता जाने नहीं पावेगा | यह कह उसने 
बड़ी तेज़ धार वाले तीन याण दुःशासन के पुत्र पर छोड़े; किन्तु अश्वत्थामों ने 
सामने जा तीन बाण मार उन तीनों के। काट डाला | तब अभिमन्यु -'ने 
अश्वव्थामा के रथ की ध्वजा के काट शल्य के तीन बाण मारे। तब हे 
राजन ! शल्य ने निर्भय हा, धभिमन्यु की छाती में ग्रिद्ध के परों से यु 
“नौ वाण मारे । यह बढ़े आश्चर्य का कृत्ध था । अभिमन्यु ने उसके 
रथ कौ ध्वजञा काटी और उसके दोनों पार्वरक्षकों तथा सारथि को 
मार कर, उसे भी लेहमय वाणों से घायल किया । माल्य ऋट 
कूद कर दूसरे रथ पर चढ़ गया । तदनन्तर अभिमन्यु ने शन्रुज्ञग, चब्जरकेतु, 
-मेघबेग, सुवर्चा और सूर्यभास नामक पाँच चीरों को मार, शक्षनि का घार्येत् 
किया | शक्रुनि ने तीन बाण से अभिमन्यु के घायल कर, दुर्योधन से 
ऋद्ा--इसे सब मित्न कर शीघ्र न/ कर डाले । यदि ऐसा न किया और 
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इससे हम लेग अलग अलग लड़े तो यह एक एक कर हम सब के समाप्त 
कर डालेगा । फिर वैकर्ततन कर्ण ने द्रोण से कह्दा--यह तो पद्चच्े ही से हम 
सब को चूर किये डालता है। इसे मारने का उपाय श्राप शीघ्र बतलाब। 
यह सुन सद्दारथी द्वोण ने उन सब से कहा--क्या तुमसे कोई हो ऐसा 
है, जे इसे मारने का एक क्षण का भी श्रवसर देखता है।। पुरुपसिंद अभि- 
सन्यु चारो और घूस रहा है : ज़रा इलकी फुर्सी के तो देखों। यह द्तनी 
फुर्ती से वाण छोड़ रहा है कि, इसका धनुप सण्डल्ाकार ही देख पढ़ता है। 
यह है कहाँ, यद भी तो नहीं देख पढ़ता | यह शप्रुनाशक सुभद्वानन्दन मेरे 
आखणों को पीड़ित कर रहा है। यद्पि मैं इसकी घीरता से घबदा गया हूँ, 
तथापि साथ ही मैं इसके हस्तलाधव और दुद्धनैषुएय के। देख, इस पर 
अति प्रसन्न हूँ। अभिमन्यु ने अपना पराक्रम दिखा सुझे श्रत्यन्त हर्मित 
किया है । छुब्घ हाने पर भी हमारे पक्ष के महारथी हसका एक भी द्ध्द्ि 
नहीं देख पाते । देखे न, यह युद्ध में चारों ओर बढ़े बढ़े अ्खों के चला 
रहा है , मुझे ते अजन में और इसमें कुछ भी अन्तर नहीं जान पह़ता। 
यह सुन अभिसम्यु के बाणों से घायल करे ने पुनः द्ोण से कहा---मैं श्रभि- 
मन्यु के बाणों से पीड़ित हे। युद्धभूमि में नहीं छहर सकता। किन्तु यहाँ से 
चला जाना भी मुझे उचित नहीं जान पढ़ता । इसीसे में यहाँ खड़ा हूँ। 
इस तेजस्वी चालक के परम दारुण एवं अ्रम्मि के समान स्पर्श करने पाले 
बाण, मेरे हृदग के पीड़ा पहुँचा रहे हैं। यह सुन मर्द मन्द मुसकया कर 
वोण ने कर्ण से कह्य--कर्ण ! अभिमन्यु का कवच अभेद्य है और यह तेजस्वी 
बालक वढ़ा पराक्रमी है। मैंने इसके पिता के कवच घारण करने की जो 
दिद्या सिखलायी थी, उस विद्या के परपुरक्षय इस कुमार ने भली भाँति 
सीखा है। अतः हे कर्ण ! यदि तुम लोग रणभूमि में खड़े रह सको और 
इसके घत्ुप का रोदा काट कर, थोहों सहित सारधि तथा प्ृष्ठरक्ञकों का 
पध कर सके, तो करो । फिर इसे रथहीन कर, इस पर ख्ों शख्तों का 
अदार करता । जब तक इसके हाथ में धजुप बाण है, तव तक देवता और 
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राएस भी इसका वध नहीं फर सकते । यदि तुम चाहा तो इसको पम्प 
रफित फर, इस पर प्रद्वार फरो । 

आचार्य दोग की इस बात के सुन, सूर्यपुत्त कर्ण ने पढ़ी फुर्ती से 
बाण ऐोड़, समिमस्यु के धनुप के काथ८ ढात्ा । इतवर्मा ने उसके घोड़े मारे 
ओर हृपालासे ने उसके पास्येरक्तकों को मध्य सारधि का वध किया | अन्य 
जो महारथो थे, ये निःशस्र श्भिमन्यु पर बाणों की बृष्टि करने छागे। 
निप्दुर हद्य छुम मदारथी एकत्र हो, निहस्पे बालक पर चांण बरसाने लगे। 
धजुप रहित और रप्ट्टीन भ्रसिमन्‍्यु इस पर भी जत्रियेचित धर्म थे विमुख 
न हुआ | उसने ढाता तलवार ले, सर्वधोभद्र थरादि मण्डलों से बड़ी फुर्ती 
के साथ, गरुइ जैसे वेग से रणछ्ेत्र में घूमता आ्रारम्भ किया । महांधनुद्धारि 
महारवी येज् ज्ञोग यह फहते हुए--देखो वह हमारी भ्रोर ल़प्का था रहा 
है, ऊपर की ओर देख, उस पर वाणबृष्टि करने लगे | सहातेजप्वी शन्रुक्षय 
भ्राचार्य द्रोण ने बढ़ी फुरपी से चुरप्र वास से अभिमन्यु के द्वाथ की मणिमयी 
भू से शेमित तलवार काट डाढ्ी; उधर फर्ण ने फई पैचे बाणों से 
झमिमस्यु की ढाल के टुकड़े दुकड़े कर डाले । तब ढाल तलवार के बिना 
भी और याणों से पूरित शरीर श्रभिमस्यु श्राकाश की शोर उद्ल्ला और 
क्रोध में भर भूमि पर भरा एक चक्र उठा लिया। फिर उस चक्र को ले वह 
द्रोण फी श्रोर ज्पफा | उसका शरीर और चक्र उढ़ती हुईं धूल से सफेद 
रंग के हो गय्ने ये । हाथ उठाये और चक्र घुमाते हुए उस समय उच्चकी 
झआपूर्द शोभा हुई थी | उसने छुण भर के लिये रणतेत्र में उक्रपाशि 
श्रीकृष्ण का अ्नुकरण किया था | रुधिर से ज्ञाल हुए बसों वाला, टेढ़ी अकु- 
दियों से विकराल सा जान पढ़ने बाला, समर्थ एवं सिह की तरह दहादता 
हुआ अ्रभिमस्यु, राजाश्ों के बीच खड़ा हुआ अत्यन्त सुशोभित हो रहा था।. 
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संज्ञय ने कह्ा--्रीक्षषण की बहिन सुभद्वा का अनिरथी पुत्र अभिमन्यु 
विष्णु-भायुध के लिये हुए अपर चक्रपाणि श्रीकृष्ण की तरद शोभायमान 
जान पहुता था| उस समग्र श्रभिमन्यु के सिर के वाक्ष खुल जाने से उड़ 
रहे थे । उसके उठे हुए हाथ में चक्र था और दस समय उसकी देद ऐसी 
तमतमा रही थी कि, देवता भी उसकी ओर नहीं देख सकते थे। 
उसका ऐसा रूप देख, वहाँ उपस्थित शज्ञा लोग घढद़ा गये । किल्तु पीछे से 
उन ज्ोगों ने बाणों के प्रहार से अभिमन्यु के चक्र के हँक टूंक कर ठाले । 
घलुष, तलवार, रथ और चक्र के डुकद़े टुकड़े हो जाने पर अभिमन्यु ने एक 
बढ़ी भारी गदा उठायी और उसे तान कर श्रश्वस्थासा के मारे ; झिन्‍्तु 
ऋश्वत्थ/मा रथ से कूद और तीन पग पीछे हट, यदा का बार बचा गया। 
किन्दु उस गदा के अद्दार से उसके रथ के बेड़े, सारथी और पाश्वेरतक न 
बचे और वे मारे गये । शरीर में विधे हुए चाणों सहित अभिमन्यु सेद की 
दरह जान पढ़ता था | तदनन्तर अभिमन्यु ने सुबल के पुत्र कालिकेय को 
हुथा उसके अजुदायी सतदृत्तर गान्धारों का गदा से वध किया । फिर श्रसि- 
मन्यु ने दुस चसातीय महारथियों को सात केकय मद्दारथियों को और दस 
इंधियों को जान से मार ठाल्ा | तदनन्‍्तर अभिमन्यु ने नदा के प्रहार से 
हुःशासन के पुत्र के रथ को भौर घोड़ा के सार डाला। इस पर छुशासन- 
पुत्र बढ़ा कृपित हुआ और वह सी गदा ले अ्रभिमनन्‍्यु पर झपण और 
थोला- खड़ा रह | खड़ा रह |] थे दोनों दीर एक दूसरे को मारने की 
अभिलापा से गदाएँ उठा वैसे ही लड़ने लगे, जैसे पूव॑ंकाल में शिव जी और 
अन्धकासुर लड़े थे। वे दोनों एक दूसरे को गदाओं के श्रग्न भाग से सार 
कर, घराशायी हो गये । जैप्े इन्द्र की ध्वज गिरे, चैसे ही ये दोनों गिर पड़े । 
किन्तु कुरडुल-कीति-वर्डन दुःशासनपुत्र सहला उठ खड़ा हुआ भौर उड़ 
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कर अभिमन्यु के सिर में तान कर गदा मारी । युद्ध करते करते परिभ्रान्त 
भर भीषण गदा प्रहार से भ्रमिमन्यु विकल हो मूछित हो गया। है राजन! 
इस प्रकार कई एक महारथियों ने सि्ञ कर अकेले अ्रभिमन्यु को मारा। 
बनैला हाथी कमलनियों को नष्ट करने के बाद जैसे ध्याधों के हाथ से मारा 
जा कर, शोभायमान होता है, वैसे ही समस्त कौरवसेना का संहार करने 
के अनन्तर, योद्धाओं के द्वारा सारा यया अभिमन्यु रणभूमि में पढ़ा हुआ 
सुशोभित हो रहा था ! ग्रीष्म ऋतु में वन के जलाने वाले दावानल की 
तरह शब्रुसैन्य का संद्वार कर गिरे हुए अभिमन्यु को आपझे महारथियों ने 
घेर लिया । राहुअस्‍्त चन्द्र और सूखे हुए सागर की तरह देख पढ़ते हुए 
पूर्णचस्द्रानन और श्रलफों से श्राच्छादित नेत्रों वाले श्रम्िमन्‍्यु फो घेर कर 
आपके योद्धा सिंह की तरह वारंबार दृहाद़ने कगे | 
है राननू | उस समय आपसे योद्धा बहुत प्रसक्ञ हुए, किन्तु अपर पक्ष 
के बीरों के नेत्रों मे बरवस आँसू टपक पढ़े। अ्रश्तरिक्ष-स्थित समस्त प्राणी 
अभिमन्यु को आकाश से पतित चन्द्र के समान भूमि पर पड़ा हुआ देख, 
उच्च स्वर से बोले--द्रोशाचारर्यादे ढः भहारधियों ने अदोले बाज्ञक को मार 
कर पृथ्वी में गिराया है। उसे हम घर्मफार्य नहीं मानते । महाराज ! जैसे 
तारों के सहिद आकाश, पूर्शननद्र के उदय होने पर शोसित होता है ; पैले 
ही महावीर अभिमन्यु के मर कर प्रथिदी पर पिरने से रणशभूसि प्रकाशमय 
होने लगी । सुबर्ण पुंख बाणों से, रक्त के अदाहों से, दीरों के कुण्डजों से 
युक्त भलतकों से, विचित्र मालाओं से, पढाकाओं से, झूलों से, फटे हुए बढ़िया 
चक्षों से, मव घेड़ों, द्वाथियों तथा उनके चमचमाते आभूषणों से, कैचुल 
रहित सर्प की तरह तेज धार की नंगी तलवारों से तथा विविध आकार के 
हुटे हुए धडुपों, ऋषियों, प्रासों आदि विविध श्रस्रों से ढकी हुई रणभूमि 
शोभा पाने लगी। अभिमन्यु के हाथ से मरे हुए, श्रधमरे और घायल घोड़ों 
और घुद्सवारों से रणभूमि ऊबढ खाबड़ सी देख पढ़ती थी। अभिमन्यु के 
बाणों से मरे हुए पर्वताकार हाथी, उनके अंकुश, महावतों, कबचों 
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पताकाओं से. घृत सारधियों से, झूठ योद्यार्ओों से तथा उच्च सरोररों 
की तरह उच्ध दायियों का नाश करने घाले महाप्थियों से तथा विदिय 
प्रकार के घुए्णों से धलडइकूद झूत पंदल सियाहियों के समृहों से भवद्धर 
हुए घारिणी युद॒भुमि भीद्यों के ऋछूदय को दहकाये देगी थी । घन्द्र एवं 
स्व जैसी घ्वन्ति बाले अभिमन्यु को निर्वाय छ्ले ऋूशादी वे, आपके पत्र 
के बेद्धा परम हथित और पाउडद परम ख़िन्न हुए। जो घी हुए चुद 
बस्था में भी नहीं पहुँचा था, उस चालक झमिनन्य के भारे जाने पर 
चुचिष्ठिर के सामने ही उतको देना भाग खड़ी हुईं। झपनी को पलादन 
करते देख, अजातशत्र युधिष्टि उन थीरों से कइने लगे--रए में मरने 
का अवसर आाहे पर भी अभिमन्यु ने पी6 न दिखावी। 'घतः बह स्वर्ग 
सिधारा । है दौरो ! तुम भयभीत मत हो । थैर्य धारण फो । इस शब्रुझ्ों 
को निश्चय ही हरादेंगे । महातेज्त्वी घर्मराज ने छुनः उन दुःखित येद्धायों 
के दुःझ्ध फो दूर करते हुए उससे पुनः यह बादा--हे शरे ! पमिसन्यु 
प्रधम त्यमन्ति में सर्द के लमाव अपने शत राजपुओोों ८घा दच कर, पीदे 
स्व सी स्वर्ग सिघारा है। अभिमन्यु ने अुन झौर श्रीकृष्ण की सरह 
पराक्रम प्रदर्शित कर, दूस दज़ार योद्धानों का तथा महारथी, कोशलराज 
का वध कर, रद: की यात्रा की है। अमभिमन्‍्य सहस्तों रथियों, घोड़े, 
सिपाहियों और हाथियों के सार कर भी दृघ्त नहीं हुआ । ऋतः पुरुय 
कमे करने वाद्य अभिमन्यु पुण्य हारा प्राप्त होने वाले पुण्यवानों के धद्च्य 
क्ोकों में सिधार! है। अतः उसके सिये तुमको शोक करना उचित नहीं । 


4 ॥ ५ 
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4. 
समरक्षेत्र का विदरण 
संक्षय ऊहने लगे--हे राजन! इन लोग उस श्रेष्ठ महारधी का वध 
कर, शबुश्नों जे बाझें से पीड़ित तथा इद दिक्त हो, सायहाल होने पर 
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धपने सैन्य शिपिर की और चस्ते जाते समय सार्ग में हमसे देखा कि, हमारे 
शत्रु उद्दास मन शौर शर्त से हो धोरे धीरे अपने शिविर की भश्रोर जा 
रे हैं। सूर्गदेध पमक्राबार सुडुट रूप से हो, भ्रस्ताचलगामी हो रहे हैं 
भहुम सूचक स्पारों का शब्द हे रहा है। इससे जान पड़ा कि, दिन रात्रि 
की झदुव सन्धिरुपी सन्‍्णा 'या उपस्थित हुई है । उर्मदेव ने मानों बढ़िया 
पड़, शक्ति, ऋष्टि, दाल, कामच और श्राभूषयों के प्रकाश की निन्‍दा करते 
हुए आकाश तथा एथियी के एक समान कर, अपने प्रिय शरीर सहित 
ग्रग्ति में ग्रयेश किया । यज्रप्रहार से पतित मेघ समूह तथा पर्व॑त्तश्थ्ल 
मैंप्ती चेजबन्तों माला, थकुश, बर्म तथा महावतों के सहित संत गज 
समूहों से रणाऋ्रण परिपर्ण ऐो मपाभयानक् रूप धारण किये हुए था । 
कितने ही विशाल रथ, घोड़े, सारथी और रथियों से रद्दित दे रणभूमि 
में इधर उधर पढ़े हुए थे। क्रितने ही भद् रथों के नीचे अ्मेक पैदल 
सिपाही दव कर मरे हुए पढ़े थे। 

है रामेन्द्र ! शत्रु से विमष्ट किया हुआ नगर जैसे मनशुत्य देख पढ़ता 
है, वैसे ही धारों, सारधियों पौर रथियों से शल्य हैने पर, युद्धमूमि सूनी 
दिखकायी पहती थो । किसने डी उत्तम घोढ़े अपने सवारों सहित भरे हुए 
पड़े थे । कितने ही धोद़ों की जीमें, कितनों ही के दाँत, किवनों ही के नेत्र 
याहिर निकल पढे ये। कियने ही धोड़ों श्रौर उनके सवारों के कवच श्र 
आभूपण थज्नों से कट कर इघर उधर पढ़े हुए थे । इसी प्रकार जगह जगह 
मत घोड़ों भौर येद्धाशों के शवों से रणभूमि को भयक्वरता बढ़े गयी थी। 
उच्तम वद्ध पहिने हुए भौर मणिलट्ति शब्यां पर सेगे योग्य, अनेक परा- 
क्रमी राजा श्रनाथ की तरह समरभूमि में भूमि पर पढ़े अ्रनन्त निद्धा में 
निमस्त थे । काक, वगुले, सिया,, कुते, मेहिये और रक्त पीने वाले पश्च 
परी, माँस खा कर रुतिर पाव कर रहे थे । भूत, प्रेत, पिशाच, अत्यन्त 
हर्षित है। शवों के चीर चीर कर माँस, मज्जा, खाते श्र लोहू पी रहे थे । 
उनमें से बहुत से लाशों का इधर उधर खींदते हुए भाग रहे थे । अनेक 
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राचस अइ्टद्ास करते हुए लाशों में चुमे हुए बाणों को लीग हो थे) 
उस समरभूमि में चेदरणी नदी की तरह शूरों के रधिर रूपी जन से पूर्ण 
महामयक्षर नदी बहती हुईं देख पढ़यी थी। उस नदी में रथ, नौंशा की 
तरह बह्े जाते थे । उस्त नदी के बीच हाथियों की क्ोरयें पर्चद लैसी जान 
पढ़ती थीं। भलुष्यों के फटे हुए सिर पाथर के टुकट़े जेसे जान पतले थे । 
कीचड़ फी जगद्द उसमें मास था। भान परवच तथा शरण शख ही उस नदी में 
फेन धुक्त मालाओं जैसे जान पते थे। मरे तथा शधमरें भ्रौर सिसकते 
हुए थोद्धा उस नदी में बहे से जा रहे थे । प्राग्पियों फे भयभीत परने घाले 
भूत, प्रेत, पिशान, रादस महासयह्टर बोलियां बोलते हुए माँस खाते और 
लोहू पी रहे थे ! लियार, दौे, गीध श्रादि परी उस रुपिए शापिएी नदी के 
तों-फ, ज्ाशों के मांस खींच खींच कर खाते और रुधिर पीते बे आन- 
नदित होते हुए से जान पढ़ते थे। समरसूमि में एऐवर उधर सैकरों फबम्थ, 
शख्र उठाये हुए दीह़ते तथा नाचते फूदगे फिर रहे थे । 


है राजन ! हुस प्रकार सैनिफ लोग यक्राज के राष्ट्र की वृद्धि करने 
वाली उस भयझ्र रणभूमि का देखते हुए धीरे धीरे व्डाँ से दूर चक्षे गये | 
उन लोयों ने क्ौरते समय, हन्द्र तुल्य पराग्मी ध्रभिमन्यु रो प्रृमित्रो में 
खब हो पढ़ा हुआ देखा | अभिमन्यु प्रामूषण शौर दस झा कक्‍द शादि 
हट कर और खुल कर उसके निकट ही पथिदी पर पढ़े हुए थे। झत राजकुमार 
धभिमन्यु का छठ शरीर उस समरसूमि में चैसा ही देख पपता था ; जैसा 
बेदी पर स्थापित आहुति रद्दित उज्ज्वल श्रग्ि देख पढ़ता है 





इनयावनवोाँ अध्याय 
युधिष्ठिर का अभिमन्यु के लिये चिज्ञाप 


संक्षय वोले--हे इतराष्ट्र ! उस महापराक्रमी और भद्दारथी प्मिमन्यु 
के सारे जाने पर समस्त योद्धा अपने अपने रथों के छोड़ नोचे उत्तर पढ़े 


शुक्यावन्षों भ्रष्याय ११९ 


और धनुपों के नीचे रख, धर्मरान केस घेर उनके निकट बैठ गये। तद- 
नन्‍्तर महाराज युघिष्टिर, झपने महावीर भवीजे श्रभिमन्यु के मारे जाने से 
शोकान्वित हो, रोने लगे । थे विलाप फरते हुए कहने लगे--हां ! जैसे 
सिंह, गौओों में घुसे, सेसे ही अभिमन्यु ने मुझे प्रसत्त करने के लिये 
निर्भीक हो द्रोणरचित चक्रव्यूह में प्रवेश किया था। उसके अद्धप्रयोग के 
प्रभाव से बढ़े बढ़े युद्धुदुर्मद महारथी, एवं शिक्षित शूरवीर योद्धाओं के रण 
छोड, जान ले फर भाग जाना पढ़ा था। उस्त पराक्रमी वीर अभिमन्यु ने 
हमारे परम शत्रु दुःशासन को बाणों से पीढ़ित किया और श्रन्त में उसे पीठ 
दिखानी पड़ी । जिस झमभिमन्यु ने महासायर जैसी द्लोण की सेना को तितर 
दितर फर दिया, वही श्रभिमन्यु श्न्‍्त में दुःशासन के पुन्र-क्री गदा के 
प्रहार से मर कर सूर्यक्षोक के सिधार गया । भ्रव में भर्जुन भर यशस्विनी 
सुभद्ठा के सामने कैसे जाउँगा ! द्वा ! प्रव थे दोनों अपने प्रिय पुत्र अभि- 
सन्‍्यु को न देख सकेंगे । हाय | अभिमन्यु वध के धत्यन्त भ्रप्रिय संवाद के 
मैं श्रीकृष्ण श्रौर श्रजुन के क्योंकर खुलाडैंगा ! मैंते अपने स्वार्थ के लिगे 
ही श्रीकृष्ण, अ्रद्वुन भौर सुभद्गा के जी के दुःख पहुँचाने वाला यह अप्रिय 
कार्य किया है। छालची एसप की दृष्टि दाप की ओर नहीं जाती। मजुष्य 
मोह के दशवर्ही हो कर ही लोग में फैंसता है. ' धनामिद्धापो जैसे पर्वत- 
अड् पर चढ़ता है. और गिरने क्री कल्पना तक उसझे मन में उसपज्ञ नहीं 
होती, वैसे ही मैंने भी इस प्रकार की मद्दाविपत्ति को श्राशह्ा भी नहीं को 
थी। विविध स्वादिए भोज्य पदार्थ, बढ़िया वाहन, उत्तम सेजे और बहुमूल्य 
आभूषण देकर जिसका मुझे अभिनन्‍्दन करना चाहिये था, हाय उसीको 
मैने लड़ने के लिये अपने सब के आगे भेजा । भ्रभी उसकी उमर ही क्या 
थी। वह सोलह वर्षो का यो था ही । अतः वह युदुविदया में पूर्ण परिषक् 
नहीं हो पाया था। तिस पर भी उसका अग्लेले शत्रुओं के बीच जाना--हैसे 
शुभप्रद हो सकता था? हाय ! आज मैं भी कुछ अर्जुन की दारुण दृष्टि 
से भस्म हो, अभिमन्यु की तरह भूमि पर शयन करूँगा । जो लोभरहित, 
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बुद्धिमान, लण्जाशील, प्रमावान,-अजवान, रद घनुर्धर, मानी, धीर, सब्र फा 
प्रिय, सत्यपराक्रमी, तेजस्वी श्रौर जो पत्रित्र कमा दे ; पगिदेदगग जिसके 
कार्यों की सदा प्रशंसा किया करते दें, जिसने निवात छबन घर कान्ररय 
दानवों का घथ किया था, जितने पल भर में हिर्शयपुरताथी इन्हे के शत्रु 
पौलोम को उसके अनुनर बर्ग खद्दित मार कर गिग दिया था, जो शभयामी 
शत्रश्रों के भी श्रमय प्रदान फरने बाला हैं ; दा प्रात हम उसी अर्जुन के 
प्यारे पुन्न अभिमन्यु की भी युद्ध में रा न कर सके । अभिमन्यु मारा श्रवश्य 
गया है, फिन्तु दुर्योधन के पक्त के योद्वाशों के सागने बढ़ा भय उपस्यित है । 
क्योंकि वे निश्चय पूर्वक जागते हैँ फि, पुच्र के वध से कृपित हो पुन, कौरयों 
का नाश किये बिना ने मानेगा । नीच दुर्खवन प्रयने छुद सहायकों का गाश 
देख आतुर भर दुःखी ऐो निश्चय ही अपने प्राण त्याय देसा। इन्द्रपौत्र पूर्व 
महातेजस्वी श्रमिमस्यु का वध देख, श्रव सुझे 'हपनी जीन श्रन्‍्दी नहीं 
लगती । मुझे अ्सरत्य और देवताओं का सदशस भी घष्दा नहीं जगता | 





तेरदथ दिन की रात 
बावनवाँ अध्याय 


अकम्पन का द्त्तान्त 


संज्ञप बोले--दे उतराष्ट्र! जिस समय हुन्तीमन्दन युधिष्टिः इस 
परह विज्ञाप कर रहे थे, ढसो समय महिं कृष्णदैपायन वेदब्यास मी 
वट्दों जा पहुँचे । युविष्टर ने उनका यथायोग्य पूजन फिया और 
जब वे बैठ गये दध अपने भतीजे की झत्यु से सन्वप्त युधिष्टिर ने 
व्यास जी से कहा--हे बह्चन्‌ | सुभद्वानन्दन अभिमन्यु शब्रुपत्त के सह्दा- 
धजुघंरों से युद्ध कर रद्दा था। उसे छः पापी मद्दारभियों ने मिल कर घेरा 
और मार ढाल्ला । यद्यपि अभिमस्यु यद्ा पलवान और रणकुशत्ञ था; तथापि 
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था तो बालक ही | अत्तः वह आया पीछा विता विचारे ही लड़ता रहा। मैंने 
उससे चक्रब्यूह में घुसने के लिये मार्ग करने को कहा था | सो उसने उस 
ब्यूह का एक भाग संग कर द्वार बना भी दिया। वह श्रागे आगे उससें 
जता चला गया | हम लोग उसके पीछे पीछे घुसने लगे, किन्तु जयदह्थ ने 
हमें भीतर न, जाने दिया । थोद्धाओं का धर्म है कि, वे बराबर वाले से लड़ें, 
किन्तु कौरव पत्त के अध्र्मी महारथियों ने विषस युद्ध किया | इस बात का 
मुझे बढ़ा दुःख है। मेरे नेत्रों में मारे दुःख के बार बार आँसू भर श्ाते 
हैं भौर बहुत कुछ सेचने विचारने पर भी भेरे मन को शान्ति आप्त नहीं 
होती । 

सक्षय ने कहा--हे राजन | शोक से विकल. हो विज्ञाप करते हुए 
युधिप्ठिर से भगवान्‌ वेदव्यास जी बोले--है महाप्राज्ष | हे सवेशासतर विशा- 
रद | है भरतप॑भ ! है युधिष्टिर ! तुम जैसे एरुप को तो आपत्ति पड़ने पर 
मोहित ने होना चाहिये | पुरुषश्रेष्ठ अभिमन्यु रख में बहुत अधिक शत्रुओं 
को मार कर, वड़े बढ़े महाबलियों जैसा काम कर के स्वर्ग सिधारा है। हे 
युधिप्ठिर | झत्यु को तो कोई भी श्रतिक्रम नहीं कर सकता | झृत्यु के चश' 
में तो क्या देवता, क्या दानव और क्या गन्धर्थ सभी हैं। रत्यु सब का नाश 
करती है । 

महाराज युघ्रिष्ठिर ने कहा--ये सब महावल्ी एवं पराक्रमो राजा लोग 
रणत्षेत्र में मरे हुए पड़े सो रहे हैं; उनमें से कोई दस सहन हाथियों के 
समान बलवान्‌ और कितने ही वायु के समान वेगवान और पराक्रमी ये; 
यद्यपि वे सब अपने जैसे बलवान एवं पराक्रमी महुष्य के हाथों ही से मारे 
जा कर सृशायी हुए हैं ; तथापि में नहीं समझता कि, इनको संग्रास में 
मारने वाला कोई मनुष्य हो सकता है । जिन योद्धाओं के मन में विजया- 
भिल्ााप था, वे बढ़े बुद्धिमान येद्धा भायु ज्षीण होने पर ही मरे हैं। इनके 
लिये यदि कह्दा जाय कि, ये मर गये तो ऐसा कहना ठीक है। कितने ही 
राजकुमार जो बड़े शूरवीर थे, वे क्रोध में भर, शत्रुओं के साथ छड़े और 
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अन्त में शत्रुओं के वश में हो तथा अ्भिसान शून्य और े जैध रहित हो 
मुख्यु द्वारा असे गये । यहाँ पर मुझे यह संशय उस्पक्ष होवा है कि "मन संज्ञा 
किस फारण से होती है ! झ्यु ४ क्या वस्तु ? उसफ्री उसपन्ति हा से है 
झृत्यु प्राणियों फा संहार कैंसे कमी है ह यद्र लोगों फो दिप प्रकार इस 
ल्लोक से अपरतोक में ले जाती £# ! है देव समान पिलागह़ | चाप टन सच 
प्रश्नों का यथार्थ उचर दे मेरा सम्देषठ निवुत्त फीजिये | बुधिष्ठिर के दून प्रश्नों 
के सुन भगवान्‌ चेंदव्यास उनको धैर्य बेंघा यह बचने ऐोले, हैं राजन ! 
पूर्तकाल में देवपि नारद नी ने राजा श्करपत को जो बरूनान्व सुनाया था, 
परणिठत लोग ऐसे असहः में एसी पुरावन इतिहास का उदाहरण झूप से घर्णन 
किया करते हैं | हे राजेन्द्र ! इस क्ोक में राजा 'शकापन फो सी शसष्य 
चुन्नशोक प्राप्त हुआ था | इस उपाययार में झृत्यु की टत्पत्ति ही भी कया 
'आही है, में उसोको वर्णन फाता हैँ । तुम ध्यान दे कर सुनो । 


है ताव | मैं उस पुरतन इतिहास को विस्वार पर्वंफ पड़ता हैं । उसे 
सुन कर तुम स्नेह रूपी वन्‍्धन से छूट कर इस दुःख से भुक्त हो सकोगे । 
अह्द उपास्यान दुःख-शोक-नाशक, श्रायु फा बढ़ाने वाला श्रौर फम्याणभद 
है। है महाराज ! इस अरतिप्रिय, पवित्र एवं मनोहर उपाश्यान का पारायण 
करने से वेदाध्ययन के तुल्य पुणयफल् प्राप्त होता है। राज्य, श्रायु और पुत्र 
की कामना वाले राजाओं को तो इसे नित्य ही प्रातः काल सुनना धाद्टिये । 

सत्यधुग में शकम्पन नामक एक राजा थे । वे रणपेन्न में शब्रश्रों के हाथ 
"पह गये । उनका हरि लामक एक राजकुसार था। चह हरि, बल तथा पराक्रम 
में नारायण के समान था । भ्रीमान्‌ हरि शस्वविदा में बढ़ा भवीण और रण 
में इन्द्र के समान वक्षवान्‌ था | जब बह शत्रओ्नों से घेर 
उसने बहुत से येद्धाओों भौर हाथियों पर सहस्तों बाण छोड़े भरे । शवनाशन 
हरि, समरभूमि में श्रति कठित कर्मों के कर अस्त से शत्रुच्ों द्वारा भार 
डाज्ा यया। जइ राजा अ्कम्पन उसका श्राद्धादि कमे कर चुके औौर भ्रशौच 
से निम्नत्त हुए; तव थे रात दिन उसके शोक से घुलने लगे । उनका वह 


किय्रा यया, तब 
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शोक किसी प्रकार भी दूर न हो पक्का | अन्त में उन्हें पुश्रशोक से विकल 
देख, देशपिं नारद उनके निकट गये । राजा अ्रकम्पन ने देवयिं नारद कै देख 
उनका यथोचित पूजन किया । जब नारद जी सुख से आसन पर बैठ गये 
तब राजा अकरम्पन ने उनके सामने पुप्रशोक का सम्पूर्ण वृत्तान्त वर्णन 
किया । शत्रुओों के साथ युद्ध का होना, शत्रुओं का विजय पाता, युद्ध में शपने 
पुत्र हरि का शतरुओरों द्वारा साथ जाता आदि जो कुछ दृत्तान्द था, वह सब 
झकाएन ने देवधिं नारद को विःठार पूवेंक कह सुनाया | घन्त में अकर्पन 
ने फह्टा--हे देवषि ! सेरा पुत्र सहावलवान था । पराक्रम में वह इन्द्र और 
विष्णु के समान था । उस मेरे पुत्र को अनेक शन्रुश्ों ने मिल कर मारा 
था | है महामुने ! झूत्यु क्या पदार्थ है ? स॒त्यु का बल, पराक्रम और पुरुणर्थ 
किप्त प्रकार का है ? ऐ ऋषिश्रेष्ट | मैं आपसे यह विपय्र सविस्तार सुनना 
चाहता हूँ । 

राजा श्रकम्पन के इत वचनों को सुन, वरद नारद मुनि ने पुन्नशोक 
नाशकारी यद्द बा टपाख्यात्र उनको सुनाया । 

नारद जी ने कहा--हे एथिवीनाथ ! मैंने एक उपाख्यान विस्तारपूर्वक 
सुना है । उसीको में तुम्हें सुनावा हूँ । ठुम ध्यान दे कर उसे सुनो । परम- 
तेजस्वी लोकपितामह अझ्या जी ने जयत्‌ की उत्पत्ति के समथ समस्त ग्रजा 
जनों की सृष्टि की । पीछे जब उन्होंने देखा कि, यह संसार धीरे धीरे प्रमा्नों 
से भरा जाता है, तब उन्हें प्रजाजनों की संख्या कम करने की चिन्ता उत्पन्न 
हुई । हे राजन्‌ ! बहुत से चने विचारने पर भी अह्मा जी आखियों की संख्या 
कम करने का कोई उपाय न निकाल सके । तब उनके शरीर में क्रोध उत्पन्न 
हुआ । उस क्रोध से आकाश में श्रग्नि मकट हुईं । वह अप्नि सम्पूर्ण जगत्‌ 
का नाश करने की इच्छा से सब दिशाओं में तथा सर्वत्र ध्याप्त हो' गया। 
इसका परिणाम यह हुआ कि, वह श्रप्नि स्वयं, मर्त्य और आकाशवासी 
समस्त प्राणियों को अपनी प्रचए्ड ज्वाला, से विकक् करता हुआ, उन्हें 
भत्म करने लगा चर अचर--समस्त जीब ब्रह्मा के क्रोधानत् से भस्म होते 
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हुए बहुत ढरे | तव जदधारी एवं भूत-प्रेद और पिशायों के प्रभु, देवदेद 
महादेव ब्रह्मा जी के शरण में उपस्थित हुए । महादेव जी जब सब श्राशियों 
हो 
के दितार्थ प्रद्मा जी के निकर उपस्थित हुए, तथ भाज्यत्यमान प्रप्ति के 
समान चेजसम्पन्न ब्रह्मा जी उनसे बोले--ऐ दत्म £ है शिव ! तुम छपनी 
इच्द्ा से उत्पन्न हुए हो। तुम दर के उपयुक्त पात्र दो | घन; तुम जो चाहते 
हो; से निस्संकोच भाव में भेरे सामने कहो। में नुस्पारा 'शरभोष्ट पूत 
करूँगा । 


तिरफ्तवाँ भ्रध्याय 
मृत्यु की उत्पत्ति 


सद्दादेंद जी वोले -दे विधाता ! 'चापने प्रशोष्पसिके हियेडयोग दिया 
था। भ्रह उसीक्ा फत्ष हैकि, विविध प्रकार के प्राणी डपछ़ हुए [५ 
और क्रमशः उनकी खंदया बढ़ती जा रही है। इस समय उन्हीं समत्त 
प्राणियों के आपके कछोघानल में भस्म होते देख, मेरे मन में उमझे ऊपर 
दया ठणत्न हुई है। हे भगवण्‌ । दे प्रतो ! अतः जाप प्रस्त ट्ट! 

अह्या जी वोले--हे शिव ! से नहीं छाहता कि, में बवाषों छा नाश 
फरूँ। भतः तुम जो चाहते हो, बही दोया। किन्तु जो क्रोध उत्पन्न हुच्ा 
है, उससे एथिवी का हित हो होगा । यह भूदेई उन बढ़े. हुए प्रभाजनों के 
भार से पीड़ित हो, उनके चाक के लिये, सुर अदुरोध फर रही है। अतः 
सेंने इस श्रसंउ्य ग्रजा जनों के नाक का उपाय हेड निकालने के बहुत सोचा 
विचारा, किन्तु मैं केई उपाय निर्शीत न कर सका, तव मेरे शरीर से यह 
ऋोधानल उस्न्न हुआ है | 


मुहददेव जी वोले--द बरह्मन्‌ ! हे सृष्टिकर्ता ! आप मेरे ऊपर प्रसत् हों । 
आप अपने इस क्रोधानल के शान्त' करें, जिससे सारा जयत नाश होने 
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से बच जाय | है भगवन्‌ | आपके अलुप्रह से यह जगत 'भूत, भविष्यत्‌ 
और वर्तमान तीनों काल्नों में स्थित रहे, यह अग्नि आपके ऋोध से उत्पन्न 
हुआ है। यह केवज्, चेतनों ही के नहीं किन्तु पहाढ़, शष्ठ, सरोवर, नदी, 
शस्य आदि समस्त अचेतन पदाथों के भी भस्म कर नष्ट किये डालता 
है। हे प्रमो | आप .जगत्‌ पर कृपा करें और असन्न है। आपसे सेरी यही 
प्रायैना है। हे देवों के देव! यह जगत नाशशील 'है। यह ते अवश्य 
ही नष्ट होगा ही; किन्तु आपके कोधानल से तो यह अभी नष्ट हुआ चाहता 
है। श्रवः आप अपना क्रोध शान्त कीजिये । दे देव | आप ' ऐसा ' करें 
जिससे अग्नि का यह अचण्ड तेज आप ही के शरीर में क्षय को आप्त दे! 
जाय । भ्राप समस्त प्राणियों पर ृपादृष्टि कीजिये, जिससे सब प्राणियों 
की रहा हो | अ्रव भाप उन सत्र की रहा के लिये ही कोई विधान 
कीजिये । आप ऐसा .करें जिससे. यह समस्त प्रगा,' उत्पादुक शक्ति से रहित 
है। कर, नए न होने पावे | है लोकनाथ | आपने जगत्‌ के संद्वार का कार्य 
ते मुझे सौंपा है। फिर इस समय वह कार्य आप स्वयं 'करः रहे हैं। आप 
मेरे ऊपर प्रसन्न है । सेरी “आपसे -पुनः आर्थना है कि, इस' स्थावर' जंग- 
मात्मक संसार का आप नाश न करें | 

देवषिं नारद जी कहने लगे--हे राजन ! महादेव जी के समस्त अजा 
के पर में ये दितकर वचन “सुन, ब्रह्मा जी ने अपने तेज के समेट कर अपने 
शरीर में लय -फर लिया | अद्या जी ने उस ' अग्नि को -शान्त कर, जगत्‌ 
की सृष्टि-और संहार का सम्पूर्ण चत्तान्त 'बतलाया। मक्का जी ने जिस 
संमय उस प्रचण्ड अ्रम्नि का समस्त तेज निज शरीर में लीन किया; उस 
समय उनके लोसकूप से एक कन्या प्रकट हुई । हे राजन्‌ | उसके शरीर का 
रह जाल, पीला और नीला था। उसकी जीभ, सुंख भौर आँखें काली 
थीं। वह सुबर्ण के आराभूषणों से भूषित- थी । वह ब्रह्मा जीके लोमकंप से 
प्रकट है।, महादेव जी और पिवामह ब्रह्मा के देख हँसी और उनकी 'दढ्विनी 
ओर बैठ गयी । हे राजन | उस- समय बल्मा जी ने उसे रूंत्यु कह- कर, 
स्र० द्रोौ०--१ । 


१६१ प्रोणपर्व 


सम्बोधन फिया और उससे कह्ा-तुम संदार फरने को इस्छा से, मेरे फ्रीष 
द्वारा उपपन्ञ हुई हो । श्रतः तुम मेरे आवैशानुसार इस उयापर लड्मास्मक 
सम्पूर्ण जगत के प्राणियों के नाश फा कार्य अपने द्वाथ में लो । ऐसा फार्य 
करने से तुरदारा फर्याण होगा । 

घह कमजनयनी एवं सृत्यु नाक्षी फस्या प्रग्मा के इस आदेश के सुन, 
बंदी भारी बिल्ता में पढ़ गयी और सिसक सिसक फर रोने लगी। हक्षा 
जी ने उसके श्रातुओं के अपने हाथों में ले लिया प्रौर रद प्राणियों के 
द्वितार्थ उससे बोले । 


न्‍अिलकनन्‍्सनन>अतनमन-नीयार 


चोवनवाँ श्रध्याय 
मृत्युदेवी और प्रजापति का कयोपकयन 


लारद भी योक्षे--है राजन ! वह अ्वल्ा, श्रपने कष्ट के! ह्पने मन 
ही में दवा कर शौर जता की तरह झुक श्रौर हाथ जोड़ भा जी से 
बोली--है महादुद्धिमान्‌ू | आपने मुझ जैसी « पर ) श्री के क्यों उत्प्र 
किया । मैं जानवूक कर किस तरद ऐसे क्र भर भ्रष्टिस कर्म का कर 
सकूँगी । में तो अ्रधर्म से यहुत ढरती हूँ। ऐ प्रभो ! सेरे ऊपर आप कृपा 
करें । है देव |! यदि मलुष्यों के प्रिय पुत्र, मित्र, भाई, माता, पिता और 
पतियों का में नाश करूँगी, ते। थे प्रन्तःकरण से मुझे अकेसगे। भतः 
में बरती हूँ। दुःखी हे। जब जोग रुदन करेंगे, दव उस समय का स्मरण आते 
दी, मेरे शरीर के रोंगटे खढ़े हे जाते हैं। दे भगवन्‌ ) में भापके शरण होती 
हैँ। आप हूस पाए से मेरी रा करें। हे बहादेव ! में प्राणियों के यमा- 
क्षय नहीं पहुँचाऊँगी । दे पितामह | मैं विनय पूवेंक सीस भुकावी हैँ. भौर 
हाथ जोड़ कर भापसे भार्थना फरती हूँ। हे प्रजाश्रों के स्वामी ! में भाप 
के अजुग्रह से. तपत्या करना चाहदो हैँ। हे ग्रभो! श्राप मुझे बर दें। 
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आपके श्ादेशानुसार हैं घेनुकाश्रम थे जा कर, आपकी शराधना करती 
हुईं घोर तप करूँगी। है देय ! में विज्ञाप करते हुए प्राणियों के प्रिय 
आणों के इरण न दर सकूँगी। आप भुमे इस अधघर्क से बचाव । 

महा मी बोले--हे रूत्यु ! सेने ते पैरी रचना इसी “भ्रभिप्राय से 
की है कि, तुझसे शा का नाश करवाऊँ। अ्त्तः तू जा कर प्रजा का नाश 
कर भर इसके लिये छुंद भी णागा पीछा सत कर । मैं जैसा कहता हैँ, 
वैसा ही होगा, भ्रन्यधा नहीं हो सकता। में कहता- हूँ.कि, मेरे कथना- 
नुप्तार संहार कार्य फरने पर भी तू निन्‍्दा की पात्री न, बनेगी । 

नारद जी दोले-- जय ब्रह्मा जी ने यह बहा; तव उसकी भोर सुख 
कर और हाथ जोड़े थेठी हुई झत्यु देवी प्रप्तज्ञ दो गयी। तो भी उसने न 
से ग्रह न चाद्या कि, वह प्रजा का संहार कार्य अपने -हाथ में ले । अधः 
यह कुछ न बोली और चुप रही। इससे ब्रह्मा जी उस पर असन्र हुए। 
अह्मा जी समस्त प्राणियों की शोर देख कर हँसे। तब समस्त प्राणी 
उनके प्रसन्न जान पूर्ववत्‌ शान्त हो स्थित हुए ।डन अश्रपराजित बद्ा 
का काप शास्त होने पर, उस झृस्यु नाज्नी कस्या ने वहाँ से प्रस्थान किय्रा | 
चह संद्वार कार्य द कर, तुरन्त पेडुझाभ्स में पहुँची | फिर प्रणा्शों फी हित 
कामना से अपने मन को इन्द्रियों के विषयों से निवृत्त कर,, एक पाँव से 
खड़ी हो बद् इक्कीस पद्म वर्षों तक सह्याघार ठप करती रही । फिर दूसरे 
सैर से वह तेइस पद्म वर्षो तक खड़ो रह कर कठोर तप करतो रही । तंद- 
नन्‍्तर दूस सहस्त प्रश्न वर्षो तक बनों में वह छूगों के साथ घूमा फिरा 
की । फिर पाप रहित हो ८घह जक्षपूर्य पदिप्र नदी में खड़ी रह, भाठ सहस् 
धर्षे तक ठप करती रंही । फिर .ययानियस वह झौशिकी में धयी भर दहाँ 
भवन पूर्व जलपान कर परत. पूर्वक रही। फिर उस 'पविन्रकर्मों कन्यो ने 
पश्चगढ्ा और वेतस तोर्थ,में जा विविध प्रकार के दप किये । यहाँ दक कि, 
उसमे अपना शरीरें तप करते करते सुखा डाला । फ़िर वह यज्ञी भर अधान 
सीर्थ मदामेरु पर जा, आणायाम करती हुई निश्चेष्ठ हो कर रही | वहाँसे 
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वह फिर उस पुण्यस्थान में गयी जहाँ पूर्वकाल् में देवताश्ों ने वप किया 
था । वह हिंसाज्य पव॑त के शक पर जा कर, निखवे वर्षों पर्यन्त पैर के 
औँगूठे पर खदी रही | तदनन्तर पुष्कर, गोकर्ण, नैमिषारण्य और सत्य 
तीथे में जा, इच्छित नियम का अनुष्ठान करती हुई चह भ्रपने शरीर के 
सुखाने लगी । वह अन्य देवताशों का आसरा। छोड़ म्रह्मा की अ्रनन्य मक्त 
बन गयी । उसने मियमानुसार तपश्चर्या कर बह्मा जी के प्रसन्न किया । 
अन्त में जगस्कर्ता बह्मा जी उस पर प्रमन्न हुए और शान्त मम से थे उस 
खी से बोढ--दहे रत्यु देवी,!' तू इस प्रकार कठोर तप क्यों करती है 
इसके उत्तर में रूध्यु देवी ने कह्ा--हे देव ! मैं यह वर चाहती हूँ कि, मैं 
शान्त्मयी प्रजा के रुलाने वाला उसका संहार कारये न करूँ। में अधर्म 
से ढरती हूँ । अतः तप करदी हूँ । है महाभाग ! आप मुझ भयभीत को 
अभय प्रदान फीजिये। हे देव | में निरपराध होने पर भी पीढ़ित हो रही 
हूँ। आप मेरी रचा करें। ; 
यह सुन भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान के जानने वाले ब्रह्मा जी ने 
उससे कहा--हे ।म्रत्यु ! प्रजा का नाश करने पर भी तू पापभागिनी न 
होगी । हे कल्याणि ! मेरा कथन अन्यथा नहीं होता । तू चारों प्रकार की 
प्रजा का नाश कर । सनातन धर्स तुस्ते सब अकार से पविक करेगा । लेक- 
पाल, यम और स्याधियाँ तेरी सहायक होगी । में तथा अन्य देवता फिर 
भो तुमे वर देंगे। ऐसा होने पर तू पाप से शूल्य हो कर विज्यात होगी | 
: ह राजन ! जब ब्रह्मा जी ने यह कहा; तब वह रूत्यु देवी, बहा जी के 
सीख नवा और हाथ जोढ़ कर, पुनः चोली--हे प्रभो | यदि यह कार्ये ऐसा 
हट कि, बिना मेरे खन्य किसी से हो ही नहीं सकता, ते मैं आपको आशा 
शिशेधार्य करती हैं। किन्तु अब मैं जो कहती हूँ, उसे आप सुने । ज्ञोभ, 
असूया, हैर्ष्या, हेप, सोह, निर्लज्जता और आपस में कठोर दचनों का 


प्रयोग--ये सब मनुष्यों के शरीरों को नष्ट किया करें-.. 
रा गे है देव | आप अुझे. 
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प्रह्मा जी बोले--हे सस्पे ! तथास्तु ऐसा ही होशा। अब तू प्रजा 
का भली भाँति संहार कर । है शुभे | प्रजा का संहार करने. से छुके पाप न 
कगेंगा भौर न.में तेरे लिये किसी प्रकार का अशुभ चिन्तन कहरूँगा-। तेरे 
जो पशु भेरे हाथ में भाये थे, वे व्याधि बन कर, प्राणियों के शरीरों के 
नष्ट करेंगे । तू मत ढर, तुमे पाप न लगेगा तुमे अधर्म न होगा, वल्कि 
यू ही प्रणियों के लिये धर्म स्वरूप भौर उनके घमम पर चलाने वाली बनेगी । 
जा तू सब के प्राशों के हर | तू कामना और ,क्रोध के द्याग . कर, समस्त 
प्रणियों के भ्राणों के हर। ऐसा करने से तुझे भ्रनन्त धर्म का लाभ होगा। 
अधर्म ते, स्वयं ही पापियों के नष्ट करेगा। तू स्वर्य अपने आत्मा के 
पविन्न कर । मनुष्य सिथ्या बोल बोल कर स्वयं अपने आत्मा को पाप 
में पटकते हैं । अतः तू समुपपत्न क्रोध और काम को त्याग कर अ्रन्तकाल में 
प्राणियों के प्रःण हरना | ' 

नारद ज्ञी बोले--हे राजन ! मद्मा जी के उपदेश से, शाप' से प्रस्त 
उस झ्ली ने कह्ा--बहुत अच्छा में ऐसा ही करूँगी | तभी से चह ख्री'कास 
और क्रोध को त्याग भ्रन्त समय में प्राणियों के प्राण हरती है और स्वयं 
निष्पाप रद्दती है | झत्यु जीवितों को मारती है और जीवित प्राणियों ही को 
रखायु से उपपत्न शेने बाली व्याधियाँ कृगा करती हैं। व्याधि नास रोग का 
है, भिससे प्राणियों को कर श मित्रता है। समस्त , प्राणी कर्ममोग पूरा कर 
और आयु पूरी होने पर, मरते हैं। अतः हे राजन ! तुम व्यर्थ: शोक मत 
करो। 
है राजतिंद | प्राणियों के मरण के थाद, जैसे उनकी: इस्कियोँ, अपनी 
इृत्तियों के साथ परदोक में जाती हैं. और वदाँ कर्म 'मोप कर, पुनः 
इस लोक में आती है, वैसे ही प्राणी भी मरने के बाद, परल्लोक में जाते हैं 
और पर्दँ से उन द्त्तियों सहित पुनः इस लोक में पाते हैं। मल॒ष्य . ही 
नहीं--वंल्कि इन्द्रादि देवता भी सनुष्यों की तरह परलोक में जाते हैं और 
कर्मफल भोगने के लिये पुनः मस्यैलोक-में जन्म लेते हैं। महाबली,.' भंयक्नर 
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शब्द करने वाला, झनम्त सेजयुक्त, सर्वत्रयामी एवं श्रसाधारण पेन, 
सयानक उम्म रूप धर कर, प्राणियों के शरीर को नष्ट फरता हैं। उसकी 
भी कभी गपि प्रत्यागति नहीं होती । दे रोजन्‌ | समस्त देवता भी मर्त्यकोटि 
के हैं | अतः तुम अपने पुत्र के लिये शोक मत करो | तुरद्वारा पुत्र नित्य 
स्मणीय वीरों के क्लोक में गया है और वहाँ आनन्द मरे हं। बह इस लोक 
के दु।जों से छूट, पुण्वाक्माओों के साथ, पहाँ रहता हैं | मद्ा ने स्वयं ही 
झत्यु फो प्रजा का संद्ार करने के लिये उरपन्न किया है। भ्रतः जब अन्तकाज 
उपस्थित होता है तब देघरचित रूत्यु प्राणियों के भाण ह_स करती है। 
झजेद प्री पाप कमे कर अपने नाश का कारण स्वयं बन जाते दें । दण्ढ- 
घारी गम उनको भष्ट गहीं दरते | अक्वारतित झब्यु ही प्राद्ियों फा ताश 
करती है । यह जान फर जो धीर पुरुष होते हैं, वे मरे हुओं के किये शोक 
नहीं फरते । है राजन ! इस प्रकार झुख्यु को ब्रह्मा की रची हुई जान कर, 
तुम झा पुत्र के शोक को, तुरन्य त्याग दो । े 
'' व्यास जी बोलेन-नारद जी के इस अर्थयुक्त उपदेश को सुन, राजा 
झकर्पन-ने उनसे कह्दा--हे भगवन्‌ | हे ऋषिसत्तम ! भेगा शोक जाता 
रहा । झंब,मैं प्रसन्न हूँ। हे भगवन्‌ | शापसे इस आख्यान को सुन में 
कृतार्थ द्वा गया । मैं घ्रापको प्रणाम करता हूँ । जब इस प्रकार उस राजा ने 
कहा; तब अपार ज्ञानवान्‌ ऋषिप्रवर देवपिनारद जी ननन्‍्दनवन की ओर 
फल दिये। हु 
हे राजन ! इस इतिहास को सुनगे, सुनाने से पुएय, यश, स्तर ध्रन और 
झत्यु की प्राप्ति होती है | है राजन | इंस सार्थक आसान ऊे सुनने से छात्र 
घ॒म को ज्ञान प्राप्त हो कर शूरचीरों फो पंर्मगति मिलती है, समस्त 
घहुधारियों के सामने मह्ारथी भहावीर्यवान्‌ अभिमन्यु शत्रुओं का विनाश 
कंर, स्वर्ग में गया है। मद्दारथी एवं महाधनुर्धर अभिमन्यु रण में लद़ता 
लता, तलवार, गदां, शक्ति और धहुप से मारा गया है + पाप रद्दित एवं 
चन्द्रवंशी वह राजकुमार पुनः चन्द्रमा हीं में लीन हो गया है। श्रतः हे 
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पारदुनन्दन | तुम॑ सावधान हो, पुनः शस्रादि को धारण कर और अपने 
भाइयों के साथ शत्रुशों से छदने के लिये अवित्षस्त॒ तैयार हो जाओ। ' 





पचपनवोँ अ्रध्याय 


राजा मरुत का उपाख्यान 


संक्षय बोले--है धतराष्ट्र-| युधिप्ठिर ने व्यासदैव से झृत्यु की उत्पत्ति 
तथा उसके कर्मो को सुन कर, उन्हें अणाम कर, पसन्न किया । फिर ये यहे 
धोल्ले--दै भगवन्‌ ! इन्द्र तुल्य पराक्रमी, पुण्यकर्मा, महात्मा, सध्यवादी 
प्रादीन कालीन राजपियों ने जो जो कर्म किये हों, उन कर्मो को आप पुनः 
सुमसे सविस्तर और ज्यों के ध्यों कह ; जिससे मुझे आनन्द मिले और 
धीरज येंधे | सुझे आप .यह सुनादें कि, किन किन पुण्यवान्‌ महात्मा 
राजपियों ने कितनी कितनी दक्षिणाएँ दी थीं। 

ध्यास जी बोले--राजा शैब्य थे, जिनके एश्न का नाम सुक्षय था। 
डसझे पर्वत और नारद दो ऋषि मित्र थे। वे दोनों ऋषि उससे मिलने के 
लिये. उसके घर पर गये | सुझ्षय ने यथाविधि उनका सत्कार कर, उनकी 
अस्यर्थना की । इससे ये दोनों बहुत प्रसन्न हुए -और सानन्‍द उसके यहाँ 
ठिके रहे । एक दिन राजा उन दोनों के साथ बेठे हुए थे कि, उनकी हँसमुख 
और सुन्द्री कन्या अपने पिता के निकट आयी । जब उस . राजकुमारी ने 
सक्षय को प्रणाम किया और उसके सामने खड़ी हो गयी, तब सक्षय ने 
उसको भ्राशीर्धाद दिया । पर्वत ने हँस कर पूँछा--यह चब्चल कक्ष चाली 
सर्वलक्षणों से युक्त कन्या क़िसकी है? क्या यह सूर्य की प्रभा है ! अथवा 
अग्निशिखा है ? अथवा यह श्रो, ही, कोर्ति, टति, पुष्टि, सिद्धि था चब्त्र- 
प्रभा है ? उत्तर में देवषि पर्वत से राजा सक्षय ने कहा--भगवन्‌ ! यह मेरी 
कन्या है। चरआदिनी हो, यह मेरे निकट आयी है। नारद जी बोले-- 
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राजन | यदि तुम उत्तम कल्याण चाहते हो, तो इस फन्‍्या का वियाह मेरे 
खाथ कर दो । यह सुन सत्य प्रसन्न हुए भौर नारद जी से बोने--मैं इसका 
विवाद तुरहारे साथ कर दूँगा । इस पर पर्रद ने कोघ में भर नारद जी से 
कहा--वाह ! मैंने तो अपने सन में इसे पहले ही. श्पने लिये चर लिया 
था । तिप्त पर भी तुम मेरी बरी हुई कन्या को बरने के लिये उध्त हा । थदद 
तो एक भकार से तुम मेरा अपसान कर रहे हो ।-अतः तुम घपनी इच्छा- 
नुसार स्वर्य में न जा सकोगे। जब पवेत ने बइ कह्टा--वब नारद शी बोले-- 
विवाह के सात लक्षण होते हैं, उनमें अंधम तो वर को पद काम होना क्ि-- 
मेरी यह भार्वा है, फ़िर वर का यह कहना कि--सह मेरी भागों हैं। 
तदनन्तर कन्यांदाता का घुद्धिपूविक्त ( समझ बूक कर ) फन्‍्यादान करना, 
फिर लोकाचार के भ्रचुसार कत्यादाता और फर्यामहीता द्वारा शास्रोक्त विधि 
से परस्पर वर उंघू का मिलाप । सदनन्तर फन्‍्यदाता का जल और कुझ ले 
कन्या का दान । कन्या के साथ वर का पाणिग्रहद झौर वियाद सम्बन्धी मंत्रों 
का उद्बारण । जब यह सात बातें हो जाती हैं, तद विवाह फा होना माना 
जाता है ।.इतना ही नहीं, प्रयुत जब तक सहपदी नहीं होती, तय तक 
उक्त सातों बातों के होने पर भी कन्या किसी की भार्या नहीं मानी जा 
सकती | भ्रतः भार्यां रूप से इस कन्या पर तुन्दारा भ्रधिकार नहीं है । तिप्त 
पर भी भ्रकारण तुमने मुझे शाप दिया है । अत: में भी तुम्दें शाप देता हू 
कि, तुम भी मेरे दिना स्वर्ग में व जा सद्ोोगे । इस प्रकार थे दोनों ऋषि 
आपस से एक दूसरे को शाप दे उसी स्थॉन में घास फरने लगे | पुत्रकासी 
राजा चन्जय ने भी शुद्ध भांद से अपनी शक्ति के अप्लेसार खान, पान 
5 और चच्चादि से ड्न ऋषियों की सेवा करनी थारस्प कर दी। राजा चल्नय 
के पुत्र सन्‍्तान होने की कायना रखने वाले देद-वेदा्-पारस, तपस्वी एवं 
स्वाष्याय-निरत राजा सुझ्य की राजधानी के आह्मणों ने 
हो; नएद जी से:कहा--सगवन्‌ | राजा सज्ञय फो उसके 
पत्र-दीजिये.। इस पर नारद जी ने उन आझ्यणों से 


ने एक दिन ह्षित 
मी इच्छानुसार एक 
कहा--“वथास्तु (7: 
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फिर नारद जी से राजा से कह्ा--हऐ राजन्‌ | भाझ्यणों की तुम्हारे ऊपर कृपा 
हूँ भोर वे चाइते हैं कि, तुम्हें पुत्र प्राप्त हो । हे राजन ! तुस्हारा सड़ल हो | 
तुम इच्छित बर मुझसे साँग लो । > 


यह सुन राजा ने हाथ जोड़ कर नारद जी से फहा-- सर्वगुणसम्पत्न, 
यशस्वी, कीतिमान और शत्रुओं का नाश फरने थाला एक पुत्र श्राप भुझे दें । 
में शापसे यह वर साँगता हैँ । नारद जी ने वर दिया और समग्र पा कर राजा 
फो एक पुत्र प्राप्त हुथा | उस लड़के का नाम सुअर्णह्ीवी रखा गया । साथ 
शी राजा के अपार घन फी वृद्धि होने लगी । तव राजा ने इच्छानुसार घर; 
परकोटे, दुर्ग भौर भाहयणों के घर भी सुवर्ण ही के बनवा दिये । उस राजा 
फी सेजें, सिहासन, धालियाँ, लोटे तथा अन्य बरतन शआादि जे सामान 
थे, वे सब सुबर्ण के घन गये | उधर जब चोरों को यह यात्त मालूम हुई, 
तब दे राजा का धन चुराने को उच्चत हुए । उनमें से किसी ने यह भी 
कहा कि, चलो हम लोग राजपुत्र ही फो घुरा लावें। क्योंकि सुवर्ण का 
भाण्डार तो वही है । हमें तो उसीको हथियाने का उद्योग करना चाहिये ।- 
तदनन्तर लोभ में फँस, थे चोर राजभवन में घुस गये भौर बरजोरी सुबर्ण- 
छीवी को पकड़ कर, जंगल में ले गये । श्रसली वात को न जानने वाक्षे उन 
मूर्ख चोरों ने राजकुमार को मार काट डाज्ञा। किन्तु इससे उन्हें तिल भर भी 
सोना प्राप्त न हुआ । इस प्रकार राजकुमार के सारे जाने पर, राजा सक्षय 
का धन कम होने लगा । दुष्टकर्मां वे मूखे चोर भी आपस में-लदइ, रूगद 
कर, कट सरे । वे क्रकर्मा चोर असम्भाव्य नामक घोर नरक में डाले गये; 
वर से प्राप्त राजकुमार को सरा हुआ देख, धर्मात्मा राज़ा सल्लय अल्वत्त 
विकल्ल हुआ भर करुणोस्पादक विज्ञाप करने लगा.) ठसका रिलाप करना 
सुन, देवषि नारद उसके निकट गये । , 


ध्यास जी वोले--ऐ युविष्ठिर ! दुःख से विकल और संज्ञाहीन हों 
विज्ञाप फरते हुए राजा सुझ्य से नारद जी ने उस समय जो जो बातें 
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कही थीं, उनके तुम ध्यान से. सुने | नारद जी ने कद्दा--दे सुक्षत्र ! 
तुम्हारे घर में हम भहावादी पुरुष रहते हैं। तिस पर भी तुम कामना से 
तृप्त न हो क्यों अपनी जान गँवाते दे ? हे सक्षय | सद्दातेजस्थी पुश्रवात्र्‌ 
राजा मर॒ंध का मरण भी सुना है। सम्बत॑ ने बृहस्पति से ईर्प्यां कर, 
के यज्ञ कराया था । अनेक यश करने के इच्छुक राजपि मरुत्त को शक्कर 
ने हिमालय के उसम सुवर्ण का एक शज्ञ दिया था। उसके यज्ञ-मण्दप में 
तृहंस्पति सहित समस्त इन्द्रादि देवता बैठे थे। उसका यज्ञ-मण्ठप सोने 
से वनायो गया था । वहाँ पर झत्ार्थी म्राह्मणों, कषत्रियों भौर वैश्यों के 
मनमाना पवित्र और स्वादिष्ट भोजन मित्रा करता था । उसके समस्त थक्षों 
में वेदपारण ब्राह्मणों के दूध, दृष्टी, घी शहद भौर स्वादिष्ट सचय, भोज्य 
तथा 'इच्छालुसार बस और आभूपण दिये जाते थे। अविलित के पुत्र 
राज संरुत्त के यज्ञ में पचसदेव भोजन परोसते थे। विश्वेदेव उसके 
सभासद्‌ हुए थे। राजा मरुत्त के राज्य सें यथेष्ट वृष्टि होती थी। अतः अन्न 
भी ख़्ब उपजता था । यज्ञ में बहुत से बलिदान दे, शह्माचये पालन पूर्वक 
चेदाध्ययन कर तथा सब प्रकार के दान दे कर, राजा मरुत्त सुखसय जीवन 
विताता था । वह देवता, ऋषि और पिठरों के यज्ञ,. स्वाध्याय और श्राद 
द्वारा तृप्त किया करता था | उसने बाह्मयणों को तथा अन्य लोगों के भी 
अनेक विस्तर, श्रासन, पानपात्र और सुवर्ण के ढेर के ढेर दिये थे । उसके 
पास जो अपार धन था, वह उसने ब्राह्मणों के इच्छाजुसार उनको दे 
डालो था। देवराज इन्द्र भी उसके शुभचिन्तक दो गये थे | वह प्रजा को 
भी प्रस सुख से रखता था । उसमे श्रद्धा पूर्वक पुस्यवान्‌ लोकों को जीता 
था। उसने प्रजा, मंत्री, स्री, पुत्र तथा बन्धुओं के साथ, तरुण रह फर एक 
सहस वर्षों तक राज्य किया था * है सक्षय ] वह भहाप्रतापी राजा धर्म 
शान, वैराग्य एव ऐश्वर्य में तुमले और तुरहारे पुत्र से बहुत चढ़ा बढ़ा था। 
तिस पर भी वह मरण को प्राप्त हुआ। अतः उससे कम योग्यता वाले 
तथा यज्ञादि न करने वाले और, चतुरता रद्दित पुत्र के लिये हे सुअषय ! 


छुप्पनयाँ भ्रध्याय ॥७९ 


तुम शोक मत फरो । हे युधिछ्विर | नारद मी ने राजा सक्षय को इस प्रकार 
समझाया । 


हप्पनवाँ ध्ध्याय 
राजा सुहोत्र का उपाख्यान 


ता जी ने कह्दा--ऐ सक्षय | मैंने सुना है कि, सुद्दोन्न नामक राजा 
भी मरणा का भ्राप्त हुप्ला धा। बह ऐसा परद्धितीय दीर राजा था कि, देवता 
मी उसकी पझोर माँख उठा फर नहीं देख सकते थे। उसमे धर्म से राज्य 
समपादन किया था। उसने ऋत्विजों, बाहणों और पुरोहितों से पूँछा कि, 
मेरा फश्याण कैसे है ? इस पर उन क्षोयों ने उसे कल्याण का मांगे बत 
ज्ञाया । तब वह राजा तदनुसार वर्ताव करने लगा। राजा सुक्देन्न ने सम 
झाया कि प्रजापातन, धर्म, दान, यज्तानुप्टान, शश्रश्नों को जीतना-ये कल्याण 
के ऐतु हैं। शतः बह घर्मदः धनोपाजन किया करता था। चह श्रद्धापूतक 
देवपूजन फरता था, बारणों से शत्र॒ओं को जीतता था और समप्त्त प्राणियों 
के झपने गुणों से सस्तुप्ट रखता था । उसने म्लेच्छों भौर लुटेरों का बाश 
फर ठाज़ था भौर वह शान्ति से एथिवी का शासन करता था। इस पर मेघों 
में प्रसत् हे उसके राज्य में कितने ही वर्षों तक सुबर्णे की वर्षा की थी, उसके 
देश में खुवर्य फी नदियों इच्छानुसार बढती थीं। महुप्य सनमाना सेन 
अपने काम में लाते ये। मेघााज उसके राज्य में सोने के नाके, सेने 
फदुवे श्रौर नाना अकार के सोने के सत्य तथा अन्य विविध उत्तम सुवर्य 
की चस्तुओ्रों की दृष्टि कर, उसकी कासनाश्रों के पूर्ण किया करते थे। उसके 
राज्य के भीतर एक पक कोस लंबी सुवर्ण की वावद़ियाँ थीं। उनमें सोने 
के सहसखों कुबढ़े भौर वौने मगर मच्छु भर फच्छुप घूमा फ़िरा करते थे। 
उन्हें देख, वह राजपि स्वयं आश्चर्य चकित द्वौता था। उस राजपि ने कुछ 
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जड़ देश में अनेक यज्ञ कर, दक्तिणा में आाह्षणा के अपार घन दिया था। 
उसने एक दे नहीं एक सहस्न अश्वमेध, यज्, सौ राजसूय यज्ञ तथा प्रचुर 
दर्तिणा वाले पावन क्षत्रिय यश्ष और नित्य नैमित्तिक यज्ञ किये थे । उस 
धर्माप्मा राजा के सो मरना पड़ा और उसे परलोक गमन करना पढ़ा । 
व्यास जी बोले--है थुधिष्टिर | नारद जी ने राजा सुक्षय से यह उपा- 
स्यान कह और उसले शिविश्यपुत्र कह. सम्बोधन, करते हुए पुन; कंहा-- 
द्ाप्रतापी मछत्त राजा दान सहित वित्त, गवे रहित ज्ञान, क्षमा- 
युक्त, पराक्रम और/आंसक्ति रंद्ित भोग में: -तुरहारे पुत्र से और: तुमसे भी 
बहुत चढ़ा बढ़ा छुण्यात्मा था| तिस - परे भी उसे कात् के गाल में पत्रित 
होना पढ़ा: है राजेन्द्र | तव तुम अपने उस पुन्न के.लिये, जिसने :यश्ष 
झौरं दान आदि. कोई भी धर्सकर्म नहीं किया था--क््यों शोक करते दे। प 
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नर जी बोले- हे सक्षय ! सुनते हैं, वीराम्रगण्य :पौरवरान- भी 
नहीं. रहे, ।.उन्हेंने सफेद रह्ग के एक एक हइज़्ार-घोढ़ें का सहखवार ; दान 
किया, था, अर्थात्‌ एक लक्ष धेड़े दान किये थे | उस राजपि- के झश्वमेघ 
यूज अं बड़ी - बड़ी, दूर के वेदपाठी इतने. प्राह्मण एकत्र हुए थे;कि; उनकी 
गणना करना असस्थृव काम था.। वेदपाठी, शास्रज्ष, अद्धविद्यावित्‌, - विनयी 
ब्राह्मणों के उस यज्ञ में उत्तमेत्तम, अज्न, वच्च, गृह, शब्या,,आ्रासन और 
विविध, भाँति:के - चाहत दे कर, उनका सम्मान किया. गया था.। चढों 
न्॑कों,' वेश्याओं और गैयों: ने ज्ाच- कर, गा कर. और:बाजे वज्ा कर समा- 
गत व्राह्मणं:का मनेरज्षन , किया -था.।.पौरव ने प्रस्येक यज्ञ में यथासमय 
आह्मणों को मन खेल्न.कर दुछ्तिणा दी थी ।-ऋत्िजों के छोड़, -अन्य समा- 
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गत बाहाणों के! भी उस राजा ने, उनकी इच्छानुसार दस सहस्त गज, दस 
सहस्त सुवर्ण के भूषणों से भूषित सुन्दरो स्तियाँ, दस हज़ार सुधर्ण की 
ध्वज पताकाश्रों से भूषित रथ, दान में दिये थे। फिर सुचर्ण के आभूपयों 
से भूषित एक लत कन्याएँ, हाथियों, घोड़े और २थों पर सवार करा, दान 
में दी थीं। उन्हें घर, खेत और सैकड़ों गौएँ भी दान में दी थीं। सोने 
की हमेले पहिने हुए और सेने के पत्नों से सढ़े हुए सौंगों वाली तथा चाँदी 
के पत्रों से मद़े खुरों वाली लाखों सबत्सा सौरूँ उसने मय काँसे की दुधेड़ियों 
के दान की थीं। इनके अतिक्ति उसने बहुत से दासी, दास, खच्चर, जँट, 
बकरे तथा जाति जाति के रत और भ्रन्ञ के परत उसःयज्ञ में दान किये थे । 
पौराणिक अन अभी उस राजा का,यश गाया करते हैं । यश्ञकर्ता राजा 
अंगराज पौगव के समस्त यज्ञ शाख्रोक्त विधि से हुए थे। वे यज्ञ शुभ- 
सूचक गुणशाली थौर सव की समस्त सनोकासनाश्रों को पूर्ण करने वाले ये । 

“व्यास जी दोले--है युधिष्ठिर | नारद जी ने राज़ा सुक्षय से इस 
प्रकार कह कर फिर कह्ा--है रिपत्यपुत्र | वे राजपिं पौरव, दान युक्त घन 
में, गवरहित ज्ञान में, क्मायुक्त शुरता में और आसक्ति रहित भोग में तुमसे 
और तुर्द्वारे पुत्र से श्रे्ठतर और पुण्यवान्‌ थे! दे रुअय | थे भ्ज्ञराज, पौरव 
भी जब सर गये, तब यज्ञादि कर्मानुषठान शूल्य अपने पुत्र के मरने का शोक 
तुम मत करो | ) २५ 

-- .. शाह्टावनवाँ अध्याय 

राजा शिवि का उपाख्यान - - - 


नारद भी वोले--हे सक्षय ! मैंने सुना है कि, उशीनर के पुत्र राजा 
शिवि को भी झत्यु के वशवत्ती होना पढ़ा था । राजा शिवि ने ससमुब्र, पर्वत, 
वन और ट्वीपों सहित इस समस्त भूमणढल को अपने रथ्रघोष से प्रति- 
ध्वनित किया था और चमड़े की/तरह अपने रथचक्र से उसे लपेट लिया था। 


अछ४ ' «' द्वोणप॑त 


शोजा शिविं ने अंपने सुप्य सुस्य शत्रुओं के जीद कर, संपल्िमित फी उपाधि 
प्राप्त की थी । उन्होंने पूर्ण दक्षिया दान कर, विविध यज्ञों का श्रनु्ठान किया 
औआ। उसे जषष्मीयान्‌ पराक्रमी राजा ने बहुत सा घन पो कर, ब्राह्मणों को दान 
दिये थे और युद्धचिया में भी सर गजात्नों ने उसका क्ोदा माना था। 
उसने निष्सुण्टक इस भूमंणईल को विजय कर, श्रनेक अश्वमेघ यज्ञों का 
'निवित्त भजन किया था। उसने दान में सहल कोटि अशर्फियाँ शरा्मणों 
को दी थीं। इनके अतिरिक्त उक्तने हाथी, घोड़े, दासे, | गौ, बकरी और भेड़े 
भी दान में दी थीं। जल॒डष्टि के समय जितने जलबिन्दु गिरते हैं, अववा 
आंकांश से जितने तारे देख पढ़ते हूं, गद्ला की वालू में मितने रघकण देख 
बढ़ते हैं अथवा पर्वतों में जितने पंस्थरुखयठ हैं श्रथवा सागर में जितने रब 
संथा लीवजन्तु रहते हैं, राजा शिवि ने अपने यज्ञ में उतनी ही गौ दान की 
थी। दच्प्रजाएति को चोद कर ऋर्य किसी राजा ने भी उसके समान यश्ष म 
किया न कोई कर सकता है और न कर सकेगा । उसने समस्त कामनाओों फो 
पूर्ण करने वाले विविध भाँति के यज्ञ किये थे। उन यज्ञों में गृह, आसन, 
यज्ञीय पात्र, तोरण, पताका आदि सुवर्ण के वनवाये गये थे। खाने पीने के 
समस्त पंदार्थ वी पवित्रता से और स्वादिष्ट बनाये जाते थे | दद्दी, दूध, घी 
के बड़े चड़े तालाव बने हुए थे, जिनमें से इनकी नदियाँ बहती थी। उत्तम 
भर्ञों के पहाड़ जैसे ऊँचे ढेर लगे हुए थे । इस राजा के यज्ञ में सथ से 
यही कहा जाता था कि, आइये, स्नान कीजिये, सनमाना खाइये, पोजिये 
डस दानी राजा के पुस्यक्सों से प्रसन्न हो, शिव जी ने उसे यह वर दिया 
था कि, तू चाहे जितना दान्‌ करना, तो भी तेरा घनागार ख़ाली न होगा । 
तेरी भरद्धा, कोति और सत्क्म में प्रवृत्त बुद्धि झत्तय्य बनी रहैगी । तेरे 
'कथवाउुसए प्राणी मसाज तेरे कपर प्रोति करेंगे और तुझे उत्तम स्वर्ग मिलेगा। 
इन इच्छित वरों को पा कर, राजा शिवि समय आते दी परलोकपासी 
दो गया।.दहे सुक्षय | जब ऐसा राजा भी झत्यु को प्राप्त हो गया ; तब यज्ञ 
'ुव॑ दुक्तिणा से रहित अपने पुत्र के लिये तुम शोक क्यों करते हो ? - 


उनसरर्वा ज्रष्याय १७४ 


उनसठवाँ अध्याय 


दशरपनन्दन श्रीराम का उपाख्यान 

नारद जी गोजे--ऐे सक्षय ! सुनते हैं प्रजा को पुश्रवद्‌ मानने बारे, 
दशरयनन्दन धीराम भी परकोफवासी हो गये । उन अमित पराक्रमी श्री- 
रामघन्द में ग्रसंग्य गुण थे । थे रद प्रतिक्ष श्रीराम अपने पिता के आदेशा- 
जुसार भपनी भार्गा सीता श्र प्रचुज लघ्मण सहित चौदद वर्षो तक घन 
में रहे थे । उन पुरुषभेण्ठ ने तपस्थियों की रक्षा के लिये जनस्थानवासी 
चौदइ इज़ार राएसों का घकेले ही नाश किया था। तव इनको और इनमे भाई 
को धोखा दे फर, रावण नामक रात्तस इनकी भार्या को दर कर ले गया था । 
इस पर प्रीरामचन्द्र कुद हुए और पूर्व काल में जैसे देव दानवों से अवध्य एवं 
देवताओं तथा घाह्णों फो काँटे की तरह दुःखदायी अ्न्धकासुर को महादेव 
जी ने मारा था, चैसे दी सुरासुर से अवध्य तथा देषताशों भर आहयणों को 
दुःख देने वात्रे तथा शत्रुथों से अजेय, रावण फो श्रीराम ने साराथा। 
सहाबाहु श्रीराम ने. प्रजाजनों पर श्रनुम्रह कर, जब रावण को मार डाला, तब 
दैवताओं ने उनकी प्रशंसा की थी | उनकी फीति दिगन्तच्यापिनी थी । देवता 
झौर ऋषि तक उनझे प्रति सम्मान प्रदर्शित करते ये! थे एक बढ़े राज्य के 
अधघोरवर हो फर भी समस्त प्राणियों पर दया करते थे । धर्मपूर्तक अनापालन 
के कार्य में रत श्रीरासचन्द्र ने कई वार लगातार जारूध्यक कर्म करके भ्रश्वमेघ 
यक्ष किया था और हवि से इन्द्ू को सन्‍्तुष्ट किया था। इसके अतिरिक्त 
श्रीराम ने अनेक और विविध फकत्षप्रद यशानुट्ठन कर, परसात्मा का पूजन 
किया था। श्रीराम ने भूख और प्यास को अपने ,वश में कर लिया था 
तथा उनके राज्य में कोई भी जन रोगी नहीं था । वे स्वयं गुणवान्‌ थे और 
निम्न तेज से प्रदीक्त रहते थे । उनके राज्यकाज्ञ में प्राणियों के प्राण, 
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कर्म कहते हैं । 
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प्पान, समान, व्यान श्रादि प्राणवायु रोयादि से विकार युक्त दो, गीण 
नहीं होते थे । वे थपने उत्तम गुणों से तथा तेज से प्रराशित हो, समस्त 
प्राणियों के छेज को अतिकम कर. शोमित हुए थे । उनके शाय्यकाल 5 
कहीं सी शनर्थ होने नहीं पाते ये। उनकी प्रजा दीर्घायु होती थी । 
युदावस्था में कोई मस्ता ही न था। वेदोक्त विधियों से दिये हुए 
इब्य झब्य के! स्वर्मस्थित देवता और पिनृगण इपिंत हो, ऋदण फरते 
थे। साजाव सुखाना, बाग जगवाना, इवत करना आदि पुण्यकर्मो का फल 
देवाण देते थे। उनके राज्य काल में ढोल, मच्छर और विपेने सपो का 
जोश है| गयां था | उनके राज्य सें न ते केाई पानी में हूदता था और न 
अग्नि में जल कर कई भरता था। उनके समय में अ्रधमरत, कभी, 
भ्रयवा मूर्ज कोई नहीं था। चारों बर्णो के लोग बढ़े शिष्ट और इुद्धिसान्‌ 
थे। वे सब यज्ञानुष्ठान में सदा रत रहते थे। जनर्थान-वासी जिन राचसों 
ने स्वाद सर्वधा रूपी देव-पितृ-पूदनन बंद कर दिया था, उनको नष्ट कर, उन्होंने 
पुतः देव-पितू पूजन जारी करवाया था । उस समय पुकर एक सनुप्य के एुक एफ 
इज्ार पुत्र होते थे श्रौर उनकी आयु भी सदल् सहन वर्षों को- होती थी । 
उस समय बढ़ों के छोटों के भ्राद् रहीं करने पढ़ते थे। श्यामदर्ण, रक्त- 
नयव, सदान्मत गज की तरह पराक्रती, आजानुवाहु और सुन्दर सुजाझों 
वाले; सिंह जैसे कंधों वाले तथा प्रियदर्शन श्रीरोस ने ग्यारद सहरू वर्षों 
तक रोज्य किया था। उनकी प्रजा राम ही राम रटा करती थी। उनके 
राज्य में सारा ' जगव्‌ सौंन्दर्यसय हो गया था । झन्स में श्रीराम जी अपने 
तीनों अबुओं के ऑशरूप दो दो पुत्रों के द्वारा आठ राजदंशों के इस अब- 
नीतल पर स्थापित कर, चारों वर्ण की प्रजा के सदेह अपने साथ ले स्वर्ग 
को सिधारे थे । 

__ पह कह नारद जी बोले--हे उञ्ञय ! सब प्रकार से हुन्दारे पुत्र से 
श्रेष्ठ और -झुण्यात्मा वे श्ीराम जी शी जब न रहे, उद छुम यज्ञ एवं 
दक्षियाहीद अपने पुत्र के लिये शोक क्यों करते हो ? 


साथयाँ प्रध्याय १७७ 


साठवाँ श्रध्याय 
राना भगीरय का उपाख्यान 


सारद थी फहने जगे--ऐ राजन ! सुनते ह-राजा भगीरथ को भी 

यह संसार छोड़ना पढ़ा। राजा भगीरथ ऐसे प्रतापी थे कि, उन्होंने ओीगड्ा 
जी के उभग तट सुदर्ग की इंटों से चिनवा दिये थे | 

[ नेट--यह वर्णन करने फी काब्यमयी शैली है | ह्सका वास्तविक 
झमिप्राय यह है कि, भगीरथ ने गद्मा के उसय तट पर ऐसे नगर बला दिये 
मे जो घन धान्य से भरे पूरे थे। इसी प्रकार भ्रन्यत्न भी जहाँ इस भ्रकार के 
पर्णन आये हैं, पढ़ने वाज्नों के उनका हसी प्रकार का अर्थ समझ लेना 
चाहिये | ] 

राजा भगीरथ ने राजाशों और राजपुत्रों की कुछ -भी परवाह न कर, 
सुवर्य के भाभूषणों से भूषित एक लक्ष कन्याएँ भाह्यणों के दान की थीं। 
मे सत्र फन्‍्याएँ रथाँ पर सवार थीं। उनके प्रत्येक रथ में चार चार घोड़े 
छते हुए थे औौर प्रत्येक रथ के पीछे सेने की इमेलें पहिने हुए सौ सौ द्वाथी 
घत्ते थे। प्रत्येक हाथी के पीछे इज़ार इज़ार घोड़े थे और प्रत्येक घोड़े के 
पीछे सौ सौ गौएँ और प्रत्येक गो के पीछे भरगणित भेड़े भौर बकरियाँ थीं। ' 

[ नोट--अब लोगों को इन वर्णुनों के पढ़ देश की वर्तमान हीन 
आर्थिक दृशा को देख, इस वर्णनों पर विश्वास हा कठिन है और वे इन्हें 
कवि-कश्पना-प्रसूत वर्णन सममे विना नहों रहेंगे; किन्तु वास्तव में प्राचीन 
काल में इस देश में अपार सम्पत्ति थी. अतः उस समय के राजा दान दे 
कर, उस सम्पत्ति का सदुपयेग करते थे और अपनी प्रजा के इस प्रकार 
सम्पत्तिशाली वनाया फरते थे । ] 

राजा भगीरथ ने इस प्रकार श्रीगज्ञा जी के तट पर स्थित हो, यज्ञ- 
काल में दृष्चिया दी थी। उस समय उनके यज्ञ में इतने लोग एकत्र हुए 
थे कि, उनके भार से पीड़ित भागीरथी गद्मा व्यथित हो पातालगामिनी 
झ० द्ो०--१ रे 
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हुईं। फिर जल रूपी प्रवाद् से वह फर, वे भगीरथ की गोद में आ टी । 
जिस स्थान पर गड्गा जी राजा भगीरथ फी गोदी में भा बेंठी थीं, उत्तका 
नाम उसी तीर्थ पढ़ा। इन्हीं गद्ा ने राजा भगीरथ के पूर्वजों का उदार 
किया था, अतः ये उस राजा के पुत्र और पुत्रीपन के प्राप्त हुई। इसीते 
सूर्य समान तेजस्वी एवं प्रियमापी गन्धवों ने प्रसक्ष हो कर, देवताओों, 
पितरों और मनुष्यों के सुनाते हुए निम्न ग्राथा गायी थी। समुद्रगा गद्रा 
देधी ने विपुल-दक्तिणा-वाता ईधवाकु-कुलेद्य राजा भगीरथ के पिता कह कर 
पुकारा था। राजा भगीरय के यज्ञ में इस्द्रादि देवताओं ने पधार फर, यज्ञ 
की शोभा बढ़ायी थी और प्रत्य्त हो, यज्ञसाग ग्रहण फिये ये। उनके यश 
में किसी प्रकार का विश्न नहीं पढ़ा था। श्रतः उनका यज्ञ नियिप्त सुसम्पश्न 
हुआ था। जिस ब्राह्मण ने जो वस्तु माँगी, इस यक्ष में, उसे वही वस्तु 
मिली । से भी दाता ने प्रसन्नता पूर्वफ हो दी। जो वस्नु बिस ग्राद्ण फो प्रिय 
थी, चह्दी उसे मित्र जाती थी। यही कारण था कि, माह्यणों के अनुम्रद्ठ से 
राजा भगीरथ के अद्यज्ञोक प्राप्त हुआ सूर्य भौर चख्द्रमा मिस्र मार्ग से 
चक्षा फिरा करते हैं, उस मार्ग से जाने ही इच्छा, यद्धि किसी भूतलवासी 
की हे, ते। उसे समस्त-विद्या-विशारद एवं परमतेजस्वी राजा भगोरथ का 
अनुकरण करना चाहिये । 

हे सक्षय | जब राजा भगीरथ भी जो दान यश्ञादि में बहुत चढ़ यह 
कर था--हस अश्रवनीतत् पर नहीं रद्द और मर गया, ते दे रिवस्यपुत्र ! तुम 
यश-दत्तिणा-रहित भ्रपने पुत्र के लिये शोक मत्त करो । 





इकसठवाँ श्रष्याय 
राजा दिलीप का उपाख्यान 


, भीख जो बोले-हे उक्षय ! सुनते हैं इलविक्षा का पुत्र वह राजा 
द्विक्लीप भी भर गया, जिम्तके सैकद़ों यज्ञों में लाखों करोड़ों माझय सरिमिं- 


हकसठर्पां अध्याय 3७६ 


लित हुए थे । उसके यज्ञ में सम्मिलित होने वाले प्राह्यण तत्वज्, यक्ष की 
विधि जानने घाले तथा सन्तानवान थे। बढ़े बड़े यज्ों का अनुष्ठान करते 
समय राजा दिलीप ने घन धान्य से पूर्ण यह एथिवी आएयशों के दान में दे 
टाली धी | राजा दिल्लीप के यज्ञस्थल की सके सुतर्ण की बनवायी गयी 
थौं। इन्द्रादि देवता राजा दिलीप के फ्रीड़ा को वस्तु और उसकी यशवेदी 
तथा यलनभूसि के सानों क्रीजा का स्थान समझ कर वहाँ ( बड़े चाव से ) 
झाते थे । उसके यज्ञस्थक्ष में पर्वत जैसे विशाल डीलठौल के सहस्त हाथी 
सूमा फिरा करते थे और उसका सभास्यक्ष शुद्ध सोने का बना हुभों था 
और दमक रहा था | उसके यज्ञ में रसों फी नदियाँ वहतो थीं भौर अन्न 
के पद्दाद लगे हुए धे । उसके यज्ञस्तपों की मुटाई इतनी थी कि, वे सहस्र 
मनुष्य की कौलियों में समा सकते थे भौर ये सब सेने के थे। यशस्तम्भों 
के चपाज और प्रचपाल सथ सोने के थे और उसके यश्ञस्थल में छः हज़ार 
अप्सराएँ, सात प्रकार से नाचा फरती थीं | विश्वावसु हपित है। रबय॑ वीणा 
चजाता था। राजा दिल्लीप के सब लेग सत्यवादी कहा करते थे । उसके 
यज्ञ में रागवारदव ( नशीली सिठाई विशेष आदि ) खा कर प्रमत्त हुए 
लोग, थेहोश हो सदकों पर सेया करते थे। उस राजा में पुक विशेषता 
और थी, जो भ्रन्य राजाओं में मिलनी भसम्भव है। वह यह कि, जज्त में, 
युद्ध करने के समय उसके रथ के पहिये पानी में नहीं छूबते थे। सय- 
पादी, दृठधन्वा, विषुल दंक्षिणा देने वाले राजा दिलीप का जो लोग दर्शन 
मात्र कर लेते थे, वे सरभे बाद स्वर्ग में जाते थे । राजा खट्वाड़#के भवन 
में पाँच शब्द कभी बंद नहीं होते थे । अर्थात्‌ वेदाध्ययन का स्वर, धनुष की 
टंकार, सेजन करो, रस पीशो, भेज्य पदार्थों के खाझो । 
है सक्षय | दान, यश् भ्रादि धर्मकार्यों में तुरदारे पुत्र से चढ़ बढ़ फिर 
जब राजा दिलीप भी मर गया; तथ यज्ञ करने और दक्तिणा देने से शूंम्ध 
अपने पुत्र के शोक से तुम सनन्‍्तप्त मत हो । 


राजा दिल्लीपं का प्रपंर तास | 


१5९ . द्वोणपर्द 


बासठवाँ अ्रध्याय 


राजा ग्ान्धाता का उपार्णन 


सारद जी बोले--सुनते हैं राजा मान्धाता भी मर गया। इस 
विजयी राजा ने क्या देवता, क्या मनुष्य और क्या दैत्य सब के जीत जिया 
था,। इस राजा ने तीनों लेक अपने अ्रधीन फर लिये थे । शरिवनीकुमारों 
ने मास्थादा को उसके पिता के उदर से बाहर किया था | 


:«' राजा सान्धाता के पिता का नास युवनाश्व था । एक दिन यह शिकार 
खेलने वन में गया हुआ था। वहाँ उसका घोड़ा थक गया पश्रौर उसे 
प्यास लगी । इतने में उसने कुछ दूर पर यक्षीय धूम देखा | वह धूम के! देख 
यह्ञस्थान में गया और वहाँ जा उसने वहाँ रखे हुए एपदाज्य ( घी दुग्ध ) 
के पी किया । इससे उसके उदर में गर्भ स्थापित हो गया | तय अरिवनी- 
कुम्तारों ने राजा का उदर चीर फर बाज्क निकाज्ञा । देवतापों जैसी कान्ति 
वाले बालक के पिता की गोद में पढ़ा देख, देवगण भ्रापस में फहने क्गे- 
यह-बाज्ञक किसका स्तनपान करेगा | उस समय इन्द्र बोले-यद मेरा दूध 
पीवेगा और यह कह्द उन्होंने उस चात्षक के भुख में अपनी उंगली दे दी। 
हन्द्र.ने दयावश फह्टा था “माँ घास्यति" श्र्थात्‌ मुझके पीयेगा यानी मेरा 
दूध.पीवेगा, इसीसे उस चालक फा सान्चाता नाम पढ़ा । इन्द्र की उड़ली से 
बालक के सुख्र में घी और दूध टपकने लगा । अतः वह बालक एक ही दिन 
में बढ़ा हो गया । दूध पीछे पीते चह बारद दिन में यारद वर्ष जैसा हो गया । 
इस वीर्यवान राजा मान्धाता ने एक ही दिन में समस्त भूमण्डल को 
जीता था । धर्मात्मा, थैययान्‌, वीर, सत्मप्रतिश् मानव जाति के राजा 
सान्धाता ने, जनसेजय, सुधन्वा, गय, पुरु, वृद्दथ, असित तथा राजा नूर 
को परास्त किया था। उदयाचन्ञ से ले कर अस्ताचल तफ का भूखयद्ठ, राजा: 
सान्धाता के राज्य के अन्तर्गत था । राजा सान्‍्धाता ने सौ अश्वमेध यश्क 


तिरसरर्वाँ भ्रध्याय वृद्ध 


फर के पद्मराग भौर सुबर्ण पी खानों से युक्त, भन्य देशों की प्रपेत्ता उच्चतर 
तथा चार सौ फोस लंबा मय देश ब्राह्मणों को दहिणा में दिया था | भिन्न 
भित्त प्रकार के स्वादिष्ट भोज्य पदाधों' के पर्वताकार ऐेर भी भाछ्मणों को 
उसने दिये थे । लोग खाते खाते थक गये थे । किन्तु खाद्य पदार्थ नहीं 
निघटने में झाते थे | यज्मस्थल में जगह जगह भन्न के पर्वत देख पड़ते थे, 
घी के तालाब भरे थे । उन श्रज्न के पर्वतों के दाल भात की कींच से युक्त 
दी रुपी काम वाजी भौर गुद रूपो जल से पूर्ण तथा शहद भऔर दुग्ध 
को पहाने यात्ी नदियों ने घेर रखा था। उसके यज्ञ में देवता, 'असुर, 
भनुष्य, यछ, गन्धर्व, सर्प भौर पष्ती तथा वेदपारग ब्राह्मण ऋषि सम्मिल्षित हुए 
थे । उसकी सभा में मूर्स तो नाम मात्र के लिये भी फोई न था। धन धान्य 
से पूर्ण आसमुद्वान्त भूखण्ड बाह्यणों को अपैण कर, वह मर गया। अपने 
यश फो दिगन्तब्यापी फर, घद् उन लोकों में गया, जिनमें पुर्याध्मा जन 
जाते हैं ! 

है सक्नय ! राजा मान्धाता दान सह्तित वित्त, अभिमान रहित दान, 
उमायुक्त पराक्रम भौर श्रासक्ति रद्दित भोग में भ्र्थात्‌ इन चार श्रकार के 
श्रेष्ठ विषयों में श्रेण.ट और बढ़े पुर्याग्मा थे । वे भी जब काल के गात्ञ में 
पतित हुए; तय तुम यज्ञ और दुक्षिणा रहित अपने पुश्न के लिये शोक क्‍यों 
करते हो ६ 


तिरसठवाँ ध्रध्याय 
राजा ययाति का उपाख्यान 


मसारिद जी बोल्ेे--छुनते हैं राजा नहुप का पुन्न राजा ययाति भी पर- 
क्ौक सिधार गया । राजा ययाति ने सौ राजसूथ, सौ अश्वमेध, सदख पुणढ- 
रीक, सैवाड्ों वागपेय, सहख अतिराज यज्ञ, चातुर्मास्य यज्ञ तथा अग्विष्टोम 


हु 
रा पोणपवे 


आदि विविध प्रकार के बहुत से प्रचुर दक्षिणा वाले यश किये ये । उसने 
इन यज्लों में स्लेच्चों फा समस्त धन छीन कर आाह्यणों को दे दिया था। 
नदियों में महापवित्र सरस्वती ने, समुओ्रों ने तथा पर्वतों सद्धित श्रन्य 
नदियों मे भी राजा ययाति के घी दूध दिया था। देवताओं फी तरद राजा 
ययाति ने देवासुर संग्राम के समय, देवताभों फी संद्दायता फर फे प्थियी को 
विजय किया था। 

तदनन्वर विधिध प्रकार के यशानुप्टानों से परमात्मा कौ पूजा कर, 
प्थिवी के चार विभाग कर उन चारों विभागों के। यथाक्रम, ऋण्िल, 
अध्ययु, होता और उदगाता को बाँट दिया था । उसने शुक्काचार्य की फन्या 
देवयानी में तथा शमि्टा में श्रेष्ठ सम्तानें उत्पन्न किये थे भौर समरत 
देववनों में इन्द्र की तरह उसने ययेच्द्रानुसार विहार फिया था। 


इस पर भी जब उसका मन शान्त न हुआ, तव वह निप्न गाथा गाता 
हुआ भार्या के साथ के वन में चल्चा गया | वह याथा यह हैं कि एथियी 
पर जितना धन घान्य, सुवर्ण, पशु भर ब्षियाँ हैं ; उत सब से एफ भी 
मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता । भर्थाव्‌ शितना सिक्षता है, उससे 'श्धिक 
मिलने ही की प्रश्येक सनुष्य को चाहना होवी है। 

राजा चयात्रि इस अकार कामनाओ्ों को त्याग कर और प्रैवे के साथ 
अपने पुत्र पुरु को राजगद्दी पर स्थापित कर, वन को चल दिया था । 


हे उञ्षय | तेरे पृप्त से चारों बातों में भेषवर और अधिक पुण्यवान्‌ 


घद राजा ययाति भी जब मर गया, तथ है रिबलपुश्र | तू यज्ञ न करेने वाले 
और दर्तिणा न देने वाले पुत्र के लिये शोक-सन्तप्त क्यों होता है ? 
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चोसठवाँ श्रध्याय 
राजा अश्वरीप की कथा 


सौरद जी वोदे--सुनते ऐँं, नाभाग का पुत्र राजा अम्बरीप को भी यह 
संसार श्याग कर, परल्ञोफ गसन करना पढ़ा। राजा शम्परीप ऐसा वीर था कि, 
वह अकेजा दी एक जक्ष योद्ाशों से लड़ा था। संग्राम में राजा श्रस्वरीप को 
जीतने की इच्छा से ध्द्ध-विद्या-विशारद चतुर शत्रुओं ने कुवाच्य कह कार, 
उसकों चारों ओर से घेरा था। उस समय उसने निज बल, वीये, हस्त- 
लाधव और रणकौशल्त एवं भ्र्भवल से शत्रुधों के छुत्रों, आयुधों, ध्वजाओं 
और रथों के खणठ खथट फर के गिरा दिये थे | इतना कर के भी वह स्वयं 
घायल तक नहीं हुशा था । तव उसके सब यैरी कवच उतार कर और 
प्राण दान माँगते हुए बोले, द्रम आपके शरण में आये हैं। इस प्रकार 
राजा अम्बरीष ने उनको जीत कर, इस सूमण्हल को अपने वश में कर 
लिया था| हे झनघ | उसने शाश्षोक्त विधि सै शत्त यज्ञ कर ईश्वरपूजन 
किया था| उन यज्ञों में बढ़े घढ़े मा्मयण तथा श्रन्य पुरुष भी पटरस भोजन 
कर, आनन्दित हुए थे | राजा ने डन लोगों का वड़ा सत्कार किया था। 
उसके यज्ञ में आक्षण लोग, लड़डू, प्री, युलगुले, मालइश्ना, दधि मिश्रित 
सत्त, कालाजीरा मिल्ले मुनक्के और स्वादिष्ट अन्य शन्न के पकवान, दाज, 
पुप, रागखाण्ठव, पानक आदि तथा मीठे फत्न मूलादि खा कर असन् 
हुए थे । सहस्नों पुरुष अ्रपनी इच्चाजुसार आनन्द से विविध प्रकार के 
उत्तम नशीले आसव और टंदाइयाँ पी पो कर, नशे में चूर हो तथा प्रसन्न 
हो, नामागनन्दन अम्बरीप की प्रशंसा कर, नाचते थे। यथपि नशा खाना 
बे पापकर्म सममते में, तदापि वे मादुक द्ृध्यों के आस्वादन के क्ञोभ की 
रोक नहीं सकते थे । 

राज़ा अम्परीप ने अपने यश्ञों में दस अयुत यज्ञ फराने वाले आह्यणों 
को दस ज्ञाख साण्डलिक राजाओं के राज्य, दच्षिया में दिये थे। वे राज़ा 
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लोग सुचर्ण कवचघारी थे | उनके मस्तके पर रबेत छुध दाने जाते ये और 
सोने के रथों पर वे सवार होते थे। वे युद्ध को सामग्री से सम्पन्न थे तथा 
उनके साथ भ्नुचर चर्म रहते थे। राजा अखरीप ने राजअंग, राजद्णड शौर 
राजकीप सहित उत समस्त राजाओं के दर्षषिणा में बाह्मणों के! दे दाता 
था। उस समय सहियों ने अम्वरीष पर प्रसक्ष हो कहा था--कि राजा 
अम्परीप ने विपुल दक्तिणा वाले नैसे यज्ञ किये हैं, बेले यज्ञ इसके पूर्व 
अत्य किसी ने भी नहीं किये थे भ्ौर न आगे ही कोई फरेगा । 

ब्यास मुनि बोले, नारद जी ने यह कथा कह, शिवित्यपुत्र सन्नय से फहा 
कि, जब भ्रम्वरीए भी सर गये, जो तुद्धारे पुत्र से चारों बाघों में श्रेष्ठ थे, 
तब तुम अपने उस पुत्र के लिये जो यज्ञ और द्चिणा दान से रहित था; 
शोक क्यों करते हो ? 


पेसठवाँ भ्रध्याय ; 
राजा शशविन्दु का उपाख्यान 


सार जी बोले--हे उक्षय ! वह राजा शशविन्दु भी परलोक सिधार 

गया, जिसके विपय में सुना जाता है कि; उसने बहुत से चज्ञ फर, परमेश्वर 
को पूजन किया था १ 

राजा शशबिन्दु के एक लाख रानियाँ थीं और प्रत्येक रानी के एक सहस 

पुत्र थे । वे सघ राज-कुमतार महापराक्रमी, सह यज्ञ फरने चाले, वेदवेदाद्न 

पारग, सुवर्ण कबचधारी, श्रेष्ठ धनुपधारी श्रौर हयमेथ यज्ञ करने वाले थे । 

राजा शशबिन्दु ने अश्वमेध चंज्ञ में अपने सव पुत्र दान फर, माह्यणों को दें 

दाले थे। उन राजकुमारों में से प्रश्ेक राभइसार के साथसौ स्थ और 

दाथी चल्ना करते थे। भष्पेक राजकुमार के साथ छुबर्य के भूण्णों से 

मूषित सौ दन्‍्याएँ थीं और प्रत्य़ कन्या के साथ सौ हाथी चौर प्रत्येक हाथी 
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के पीछे .सौ स्थ थे । अस्येक धोड़े के साथ एक सहस गौएँ थीं और भत्येक 
गौ के साथ पचास सेंड थीं। 


महाभाग शशविन्दु ने श्रश्वसेध यज्ञ में इतना धन दे कर भी अपने मन 
में समझा कि, दान कम दिया गया है। उस यज्ञ में जितने लकड़ी के 
यशस्तृप थे; उतने ही सोने के यश्स्तग्भ बनवाये गये थे | यज्ञभूमि में एक एक 
कोस ऊँचे खाद्य और पेय पदार्थों के ढेर लगे हुए थे। यज्ञ जब हो चुका; 
तब उन हेरों में से तेरह ढेर ज्यों के तों बच रहे थे | हुए, पुष्ठ, सन्तुष्ट और 
निरोग पुरुषों से भरी पूरी प्थिवी पर शशविन्दु ने बहुत समय तक राज्य 
किया था। उसके राज्य में सदा शान्ति बिराजमान रहती थी। अन्त में 
शशबिन्दु भी स्वर्ग को चल्ना गया। 

है सुझय | जब ऐसा पुण्याध्मा राजा भी मर गया, जो तुरहारे पुन्न से 
पूर्वोक्त चारों बातों में भ्रधिक और श्रेष्ठ था; तब घुम अपने गज्ञानुष्टान 
शून्य एवं दक्षियादान से रहित पुत्र के लिये शोक मत करो । 


छियासठवाँ भ्रध्याय 
राजा गय का उपाख्यान 


सार बी वोढे-हे उल्लय | सुषा है कि, भ्रमूतरय दा पत्र राजा 
गय भी मृत्यु के आ्राप्त हुआ । इसने सौ वर्ष पर्यन्‍्त यज्ञ, से बचे हुए अज्न का 
आहार कर, ध्त का पाजन किया था । हवनशेष भ्न्न के खाने से अज्िदेव 
उस पर असन्न हुए थे और उससे वर माँगने को कहा था। तव राजा गय ने 
यह वर साँगा था कि, मैं तप, वरतृ, अह्षचर्य, नियम और गुरु की सेवा से वेद 
के तस्व के। जानना चाहता हूँ । मैं किसी की हत्या किये या सताये बिना ही 
धर्मालुसार अचिय्य घन प्राप्त करना चाहता हूँ । में चाहता हूँ सुंसमें, सदा 
ब्राह्मणों के दान देने की भ्रद्धा बनी रहे । मैं अपनी भार्या दी.से पुत्रोष्पादन 
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कहूँ । झैं श्रद्धा पूर्वक सदा अन्नदान किया करें । धमे में सदा मेरी ओ्रीति 
बनी रहे । हे अग्मे | मैं एक वर और चाहता हूँ। वहयद कि, मेरे श्रेष् कर्मों 
के सुसम्पन्न होने में कभी विश्न न पढ़े। 

इस पर अग्निदेव बोले--अच्छा ऐसा ही होगा । यह कद अग्निदेव 
अन्तर्धान हो गये । राजा गय ने इस प्रकार वरदान पा कर घर्मतः शब्रु्शो 
को जीता था। थे सौ वर्षों तक दुशंपौर्णमास से भ्रामायण चातुर्मास्थ 
आदि प्रजुर दिणा वाले यज्ञों द्वारा परमात्मा की श्रद्धापूदंक 'अचेना फरते 
रहे । राज्ञा गय सौ वर्षों तक नित्य सबेरे उठ, एक लाख छः '्रयुत गौईएँ, 
दस इज़ार घोड़े और पक लक्त मोहरे, दान में दिया करते थे। प्रत्येक नदषन्र 
में जो बस्तुएँ दाव देनी चाहिये; राजा गय ने ये सब वस्तुएं दान में दी थीं) 
उसने से।म तथा अंगिरा की तरह अनेक यज्ञ किये थे । उस राजा ने अश्व- 
मेघ महायज्ञ में मणियों का चूरा बिछा सौर सेना जड़वा कर भूसि 
बाह्यणों के दान की थी। राजा गय के यह में सुवर्ण के स्तम्भों पर रत लगे 
हुए दस टंगे थे, जिन्हें देख सब देखने वाले हित होते थे | महायज्ष में 
असत्त हुए म्राह्मणों के तथा समस्त मनुष्यों के भी राजा यय ले सब कास- 
नाएँ पूरी करने वाला श्रेष्ठ ओोजन करवाया था | समुद्र, नदी, वन, द्वीप, 
नगर, राष्ट्र तथा आकाश और स्वर्ग में रहने वाले प्राणी गय की सम्मति से 
सन्तुष्ट दो कहते थे, गय के यश जैसा अन्य कोई यज्ञ नहीं हुआ | यज्ञ करने 
वाले राजा गय ने मुक्ता और हीरों से जड़ी हुई छत्तीस योजन चौड़ी, तीस 
योजन छंवी और पू्व पश्चिम की ओर चौवीस येजजन लंबी सेने की बनी 
यश्वेदी ब्राकृणों के दी थी। इसके अतिरिक्त अनेक दस्र और भ्रासपण भी 
दिये थे। उसने शाद्योक्त अनेक द्धियाएँ घ्राह्मणों के दी थीं। यज्ञ समाछः 
होने पर, अन्न के पच्चीस ढेर बचे थे | इस यज्ञ के समय रसों की छोटी 
बड़ी अनेक नदियाँ वह रद थीं और वंद्चों, आभूषणों तथा सुगन्धित 
पदार्थों के ढेर लग रहे थे। इन कर्मों के प्रभाव से राजा गय दीनों लोकों में 
प्रसिद्ध हो गया था । उसका स्मारक वट वृद्ध और पविन्न मद् सरोचर दौनों 
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क्ोकों में विए्याप्त हैँ। हे सुक्षय | जब ऐसा दानी राजा भी मर गया ; तब 
उससे घारों यातों में फम घौर यशानुष्टान रहित तथा दछ्तिणा दान से शून्य 
झपने पुत्र के लिये तुम शोफ सत फरो | 





सरसठवाँ श्रध्याय 
राजा रन्तिदेव का. उपाख्यान 


नारद जी ने कह्ा--सुनते हैं कि, संस्कृति का पुत्र रन्तिदेव भी मर 

गया । उसके यहाँ दो लाख धाष्मण तो रसोई बनाया फरते थे । 

[ नोद--इस लेख से जान पहता है कि आहाण लोग रसोइये फा फास 
बहुत प्राचीन काज्न से फरते उले भाते हैं। ] 

ये रसोइये घर पर श्राये हुए झतिथि म्राह्षणों के रात दिन अमृत 
तुश्य स्वादिष्ट पदार्थ खिलाया करते थे। रम्तिदेव ने न्यायोपाजित द्वव्य 
बाह्णों के अपित कर दिया था और यथादिधि वेदाध्ययन किया था और 
अपने शब्रुझों के परास्त कर, उन्हें अपने चश में कर लिया था। शाप्नोक्त 
विधि से यज्ञ करने धाले शंसितत्रत राजा रन्तिदेव के पास स्वर्गगमन की 
इच्चा से अनेक पशु अपने भराप , चले भाते थे। 

[ नोट--शाख्रमतानुसार यज्ञ में जिन पशुझों का बलिदान दिया जाता 
है, वे पशुयोनि में उत्पन्न जीव पशु शरीर से छूट स्वर्ग जाते हैं। ] 

उनंके अग्निहोन्न के शाला रूपी रसोईघर में यक्लीय पशुझों के च्मो' 
का इतना ढेर था कि उससे रस की धारा से युक्त एक नदी निकली, 
जो चर्मण्ववत्ती के नाम से विल्यात है । रन्तिदेव ने अपने सामर्थ्य के 
अनुसार ब्राह्मणों के अनेक निष्क ( सुबर्ण म्रुद्धा विशेष ) दिये थे। जले 
सुबर्ण मुद्रा लो, ऐसा फहते हुए राजा रन्तिदेव ब्राह्मणों के लाखों निष्क 
नित्य देते । करोदों निप्क दान दे ढाल़ने पर भी थे कहते आज तो बहुत 
थोढ़े निष्क दान किये हैं और वारबार सइस्रों थाह्मणों के। निष्कों का 


ब्रषर दोगपर्य 


दान करते थे । उतना दान ते मनुष्य श्रप्ती सारी शिदगानी में भी नहीं 
दे सकता | जब फभी रन्तिदेव के। दान देने के लिये मराद्षण नहीं मिल्षता 
था, तथ इसे वे श्रपने लिये घोर विपत्ति सममते में। खत ये दान देने में 
कभी कुशिउत नहीं दोते मे । प्रत्येक पछ में सी मे सफ राग रस्तियेद ने 
सुबर्ण के आभृपणों से भूषित सौ गा दान में दी थीं। हन गौ्चों के साथ 
सुबर्ण के झाभूषणों से भूपित एफ एक सहस बैल भी होने थे । थे ऋषियों 
को श्रम्विोत्र तथा यह्ञोपयेगी समस्त सामान दान कर के देंगे थे। इसके 
अतिरिक्त वे ऋषियों को कमगदलु, घट, थाली, लोटे, परनेंग, शासन, 
सवारी, महल, घर, विविध प्रफार के चुद, 'भरक्ष, धन आदि विचित्र खलुएँ 
भी दिया करते थे । इस धीसान राजा पम्िदेव की सब सस्तुएँ मु ही 
की थीं। पुराणेत्ता लोग रम्तिदेव फी ऋ्तौकिफ समृद्धि के देख, ठसफे 
विषय में यह गाथा कहा फरते थे-इतता धन ते! इसने हुब्रेर के धनागार 
में भी नहीं देखा-फिर मनुष्यों के पास ते। रम्तिदेव मिमना भन ही ही 
फहाँ से सकता हैं। रन्तिदेव के मवनों को देख भर विस्मित ऐे खोग फरने 
ये-हुस राजा के घर तो सचम्तुच सब सोने ही के हैं । राजा रन्तिदेश फे घर 
में एक रात एक भतियि रहे थे। उनका इशीस सटख मैंलों से सार किया 
गया था । मणि जस्ति कुरढल्ों को धारण फिये हुए रसेइये चिए्जा विदज्ा 
फर कहते ये-आज जैसा मास पहले फमी नहों बना, श्रतः एप्स हो सुम 
माँ सूद ज्ाथो। राजा रन्िदेव के पर में गिवना सुपर्ण था, यह सर 
इसने यह काने पर ब्राक्षणों को दे ठाला था | उसके दिये हुए हृढि के 
देवता प्रत्यण अह्टण करते थे । इसी प्रदार पितर प्रस्यक्ष हो कब्य लेते थे । 
श्रेष्ठ भाद्यणों की समस्त फामनाएँ रम्तिदेव द्वारा पूरी होती थीं। 

हे सक्षय | ज्ञो रन्तिदेव, तुरहारे पुत्र से चारों वातों में श्रेष्ठ था, वह 
रन्तिदेव भी सर गया। वह ते तुरहारे पुत्र. से पुण्यक्मों में कहीं भधिक 
चढ़ा बढ़ा था, अतः तुके अपने यहाजुान भौर दत्तिणा दान से रहित 
पुत्र के लिये शोक से सनन्‍्तप्त न होना चाहिये।....*" 
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शड्सठवाँ अ्रध्याय 
शजा भरत की कथा 


तार जी बोले --ऐ सक्षय | एमने सुना है कि, राजा दुष्यन्त का पुत्र 
राजा भरत भी ते परलोकगामी हो गग्रा । उसने लड़कपन सें वन में रहते 
समय ऐसे ऐसे काम किये थे, जिन्हें श्रन्य लोग नहीं कर सफते । वह ऐसा 
बकषवानू था कि, नख-दाँत रूपी श्रायुधों वाले सफेद रद के बलवान शेरों 
के पक फर श्यस कर डाला फरता था भौर बाँध रखता था। शत्यन्त 
बलपान व्याधादि दिख पशुओं के वह 'अ्नायास ही पकड़ लिया करता था। 
भद्दावज्ी बनैले भेंसें को पकड़ कर वह घसीटा करता था। उसने सैकड़ों 
बलवान सतवाले सिंह पकढ़ फर मार ढाल्े थे। वह बड़े बढ़े खूँखार जीव 
अन्‍्तु तथा मतवाले द्वाथियों के दाँतों को पकड़, उनके ऊपर सवार हो जाता 
था | इह ऐसा बल्ी था कि, अपने प्राणों के सह में डाल, पढ़े बड़े वज्ष- 
वान्‌ चीतों और गेड़े आदि दिस पशुश्रों को पकढ़ फर छुत्तों से बाँध कर 
खूब पीटता था और पीट पाट फर उन्हें छोड़ देता था। उसके ऐसे कर्मों केः 
देख कर, चनचासी ब्राक्षणों ने उसका नास सर्वदूमन रखा था। माता ड्से 
ऐसे कर्म करने से बहुत वरजती थी और कहती थी--दै वत्स | तू प्राणियों: 
के मत सताया कर। इसी राजा भरत ने यमुना तट पर सौ, सरस्वती के तद 
पर तीन सौ भौर गड्ा जी के दद पर घार सौ अश्वत्ेध यज्ञ किये थे। इन: 
के अतिरिक्त उसने सदस्र अश्वमेध, सौ राजसूय महायज्ञ किये थे और उन 
यज्ञों में बहुत बहुत सी दृच्चिणाएँ दी थीं। वद॒नन्तर उसने अग्निष्टोम, 
अतिरात्र, उक्थ्य, विश्वजित्‌ और उत्तमेतततम मंत्रों से रक्षित एक लक्ष बाज- 
पेय यज्ञ किये ये । शकुस्तला के पुन्न ने इन समस्त यज्ञों सें ब्राह्मसों के 
घन से तृप्त किया था| इस सद्दायशस्वी भरत ने एक हज़ार पद्म के मूल्य 
का जाम्वूनद सुदर्ण कर्व मुनि के दिया था। उसका यज्स्तस्म बहुत ऊँचा 
था और ठोस सुवर्श का चनाया गया था। उसे ब्राह्मणों ने तथा इन्द्रादि 
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देवताओं ने खद़ा किया था। चकवती अद्दामना, शत्रुझय और शुब्नों | 
धजित राजा भरत ने सब प्रकार के मनोहर रनों से सुतशिशित और सुझों- 
मित फरोड़ों तथा लाखों घेद़े, हाथी, रथ, ऊँट: भेदें, बफरे, दास, दास, 
घत, धान्य, गो, सबस्सा दुधार गौ, माम, घर, खेत तथा करोंदों उड़ोने भौर 
दस सहस्र अन्य वस्त दिये थे। 

हे सक्षय | तेरे पुत्र से चारों फर्मो में श्रेष्ठ और पुणयात्मा राजा भरत 
भीजब चिरायु न हुआ, तय दे रिवत्यपुत्र | तुम यशानुष्टान विहीन, दान- 
शल्य अपने पुश्न के मरण के लिये दुःख क्यों करते ऐऐ ? 





उनहत्तरवाँ प्रध्याय 
राजा पृथु को कथा 


साख जी वोले--है उक्नव | सुनते हैं, राजा येसु का पुत्र एशु भी, 
जिसका सम्राट पद पर श्रसिषेक महर्षियों ने राजसूत्र यश में किया था, हस 
संसार में नहीं रहा। यह राजा सब फ्री उप्ेश्ा कर, एथिवीरवर हुथा 
'था। इसौसे शव से उसका नाम एथु रखा था। उसने सब लोगों फी 
समस्त विद्नों से रक्षा की थी, इसीसे चह उन्निय फहला फर प्रसिद्ध हुआ 
था। चेणुनन्‍्दन राजा प्र को देख कर, प्रजाजनों ने कहा था--हम सब आप 
के भ्रनुरक्त हैं, इसीसे उसका नाम राजा पढ़ा था | शथिवी ने राजा एथु 
की समस्त कामनाएं पूर्ण की थीं। चतः उसके राज्य काल में बिना जोने बोये 
ही पथिवी से अन्न उत्पन्न होता था। यौएूँ यथेच्छ दूध देती थीं, पुष के 
पत्पेक दल से मधु टपकता था। थचयपि कुश और दूब सुबर् के थे; तथापि 
वे बढ़े कोमल एवं सुजस्पर्शी थे ] भतः उसको प्रजा के ल्ञोग कृश भौर दूब 
के बने हुए वस्तु पहना करते थे भर उन्हीं पर लेते भी थे। फञ् अख्तोपस 
भीडे और स्वादिष्ट होते थे | प्रभाजन उन्हें ख़ात्रे थे । उसके राज्य. में भूखा 
कई नहीं रहता थी। भजुष्य नीरोंग रहते थे और उनके समस्त मनोरंथ 
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सफल होते थे । उनके लिये भय का कारण ते कहीं था ही नहीं । श्रतः थे बृत्तों 
के नीचे था गुणाशों में जहाँ चाहते वहाँ रहते थे । उस काल में देश या नगर 
विभाग नहीं था। घतः मनुष्य जहाँ. चाहते वहाँ रहते थे । राजा पथु जब 
जब समुद्र पर उलता, तय तब समुद्र का जल जम फर ठोस हो जाता था । 
पहाड़ दृट कर उसे रास्ता देते थे । उसकी ध्वजा कहीं सी नहीं टूटी थीं । 
सुस्पूर्वक झासीन राजा प्रथु के पास वनस्पति, पर्वत, देवता, असुर, मनुष्य, 
सर्प, सप्तति, रास, गन्धर्व थ्रप्सराएँ और पितरों ने थ्रा कर, कहा था; आप 
ही चक्रवर्ती हैं, भाप ही पग्रिय हैं, श्राप ही राजा हैं, भाप ही हमारे रक्षक 
ओर पितृ स्थानीय हैं। ऐ महाराज | श्राप हमें घर दें कि, हम श्रस्त समय 
तक तृप्त और सुझी रह । 

यह सुन पेजुपुन्न राजा एथु ने फट्टा जैसा तुम चछते हो पैसा ही 
होगा। तदनस्तर प्रुधु ने धाजगव धनुप और भ्रप्रतिम धोर शरों को ले 
पृथियी से कहा--है वसुन्धरे ! यू तुरन्त थ्रा कर इनके सुखों में दूध की धार 
छोड़ । में हरेक के उसकी पसंद फा भन्न दूँगा। तेरा मज्नल हो | 

बमुन्धरा बोली -है वीर ! तुम मुझे कन्यारूए से स्वीकार करो । राजा 
पृथु ने कहा, तथास्‍्तु | तदनन्तर उन समस्त लोगों ने प्रथिवी के दुहना 
आरस्स किया। प्रथम वनस्पति एथिवी के दुहने के उच्चत हुए । किन्तु 
पृथित्री चहुद्ा श्र दुइने वाले के विना ज्यों की स्थों खड़ी रही । उस समय 
पुष्पित शात्ञ दृत्त बघुढ़ा बना और पत्राश वृत्त दुइने वाला बना । गूलर दूध 
का पात्र बना और तेदने से जो अँखुधा निकलते हैं, वेही दूध हुआ। जब 
पवत पएथिवी के हुइमे लगे, तव उद्याचक्ष बहुड़ा, पर्वतश्रेषठ सुसेरु दूध 
दुदने वाला, रत्न और समस्त श्रौषधियाँ दूध हुआ्रा । यह दूध पत्थररूपी पात्र 
में दुद्दा गया। जब इन्द्र ने एथिवी को दुह्या, तव देवता बहुड़े बने और 
अस्त दूध हुआ । भसुरों ने कच्चे पात्न में सायारुपी दूध दुह्ा। 
उस समय विरोचन बछुड़ा वना। मलुष्यों ने प्थिवी से खेती कर 
घान्यरुपी दुख दुद्दा। उस समय स्वयस्भू मु बचढ़े बने और शथु 


न 
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देग्घा चने । सर्पो ने तुम्बी सुपी पात्र में शथिती में से विपरुप दुख दुद्वा। 
उससें इतराष्ट्र नामक सर्प देग्धा था और तथक नाग यछुदा बना था। 
श्रेष्ठकर्मा सप्तपियों ने प्र्ज्ञान रुपी दुग्ध हुए। | उस समय बृहस्पति देग्धा, 
छन्दपात्र और सेमराट अछुद़ा बने थे । फ़िर विद्याघरों ने कुबेर के देग्धा, 
बृष्भध्वम के वत्स बना फर, कच्चेपाप्न में अन्तर्धानरुपी दुस्ख दुा । गन्घर्वों 
और अप्सराधों ने कमत्रुपी पात्र में पवित्रगन्ध रुपी दुग्ध दुद्वा। उस 
समय चित्ररथ यहुद्ा और प्रभु विश्वरुचि द्रेग्या बने | पिठृगण ने चाँदी के 
पात्र में सूचे के कस श्र यम के दोखा बना कर, एथियी से स्वधा रूपी 
दूध दुएा | इस प्रकार इन लोगों ने अपनी इच्छाजुसार प्रथिदी से दुग्ध 
दुद्ा था और श्र भी ये उत वत्सों और उन पात्रों सें निश्य दुग्ध छुद्ा फरते 
है और आगे भी दुहते रहेंगे । 

राजा वेन के प्रतापी पुत्र राजा प्रथु ने इस प्रकार एथिदी के दुद्ठ कर 
श्र विविध प्रकार के यज्ञ फर, प्राणियों फी ईप्सित सनोफामनाएँ पूर्ण कर, 
उन सब को सन्‍्तुष्ट किया था । हस राजा ने अपने राज्य की जे जो चस्मुए 
थीं, पे सब सुबर्ण से भूषित कर भ्रस्वमेध यज्ञ में माद्मणों फो दान 
में दे डाली थीं। उसने साठ हज़ार छः सौ सोने के हाथी बनवा कर, 
दान में बाह्मणों के दिये थे। उसने सम्पूर्ण एथिवी के भी सुरर्स से 
भूपित करा और मणिरत्रों से जद़वा फर, आहाणों के दे डाला था| 

हे सक्षय ! तुरारे पुत्र से चारों विषयों में श्धिक और पुण्यास्मा राजा 


एथु भी जब मर गया; तब है श्वित्यपुत्र ! तुम दान, यज्ञ भ्रादि से हीन 
अपने पुत्र के शोक से सन्तप्त क्यों होते हो ? 
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सत्तरवाँ प्रध्याथ 
परशुराम जी का उपाख्यान 


सोरद जी बोले-हे सक्षय ! शूरों से वन्य जमदग्नि ऋषि के पुत्र, 
महातपत्वी, बड़े यशस्त्री एवं महावल्ी परशुरास भी काल के कराल गाज में 
पतित हेँ।गे । परशुराम जी ने अशान्ति के दूर कर, एथिवी पर शान्ति फैला; 
सत्ययुग के धर्म स्थापित किये और अनुपम लक्मी प्राप्त कर के भी उनके सन 
में विकार श्रथांव्‌ ज्ञाभ मेहादि उस्पन्न न हुए। जब छतम्रियों ने उनके प्रिय 
पिता का वध कर ढाला और उनकी कामभेनु वे हर कर ले गये; तब 
उन्हेंने शत्रुझ्रों से कुछ भो न कह, अपने श्रजेय शन्र कात॑वीय के सार डाला 
उन्हेंने हाथ में धनुप वाण ले, मरणेस्सुख छः लाख चांलीस हज़ार, शत्रुओं 
का नाश किया था। एस युद्ध में परशुराम जी ने चौद्‌ह हज़ार, आह्मणद्वेपी 
राजाओं के तथा और बहुतेरों झे पकढ़ा भी था ओर दन्तकूर देश के राजां 
का वध कर टाल्ा था। इस युद्ध में परशुराम जी ने एक हज़ार छत्रियों के सिर 
मूसक्ष से कुचल कर उन्हें यमलोक भेजा था । एक हज़ार ज्षत्रिय खट्ग्रहार से 
मारे थे; एक हज़ार राजाओं के पेड़ों पर लटका फाँसी लगा कर और एक 
हज़ार का जल में दुबो कर मारा था। एक दज़ार राजाओं के दाँत तोड़ कर, 
उनके नाक कान काट डाले थे । सात हज़ार को विषैज्ञे घुए से दम घोंट कर 
मारा था। इनके अतिरिक्त जो बचे, उन्हें रस्सी से वॉँध भ्रौर उनके सिर 
कुचल कर, मारा था। गुणवत्ती नगरी से उत्तर की शोर, खारडव बन से 
दक्षिण की ओर पहाड़ के अन्तिम भाग में जे युद्ध हुआ था, उससे परश- 
राम ने दस हज़ार हैहय दंशी उन्नियों का वध. किया था । प्रिव्वघ से 
कुढ परशुराम के हाथ से मारे गये हाथियों, घोड़ों तथा रथों सहित सैकड़ों 
वीर वहाँ पढ़े हुए थे। उन्होंने दस हज़ार जत्रियों के प्रलापों के न सह कर 
और कुपित दो, उनके सिर फ़रसे से काट डाक्षे थे। जब काश्मीर, आदि देशों 
के शत्रियों ने भाक्षणों पर अ्र्याचार किये भ्रौर. उन्हें बहुत सताया तब उन 
स० द्वो०--१ इड्‌ 


ना 


१8४ दोणपर्व 


ब्राह्मणों ने परशुराम की दुहाई दी और रो कर पुकारे कि दे भूगुनन्दन ! हे 
परशुराम ! आप शीघ्र हम लोगों की रक्षा करने के थाइये। तब प्रथल प्रताषी 
परशुराम ने कारमीर, दरद, कुन्ति, छुद्क, सालब, भरड़, बढ़, कलिद्न, विदेह, 
शाम्रलिएक, रचोवाह, घीरिद्योन्न, त्रिग्त, सार्तिकावत, शिवि तथा अन्य 
देशों के सैकड़ों इज़ारों ही नहीं; वढिकि असंख्य कत्रियों के अपने तेज़ चाणों 
से मार झाता था । भूगुनन्दन परशुराम ने इन्द्रयोप कीट के समान क्नत्रियों 
के लाल रक्त से सरोपरों के! भर दिया था और भ्रठारहों द्वीपों के अपने वश 
में कर लिया था। तद्नन्तर उन्होंने सौ बड़े बढ़े महापावत यज्ञ किये। 
उनमें त्राह्णणों के बढ़ी वढ़ी दक्तियाएं दी थीं। इन्हीं यज्ञों में मह्॒पि कश्यप 
के उत्तम अकार से सुदर्ण की बनी, सैकड़ों सद्खों मणियों से खचित, सैकड़ों 
ध्वज्ञाओ्रों पताकाओं से शोमित, रतजटित साज्षाश्ों से थुक्त। वत्तीस हाथ 
ऊँची येदी सहित तथा पशुश्नों से परिपूर्ण यह पहुन्धरा परशुराम जी ने दान 
में दी थी। परशुराम जी ने अश्वमेघ यज्ञ कर, उसमें सुबर्ण के भूषणों से 
सूपित, एक लाख हाथी तथा चोरों का नाश कर, शिष्ट जनों से परिपूर्ण यह 
पथिदी दरयप जो के अपेण कर दी थी । सहावलदान परशुराम ने इक्कीस बार 
शथिदी के। चत्रिय शून्य कर के, सौ यज्ञ किये थे और उन थज्ञों में कश्यप 
तथा आह्यणों के सात हीप बाजी पृथिवी दान में दी थी | उस समय 
सरीचि के पुत्र कश्यप ने परशुराम से कहा था कि, तुम मेरी भराज्ञा से यह 
पथियी जाग फर चले जाओ | 

कश्यप जी के इस वचन के सुन भौर जाह्मणों की चाज्ञा के शिरोधार्य 
हे गा कर बायों से साग वना कर, उस 

हुए, महेन्द्र पर्वत पर चले गये और ः 

उसी उप १ खेले है। वहीं रहने हूगे। अब भी वे 

चारद जी बोले--हे उञ्नय ! गुणों की खान, भूगुव॑शियों को कीति के 


बढ़ाने वाले, सहायशस्दी, सहाकान्तिदानू परशुराम श्ञी जो पुमसे और 
छुर्दारे पुत्र से वैभव, शूरता, ज्ञान और भोग में अत्यधिक पुययवान््‌ 
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ईं, मर जोयगे; तय दे स्थिव्पुद्च | तुम गश्ञानुष्ठान रहित तथा दान आदि 
पर्मों से घुन्य सपने पुत्र के लिये गधा ही शोक फरते हो । हे सामश्रेष् 
सूझय | ये सप राजा लोग एर प्रफार तुमसे श्रेष्ठ थे; किन्तु तिस पर भी थे 
फाल के गाल में पत्तित टुए पिना व सो । ये ही क्यों घागे सौर को राजा- 
गण उत्पन्न होंगे, ये भी पवश्य ऐी सरण को गआाप्त ऐोंगे, क्योंकि जो जन्मा 
है बद धररय मरेगा। परतः तुम सपने एक साधारण पुत्र के किये शोक 
मन करो । 


इकहत्तरवाँ अ्रध्याय 


सझ्ञय के मृत रामकुमार का पुन/ जीवित होना 


व्याप जी बोने--ह युधिप्ठिर ! प्रायु बढ़ाने वाले एवं पावन चरित हन 
भोलदह राजाधों के ठपाययानों ऐे। सुन फर, राजा क्षय कुछ भी न वोला, 
झुपचाप यैठा रहा । उसे चुपचाप बैठा देख, देवषि नारद जी बोले--है महा- 
धत्ते ! मैने तुर्मो जो उपास्यान सुनाये, उनके सुन तुम्दारे चित्त पर उनका 
कष्ट प्रभाव पश कि नहीं शबवा, श्राद में घृपलीपति प्राह्मण को भोजन 
कराने से जैसे पद श्राद ध्यूर्थ जाता है, वैसे ही इतनी देर का मेरा सारा 
परिश्रम भी घ्यर्य ही गया। 

नारद जी के इस वचन के सुन, छुक्षय ने हाथ जोड़ कर कह्ा-हे 
मक्षत्‌ ] यज्ञ करने वाले, प्रचुर दषियाएं देने वाले पुरातन उन राजपियों के 
उत्तम एवं धनधान्यग्रद उपाख्यानों के! श्रवण करने से मेरा शोक वैसे ही 
नष्ट है। गया, जैसे सूर्य का उदय दोने पर अन्धकार नष्ट हो जाता है। में अब 
पापरद्दित श्र कल्लेशशून्य हो गया हूँ । वठल्ाइये मेरे किये भव आपकी 
क्या थाहा है ? 
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नारद जी ने फह्ा--यह बढ़े सौमास्य की बात प्र द्नि, तुरदारां शोक नष्ट 
हो गया । अब तुम जे चाहों से वर भागों । स्मरण रहे इमारा बरदान 
मिध्या नहीं दता । 

सझ्य चोज्ञा--आप मुझ पर पसत्त हैं, में इतने ही से बद्ा एपित हैं । 
फ्योकि आप जिस पर प्रसत्न हों उसे इस संसार सें कोई भी पदाब॑ दुर्लभ 
नहीं है । १० 

नारद जी बोले- चोरों ने व्यय ही तेरे पुत्र के पशु दी तरह मार ठाला । 
बह नरक में बढ़ा दुःख पा रहा है। शत्ः में उसे नरक से निकाल, फिर 
तुझे प्रदान करता हूँ । 

व्यास भी वोले--है शुधिप्िर | नारद जी के यह कइसे ही, कुबेरपुश्न की 
तरह राजा सक्षय का झलौकिक फान्ति चाला पुत्र श्पने पिता के सामने 
आ खड़ा हुआ। राजा सक्षय अपने झृत पुत्र के पुनः पा कर थढ़ा प्रसन्न 
हुआ । तदनन्तर उसने बड़ी बड़ी दक्षिणाओ्ं वाले पुए्यदायक यश किये। 
ऐ थुधिह्टिर ! राजा सक्षय का पुत्र शक्ृदाथ, यज्ञ दृक्षिया रहित तथा सया- 
पुर था। वह युद्धभूमि में नहीं मारा गया था। इसीसे बह पुनः जीवित किया 
जा सका। किन्तु तुक्दारा भतीजा अभिमन्यु शूरवीर और हृवार्थ था और 
घीरता अकट कर उसने अपने झर्तरों शर्ों से हज़ारों चीरों फा संहार किया 
था| तदनन्तर वह लद़ता हुआ समरभूमि में युद्ध में मारा गया है । 
तुद्दारा भतीजा उन श्रह्षय्य लोकों में गया है, जिनमें ज्लोग ब्रद्मचर्य 
पूर्वक वेदाध्ययन कर के और शास्रोक्त विधि से यज्ञ कर के जाते हैं। 
विद्वान लोग धुण्य के इसी लिये किया फरते हैं कि, मरने के बाद उन्हें 
स्वर्ग की मात हो। फिर स्वर्स्थित फोई भी पुरुष इस सर्व्ज्ोक में आने 
की कदापि इच्चा भी नहीं करवा । रण में मारे जाने के कारण 
छल का पुन्च अभिमन्यु स्वयं से पहुँच गया है। अतः उसे अब 
इन: इस ज्ञोक में लाना सहज काम नहीं है। कोई प्रिय भ्राष्य वस्तु 
उचोग करने ही से आप्त नहीं होती । योगी जन ध्यान धारणा करते करते 
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परमद्य का दर्शन पे कर जिस गति के पाते हैं और श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले 
पुरुषों के जो गति प्राप्त होती ऐ, तपस्वरी अपने तप से जिस गति के पाते 
है, उसी भरय्ग गति के तुग्दारे भतीओे ने पाया है। तुम्हारे दीर भतीने 
अभिमन्यु ने कज्ाप्रधर्माजुसार उप्पन्त हो, श्रन्त समय में वीरों के ध्मौनुसार 
झुद्ध में मारे जा फर, पुनः चन्द्र सम्बन्धी स्वाभाविक शरीर प्राप्त किया है । 
घह झसूद सदश ग्रात्मसुख प्राप्त कर, चन्द्रमा की तरह, स्वरंजोक में जा 
थे है । भ्रतः उसके लिये शोक करना ठीक नहीं | 
ऐ युधिप्टिर | तुम यह समझ फर थैये धारण करो और पुनः शबन्रश्रों से 
ज्ञा कर युद्ध करो | हम लोगों के निकट तो जीवित पुरुष ही शोक करने के 
योग्य हैं--रर्ग में गये हुए भहीं । हे राजन्‌ ! शोक फरने से शोक उत्त 
रोत्तर बढ़ता ही हैं। अतः जो घुद्धिमान्‌ जन होते हैं, वे शोक चिन्ता तथा 
हर्ष विपाद को त्याग कर, अपने दल्याण के लिये अयत्न करते हैं | शोक तो 
कोई चीज़ ही नहीं है, चल्कि शोक का विचार फरना ही शोक है। 
ऐ विद्न्‌ | यह सव समझ बूक कर, तुम लड़ने के लिये तैयार हो जाथो। 
युद्ध के लिये तैयारी करो--शोक सत फरो | तुम्त झुत्यु की उत्पत्ति, उसकी 
उम्र तपस्या भौर उसकी समस्त प्राणियों पर समान दृष्टि होने की कथा सुन 
ही चुके हो । झप्यु के लिये ( छोटे बड़े--अमीर गरीव ) सब समान हैं। 
फिर ऐश्वय भी स्थायी नहीं वह भी चज्चत्ञ है।यह तुम सक्षय के पुत्र के 
चूत्तान्‍्श से समझ द्वी गये होगे । नारद जी द्वारा चह पुनः जीवित किया 
गया, यह भी तुम सुन ही चुके हो । भ्रतः हे राजन्‌ ! तुम शोक मत फरो । 
अब में जाता हैं । 
यह फहते ही वेदव्यास जी वहीं अन्तर्धांव हो गये। है. राजेन्द्र | मेघ- 
वर्ण के समान शरीर वाले, धीमान्‌ वेद्व्यास जी ने जब युधिष्टिर के टाँवस 
चैधा वहाँ से गमन किया; तब राजा युघिहिर, इन्द्र तुल्य तेजस्वी, न्‍्यायो- 
वा्जित वित्त से युक्त पुरातन राजसिंहों के अनुष्ठित यज्ञकायों के व्त्तान्त 
के स्मरण कर, मन ही मन उनकी प्रशंसा फरते हुए, शोकरहित हो गये ।' 
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कुछ ही देर बाद थे पुनः इस बाव की चिन्ता में मग्न हो गये कि, में अर्जुन 


से कप कही अमिमनन्‍्युवध पर्घसमाप्त 





धथ प्रतिक्षापर्य 
बहत्तरवों अ्रध्याय 
अजुन का शोक 
संक्षय वोले--है सरतर्षम ! उस महाभयहछूर थुद्ध में प्राणियों का 
सहार होने पर, उस दिन युद्ध, पंद्‌ कर, सव योद्धा निवृत्त हुए। सूर्यास्त होने 
पर सन्ध्याकाल उपस्थित हुआ | सारी सेना रणभूमि छोड़ अपनी अपनी 
छावनियों में कौट कर आ गयी । उस समय कपिध्वज अर्जुन भी दिव्याणों से 
संशप्तकों के समूह का संदार कर, अपने जयशील रथ पर सवार हो, अपने 
सैन्य शिविर की शोर लौटे । रास्ते में धुन ने नेत्रों में आँसू भर श्रीकृष्ण 
से कहा --हे केशव | न सालूस आज मेरा हृदय क्यों धद़क रहा है। मेरा 
बोल बंद सा हुआ जाता है। अशुभ सूचक वामभुजा फदक रही है । मेरे 
शरीर में जलन सी हो रही है। मेरे मन में बार वार यह आशा उठती है 
कि; भाज फोई भ्रनिष्ट हुआ है । प्थिवी और दिशाओं सें होते हुए भशभ- 
सूचक उत्पात मेरी आशंका को पुष्ट कर रहे हैं। थे समस्त अशुभसूचक 
उष्पात किसी घोर अनर्थ के सूचक हैं । नहीं सालूम भाइयों सद्दित मेरे 
ज्ये्ठ आता चुधिप्ठिर और उनके संत्री सकुशल हैं कि नहीं ? 
श्रीक्षष्ण जी बोले--निससन्देद तुर्हारे भाई संत्रियों सहित सकुशल 
होंगे। तुस शोक मत फरो। मुझे तो फिसी भ्रम्य प्रकार के अनिष्ट होने का 
भान होता है | 


सज्नय ने कह्दा-हे एतराष्ट्र | तदनन्वर वे दोनों दीर सत्ध्योपासन कर 
रथ से बैद और युद्ध सम्बस्धी दिपयों पर परस्पर वार्तालाप करते हुए अपने 
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शिविर के निफट जा पहुँदे । इस समय झजुन के शिविर में उदासी छायी 
हुई देख पदी । यह देश गौर घबदा फर, शर्जुन ने श्रीकृष्ण से क्॒ा-है 
कृष्ण | महीँ माजूम शांत बात जया 7, जो ने तो मशलसूचक तुरदियों बज 
रही हैं भौर न दुन्दरमियों के साथ शसप्पनि सुनायी पढ़ती है| ने वीरों की 
करताज के साथ यीणा वी गधुर ध्यन्ति हो सुनायी पढ़ती है। न भ्राज छावनी 
में कहीं बंद्रीशन स्तुति गर्सिंग माद़क्षिफ गान ऐ कर रहे हैं। सोदा सुझे देख 
भौषा सिर कर शेसे £ | दे झुझसे येसे बातघीत नहीं करते, जैसे पढले 
किया फरते थे । ऐ भाधय ! गुझे शपने भाइयों दी भोर से बड़ी चिन्ता है। 
अपने पढ़ के योदाओों दा रंग एंग देय सेरा मन दवा हूँ कि, थ्राज छुशल 
नहीं है, है चरज्युन ! 9 मानद ! राजा पाजाल और राजा विराद दा मेरी 
सेना के धन्य सत्र गेद्या तो सकुशल हैं! में जय रणप्ेत्र से लोट फर 
शाता था, गय सुभद्वानन्द्रन अभिमन्यु मुसक्याया हुआ अपने भाहयों 
सहित मेरे पास घ्ाया फ़रता था, यह भी भाज मेरे सासने नहीं आया । 
सक्षय ने काने इतराष्ट्र | यद कहते कहते वे दोनों श्पने ढेरे में 
पहुँच गये शौर उन दोमों ने शेप पाण्दवों की बुरी दशा देखी। अपने 
भाईयों झौर पुत्रों झी देशा देख सजुन घवड़ा गया भ्रौर पहाँ अभिमन्यु के 
न देख बह फहने क्षणा--है | भ्राज छुम लोगों के चेहरे फीके क्यों पढ़े हुए 
हैं! अभिमन्यु कहाँ है ? भ्राज तुम लोग मुझसे प्रीतिपतंक बातचीत क्यों 
नहीं करते ? मैंने सुना है कि, आज दोणाचार्य,ने उक्रत्यूह की रचना की 
थी। उस ब्यूह के ग्राज्षक अभिमन्यु के छोए़, उुसमें से और कोई भो 
भंग गहीं कर सफता था। मैंने चम्न्यूह में प्रदेश करना पो उसे सिखला 
दिया था, किन्तु घक्रध्यूद के संग कर उससे निकज्षना केसे चादिये--यह 
मैंने उसे नहीं बतलाया था। स्रो क्या तुम लोगों ने उस बालक के 
शपुसैन्य में भेज दिया? वह महाधजुर्धर एवं घोर, पेरियों का संदार 
कर और चक्रस्यूद को भट्ध कर, कहीं शत्रुओं के हाथ पढ़, मारा 
दो नहीं गया ? रक्तमेत्र, सद्ामुज, पदाड़ी सिंद भौर श्रीकृष्ण के समान 
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पराक्सी घमिमन्यु, बतलाओों तो-फ्ी युद्ध में मारा तो नहीं 
थया ह बोकों बोज्ञो-वह सुकुमार, महाघमुघेर, इन्द्र का पीर भौर 
सेरा प्यारा श्रमिमन्यु क्या रण में मारा गया १ सुभद्वा का दुलारा लात 
दौपदी श्रीक्षष्य और अपनी दादी कुल्दी का सी बढ़ा लाला था। कात् से 
मोहित ड्विसने उसको सारा है ? झुमे उसका नाम तो बताओ | वह 
पराह्म, शलाम्यास और कीति में श्रीकृष्ण फी दकर का था। चढ़ भास 
गया तो कैसे ! यदि मैं श्रीक्षष्ण के दुलारे और रणवीर अपने लाइले 
अभिमन्यु के न देख पाया, तो में शमी अपनी जान देदूँ गा । कमल और 
घुँघराजे वालों वाढे, रगशावक जैसे नेत्रों वाले, मतयज जैसे पराक्रम, सिंह 
शादक जैसे उमदतते हुए, सदा हँसमुख, चतुर, सर्पेव गुझुशनों झा आशा- 
कारी, वालक हो कर भी अतुल्पराक्रती, मधुरभाषी, निप्कपट, महात्‌ 
उत्साही, सहासुज्न, कमलनयन, अपने ग्रति प्रीति करमे वालों के साथ प्रीति 
रखने वाला, सरल हुदय, नौजों के कुसंग से दूर रहने बाला, किये हुए को 
सानने वाला, ज्ञानी, अद्ध-विद्यानविशारद, युद्ध में फभी पीछे पत्र न रखने 
बाला, भौर युद में जा सदा प्रसन्न रहने वाला शबुओं के सदा भयदायी, 
निद्ष जनों का प्यारा, भलाई करने को सदा उच्चत, चाचाशों का विजया- 
मिलापी, युद्ध में प्रथम शस्त्र प्रहार न करते वाला एवं महारयी 'असिमन्यु 
केश यदि मैं न देख पाया तो सें निश्चय ही अपने प्राण देदूँगा। चुद में 
सुझसे बढ़ चढ़ कर, वरुण, सुनवल से सम्पत्, मेरे प्रशुद्त घोर भीकृप्ण के 
दुलारे, सुन्दर नासिका, सुन्दर छत्राट, सुन्दर नेत्र, भी भर भोंठो बाज 
अपने पुत्र श्रमिमन्यु के थदि में न देख पाया, तो में निश्चय ही सर जाऊँगा। 
ऐस्ले सर्वलइ्णसम्पन्न पुत्र को देखे बिनां, मेरा हृदय क्यों कर शान्त हो 
'सकता है ? दीणा के सर के समान सुखदायी एवं रमणीय तथा कोयल को 
कूक् की तरह पद्चम स्वर से बोलने वाले पुत्र अभिमन्यु फी चाणी सुने विना 
सुके शान्ति मित्र ही नहीं सकती। उसका जैसा अनूठा रुप था ; वैसा तो 
देवतात्रों का भी नहीं होता । उस वीर के देखे विना, में शान्त नहीं हो 
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सरता । धिवादन-फिया में पहु प्रौर फिहा, चाचा झ्ादि गुरजनों का 
सम्पूर्थनः धाशाफारी, धपने पत्र घगिमस्यु के यदि में श्राज न देखूँ गा, तो 
मेरा दुदय पयों कर शान्द्र होगा ? सुझुमार होने पर भो बढ़ा बोर अभिमन्यु, 
ओ सदा चहुमूत्य सेज पर सोता था; शव क्या: अनाथ फी तरह पृ 
पर जोर रहा है जिसकी परियर्या में शरनेक क्षियाँ रहा करती थीं, वह 
फात एनवियवत हो, यया धमि पर पड़ा एैं शोर स्थारिने क्या उसको परिचर्या 
फर रही ६ । जिस 'पशिमस्यु का यूत, सागध, बंदीमन जगाया करते थे, भाज 
उसे हिंस जन्यु भगहर चीफार कर जगाते होंगे। जो मुख छाया ' में 
रहने योग्य ई, झ्से स्गभूाम को धूल अवश्य ह्दी मत्तिन कर रही होगी ॥ पे 
पुन्न | में तो मुझे देशने कभी एप्त ही नहीं होता था । मुझ भ्रमागे के ऐसे 
उत्तम पुत्र के कान बरप्ोरी फ्यों लिग्रे जाता है ! श्रथ्य श्रेटक्सी पु्पों की 
आश्रय स्थज्ञ ममराज फ्री सभा, तुम्हारे तेज से भ्रति मनोहर और शोभामयी 
हो गयी है । नुम जैसे निर्भीकफ और प्रिय श्रतिथ को पा कर, यम, चरुण, 
इन्द्र शौर कुबेर भी गुस्टारा सत्कार करेंगे | 

है समन ! जक्त में नौझा हुथ वाने पर जैसे व्यापारी व्रिकल्न हो विज्ञाप 
फरते हैं, वैसे ही थार मार बिक्वाप फरते हुए अर्जुन ने युधिप्ठिर से 
पूँ छा -- है कुरनन्दन । कया भभिसम्यु मद्दारथ्ियों के साथ युद्ध कर के सैन्य 
का नाश फरता हुआ थुद्धभूभ से स्र्गज्ोक के चला गया सुमे यह 
निश्चय जान पदुंता है कि, जब उस नरव्याप्र के साथ बहुत से शूरचीर 
योदाओं ने एकत्र हो युद्ध किया होगा, तब उस सहायहीन ने भेरा स्मरण 
अवश्य किया होगा । मेरा अजुमान है कि, आचार्य द्रोण, कर्ण और छपा- 
चाय थादि निर्दयी योद्धाशों ने जब विविध तोषण शअ्षों से अभिमन्यु के 
पीड़ित किया होगा, उस समय अ्रचेत की तरह उसने मुझे इस प्रकार स्मरण 
अवश्य किया होगा कि, यदि इस समय मेरे पिता यहाँ होते तो सेरी रहा 
फरते । यह कह और विज्ञाप कर, वह उन निरदृयी पुरुषों के शर्खों से सर कर 
शुथिवी में गिरा होगा । नहीं ! नहीं | वह मेरा पुत्र और श्रीकृष्ण का माँगा 
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झौर सुभद्रा की कोख से उ्पद्ा अमिमन्यु कभी ऐसे दीत वचन नहीं कष 
सकता । मैरा हृदय निश्चय ही बढ़ा फदोर एवं पत्यर फा हैं, जो विशालभुजा 
ओर कमल नैत्रों बाले थपने पुत्र के देखे विना फट नहीं जाता । उन्त मददा- 
निर्देयी महाधनुधरों ने मेरे पुश्न और श्रीकृष्ण के माँजे पर किस प्रकार मम 
भेंदी बाण चोड़े ये । पहले जब में शम्रुत्नों का बंध फर शिविर में श्राता था, 
तब वह निर्भीक भेरा पुत्र मुझे दृर्ित किय्रा करता था। बह पा मेरें- 
सन्मुस्त क्यों नहीं आता ? वह निश्रय ही रुधिर से पूर्ण शरीर से घुक्त हो, 
सूर्य तुल्य अपने तेज से पृथिदी के शोमित फरता हुआ रणशूमि में झयन 
कर रहा है। मुझे सुभद्रा के लिये वदा दुःख है। वह युद्ध में श्पराशित 
अपने पुत्र का सारा जाना सुन, दुःखी हो निरसन्देंद् अपने प्राण स्थाग देगी । 
सुभव्ा और द्ौपदी अभिमन्यु के न देख, सुझसे कया कहंगी? से उन 
दुःखार्ताओं से क्या कहँगा ? पुन्रयधू के में क्या कह कर समझ्ाँगा। 

मेरा हृदय तो पत्थर का है, इसीसे पुश्रवधू के बिलाप फरते देख, मेरा 
हृदय हुकड़े हुकड़े नहीं होगा । एतराष्ट्र के असभिमानयुक्त सिहनाद के। मैंने 
सुवा था भर युयुत्सु ने उन वीरों का जो श्रपमान किया था, पद श्रीकृष्ण 
ने सुना था। युयुस्धु ने उच्चस्वर से यह कह कर, उनचीरों का तिस्कार किया 
था, धरे भ्रधमियों | तुम भ्रज्जैन के परास्त ने कर के एक बालक का बंध 
फर, कया गरज रहे हो ? इसके वाद तुम पाणइवों का पराक्रम देखोंगे। इस 
समय रणभूसि में श्लीकृषष्ण और अर्जुन का अप्रिय कर और ठगके शोक 
के। वढ़ा कर, तुम ज्ञोग प्रसत्न हो, क्या घरन्न रहे हो ? तुम अपने इस पाप- 
फर्म का फल्ष शीघ्र दी पावोगे । तुमने जो यह अधघर्म कर्म किया है, हुशका 

फल्ष ठुक्दें शीघ्र चाखना पढ़ेगा। पैश्यापुत्र चुमुत्छु क्रोध से भर और दुःखो 

ऐो, उन योद्धाओं की निन्‍्दा करता हु्रा और भश्च शस्र रख, समरभूमि से 
चल दिया था। है कृष्ण | तुमने उसी समय मुझसे यह वात क्यों नहीं 
फही £ यदि मुस्दे यह बात सालूम हो गयी होती, तो में उसो| समय उन 

लिर्दयी कर महारथियों के वाणों से जला कर, सध्म कर दाकता | . 
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सक्षय बोले--महाराज | अर्जुन के पुत्रशोक से थात्ते और दुःखी हो 
रोते देख, ओरोकृष्ण चर्द्ध ने कहा--पाथ ऐसा मत करो । फिर अज्जैत का हाथ 
पकद़ श्रोकृष्ण ने कहा--एक दिन मरना तो सब ही के है, फिर बुद्ध" 
ही जिनकी जीविका है तथा रण से मुँह न मोड़ता ही जिनका धर्म है, उन 
वीर ज्त्रियों की तो यहो गति है| हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ | शाख्शों ने रण' 
में पीठ न दिखा कर, युद्ध फरने वाले वीरों के लिये यही यत्ति निर्दिष्ट की 
है | रण में पी5 न दिखाने वाले वीरों की मौत तो रण ही में होती है। 
अभिमन्यु निश्चय ही पत्रित्र ल्ोकों में गया है। है मानद ! सब वीरों की यह 
परम भ्रभित्वापा रहती है कि, वे रणभूमि में शत्रु के सामने ,मरें। अभिमव 
महावक्षी राजपुत्रों के मार कर वीरों की ईप्सित गति को प्राप्त हुआ है । 
अतः दे पुरुपसिंद | तुम शोक ध्याग दो ।.यह महात्माश्रों का बाँधा चिए- 
काक्षीन नियम है कि, क्षत्रिय रण ही में मारे जाते हैं । है भरतसत्तम [ तुम 
के शोकान्वित देख, तुरदारे ये भाई तथा राजा बहुत उदास हो. रहे हैं। 
तुम इन्हें ठाँठस बेंधाओं | क्योंकि ज्ञातब्य विषय-को तुम जान छुके हो। 
अ्रत; तुम्हें शोक न करना चाहिये । अद्भुतकर्मा श्रीकृष्ण के इस प्रकार 
समझाने पर, अ्ुन ने शोक-रद्ध कए्ठ से अपने भाइयों से कहा--लंची 
भुज्ा वाला, पुष्ट कंधों वाला और कमल नेत्र अ्रभिमन्‍्यु किस प्रकार 
मारा गया--इसका हाल मैं, आथन्त सुनना चाहता हूँ। तुस देखना, 
में अपने पुत्र के बैरियों को हाथियों, थोड़ों, रथों और पैदज सिपाहियों 
सद्दित मार डालूँगा। ठुम सब अ्श्चकुशल हो। तुम सब क्लोगों के 
हाथों में शज्ञ शख रहते और तुम्हारे समरभूमि में खड़े रहने पर अ्रभिमन्यु 
तौ-बच्भघारी इन्द्र के साथ भी युद्ध करता; तो भी क्या सार जा सकता 
था ? मैं यदि अपने भाइयों और पात्चाल्ों के अपने पुत्र की रहा करने में 
असमर्थ समझता, तो में खर्य उसकी रचा करता। तुम ज्लोग जब रथों पर 
सार हो बाण वर्षा रहे थे; तब चैरियों ने तुमको परास्त कर किस प्रकार 
अभिमन्यु का वध किया ? हा ! जब तुम लोगों के सामने ही अभिमन्यु मारा 
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ध रु श्ल ३, 
गया, तब झुमे निश्चय जान पइता हैँ कि, सुम लोग पुदुपार्यदीन हो झौर 
तुममें कुछ भी पराक्रम नहीं ह । तुम लोगों की निन्‍्दरा फरना व्यर्थ है, मुझे 
ते! अपनी ही निन्‍्द्रा कन्ती चाहिये। क्योंकि सुस्त लोग तो सीट, कादर, 


के भेरी हक. #ऋ [मु व्लौयों 
और अत्यन्त निर्यक्ष हो। थद्ट तो मेरी सरासर मून्न थो कि, मेने तुम क्ोयों 
पर चुद का भार छोटे, प्रस्थान किया था। जब तुम लोगों ने रखओेत्र में 


मेरे एुच्न ही की रहा न हो सदी; तब तुरहारे ये सत्र एस, शख, फवत्र 
दिखावा सात्र है । तुम लोग ते। सभा दी में दींगे हदिना थानते दो | 
प्रचरह शाणदीव घनुप और झड़गघारी झजुन ने जब खरे हो पेसे 
चचन कहे, तव उनकी और देखने का साहन तऊ किसी से ने हुआ | झ्सुन 
पुच्त शोक से विक्ल्ष हो बारंदार लंदी सॉसे देने हुए यमराज फी तरह कुपित 
जान पहते थे । उस समय उनके साथ श्रीद्षप्ण छौर युधिष्ठिर के दोह़ 
जोई बातचीत नक्‍र सका। क्योंकि श्रीकृए घोर युथिष्टिर-डोनों ही 
उनके सानसिक भाव को जानने थे और साव ही दरुन भी हन दोनों को 
माने थे भौर सम्मान कराते थे. धस्त में पुत्रणेक से धत्यत्त मर्माइत 
और झुद् होने के कारण रक्ततयन शर्डुन से युदिह्रिर ने अमभिमस्यु बच का 
समस्त धृक्तधान्त छदना आाउभ किया । 





पे जन ५ जब तुम संशप्तकों का दघ करने के 
जिद पहं से चक्षे गये, उबर आदार्य द्ोण ने मुझे पकदने का ब्दा भारो 
उद्योग किया। जब वे अपनी से ध्यूड़ बना समरभूमि से उपस्थित हुए, 
तब हम लोगों ने सो फपनी रबसैन्य का ब्यूड बना उनका सामना किया 
और उनको चारों और से रोक दिया। मेरे रघी उन्हें रोक रहे थे भौर साथ 
ही मेरी रहा सी कर रहे थे । दिस पर भी द्ोण पैने बारें से पीड़ित करते 


कक 
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हुए हसारी सेना की भर बढ़ते ही चले आते थे | द्वोण के बाणों की भार 
से पीढ़ित हमारे योद्धा द्ोण की सेना की शोर भाँख उठा कर भी न देख 
सके। फिर उनकी सैन्य के नष्ट करना ते बात हो और थी । है भाई | उस 
समय भ्रद्धितीय घीर अभिमस्यु से हम सब ने फह्ा--है वास | होणाचार्य 
के व्यूह को तू तोढ़ डाज् | हसारे कहने से वह पराक्रम्ी वाजक सिंह की 
तरद्द अकेला ही इस फठिन भार को उठाने के लिये तैयार है गया। वह 
पराकमी बालक तुर्दारे सिखाये भ्रद्धों से शब्रुसैन्य के व्यूह फो भज्ञ कर चैसे 
ही उसमें घुस गया, जैसे समुद्र में गठठ घुस जाते हैं | वह जिस सार्ग,से 
शयुप्लैन्य के ब्यूद में घुसा, हम .लोगें ने भी उसके अजुगामी बन, उसी 
मार्ग से च्यूद में घुसना चाहा । किन्तु सिन्धुराज का पुत्र छुद्दिमिल्ापी 
जयद्रथ ने भगधान शिव के परदान के प्रभाव से, हम सवको निवारण. किया | 
झतः हम हज़ार चेष्टा कर के भी च्यूह के भीतर न जा सके । भ्रनन्‍्तर त्ोण, 
कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, केशलराज बृहद्ल भौर कृतवर्मा--इन छुः महा- 
रथियों ने अभिमन्यु पर भराक्ृमण किया। वे चारों ओर से अभिमन्यु का घेर 
और पैने पैने चाण घोड़, उसे पीढ़ित करने लगे | विस पर भी वह हिम्मत 
न हारा भौर उनसे युद्ध फरता रहा । भ्रन्त में उन लोगें ने मित्न कर,/उस 
के रथहीन कर दिया । जब घह इस प्रकार समस्त अदा शर्रों से रहित 
हो गया; तब दुःशासन पुत्र ने उस वालक को मार ,डाला | उस परस- 
तेजस्वी अभिमन्यु ने' सहसी्रों मनुष्यों, रथियों, गजपतियों और अश्वारोहियों 
का संहार किया। उसने श्राठ सहल्न रथी, नौ सौ द्वाथी, दे हज्ञार राजपुन्र 
और अयणित पैदल येद्धा धराशात्री. किये। राजा दृहद्दल को यमालय 
भेज, अन्त में वह स्वयं भी यमपुरी सिधार गया । वह पुरुपसिंह जो इस' 
प्रकार वीरगति को प्राप्त हुआ है--से। इसके ज्षिये हमारा शोक चरम 
सीमा को पहुँचा हुआ है । कट 
घ्मराज के मुख से पुत्र के मारे जाने का चह वृ्तान्त सुन, अशुन हो 
पुश्र ! हवा पुत्र | कहते और लंबी लंबी साँसे लेते, दुःखी हो भूमि पर.गिर पड़े । 
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अत्यन्त कावर और मूर्चित हो शर्जत के! भूमि पर गिरते देख, दद्दों पर सड्टे 
समस्त योाद्धाओं ने उन्हें थाम लिया और इकटक डनकी ्रौर निहारगे लगे। 
थोदी देर बाद भर्जुन सचेत हुए, उस समय सारे छोध के वे धर थर कॉप रहे 
थे । वे जँधी संसे जोते हुए और भ्रांश्ों में प्रास् भर उन्‍्मच छी सरहद इधर 
उधर देखते हुए यह वोले--मैं तुम लोगों के सामने प्रात यह सग्य सत्य प्रण 
“करता हूँ कि; कक में जयद्रथ का वध करूँया | यदि वद फल दर कर इत- 
“राष्ट्र पुत्तों के। छोड़ भाग न गया शथवा देवफीनन्दन पी कण को क्यवा भदाराज 
युधिष्टिर की शरण से न आया, तो फल में निश्दय ही उसका बंध कररूँगा। 
यदि उसकी रफ्ा करने को स्वयं शाचार्य द्ोण प्रथा कृपाचार्य भागे बढ़े, तो 
मैं उन्हें भी पैने वाणों से आराच्छादित कर दूँगा। है पुरुषश्रेश् | है राज- 
सिंहों | यदि कत्न में श्रपने इस प्रण को पूरा न घर सका थी में उन उत्तम 
लोकों को प्राप्त न करूँ, जो शूरवीरों के प्राप्त होते हैं। यदि में कल जयहथ 
को वध न करूँ, दो में उन्हीं निकृष्ट लोहे में जाऊँ, जिनमें मावृहस्ता, पितृ- 
हन्ता गुस्पल्ती के साथ ज़ोट काम करने वाले, चुगुल, साधुजनें के साथ दुष्टता 
करने वाले, निन्दक, विश्वासघातक, अद्माहत्थारे, गोधानी, घो, दूध, मधु, 
तथा उत्तम श्र एवं शाक और सासादि देवता भौर प्राह्मणों फो भर्पण 
विवा किये खा लेते हैं । छल यदि में जयद्य फा वध न कर से तो, मुझे 
वे ही लोक प्राप्त हों, जो वेदपाठी प्रशंघनीय उत्तम माहयणों, बड़े बूढ़ों, साधु- 
जनों दया पूज्य लोगों का श्पमान फरने वालों छो प्राप्त होते हैं। पैर से 
यो जौर भग्िि के छूने वालों और जल में थूकने बालों तथा मल्लमूत्र 
ध्यागने वालों की जो गति होती है, घदी गति मेरी भी हो, यदि में जयद्रभ 
का कल चध न कर सकूँ । नंगे हो कर स्नान फरने वालों, अतिथियों के 
विस्यु ज़ौटने दालों, कपर व्यवद्वार फरने वाले, सूछ बोलने वाले, दूसरों 
को ठगने वालों, आप्महस्या करने वालों, दूसरों पर सिय्या दोपारोपण करने वाल्नों 
और अपने आश्रित नौकर, स्ली, पुत्र को दिये दिना स्वयं मिशन्न खाने वाले, 
"चुद्न पुरुषों को जे! गति होती है, दद्दी गति मेरी भी हो। चदि कल में 


तिह्तरवाँ भ्रध्याय न 


जयद्रथ के न मार ते मेरी वही गति हो, जे! भपने हितैपी आश्रित साधु 
पुरुष फा पालन ने फरने वाले की, उपकारो की निन्‍्दा करने वाले की, उशंस 
पुरुष की, सत्पात्र पड़ोसी को भाद्ध में सोजन न करा अयेरय तथा शूद्ध या 
रजस्वला के पति के भोजन कराने वाले की, सधपी की, मर्यादा तेढ़ने वाले 
यी, कृस्धी की और पेपक की निम्दा करने वाले की होती है| यदि मैं कल 
जयद्वय को न सार पाऊँ ते मेरी वही गति है।, जे। घाम हाथ से भर गोद्‌ में 
रख खाने वाले की, ढाक के पत्तों पर बैठने वालों की, भावनूस की लक्षद़ी 
की द्ौन करने वाक्ों को, धर्म-ध्णगियों की, उपाकाल में सोने वालों की; 
शीत से डर कर, स्वावादिन करने घालों की भौर रणभीरुओों की, वेदध्वनि 
बर्मिद भौर एक कुए वाले ग्राम में छुः मास लगातार रहने चाज़ों की, शास्ष- 
निनदकों की, दिवा मैथुन करने धालों की, दिन में सेश्वे पाक्षों की, घरों में 
श्राग लगाने वालों फी, विप देने वालों की, श्रग्ति तथा भ्रग्ति का सत्कार न 
करने वालों की, गौवों को जल पीने से निवारण करने वालों फी, रजरल्ा 
स्वी से समागस करने वालों की, क्या पिक्रय करने वालों की, जहाँ तहाँ 
यह कराने वालों की, नौकरी करने चाल्ले आहाणों की, सुख में मेंथुन करने 
वालों की तथा दान देने की प्रतिज्ञा कर, पीछे सुकर जाने वालों की होती है। 
यदि में ध्ाज की रात के बाद कक्ष जयद्रथ के जान से न मारूँ, ते मुझे 
यही गति मि्ने, जो उन परापियों के मिलती है, जिनके मैं अभी गिना 
झुका हूँ भथवा जिनका गिनाना सुझते छूट गया है। 


छुम लोग मेरी दूसरी प्रतिशा भी सुनो--यदि क्न जयद्रथ न सर पाया 

और सूर्यास्त हे। गया तो मैं दहकते हुए अग्नि में कद कर भस्म हो जाऊँगा। 

, देवता, असुर, मनुष्य, पड़ी, सर्प, पिवर, राइस, भह्मषि, देवदिं तथा इस चराचर 
जगत सें, इनसे भी घढ़ कर यदि कोई मेरे शत्रु को रद फरना चाहेगा; ते 

वह भी मेरे शत्र॒ को न बचा सकेगा | जयद्रथ यदि पाताल में जाय, तालाव 

में घुस जाय, श्लाकाश सें उड़ जाय, स्वर्ग में चला जाय या रादसों के नगर 


रेष्प्र १ द्रोणपत . 


में भाग जाय, तब भी में फक्-प्रातः कार प्रभिमन्‍्यु के बरी जयद्रव का 
मस्तक धढ़ से अदाग करूँगा | 

' >श्ज्ुन यह कह धनुष को दह्वने याए घुमाता हुआ उस पर टंकार देने 
क्षमा । उसके घनुप का वह टंकार शब्द सब शब्दों के दवा पर, 'थाकाश में 
जा प्रतिध्वनित हुआ | अर्जुन फी प्रतिज्ञा के सुन, श्रीकृष्ण ने श्रपता पाञ्- 
जन्‍्य और फ्रढ भर्जुन ने भ्रपता देवदत्त शंख बजाया। पाज़जन्य शंद्ध को 
ध्वनि ने प्रलयकाल के समान आफाश, पाताल, दिशाओं तथा दिफ्पाजों के। 
'दृहला दिया | महावज्ञी अजुन के प्रतिक्ता फरन पर विविध याजे थजने जगे 
ओर पाणटवों ने सिहनाद किया 


किन्नलिनीनशाइलन5 


चोहत्तरवाँ अध्याय 


सक्षय बोले--हे धतराष्ट्र | विभयासिलापी पाएडवों को एस ध्यनि के 
सुन, पाणद्वों की सेना में घूमने वाले फौरवों के गुप्तचरों द्वारा जयद्वथ ने 
जब भरत की प्रतिशा का बृत्तान्‍्त सुदा, तब उसका मन श्रगाथ शोक 
सागर में तिसग्त हो सया । वह शोक से विदत्न हो और सोचता हुआ, 
वहाँ गया जहाँ फौरव पत्त के सब त्लोग एकत्र ये ! वां जा बह घुरी तरह 
धाढ़ सार कर रोने जगा । भ्रजजुन की अतिश्या से भयभीत जयद्रय ने शर्माते 
शर्ते कहा-अजुन नीच चुद्धि पारहु के पत्र में कामी इन्द्र के बी से उत्पन्न 
हुआ है। बह केवल मुमीको यम्रालय भेजना चाहता है। हे इप्रियप्रेषठ 
राजसिंदी | झापका भत्ता हो | भापदी क्या सम्मति है! क्या सें अपनी 
जान ले कर श्रमी अपने घर चला जाएँ श्रथवा भाप सब वीरपुदप अजुन के . 
विस्द् भर शस् अदह्दण कर, मेरी रहा कर, मुझे भ्रभथ पहेंगे  झाचारय्य- 
होण, राजा दुर्योधन, इपाचार्य, कर्ण, मद्राज शल्य, बाल्हिक, दुःशयसन आदि 
तो यमराज के ह्वाथ से भी सहुष्य के बचा सकते हैं। से। जया जाप सब 
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शुझे उस पके धर्दम के हाथ से मे बचा सगे ? पायठ्यों के हर्पनाद ने 
मुझे झप्यन्त शयमीद कर दिया 7। मुझुप मनुष्य की तरह मेरा शरोर थर- 
बा रहा है। सरदार -धनुप-धारी 'परजुन ने अवश्य ही मेरे बध की प्रतिज्ञा 
की है, नहीं से हूस शोक ये समय पायठव दर्षनाद क्यों फरते ? देवताश्रों 
अमुर्रो , मन्यर्यों भीर शएसों में भी यह सामथ्य नहीं कि, वे अुन की 
प्रतिज्ञा के। घन्यथा पर ५ । लय शाप मनुष्यों के राजा हो कर क्‍या कर 
सकेंगे :' धन घाएरशा भला हो ! चाप सब ते मुझे घर जाने की भ्राज्ञा 
हूं। मैं इए हरद दिउ पर जाहुगा फि, पाणदवों के मेरा जाना सालूस भी 
में होने पायेगा । 
इस प्रशर विलाप ररसे हुए तशा भसभीत जयद्रथ से दुर्योधन ने 
कहा--हें पुरुपशेए्ट ! तुम सम एगो । सुझ इन शूर छत्रियों के मध्य रहना। 
टुप समय भता किसती सजाल ई जो छुसों सार सके। में स्वयं, सूर्यपुत्र 
कर्ण, खिवसेन, विविशति, भूरिश्रत्रा, शल्य, शाल, दुर्धप वृपसेन, पुरुमिन्न, 
मय, मेज, युवनिषुण कारशेत, राजा सुदेशिण, सत्यव्रत, गद्दावाहु विकर्ण, 
दुसुस, प्रसिद! दुःण्ासन, सुबाहु, भ्ायुध टठाये हुए कलिश्वराज, उब्जैन के 
बिन्‍्द, भनुपिन्द दोण, पस्प्वामा, शकृनि वया प्रनेक भय देशों के राजा लोग, 
अपनी अपनी सेना।रों सहिन हुर्में दोच में कर उलेंगे। श्रतः तुस विन्तित 
मत हो । ऐ अमित परराफमी | फिर तुम भी से स्वयं बढ़े शूरबीर हो। और 
गगियों में श्रेष्ठ हो । ऐसे पे हर भी तुस पाणदवों से डरते क्‍यों हो, है 
नयद्य ! मेरी ग्याराः अ्रतौरिणी सेमाएं मुस्दारी रक्ा करेंगी श्र हुस्दारे 
लिये लददंगी | प्रगएय हे तयदव | मुम संत ढरो भौर अपने मन का भ्रय 
निकाज़ दालो । * 
सभय ने कद्ा--है इनराष्ट्र! जब शआपके पुत्र ने जयद्रथ के इस 
प्रकार ढादेस चैंघाया, तथ बद रात ही में दुरयाधन के साथ दोणाचार्य के 
पास गया। है राजन! बढ़ दोण के चरण स्पर्श कर, उनके निकट बैठ गया 
औ्रौर विनश्न मा से उसने पुँा--हे भगवन्‌ ! भाप यह वतलावें कि दूर का 
म० दो ०--१९ 
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लच्य बेंधने में, फुर्तों से वाण चलाने में अंग भर मुझमें फौन श्रेष्ठ है! 
है आचार्य ! हम दोनों में अस्नविद्या में श्रधिक निपुणा फौन हैं! मैं यह 
ज्ञानना चाहता हूँ। झ्राप ढीक ठोक बतलावें । 

द्रोण ने कट्दा--है तात | गुरु ने समान रूप से तुमकों अ्रध्ययन कताया 
है, किन्तु येगसाधन भौर वनवास के दुःस़ों के सदने के फारणा अर्जुन में 
सुमसे सामर्थ्य अधिक है। ते भो तुम अर्जुन से ढरो मत, क्योंकि मैं निश्चय 
ही तेरी रहा करूँगा। मेरे भुजवल से रत्ित का, देवता भी वाल बाँका 
नहीं कर सकते । में ऐसे ध्यूष्टों के रचूँगा कि, उनमें अज़ुन घुस दी न सकेगा। 
अतएव दे मद्दारथी | तुम उरो मत और अपने यापदादों का अनुसरण कर, 
जाम्रधर्म का पालन करो। तुमने वेदाध्ययन फिया है और तुम अग्निहोत्र करते 
हो । तुमने यज्ञ भी बहुत से किये हैं। थतः तुम मौत से क्‍यों ढरते हो 
यदि तुम मारे भी गये ते। तुम उन अध्युत्तम दिव्य लोकों में जाश्रोंगे जो 
भाग्यहीन मलुष्यों के मिलना दुर्लभ है। ऐसे मरने के श्वसर तो छत्रियों के 
बड़े भाग्य से मिलते हैं। हे सिन्दुराज | ये कौरव, पाण्ठव, बृष्णि तथा अन्य 
समस्त जन, में और मेरा पुश्न-सव ही दाशवान्‌ हैं । यज्षवान काल, धीरें 
धीरे इस सब के। कवलित कर लेगा और हम अपने 'सपने फर्मो के साथ 
ले परलोक के जाँयगे । जे। लेक तपसिवियों के तप द्वारा मराप्त दोते हैं, उन्हें 
वीर ज्त्रिय छात्र धर्म का पालन फरने से ही प्राप्त फर लेते है । 


जब आचार्य दोण ने जयद्रथ के इस प्रकार समझाया, तब उसड़े सन 


से अर्जुन का भय दूर हुआ और उसमे युद्ध फरना निश्चय किया | है राजन ! 


उस समय आपकी सेना में भी हर्पध्वनि होने लगी और सिंहनाद हे साथ 
साथ नयाड़े बजाये गये | ॥ 


पचद्त्तरवाँ भ्रष्याय २११ 


पचद्त्तरवाँ भ्रध्याय 
श्रीकृष्ण का कथन 


संक्षय बोले--ऐ खतराष्ट्र | जब अजुन ने जयद्रथ-्वंध फी प्रतिज्ञा फी; 
तय प्रीकृष्ण ने अ्ुन से कह्टा--भर्जन | यद तुम्हारा बढ़े ही साहस का 
काम हूँ कि, भाइयें से परामर्श किये बिना तुम इतनी बढ़ी प्रतिशा कर बैठे । 
तुमने मुझसे भी तो न पूँछा और तुम इतने भारी काम के करने का प्रण ठान 
बैठे । अब में इस चिन्ता में हैं कि, कोई ऐसा उपाय सेच निकाल, जिससे 
हम सप लोगों का उपद्दास न हो । दुयाधन के शिविर से लौटे हुए मेरे गुप्त 
घरों ने मुझे यह समाचार दिये हैं, कि, जब तुमने जयद्वथ के बध की प्रतिज्ञा 
की; तय हमारी सेना में नगाड़ों के बजने के साथ साथ बढ़ा भारी वीरों का 
सिंहनाद हुआ, जिसे कौरवों ने सुना । उसे सुन जयद्वथ तथा भ्रन्य समस्त 
कौरव चौक पढ़े भौर सेचने लगे कि, अकस्मात्‌ सिंहनाद कैसा ? उस समय 
ऋैरवतैन्य में बढ़ी खलबली पढ़ गयी । उन लोगों ने समझा कि, अभिमन्यु 
के मारे जाने से क्रोध में भरा भजन श्राज रात ही में चढ़ाई करेया। श्रतः 
ये ज्ञोग सत्तक है| फर तैयार दे। गये । किन्तु इतने ही में उन छोगों।के तेरी 
अतिज्षा का समाचार मिला । उन्होंने सुना कि तू ने सिन्दुरान जयद्भथ के 
मारने का प्रण किया है। उस समय मंत्रियों सहित दुर्योधन और राजा 
जयद्रथ भी घुद्र द्विनों की तरह भयभीत दे। गये । तव दीन दहै। जयदृथ, 
मंत्रियों सहित राजससा में गया । वहाँ जयहूय की आत्मरह्ता के उपायों 
का विचार फिया गया, तदनन्तर जयद्वथ ने दुयोधन से कहा--हे दुयोधन ! 
अजैन यदट समम रहा है फि, मेरे पुश्न के जयद्रथ ही ने मारा है। श्रतः फल 
बह सेरे ऊपर चढ़ाई करेगा। उसने अपने सैनिकों के सामने मुझे कल् सार 
डालने की प्रतिज्ञा की है। अर्जुन की उस प्रतिज्ञा का देवता, असुर, 
गन्धर्व और उरय भी मिथ्या नहीं कर सकते । भ्रतः आप युद्ध में मेरी रहा 
करें । कहीं ऐसा न हो कि, भर्ुन तुम लोगों के सिरों पर एदाघात कर, मुझे 
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मार ठाले । अथवा है कुरुनन्दन | तुम यदि सेरी इस समय रघा न कर सके 
हे। तुम सुमे जाने की आशा दे।। में अपने घर का चला जाऊ | जब जयद्रथ 
मे ऐसा कह्दा, तब दुर्योधन सिन्न हो गया और उसे कुछ भी उत्तर न दिया 
कौर नीची गर्दन कर सेचने लगा, जयद्रथ ने दुर्योधन के खिन्न देग् फ़र, 
अपने हित के लिये दुर्योधन से भम्रभांव से फद्दा--मुमे तुम्हारी सेना में 
ऐसा कोई वीयेवान नहीं देख पढ़ता, जे। महायुद्ध में अपने अरों से श्रजुन 
के अछों को रोक सके | श्रीकृष्ण की सहायता प्राप्त शोर साण्डीव धनुष को 
टंकोरते हुए अंजजुन' का सामना, मनुष्य तो क्या-इन्द्र भी गद्दी कर सकते । 
सुना है, अशैन ने पू्वकाल में पाँव ध्यादे दी शिव जी से युद्ध किया था। 
इन्द्र की प्रेरणा से अर्जुन ने अकेले ही रथ पर सवार हो, हिरिश्पपुरवाली 
हज़ोरों राचसों का चर्ध किया था । मेरा यह विश्वास है कि अर्जुन, घीमान 
श्रीकृष्ण फी सहायता से त्रिलोकी का संहार कर सकता हैं। अतः तुम मुझे 
घर॑ जाने की आशा दो या अश्वप्थामा सहित आचार्य द्ोण से मेरी रचा फा 
मुझसे बचन दिलाओ अथवा तुमने जे। कुछ मेरे दिपय में निश्चय किया दो 
साबतब्ाधो।............ 

हे रन ! जब॑ जयद्रथ ने यह कहा; सब दुयाधन न्वयं आचार्य श्ोण के 
निकट गया और उनसे बढ़ी अजुनय विनय कर, ज्यों त्यों कर जयद्रथ का 
आचांये द्वारा समाधान करवा उसे घर जाने से रोक लिया । साथ ही 
जाचारय्ये द्ोणं ने जयेद्रथ की रक्त के लिये रथ सजा तथा अमन्य-उपायें के 
कांम से जाने का निश्चय कर लिया है | कह की लड़ाई से कर्ण, भूरिश्रवा, 
अश्वत्थोमा, दुर्जय, इपसेन, कृपाचाय और सद्धराज शब्य--ये छः महा: 
रथी सेना के अ्प्रभाग से रहेंगे। प्ोणाचाये ने एक सैन्यब्यूइ की रचना की 
है। उसका अग॒ज्ञा भाग शकठाकार है और- पिछला आधा भाग फमलाकार । 
ठसकां सध्य साग कप्तत्न की कल्ती जैसा है। उसी पद्मकर्णिका. के बीच 
राजा जयद्रथ रखा ज्ञायगा। उस कर्णिका के वीच और एक सूचीव्यूह 
की रंचना की : गयी है, इसी सूची व्यूह के बीच .युदददु्मंद जयहूथ, 
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उन सप्तस्द सहारथियों से रक्षित .हो स्थित रहैगा.। वे- छुः - सद्ारधी 
धजुविंद्या में, अ्रद्नविधा . में, बल वीर में और कुल्लीनता में परमश्रेष्ठ हैं। 
इनके प्रहार के! सहन करना कठिन है। ये बढ़े दृढ़ हैं, इन चुः' महार॒थियों 
जे परास्त किये विना जयद्रथ तक पहुँचना असम्भव है । हे. पुरुषब्याप्र | तुम 
इन छुओों महारथियों में से पथक पृथक अत्येक के बल चीय॑ एवं पराक्रम 
फा विचार करो | एक साथ ही इनः.सब- के परास्त करता असस्भव है | 
अतः अपने हितसाधन के लिये यह आवश्यक है क़ि, हम अपने राजनीतिश 
मंत्रियों और सुहदों से कार्य के सिद्ध करने के विषय में सल्लाह-करें,। 





हिहत्तरवाँ श्रध्याये 
अजन का दंढे अध्यद्ताय 


शोज्ञुन वोले-हे कृष्ण | जिन छः महारथियों के, तुमने. बड़ा बली 
समझा है; उच सव का सम्मिलित बल भी, सेरे आधे बल के::भी बरावर 
नहीं है। हे मधुसूदन | तुम देखोगे कि में, जथत्रथ-बधाभिलाषी .दुत सब 
'महारथियों के अश्तों के अपने अद्ों से किस प्रकार चंष्ट करता. हूँ । मैं द्रोण 
की श्रौँखों के सामने ही सेवा सहित एवं विले।प,करते हुए - जयहँथ का“सिर 
-काद कर पृथिवी-पर गिरा दूया। हे. सधुसूदन | इसे,. छुः ।सहारधियों की 
ते बिसाँव हीःक्याः है, यदि साध्य देवता, रुद्र, चसु,,:अशिवितीकुमार, इन्हे, 
वायु, असुर, पिंतर, .गनधरव, 'गरुइ; ,विश्वेदेवा,; समुद्र; शथित्री, स्वर्ग, 
आकाश, दिशाएँ, दिक्याल, आामवासी, वनवास और स्थायंर जड्ढेमात्मक 
अह समूचा जगत भी जयंद्रथ के.सहायक, एवं रह्रेक.बन. क्र. कल के शुद्ध 
मे आें। तो भी तुम्दारे सामने सत्य, सत्य.) अपने, .आयुओओं [की। शपथ. खा 
“कर कहता हूँ कि, तुम देखना; मैं कन्न. जयद्भथ का सिर-अपने. अश्लों से काट 
कर फेंक दूँ गा ।. हे केशव | दुर्मति एवं पापिष्ठ जयद्रथ/के:रंचक आचार्य दोण 
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के ऊपर ही मैं सब से पहले भ्राकमण फर्ूँगा । हुयेधिन समके बैठा हैं कि, 
इस युद्ध यूत में वह भाचाये होण द्वारा विज्य ग्राप्त कर लेगा। अतः पहले 
में द्रोण की सेना के भ्रगज्षे भाग के भंग कर जयप्भथ को पक गा हे 
कृष्ण ! कल तुम मेरे पैने बायों से बढ़े बढ़े शत्रुपत्त के धलुर्धरों को वैसे दी 
विदीर्ण हुआ देखेगे, जैसे इन्द्र के बच्र से पर्वतशिखर विदीर्ण होते ्ं । 
मेरे पैने वाणों से गिरे हुए द्वाथियों, घोढ़ों भौर योद्धाशरों के शरीरों से छोहू 
की धारें बहँगी । मन भर घायु के समान बेग वाले गायदीव धलुप से छूटे 
हुए मेरे बाण हज़ारों हाथिये, घोड़ों और मशुप्पें के शरीरों के! निर्जीय कर 
डालेंगे | कल के युद्ध में मनुष्य देखेंगे कि, मुझे यम, कुबेर, इन्द्र भौर शिव 
से कैसे कैसे विकराल अख मित्रे हैं। में सिन्‍्धुरान के रह्कें के समल श्रश्नों 
को मर्यास्र से काट दूँगा । तुम देखना | तुम कल्न समरभूमि को राजाशों 
के कटे हुए सिरे से आच्छादित देखोगे। कल्न में शत्रुश्रों का संधार कर, 
माँसभोजी राउसों के अथघा दूँगा। शबरुओं को भागना पड़ेगा । में मित्रों 
को कल हित करूँगा, भौर जयद्रथ का वध करूँगा | रिश्तेदारी फा तिल 
भर भी विचार न फरने वाला घोर श्रपराधी, छुद्ध, पापसय देश में उत्पन्त 
जयद्वथ, भेरे द्वारा मारा जा कर, अपने सम्बन्धियों फो रलावेगा। है कृष्ण ! 
तुम कज्न सब के हिस्से का दूध पीने वाले और अन्न खा जाने वाले पापी 
जयद्वथ को उसके साथियों सहित मेरे हाथ से मरा हुआ देखोये | कल मैं 
ऐसा पराक्रम दिखलाऊँगा कि, जिसे देख कर, दुर्योधन यह सममे जायगा 
कि, अजुन की टक्कर का धनुपधारी श्रौर कोई नहीं है। है पुरुषोत्तम ! 
गायदढीव जैसा धनुष, सुर जैसा योद्ा और तुम्हारा जैसा सारथी होते 
हुए, मैं किसे नहीं जीव सकता। है केशव ] तुर्हारे अलुम्रह् से युद्ध में 
झुझे कोई वस्तु दुल्ंभ नहीं है। तुम जब यद्द स्वयं जानते हो कि, अर्जुन 
महासासध्यंवान है, तव भी तुम भेरा अ्रपमान क्यों करते हे। ? हे 
जनाईँन | जैसे चन्द्रमा में कक्नह भौर समुद्ध में जल अचल है, वैसे 
ही तुम मेरी अतिज्ञा को भी भरत जानो । हे श्रीकृष्ण ! तुम मेरे श्रद्नों 
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की श्रवमानना मत करो । मेरे धनुप को सासान्य सत समको। मेरे 
भुजवल को फम मत जानो और भझुझे साघारण समझ भेरा तिरस्कार सत 
करो । में झाज तक फसी युद्ध में नहीं हारा । में सदा जीतता ही रहा हूँ । 
अतः में जयद्रथ फो निश्चय ही सार ठालूँगा | यह बात तुम निश्चय जानो । 
जैसे प्राह्मणों में सत्य, साधुपुरुषों में नम्नता, और कार्यदत्त पुरुष के निकट 
सदा कष्मी विथमान रहती है, वैसे नारायण में निश्चय ही विजय भी 
रहता हैं। 

सभ्य ने फष्टा--दै राजन | इस प्रकार अर्जुन ने अपना स्वरुपपरिचय 
श्रीकृष्ण फो दिया। फ़िर सिहनाद कर अजुन ने श्रीकृष्ण से यह कहा--रात 
यीतते सपेरे मेरा रथ तैयार हो ज्ञाय | क्येकि कल बहुत बढ़ा कास 
फरना हूँ । 


अिअकनननननननिनानन। 


सतहत्तरवाँ श्रध्याय 

सुभद्रा-श्रीकृष्ण संवाद 
संझषय बोले--ह इतराष्ट्र ! हुः्े और शोक से विकल श्रीकृष्ण और 
अज़ुन को उस रात नींद न आयो। उन दोनों ने सर्पो की तरह फुंसकार 
मार मार कर, वह रात बिता दी । नर और नारायण क्रोध में भरे थे, यह 
देख देवगण उदास हो सेचने लगे--अब क्या होने वात्मा है! उस समय 
घोर और रच श्ाँधियाँ चलने लगीं। उनसे जान पड़ता था कि, कोई बढ़ा 
भारी अनर्थ होने वाला है । सूर्यसण्ठल में फवन्ध सहित परिधि दिखज़ायी 
पढ़ी | वादक्षद्दीन आकाश में ग्जना हुई और विजली फड़की | उत्कापात 
हुआ। बनें, उपबनें और पर्वृतों सहित एथिवी काँप उठी । समुद्र का जल 
खक़्यला उठा । समुद्रवादिनी नदियों का प्रवाह उत्दा हो गया | माँसमत्ती 
पशुपदी दृर्षित हो भयावनी बोलियाँ बोलने लगे । यमराज के राष्ट्र की वृद्धि 
की सूचना देते हुए रथ, द्वाथी, घोड़े एक दूसरे पर गिरने लगे।.घोड़े भादि 
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पशुओं का सतमूत्र निकल पड़ा । ये घुरी तरह चिटल्लानें लगे । इन सत्र 
लोमहपैणकारी दारंण थशुभ सूचक उरपानों को देखा, हे राजन | चापके पत् 
के समस्त योदा, अर्जुन की प्रतिज्ञा की बात फो याद कर, ददाख हो गये । 

महावराहु इन्द्रन्‍न्दन अज्ैन ने श्री कृष्ण से पदा--हे हश्ण | तुम जा कर 
सुभद्रा भौर पुत्रवघू उत्तरा फो तो ढॉँदस बंधाश्ो । है प्रभां | सम्यानुसार 
घचन कह कर, सुभद्गा, पुप्रयधू उत्तरा और उनकी सेया फरने बाली एरिणा- 
रिफान्रों के समझा कर, उनका शोक दूर करो । 


यह सुन, धरीकृष्ण मन ऐी मन दुःखिय होने हुए अजुन थी छावनी में 
यये और पुत्रशोक से फातर, 'मपनी बहिन सुभद्रा के ठोदिस येघाने कगे। 
श्रीकृष्ण ने कह्दा--है बद्दिन ! तुम पुत्र के लिये शोक मत फरो थोर 'तपनी 
यहू को भी घीरज घराश्रो । काज्ञ ने समस्त प्राणियों और पिशेष कर 
क्षत्रिय वीर पुरुषों के लिये ऐसी ही गति का विधान किया है। पिता फें 
समान पराक्रमी तुर्हारे महारथी पुत्र फे भाग्य में ऐसी हो मृत्यु लिखों 
थी | भ्रतः उसके लिये तुम दुःखी मत हो । तुग्हारे पुत्र ने पाश्रर्मानुसतार 
अनेक शूरवीरों के यम्ालय भेज, 'घन्त में वीर पुरुषों फी इंप्सिव धीरगति 
प्राप्त की हैं। वह उन श्रेष्ठ तथा अक्तरय लोकों में गया है, जो पुण्या/मा 
पुरुषों के प्राप्त होते हैं। तप, महाचय और ज्ञान से साधुनन जिम गति 
के पाते हैं, तुस्दारे पुत्र को बह्दी गति प्राप्त हुई है । ऐ भद्े ! तुम 
चीरमाता, वीरपत्नी, वीरकन्या और वोर-बन्धु-बान्धवों से युक्त दो, धतः 
परम गति को प्राप्त अपने पुत्र के लिये छुम शोक मह फरो | है ! वगरेहे ! 
यह रात बीतते ही चदामिज्ञापी, शिशुघाती पर्व पापिष्ठ जयद्वय अपने इष्ट 
'मित्रें! और वन्धु बान्धवों सहित अपने किये का फल चसेगा। यदि यह' 
इन्द्र पुरी में भी चत्ना जाय, तो भी श्रद्नुंन के बाणों से जीता न थच 
चावेगा । कल्न तुम सुन लेना कि, घझुंन के बाण से उसका सिर फट गया। 
सुम अब शोक त्यागो और रोना बंद करो । इस तथा अन्य शूर वीर पुरुष 
ज्ञो गति पाने की कामना किया फरते हैं, वह गति अपने चल और परशझ्स 
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से झभिमन्यु ने प्राप्त की है। भत्यन्त पराक्रमी एवं महावल्ी : तुर्द्वारा पुत्र 
अभिवनन्यु स्वगे सें गया है। उसके लिये तुम्हें शोक न करना चाहिये । 
सहापराक्रमी, महारथी एवं महावीर अभिमन्यु पितृ-मातृ-हुल का अनुगामो 
हो, हज़ारों वीरों के घराशायी कर, तब स्वर्गलोक के सिधारा है। है 
भव्रे ! हे सुभह्ने ! तुम स्वयं शोक श्यायो और बहू के धीरज घराओ । कल 
तुम बढ़ा सुखदायी संवाद सुनोगी | भ्र्ुन की प्रतिज्ञा अवश्य सत्य होगी। 
क्योकि तुम्हारे पति जे काम करना चाहते हैं, वह कभी विफल नहीं होता। 
फल प्रातःकाल देने पर; येदि मनुष्य, सर्प, पिशाच, देवता, राप्तस भी 
समरभूमि में जयद्रथ की रचा करने आयें, तो भी वह' जीवित नहीं बच 
संकता | वह अपने रक्षकों सहित निश्चय ही यमालय जायगा | 
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सुभद्रा का शोकप्रकाश 
सक्षय ने कह्ाा--हे धतराष्ट्र | महात्मा केशव के हन 'वचतों के सुन, 
पुत्रशोक से कांतर, दुखियारी सुभद्वा के.शोक का बाँध दृद गया। बह 
करुणाजनक स्वर से विज्ञाप कर कहने लगो--बेथ [ तू तो अ्रपने पिता जैसा 
पराक्ररी था तो सी तू झुक अभागिन का पुत्र युद्ध में क्यों कर मारा 
गंया । है चत्स | तेरे श्याम बर्ण सुन्दर दाँत और. चुन्दर नेत्रों से युक्त 
'असन्न सुख के रणभूमि की धूल से आउ्चादित देख; सुझसे पैर्य 
आारण क्‍यों कर किया जायगा ? वेट. ! तेरा मुख, तेरी- गर्दन .तेरी 
भुजाएँ और तेरे कँपे कैसे मनोहर थे। तेरा. वच्तेःस्थ्ष कैसा विशाल 
और सुन्दर था। तेरा उद॒र कैसा 'सुढौल और शोभायमान था। वू 
बालक हो कर भी एक विस्यातः शूरवीर योद्धा था।:थुद्ध में तू कभ्मी पीछे 
पग नहीं रखंता था | इस समय सब प्राणी छुके मरा. हुआ पृथिवी पर 
पढ़ा देख रहे हैं। हे पुत्र | तू वो कोमल गद्दों पर सोने वाला था--सों शजरों 
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से विध कर तू एृथिदी पर कैसे पद्ा सोता होगा £ हा ! जिस महावीर की 
परिचयी उत्तम स्तियाँ किया करती थीं, उसकी आन रणमूसि में स्पारिनें 
सेवा करती होंगी । सूत, सागंघ और वंदीजन जिसका स्तुतिगान किया 
करते थे, आज भयानक राइस गज गर्ज कर उसकी उपासना फरते होंगे । 
पाझददों, दौर शुष्णियों और वीर पाश्चालों जेसे रह्कों के होते हुए भी 
तुझे अनाथ की तरह किसने सार डालना: हे निरदोष घत्स ! में तो तुसे 
देखते देखते कभी ठृप्त ही नहीं पोती थी, सो में अभागिन अगर तुमे कैसे 
देखूँगी । तुझे देखने को में अवश्य अममस्दिर में आती हूँ । विशाल नेत्र: 
घुँधराले बाल, मधुर वर्ण, सुन्दर निर्दोष तेरे सुख के है बेटा ! फिर में कब 
देखूँ मी । घिक्तार है भीमसेन के बत्त के ! घिक्कार है तेरे पिता के धनुर्धरपने 
को ! धिक्कार है दृष्णियों और पाज्चालों के वल को ! भिक्कार हैं क्रेक्यों, 
चेदियों, मर्त्यों भौर सक्ष्यों को ! ये सव रणभूमि में विद्यमान रहते भी छुमे 
न बचा सके । हाय अभिमन्यु के देखे बिना सुझे यह संसार सूना देख 
पढ़ता है । यह एथिवी तेरे बिना मुझे कान्तिद्ीन सी जान पढ़ती है। मैया 
कृष्ण | अभिमन्यु के देखे बिना मेरे नेत्र शोक से विकल हो रहे हैं । 
दे वेश ! श्रीकृष्ण के भाँने और अजुन के म्रिय्र पुत्र भतिरधी तु वीर 
के मैं प्थिवी पर पढ़ा क्यों कर देखूँगी । है बेटा ! तू प्यासा होगा। भा ! 
"यहाँ झा !! तुझे देखने के ज्ञालायित अपनी अमागी माँ को गोद में यैठ, इन 
स्तनों के दूध के भरा कर पान फर हे वीर पुत्र! स्वप्त के घन की त्तरह दू ते 
मुझे धोखा दे अद्श्य हो गया | ठीक है, मानव जीवन की विलाँव ही क्‍या 
है | पानी के छुद्बुद्‌ की तरह उसे विलाते देर ही क्या लगती है! बिना 
वत्स की गौ की तरह विरहशोक से छातर, तेरी इस युवती पत्नी के मैं क्या 
. कह कर समझा! घरे बेटा | तेरी अभागिनी साता तुस्े देखने के! आतुर थी; 
उसे छोड़ तू इसमय में क्यों चला गया | सच है, काल्न की गति को विद्वान्‌ भी 
नहीं जान पाते | जब कृष्ण जैसे तेरे रत्तक थे, तव भी तू भ्रवाथ की तरह मारा 
गया ) हे पुत्र ! यज्ञाचुहनशील, श्रात्मशानी माह्मण, ब्ह्मचारी, पुण्यतीर्थ 
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सेव, उनले; उदार, गुस्सेवापरयण ओर सहस्तों की द्षिणा देने वालों 
को जो गति प्राप्त द्वोवी है, वही यति तुझे भी प्राप्त हुई है । संग्राम में कभी 
पीठ ने दिखाने वाले के शत्रुओं बीरों के सार कर मरने बालों के! जो गति 
प्राप्त पोती हूँ, तुझे बी गति प्राप्त हो । है वत्स | तुझे बद्दी सति प्राप्त हो, 
जो गति सहस्रों मोदान देने वालों, यश्ञ का फल देने वालों, गशह्दोपयेागी 
सामग्री सद्दिति गृहदान करने बालों, शरणागत ब्राह्मणों के धनागार 
सौंप देने घाल्तों भोर संस्यासियों के प्राप्त होतो हैं। हे बत्स ! जो गते 
प्रह्मधारी प्तधारी झुनिशें को तथा पतित्रता म्वियों को प्राप्त होती है, 
वही गति लुमे प्राप्त हो। सदाचारी राजाशों को तथा चारों श्राश्नमों के धर्म 
के पुण्यनय सुकृत्यों के द्वारा पालन करने से जो गति भ्राप्त होती है, दीनों 
पर दया फरने बाले, परनिन्दा से विरत पुरुषों के जो गति प्राप्त होती है, 
है पुत्र ! वही भत्ति तुझे प्राप्त दो । धर्मशील, धती, शुरूसेवा-परायण भर 
भ्रथिति के चिम्नुत्न न छौरने वालों के जो गति प्राप्त होती है, वही गति 
है पुत्र | तुझे भी प्राप्त हो । भ्रापत्ति में और सह्ठों में पढने के कारण जो 
शोकारिन से दर्ध होने पर भी अपने आत्मा के धीरज घराते हैं, उनके जो 
गति प्राप्त होती है, चद्दी गति तुझे भी धराप्त हो । जो गति मातृ-पितृ-सेवा- 
परायण सथा एक पत्नी-बत्त-धारियों के प्राप्त होती है, वही गति हे वेटा ! तुझे 
भी भाप्त हो । परस्री से खोदा काम न करने वालों तथा निज भायां से भी 
ऋतुकाल ही में समागम करने वालें के जो ' गति प्रात होती है--है बेश ! 
तुमे वह्दी गति प्राप्त हो । मत्सरतारहित, सब के समान दृष्टि से देखने वालों, 
सुमावानों भौर मर्मसेदी वचन न कहने वालें के मे। गति प्रा5 होती है, वही 
गति दे य॒त्न | तुझे भी प्राप्त हो। सच, साँस, मिथ्या तथा भद पवव॑ अभिमान से 
दूर रहने वालों तथा दूसरों के न सताने वाले क्षोगों के जो गति प्राप्त होती 
है, है बेश ! चही गति तुमे भी प्राप्त हो। लज्जालुश्रों, सकल शास्त-पारद्तों, 
जानवान्‌ भर जितेन्द्िश्ों भौर साधपुरुषें के जो गठि प्राप्त होती है--है पुत्र 
तुमे वही गति प्राप्त हो । शोक से कातर सुभद्वा, इस प्रकार विज्ञाप कर ही रही थी 
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इतने से विराव्नन्दनी उत्तर और दौपदी भी वहाँ भरा पहुँची । थे तीनों 
करती हुई पागलिनी की तरह बिलाप इरती करनी अचेत हो 
पढ़ीं। यह देख श्रीकृष्ण बहुत दुःज़ी हुए और जल छिंद़क तथा अन्य 
तोपदार कर उन्होंने तीनें के सचेत किया । फिर मछित सी और मर्मा- 
पीढ़ा से विकुल तथा सदन करती हुईं झपनी बहिन सुमद्रा से थी 

ने कहा--है सुभद्गा ! तू अब शोक मत कर । दे पाज्चाली ! व्‌ इत्तरा 
घीरज घरा । ऋत्रियश्रेष्ट अभिमस्यु के शुभगति प्राप्त हुई है। है 
मेरी तो यह कोमना है कि, हमारे कुल में धन्य जो मनुष्य हैं, वे भी यशन्दी 
अभिमन्यु जैसी गति के म्ाप्त दो. । तुग्हारे एडाकी महारथी पुत्र ने ञ्लै 
अलौकिक पुरुषार्थ समरभूमि में दिखलाया है, वैसा ही अलोकिक पुरुषार्य 
मेरे सब मित्र और में स्वयं दिखलाऊँ। 

इस प्रकार अपनी बहिन सुभद्वा, ह्ोपरी तथा उत्तरा के घीरश घरा 
श्रीक्षष्ण, अर्जुन के पास लौट आये । 

५ 


है रातन्‌ | ठद॒नन्तर श्रीकृष्ण ने, अज्जुन, उसके भाईयों तथा अन्य 
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समस्त राजाओं से समानुरुप बावचीत कर, अर्जुन के तंदू में प्रवेश किया 
और झन्‍्य राजा भी अपने अपने छेरें में चलते गये 





उनासीवाँ अध्याय 
श्रीकृप्ण-दारुक-संवाद 


संक्षय बोले-हे छतराष्ट्र ! तद्तन्तर पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्ण अजुच 
के तंदू में गये । वहाँ उन्होंने आचसन कर, एक उदूतरे पर, पन्नों की तरह 
हरे रंथ के कुशे विद्या कर, विस्तर क्गाये | फिर उसके चारों और उत्तम 
उत्तम अख्तों शत्तों के इस शब्या दी रचा के लियेरख दिया। फिर 
साहलिक गन्ध साल्‍्य अचतें से उसे अलछुत्त किया । इतने में अर्न भी 
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श्राचभन करके पदित्र हो गये | तदनम्तर विनीत स्वभाव पाले सेवकें ने महा- 
देव भी को अरपण फरने के रखा हुआ बलि ला कर दिया | घज्जैन ने हित हो, 
गन्धपुष्पादि से ध्रीडृष्ण का पूजन कर, रात्रि में दी जाने बाजी वलि शिव 
को दी | तब श्रीकृष्ण गे मुप्तक्या कर पार्थ से कहा-है पार्थ ! पैरा भडल' 
दो । प्रव तू शयन पर । में तेरे कल्याण के लिये अब जाता हूँ। यह कह 

गा बाहिर झाये श्र धर्जुन के तंबू की रक्षा के लिये शश्मधारी पहरे 
दरें के सढ़ा कर, श्रीहृष्ण दारक के साथ ले अपने तंबू में चले गये | 
वर्ग जा मन ही सन अनेक पिपयें पर सोचते विचारते थे सेज पर जा 
सो रहे । तदनन्तर झुछु देर सो चुकने के बाद राजरामेश्वर अर्जुन के 
प्रिय मित्र, चदुवंश्ियों। सौर पाणडवों के यश के बढ़ाने वाले, भगवान्‌ 
श्रीकृष् योग का श्दलस्थन कर, पर्जुन के नेज की वृद्धि भौर उसके दुःखें 
के दूर करने के लिये उपयोगी कार्यों का श्रजुष्ठाम करने सें प्रवूत्त 
हर! कस हे 

हे राजन ! उस रात का पाणडवों की छावनी में किसी के भी नींद न 
पी । सत्र ने आग फर ही वह रात विवांग्री । उन लोगें के! यही चिन्ता' 
थी कि, पुन्नशोक से सन्तरप्त शर्जुन ने जयद्य के वध की प्रतिज्ञा सहसा कर 
वो ली है, फिन्दु वह अब उसे पूरी कैने करता है । क्योंकि अर्जुन ने वढ़ी' 
कहिन प्रतिज्ञा की है और उधर जग्रद्यव भी ऐसा वैसा वीर नहीं है। 
श्रतः थे लोग ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि, है परभात्सा ! ऐसा ,हो कि 
अजजुन .अपनी प्रतिज्ञा से उत्ती्य हो। जयद्वंथ के सहाग्रक बढ़े बलवान हैं 
ओर शज्रपक्ष की सेना भी ब्रिंशाल है । उधर दुयोधन ने भी जयब्रथ को यह 
जवका दिया है कि, यदि भ्रज्युग अपना प्रण न निभा सका, तो वह 
घधकती श्राग में गिर भस्म हो जायगा। अज्ञुत अश्रपनो .प्रतिशञा का 

था होना कमी सह नहीं सकेगा । अतः यदि कहीं अत न रहे, तो 
घर्मंशा्ष युधिष्टिर कैसे जीवित रहेंगे ।'क्योंकि धर्सराज के विजय का सुख्य 
आधार तो प्रर्शुन हीट। अतः यदि हमारे. कुछ भी सुकृत अवशेष हैं। 
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यदि हमने दान दिये है। और इचन किय्रा हो तो उन समस्त पुणयों 
के फल से सब्यसाची अर्जुन श्रपने शत्रुओं को परास्त फरें। 
हे राजन | अजजुन की विजयकामता फरते करते उन्र कोगों ने सारो 
रात दुःख में काट ढाकी। आधी रात ऐने पर अरज्जुत फी श्रतिज्ञा का 
स्मरण कर, श्रीकृष्ण, दारुफ से योले | पुत्रधध में छुब्ध अर्जुन फा प्रण 
है कि, कल सूर्यात्त होने के पूर्व में जयद्भथ फा चध फरूँगा | है दारुक ! 
अर्जुन की यह प्रतिज्ञा दुर्योधन को विदित हो गयी है । बढ़ कल इसका 
उद्योग करेगा कि अर्जुन, सिन्धुरान जयह्॒थ फो न मार पावे। उपकी 
समस्त सेनाए जयद्रथ की रक्त करेंगी. श्रक्त-विद्या-विशारद आचार्य प्रोण 
अपने पुत्र ्रश्वप्यासा सहित जयद्भथ की रत करने फो उद्यत रंगे । दैंत्या 
दष्ववे के गये को खब करने वाले इन्द्र सो, द्रोण से सुरक्षित पुरुण को 
नहीं मार सकता । श्रन्य की तो वात ही क्या है ? किन्तु मुझे कल्न ऐसा 
प्रवन्ध करना है, जिससे सूर्यास्त होने के पूर्व श्र्जुन के दवाथ से जयद्रथ मारा 
जाय। क्योंकि हे दारुक | मुझे अर्जुन मितना प्रिय हैं, उतने प्रिय झुझे 
अपनी खो, मित्र, जाति वाले और बन्धु ब्रान्धव भी नहीं हैं। मैं अ्जुन- 
हीन इस लोक में क्षण भर भी नहीं रह सकता | ऐसा दोगा भी नहीं। 
मैं कल अर्जुन के लिये दाथियें, रथों और घोरों सहित कौरवों दी समस्त 
सेना को करे तथा दुर्योधन सहित पराजित कर, उनका संहार करूँगा । 
है दारुक, | फरद तीनों लोकों के प्राणी मेरे चल बीये और पराकर्म को 
देखेंगे | कत्त हज़ारों राजे और सैकद़ों राजपुत्र घोड़ों, हाथियों झर रथों 
सहित भाग जाँथगे । तुम देखना कल में पाणठवों के लिये कुद्ध हा युद्धक्षेत् 
में शुसैन्य को चक्र से हटा कर, शम्रुओं का कैसे चध करता हूँ । कल, 
गरधवे, देवता, पिशाच, सूर्य, रात्स तथा अन्य ज्ीवधारी यह जान लेंगे, 
कि, मैं श्रज्न॑न का मिन्र हूँ और जो धुन के बैरी हैं, दे सेरे भी वैरी हैं भर 
जे अजुन के मित्र हैं, वे मेरे भी हैं। ये 
: इस प्रकार के वचन कह, ध्रीकृष्ण ने दारुक से घुनः कहा--हे दारुक ! 
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झजुन मेरा भरद्दाज़ है, झतः सबेरा होते ही तू तैयार रहना | युद्शाझर की 
दिधि के अजुसा( मेरी फौमोदकी गदा, शक्ति, चक्र, धनुप, बाण तथा अन्य 
झ्ायुधों को रथ में यथास्थान रख कर, रथ मेरे पास जे आना । है सूत | रथ 
पर ध्यजा पताका यवाध्यान डौऊ डीक लगा देना। रथ की शोशा बढ़ाने 
वाली गरदचिद्धित ध्यज्ञा रथ पर चढ़ा देना, अ्रनन्तर बलाहक, भेघपुण्प, 
शल्य और सुम्रीय नामक घोझ्ों को विश्यफर्मा के बनाये, सूर्य भौर भ्रभि फी 
तरह तेजह्री दिव्य जालों से सुसज्जित फर जातना | तुम स्वय॑ भी कवच 
पहन कर तैयार रहना । जय तुम मेरे पा्चजन्य शह्लु फी भत्यन्त भयद्ूर 
ध्वनि सुनना, तब लुस तुरन्त सेरे पास चल्े भाना। हे दारुक | में एक 
दिन में अपने फुफेरे भाई के शोक तथा कष्ट फो दूर कर दूँगा। मैं जैसे 
बनेगा वैसे ऐसा प्रयव करूंगा कि, एतराष्ट्र के समस्त पुत्रों को शऑँखों के 
सामने ही भर्ुन के हाथ से जयद्॒थ मारा जाय | अर्जुन मिस जिसको सारना 
घाहगा, मुझे विश्वास है, वह उस्त शत्रु पर अवश्य हो विजयी होगा। 
दारुक ने कह्ा--जिसके श्राप सारथी हैं उसकी जीत वो होनी ही चाहिये 
बह भला कैसे हार सकता है ? आपके श्राशानुयार रात बीतने पर तथा 
सग्रैरा होने पर, में अजुंन के विजयी होने के लिये चेसा ही कार्य करूँगा | 


न्‍फकननननशनयालम-मआन्‍म८क. 
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अर्जुन को स्पप्त में शिव जी के दशन 
सक्य ने कद्ा-हे छतराष्ट्र | इधर अत्यन्त पराक्रमी कुन्तीनन्दन 
अर्जुन ने जब सुना कि, कल के युद्ध में द्रोणाचार्य आदि महावीर शल्चघारी 
जयद्रथ को रचा के किये सझृत्प कर चुके हैं तब उन्हें चिन्ता ' हुई और वे 
अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का विचार करते दी करते से गये। कपिध्वज 
अर्जुन शोक से सन्तप्त और अ्रविज्ञा को पूरी करने के लिये चिन्तित हो से, 


गये । उस समय सम में अरुन ने देखा कि, गरुदध्यज श्रीक्षप्ण उनके पास 
शआये हुए हैं । सेते जागते जब कभी श्रीकृष्ण, भर्जुन के निकट झाते, डे 
अर्जुन उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये ठठ फर खड़े हो जाते ये । 
अत; स्वप्नावस्था में भी उन्होंने उठ कर श्रीकृष्ण को श्रासन दिया और स्वयं 
खड़े रदे । परम तेजस्वी आसीन श्रीकृष्ण ने शर्जुन के विद्वार को जान सामने 
खड़े भर्जुन से फहा--हे पार्य ! तुम खेद मत करो, फाल दुर्जेग्र है। का 
प्राणियों को अवश्यम्भावी कार्य में लगा देता है। है मजुजश्रेष्ट | तुम क्यों 
शोकान्वित हो रहे हो । शोक का फारण तो यदलाशो । दे विदृदूवर | तुमको 
तो शोक नहीं फरना चाहिये, क्योंकि शोक ही तो फार्य-विनाश का सूज् हैं | 
है घनक्षय ! तुम्हें जे कुछ करना द्वो, उसे करो। जे लेग फ्रेवल शोक दी 
शोक करते हैं शौर उद्योग नहीं करते, उनका चह शोक घोर शत्रु हो जाता 
है। शेकान्वित पुरुष अपने शत्रुओं की भानन्द-बृद्धि का हेतु होता है, अपने 
बच्चुओं फो दुर्यल करता है और स्वयं क्लोण हो जाता है। भ्रत' तुमफो शेक 
न करना चाहिये । 

. जब श्रीकृष्ण ने इस प्रकार समझाया; तब अपराजित एवं घीमान्‌ अर्जुन 
ने कहा - हे केशव ! मैंने जयद्रथ का घध करने की वड्ी कठिन प्रतिज्ञा की 
है | उधर धतराष्ट्र के पुत्र मेरी प्रतिज्ञा को भद्ञ करने के लिये जयद्रथ के 
सब सेना के पीछे रखेंगे श्ौर शत्रुपत्त के, सत्र महारथी उसकी रा करेंगे। 
हे कृष्ण | ग्यारह अक्षौहििणी सेना में जे! वीर मरने से यच गये हैं, उन सब 
महारथी वीरों से सुरक्षित जयद्रय, कैसे मुझे दे पढ़ेगा | ऐसी दशा में मैं 
अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूर्ण कर सकूँगा भौर मुक जैसा पुरुष प्रतिज्ञा-भद् होने 
पर-जीवित कैसे रह सकता है ? अ्त्त: मुझे अपनी कठिन प्रतिज्ञा के पूर्ण 
होने पर सन्देद्द हो रहा है। विशेष कर आज फल सूर्य बल्दी अस्त छोते हैं, 
इससे मुझे भर भी कठिनाई देख पड़ती है । 

' अजञुन के शोक के कारण को सुन, गरइृष्वज श्रीकृष्ण ने आाचमन किया और 
वे पूर्व की ओर सुख कर के चैठ गये, परम तेजस्वी एवं कृतकृत्य पुण्ठरीकात्त 
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पीफ़ष्ण ने शर्जुन मो छितकामना फे लिये भौर जयहूथ फा वध करवाने के 
ल्षिये, 'पर्जुन से कष्ा-हे पार्य | प्रशुपतत सामक एक प्राचीन और उत्तम 
शन्न ९ । उस घय् से शिव जो ने युद् में समस्त देध्यों फा संवार किया था । 
यरि उस श्र का शान नुर्खे हो जाग, ते निश्वव ही सुम फल जयद्रथ फा वध 
फर डाज्षोगे, यदि उस 'परद्य फो तुम न जानते हो ते सन ही सन शिव जी 
का ध्यान फो। । ऐ घनभ्य | गुम महादेव जो का ध्यान करते हुए चुपचाप 
दंड ता प्रो, शिव जी प्रसन्त ऐ, एुस्हें चह बाद दे देंगे। श्रीकृष्ण फे इन बचनों 
फो सुन श्न झ्राखमन फर भूमि पर चैंठ गये आर सन को एकामम कर 
दिद्र जी का ध्यान परने कगे। शुभ बाहमुहूर्च काल में ध्यानमग्न शअर्ुन ने 
दैसा कि, ये श्राउष्ण सहित झाकाश में उठ रहे हैं । फिए उन्होंने देखा कि, 
ये सिद्धों भौर घारणों से सेवित संणिसान्‌ तथा हिमाचल फी तलैटी 
में पुुुंचे | 'बादाश में उद़ते समय प्रीकृष्ण ने अर्जुन का दक्षिण हाथ पकड़ 
रखा था। श्रीकृष्ण भौर 'र्जुन एवन की तरह तेज़ी के साथ उद़ते चले जा 
रहे थे | झजुन शरद्मुत दुरपों फो देखते हुए उत्तर दिशा में पहुँचे और उन्होंने 
इसेतपर्नन दुस्गे । यहाँ से झागे यद्दे तो उन्हें कुप्रेर के विह्मसस्खल् में झमलों 
से युक्त सरोवर देस पढ्ा ! तदनन्तर उन्दोंने श्रगाध जल पूर्ण, पएृष्षों और 
फस्नों वात्षे बूर्ों से इभव धर सूपित, स्फटिक जैसे उज्ज्वल पत्थरों से युक्त, 
सिंह, ध्याध, झूग तथा पक्षियों से सेवित, पवित्र भ्राभ्रमों से युक्त, गन्ना जी 
को देखा, छिर फिन्रों के गान से प्रतिध्वनित, सुवर्ण और चांदी के श्यों वाले, 
विविध वनस्पनियों से प्रदीक्त, पृष्पभाराक्रान्व, मन्दार के बूत्षों से शोमित, 
मन्दराखल को देखा । फिर ये चिकने और भ्रक्षन के ढेर की तरह फाल 
पर्वत को उन्होंने देखा | तदनन्तर उन दोनों ने प्रद्मतुक् नामक पवेत तथा 
अनेक नदियां और देश देखे । वहाँ से रागे ज्ञाने पर उन्होंने शतश्ध्ष पवत 
को, शर्याति मामक वन को, अ्रश्वशिरा ऋषि और आरथर्वण नामक मुनि के 
पवित्न श्राश्रमों को देखा। पहाँ से वे वृपदेश नामक पर्वत और उसके आगे 
भ्रप्पराशों तथा किन्नरों से सेवित मदामन्दर नामक पर्वत पर गये । वहाँ उन 
म० द्रो ०-११ 
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देनों ने सुन्दर भरनों वाद्वी सुबर्ण तथा अन्य धातुओों से, शोभित, चन्द्र 
किरणों से प्रकाशसान, तथा नगर रुपी माज्षाओ्रों से शेमित घथिवी देवी के 
देखा । फिर विस्मयोत्पादक समुद्रों, थमेक खानों, आकाश, स्वर्ग और एथिवी 
को देखते हुए भ्रदुन, श्रीकृष्ण सहिस छूटे हुए वाण की तरद्द वेग के साथ 
चले गये | फिर अछुन ने अदद, नक्षत्र, चन्द्रमा, सूये और अग्नि तुद्य चम- 
कतते हुए एक पर्वत को देखा । उस पर्व॑त के अ्रग्रभाग पर '्र्जुन ने शिव जी 
को देखा । अर्जुन ने सदा तपस्या में रत. सहस्नों सूये जैसी कान्ति से युक्त, 
शूल्ष और जगाधारी, गौरवर्ण, वल्कल तथा झूगछ्ठाल्ा पहिलने वाले, सदस्रों 
नेन्न होने के कारण विचित्र अज्ों वाले, एवं महावक्नी शिव जी को देखा। 
उनके पास प्थिची देवी और भूत गण विराज रहे थे | दे भूतगण बाजा बजा 
कर गान गा रहे थे । वे हँसते थे, नाचते ये, इधर उधर धूम कर मणढत्ा- 
कार नृत्य करते थे । शिव जी के शरीर पर दिव्य चन्दन का क्षेप हो रहा था । 
बह्मश्ानी ऋषि दिव्यस्तुतियों से उनका स्तव कर रहे थे। समस्त प्राणियों 
के रक्षक वृषभध्वत्ञ शिव का दर्शन कर, श्रीकृष्ण और श्र्जुन ने उन्हें प्रणाम 
किया । फिर मनोयेतग पूर्वक उनकी स्तुति की। थे बोले--हे शिव ! तुस 
जगत्‌ के आदि कारण हो । तुस विश्वकर्मा, अजन्मा, हेशान, अच्युत, सन से 
परे, कारयमूर्ति, आाकाशसूर्ति, वायुमूति तथा तेज के भाण्ठार हो। तुम 
मेघों के बनाने चाले और घ्थिवी की प्रकृति रूप हो। तुम देवताओं, 
दानवों, यत्तों और मजुप्यों के लाधन रूप हो | तुम येमियों के परमधास, 
बह्नवेत्ताओं के बहामतत्व का साणढार अत्यक्ष दिखाने वाले, चराचर - संसार के 
रचयिता और संहार करने वाले हो। तुर्हारा क्रोध काल के समान है। 
इन्द्र की तरह तुम ऐश्वर्यवान हो। सूर्य की तरद तेजस्वी और प्रवाषादि गुणों 
के उत्पत्ति स्थान हो। श्रीकृष्ण ने इस प्रकार श्रीकृष्ण की स्तुति कर, उन्हें 
प्रणाम किया ! झ्जुन ने सो शिव को समस्त प्राणियों का आदि कारण एवं 
. भूत, भविष्यत्‌ और वरत॑सान का उसपादक समझ, शिव जी को प्रणाम किया । 
समस्त देवताओं के स्वामी महादेव उन देनों महात्माओं अर्थात्‌ नर मारा- 


अस्सीर्याँ श्रध्याय २२७ 


सण मे। झपने निकट शाये हुए देख प्रसक्ष हुए भर इस कर उनसे बोले-- 
है पुर्पध्ट | तुम भ्ते सापे | सुम्र ज्ञोग भपनो धक्रावट दूर कर खड़े हो 
जाद्यों । नु्ारा के। मनोरय हो उसे शीघ बतनाओो | तुम मिस कास के 
किये थाये हो, सुर्दारा यह काम में पूरा फर दूँगा | तुम कल्याण फरने 
गांजा यर 'शपने क्षिये माँगे।। में तुम्दें तुर्दारी मनोकामना पूर्ण करने बाला 
पर दूँगा | 
शिय जी के हन बचनों को सुन, महाबुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण और श्रजुंत 
में हाथ भेद भौर प्रिनसपूर्वक स्तुति थाक्यों से उनकी स्तुति की। 
ये योले -ऐ प्रभो ! तुम भत्र, सर्वात्त्ता और वरदान देने वाले पशुपति, 
निय, टत्न, शोर फदी हो। इस सुम्हेँ प्रणास करते हैं । छुम महादेव, 
भीम, इस्म्श्क, झान्त, ईशान, भग नास देव के नाशक और श्रन्धकासुर 
के संहरफर्ता हो । अत्तः सुर्हें श्रणाम है। तुम कुमार, तुम कुमार 
कोलिकेय के विधा, नीलभीव, वेधा, पिनाकी, हविदान करने योग्य, 
पात्र, साय, फोर स्वदा विशु हो! श्रत्तः तुम्हें प्रशाम है। तुम विशेष 
रूप से लादिन वर्ण, भरूत्र रुप, श्रपराणित, नीलचूड, भिशूल्नधारी, 
ओऔर दिव्यनेत्रों बाले हो । श्रतः हम लोग तुमको प्रणाम करते 
$। तुम इर्ता, गोप्ता, ध्िनेत्र, व्याधि रूप, वसुरेता, श्रचित्य, श्रम्विका- 
सत्ति पीर समस्त देयदाशों के देव हो | झतः तुम्हें नमस्कार है। तुम 
मृपभप्यज, पिद्र, अध्ाघारो, जल के सध्य तप करने चाले, ब्रह्मयय और 
झ्रत्ित हो। शतः हम लोग नुझें प्रणाम करते हैं । तुम विश्वात्मा, विश्व 
सट्टा हो श्ौर संसार में व्याप्त हो, तुम स्थित हो | भ्तः हम तुमकेा नमस्कार 
फरते हैं | तुम सब के सेव्य श्रौर सम्पूर्ण प्राणी सुस्दारे सेवक हैं। अतः 
तुमे बारंत्रार प्रणाम है। हे शिव | तुम वेदसुख हो। तुम सब प्राणियों 
के इश्वर हो, तुम्र बाचस्पति थौर प्रजापति हो । अतः हम तुमको प्रणाम 
फरते हैं । तुम जअगत्‌ के नियन्ता श्र महतश्वों के नियन्त्रा और सहसख- 
जरा हो । तुम्दारे क्रोध से सदल्ों जीवों का संदार होता है। तुम सहख- 


श्श्म द्ोणपर्व 


मैत्र और सहस्त चरण वाले हो । थतः हम लोग तुरई नमस्कार फरने 
हैं। है प्रभो! तुम शसंस्य कमा वाले हिस्ण्यवं तथा सुतर्य फबच- 
घारी भचों पर सदा छृपा परने वाले हो, अतः इस दोनों को प्रावना 
सिद्ध हो! 

] क्षय ने कहा--हस प्रकार झर्शुन और श्रीकृष्ण ने हंस पाने 
के लिये आाशुतोप महादेव जी दी रहुति पर, उनको प्रसक्ष कर लिया । 





इक्यासीयाँ भ्रध्याय, 
अजुन को पागुपताख्र की प्राप्त 


लक्षय ने कहा--है धतराए ! तदनन्तर असन्न हो और हर्पोत्फुस्ल नेत्र 

वाले अर्जुन ने हाथ जोढ़ कर तेजन्िधान भगवान्‌ शिव की भझोर देखा। 

निःय नियम के अनुसार दिया हुआ उस रात का शिव जी का बलिदान, 

जो श्रीकृष्ण जी के घटा दिया था, झजुन ने उसे, शिव जी के निकट पढ़ा 

देखा। तदनन्‍तर अर्जुन मे स्ीहप्ण और शिव की सानसिक पूजा कर 

महादेव जी से कहा--में आपसे दिव्यास प्राप्त करना चाहता हूँ । अर्जुन के 

शत्त पाने के लिये प्रार्थना को सुन कर, श्रीमहादिव जी ने मुमक्या कर श्रीकृष्ण 

और घजुन से कहा--है नरथरेष्टो | तुम भद्दे पघारे | तुम जिस सनोर्थ के 

लिये झाये हो--उसको में ज्ञान गया हूँ भौर तुम्हारी अभिलपित उस्तु में 

तुस्हें दूं गा। हे शत्रुओं का नाश करने वालों | निकट ही घसूत से पूर्ण एक 

दिव्य सरोवर है। मैं उससे दिव्य घलुप यौर बाण रख आया हूँ। उत्त 

घहुप ठथा बाण से मैंने समस्त देवशबुओं का नाश किया था। हे 

झज्जेन | है वाण सहित उस श्रेष्ठ घनुष को तुम सरोवर से निकाल 

-लाओ | श्रीकृष्ण और अर्जुन वहुत अच्छा कह कर श्रीशिव जो के गयणों के 
साथ, उस दिव्य सरोवर की ओर गये। शिव ज्ञी के चतलाये हुए उस सूर्य 


शक्याप्तीयों प्रष्याय श्श्ह 


के पमाम सेजसी उस सरोयर पर पहुँच कर प्रोक़ृष्ण भौर अर्जुन ने जल के 
भीतर एक भयानक सर्य देखा । उस सर्व के पास एक भौर सर्प देखा जो 
शपतने भुख से ग्र्ि को ज्यालाएं उगल रहा या। उस सर्प के एक हज़ार फन 
ये। यह देख, धीकृष्ण भौर धज़ुन हाय मोए शिव जी को प्रणाम कर, उन 
सर्पे के निकट गये । बेदक्ष वे दोगों सर्प एकाम मन कर, रुद्ध के साहाक्य 
को यर्णन करने गे । तब थे दोनों सर्प श्रपने स्रप॑ रूप को त्याग कर, शात्रु- 
नाशकारी धनुए और याण के रूपए सें देख पढ़े । इस चमत्कार को देख 
प्लीक्षष्ण भौर अजुन प्रसन्न हुए भौर घनुप वाय जा कर, सद्दादेव जी को 
भ्र्पण किया। सद॒नन्धर शिव जो के पास से नीलल्लोद्धित रंग का एक 
पहाचारों उठा । उसके नेत्र पीले थे। वह सूत्तिमान्‌ तप सा था और महावली 
था। उस पद्गवाचारी ने बीरासन बाँध, वह धनुप भौर बाण ले लिया घर 
उस श्रेष्ट घनुप पर बाण रख, उसे विधियत्‌ खाँचा । उस समय अचिन्त्य 
पराफ्मी भ्र्जुव उस धनुप के रोदे, धनुप की झुठिया भौर उस ब्रह्मचारो 
की ग्रैठफ को ध्यान से देखते रहे। साथ ही उस समय शिवजी ने जो 
मंत्र पड), उते भी प्रजुन ने याद फर लिया । तदनन्तर उस बली बक्ष- 
चारी ने बाण फो घनप पर चंदा, उठ्ती सरोवर में फेंक दिया श्ौर पीछे 
उस घरनप को भी उसी सरोयर में फ्रक दिया । श्र्जुन ने समझा, शिव जी 
मेरे ऊपर प्रमन्त हैं । मेघादी श्र्जुन नें शिव जी के उस वर को स्मरण 
क्रिया, जो उन्होंने द्विमाल्नय के वन में दर्शन दे कर अर्जुन फो दिया था। 
शव अर्जुन ने वही वर साँगा । भगवान्‌ शिव ने श्रज्ञुन का श्रमिप्राय जान 
लिया और उन्हें अपना घोर पाशुपतास्र दे दिया | उस समय मारे, हर्ष के 
अर्जुन के राग खड़े हो गये और उन्होंने अपने को झुतकृत्य माना । 
मद्ाघोर भ्रतुरों फा नास काने वाक्े इन्द्र और विष्णु ने जिस प्रकार 
'अद्दादेव जी के परामर्श से जग्मासुर के वध के लिये गमव किया था ; उसो 
प्रकार श्रीकृष्ण और अर्जन मद्रादेव की चंद्गा कर और इृपित हो शपने 
द्विविर में श्रा उपस्थित हुए । यह सब काण्ड स्वप्त ही में हुआ | 


२३० प्ोणपर्त 


[ नोट--अजुन और श्रीकृष्ण की कैजास यात्रा का यह ससझ साफ 
साफ प्रक्षित्र जान पढ़ता है। क्योंकि वनपर्व के ४० वें श्रध्याय में श्रजुन 
के श्रीशिव जी से पाशुपतास्र की प्राप्ति हो चुकी है।. देखो बनपर्व '्र० 
४६; श्लोक १४--२०। फिर वनपर्थ के अ० १६७ के १ वें श्लोक में 
अज्ैन ने स्वयं श्रीशिव जी से पाशुपतास्त्र की प्राप्ति का वर्णन किया हैं ॥ 





चोददें दिन का प्रभावकाल 
बयासीवाँ अध्याप 


युधिष्ठिर का नित्य कम 


सक्षय ने कहा -- हे राजन्‌ ! श्रीकृष्ण और दारुक वातें कर रहेये 
कि, इतने ही में रात व्यतीव हो ययी भर सग्रेरा हो गया । धर्मराज युधिष्ठिर 
भी जागे | उस समय #पाणिस्वनिक, ।मागघ, [मधुपकिक, (वैतालिक, 
और [सूत--पुरुषप्रेष्ठ युधिष्ठिर की स्तुति फरने क्षये । गायक भर नत्तंक 
राग रामिनियों से मिश्रित सप्लीत, मधुर कणठ से गाने लगे | इन स्तुत्रियों 
और गानों में कुर्ंश की स्तुति थी। अच्छी तरह अभ्यास किये हुए 
बजैया ( साज्िदा ) खदंग, साँस, मेरी, तवला, पट, दुन्दुमि बजाने लगे | 
शह्ढभु बजाने वाले शड्धू की महाध्वनि करने लगे। मेघगजन की तरद वह 
शब्द आकाश में गूँज उठा । उसे सुन राजैस्द्र युधिष्टिर जाग पढ़े । महाराज 


* शाक्षी से ताल देते हुए गाने वाले 'पाणिस्वमिक' कएलणाते हैं 
| बंशावलीफोतेस करने वाले । 


[ सधुपक पान के समय स्तुति पाठ करने बाले। 


६ मभातकाल उपस्थित होने पर राजा छे। जगाने के शिये र्तुतिपाद ऋरने 
वाले 


[| छूत 5 प्राणपक्ता । 
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युधिष्ठिर बहुमूल्य सेज पर सुख से पड़े हुए थे । वे उठे भौर श्रवश्यक 
क्ृत्यों से निश्चिन्त होने के लिये स्नानागार की ओर गये । वहाँ स्तानादि 
कर, सफ़ेद कपड़े पहिने हुए एक सौ झ्राठ युवक खड़े थे और घरमराज 
की प्रतीत्षा कर रहे थे। थे वर्ण के घड़ों में जल भरे हुए महाराज युधिष्टिर 
के सासने गये । युधिषप्ठटिः एक छोटा बत्ध पहिंन कर एक पीढ़े पर बैठ 
गये । तथ्र मंत्रों से श्रभिमंत्रित तथा चन्दादि सुगन्ध द्वव्यों से युक्त जल से 
उन्होंने स्ताव किय्रे । चतुर एवं बलवान पुरुषों ने सर्वोपधि का उबटन कर 
उनका शरीर मजा श्रौर शरीर का मैल् छुटाया | फिर सुगन्धित जल्न से 
उन लोगों ने घर्मराज के स्नान कराये । फिर वालों का जल सोखने के 
लिये हंछ जैसी सफेद रंग की पगढ़ी धीरे घीरे उनके सिर पर बाँधी । 
तदनन्तर धर्मराज भ्रंगों पर हरिचरदन लगा, माला पहिन, उत्तम वृख्र 
धारण का, पूपं की ओर मुख कर बैठ गये और सन्ध्योपासन आदि 
नित्य कमों का श्रनुशन करके, मन्त्र जपने लगे सजनोचित' मार्गारुढ़ 
युधिष्टि, विनम्र हो, प्रण्म्वलित अभि के निकट पहुँचे। समिधा तथा 
मंत्रों से पवित्र हुई आ्राहुतियों को भ्रभ्नि में ढाल अप्नि, का पूजन किया। 
फिर थे श्रमिद्वेत्रशाला के बाहर झाये । 

ठदनन्तर महाराज युधिष्ठिः उस स्थान के अपर भाग में गये.। 
वहाँ पर जा, उन्होंने देखा कि, वहाँ वेदवेत्ता, जितेन्द्रिय, वेदपाठी, अवभ्थ- 
स्वान करने वाले, सहस्रों सेवकों घोले और सूर्योपासक एक सहख आठ 
चृद्ध ब्राह्मण उपस्थित है। धर्मराज ले उन आढ्मणों से अक्षत, पुष्प, मधु, 
घी तथा अन्य भांइलिक, बढ़िया फर्ों के द्वारा स्वस्तिवाचन करा कर, 
प्रत्येक ब्राह्मण के एक एक सुवर्शनिष्क दिया और सुसज़ित सी घोड़े, 
कपड़े, कई एक सोने के सौंगों भर चाँदी के खुरों वाली सवस्सा कपिला 
गायें तथा इच्छाजुऋूल दतिया ब्राह्मणों के दे कर, उनकी परिक्रमा की। 
तदनन्तर उन्होंने स्वस्तिक कटोरे, अध्य॑ से भरे सुवर्थपात्र, मालाएँ, जल- 
पूर्णकत्षश, प्रदीध्त भ्रग्ति, तण्डुलयुक्त पात्र, बिजौरे तोबू, गोरोचन, 
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श्राभूषणों से सजो हुई कन्याएँ, दह्दी, घी; मह, जल और शुभपक्की नथा 
अन्य माँगलिक वल्तुएँ के दर्शन किये शोर उनका स्पशे किया। फिर वे बाहर 
की व्योढ़ी पर गये । वहाँ नोकरों ने मोती श्र मणियें फा जड़ाऊ सुन्दर 
पीढ़ा लाफर उनके सासने रखा। उस पर मद्दारात चुधिष्टिर बैठ गये ! तब 
सेवओं ने उन्हें व भौर श्राभूपण धारण फराये | जब हुन्तीनन्‍्दन युधिष्टिर 
मोती भादि रतों के जड़ाऊ आभूषण घारण कर उस सिंहासन पर चैडे ; 
सव उनका रूप तथा उनकी सुन्दरता शत्रुओं के शोक के बढ़ाने लगी । 
सेचक लोग सोने की उंडी के चेचर, जे चन्द्रकिरण की तरह सफेद रंग के 
थे | उनके ससीप खड़े हो, उनके ऊपर छुलाने लगे | उस समय वे व्रिजलियों 
से युक्त मेघों की तरह शोभायमान हुए । उस समय सूच साथथ उनकी 
स्तुति और वन्दीनन उनकी वन्दना करने लगे । गन्धर्नों ही सरह गायक 
लोग उनके स्तुतिसूचक गीत गाने लगे। सदनन्तर मुहुर्त भर के बाद, 
हाथियों के चिघारने का, रथों की घरघराहट का, घोड़ों के हिनहिनाते का 
और उनके दापों का शब्द चारों ओर सुनायी पहने लगा। हाथियों के 
चलने पर, उनके होदें से लटकते हुए घंढों का शब्द सुनायी पढ़ा । मजुध्यों 
के ऐरों के घप धप शब्द से भूमि धरथरा टठी। तदनस्तर कुएठल, फत्रच 
और अखबारी एक युवा द्वारपात ने भरी सभा में भ्राकर, दोनों घुटने टेऊ, 
ज़सोन चूमी घोर इस प्रकार धर्मराज के! प्रणाम कर, उसने कदां-- 
सहाराज ! हपीकेश श्रीकृष्ण जो पधारे हैं। धर्मराज ने उन्हें सभा में लाने 
की उसे आह्ला दी। श्रीकृष्ण के अन्दर भाने पर धमैराज ने उनसे 
कुशकष पूँछी भौर फ़िर बैठते का एक उत्तम थासन दे धध्यादि प्रदान कर 
यूथाविधि उनका पूजन किया । 
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तिरासीरवाँ अध्याय... 
युत्रिष्ठिर और श्रीकृष्ण की बातचीत 


सक्षम ने कहा--है एतराष्ट्र | कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर परम हर्पित हो 
देवकीनन्दन श्रीकृष्ण की प्रशंसा कर के कहने लगे--हे सधुसूदन | तुसने 
थ्राज को राव सुस्त से तो व्यतीत की । है अच्युत ! तुम सब विषयों में 
सतक तो है ? 

तदनन्तर श्रीकृष्ण ने भी इस प्रकार युधिष्ठिर से प्रश्न किये। इतने में 
द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि, समस्व राजा लोग और मन्‍्त्रीगण भाये 
हैं। हस पर युविष्ठिर ने उन सब के सीतर लाने की उसे श्राज्ञा दी। वे 
सब भी तुरन्त भीतर भा गये । उन आगन्तुकों में विराट, भीससेन, धष्यप्न, 
सास्यकि, चेद्रिज, एशकेतु, महारथो हुपद, शिखण्डी, नकुल, सहदेव 
चेकितान, केकय, कौरःय, युयुत्सु, पाच्चाल, उत्तमौजा, युधाप्रन्यु, सुबाहु, 
ह्रौपदी के पाँचों पुत्र, दथा भ्रन्य प्रनेक राजयण थे | थे सब उत्तम आससों 
में बेंठ गये । तव उतर सप के सुना कर, थुधिए्टिर ने श्रीक्ण के सम्बोधन 
फर मधुर वाणी से कहा--हे कृष्ण | जैसे देवगण केवल सहखात्त इस्द्र के 
आसरे रहते हैं. वैसे ही हम लोग उसी प्रकार से तुम्हारे सहारे रह, विजय 
एवं परम सुख प्राप्त करने की अ्सिलापा करते हैं । तुम्हें हमारे राज्यनाश 
शत्रविद्रोह, तथा श्रन्य समस्त प्रकार के कष्टों का हाल अवगत है। हे 
सर्चेश्वर ! है मधुसूदन | है भक्तवत्सल् | दम सब का सुख तुरदारे ही दाथ 
है । तुर्हीं हमारे सब बातों के उपाय खवरूप हो।। हे वाप्णेंय | तुम ऐसा 
करो ऊि, मेरी प्रीति तुममें सदा बनी रहे और अर्जुन की प्रतिशां सत 
हो। तुम दुःख रूपी समुद्ष से हमें उद्धारं करो। हे माधव ! हस इस 
द/खसायर के पार जाना चाहते हैं। अतः तुम इसारा उद्धार करो। हे 
माधव ! इस समुद्र के पार होने में तुम हमारी नौझा वनों | है कृष्ण [ 
युद्ध में सारथि यत्रवानू दो कर, जैसा काम कर सकता है वैसा काम 


बा 
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शब्रुवध के लिये उद्यत रथी भो गा कर सकता | ऐ्ठे जगाईन । तुम जैसे 
उृष्णियों के सब आपत्तियों से यचाते धो, चंसे ही एस हुःग से सु दमारी 
रणा करो | है शह्भु-घक्कगदाधारी ! तुम फौरव रपी श्गाथ सागर में नौका- 
ऐीन पूर्व डूबते हुए पाण्डवों की नौफा वन कर उसों बचाश्रो, है दें ! 
है देवेश | है संहारकारिन्‌ ! है विष्णों ! रे जिध्णों | ऐ हरे ! है मष्णा | है 
चैकुण्ठप्ते | है पुरुषोत्तम ! हम तुर्दें ममस्कार करते दे । नारद थी तुमकेा 
घुराणपुरुष, ऋषिश्रे, चरद, शाइधनुधर और श्रेष्टटेव चलाने है । अतः 
है माधव ! तुम उनके वचन के सत्य फरो । 

जब धर्मराज युधिष्टिर ने ये बचत करे, तद वागविदास्यर और मेथ 
तुल्य गस्भीर स्वर वाल्वे श्रीकृष्ण ने थुधिष्टि से कहा--ह धर्मराज ! शर्जुन 
की 2क्कर का धनुर्धर, किसी लोक भर देवताशों में भी कैट नहीं है । 
अज्ैन तो वीर्यवान, भ्रछविद्या का छाता, पराकमी, समायली, युद्ध में चनुर, 
और मनुष्यों में परम तेजस्वी हैं। तरुया सोंद की धरद कंधों बाला, सिंह 
जैसी गति वाला, महावलवान घजुन, रुम्दारे शत्रुशों का संहार यरेगा। 
मैं ऐसी रचना रचुँगा कि. कुल्तीनस्दन 'र्जुन, इबराष्र हे पुत्रों फी सेना के 
वैसे ही नष्ट फर ठाले, जैसे अग्नि घास फूछ के! जला फर भग्म कर दाद्धता 
है। अ्रभिमन्यु के मारने पाले. पापी, नीच जयद्थ के अज्जुंग भराज ही 
अपने तीचण बाणों से यमज़ोक भेज देंगे । आ्राज जयद्रथ के माँस के गोध, 
बाज, स्थार तथा श्रन्य साँसभद्दी प्राणी खाँयगे। यदि श्राज् इन्द्रादि 
समस्त देवता भी जयद्भथ के रक्षक बन कर भाये, ता भी वह ने बचेगा 
और निश्चय ही भ्राज वह यम्तालय जायगा। है राजन ! अुन आज जयब्रप 
का कास पूरा कर के ही तुम्हारे निकट भावेगा। तुम्हें निस्सन्देह राज्य और 
ऐरवर्य की प्राप्ति देगी, अतः तुम डिल्ता और शोक के परित्याग करो | - 
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चोरशसीवाँ अध्याय 


अजुन की युद्धयात्रा 

सक्षत्र ने कदा--ऐ इतराष्ट्र ! इतने ही में भ्र्जधन भी अपने बड़े भाई 
महाराज थुधिए्टर तथा शपने मित्रों से मिलने के लिये वहाँ आये । महाराज 
के अणाम कर, वे उनके सामने खड़े दा गये। तब घर्मराज ने उठ कर 
श्रजुंच के बड़ी प्रीति के साथ गले गाय, उनका भस्तक सूँधा और फिर 
हृदय से लगा उनके प्रनेक आशीर्वाद दे, मुसक्या कर उनसे कहने लगे-- 
है भ्रजुंन | तुम्हारे मुख की कान्ति देख मुझे विश्वास हो गया है कि, युद्ध 
में तुझ्दारी जीत होगी | श्रीकृष्ण जी छुर्दारे ऊपर प्रसन्न हैं। 

यह सुन श्रजुन वेज्ञे--मद्ाराज ! श्रीकृष्ण के अ्रनुग्रह से, सुझे आाज 
रात में एक बड़ा विस्मयेत्पादक दृश्य स्त्रम्त में देख पढ़ा है। श्रपका सज्जल 
हो। तद्नन्‍्तर प्रजुन ने श्रपने सगे नसैतों का धीरज धघराने के लिये स्वप्त 
का सारा बृत्तान्त कह सुनाया । उसे सुत सब लोगों के बढ़ा विस्मय 
हुआ । सबने साथा देक, शिव जी के प्रणास किया | फ़िर वे कहने लगे-- 
बहुत श्रच्छा, बहुत अच्छा | तदनन्तर धर्मराज की भ्राज्ा से वे सब लोग 
तुर्द लड़ने के तैयार हे। गये और अश्च श्र बाँध समर क्षेत्र की ओर 
प्रस्थानित हुए । 

बुयुधान, श्रीकृष्ण और अज्जुन धमरान के प्रणाम कर, उनके डेरे से 
रवाना हुए । दुर्धप वीर साहयकि भौर श्रीकृष्ण एक रथ पर, सवार हो, 
भ्रज्ञुत के खेमे की ओर गये । वहाँ पहुँच श्रीकृष्ण ने अज्जुव का कपिध्वज रथ 
तैयार किया । मेथ गर्जन जैसा शब्द करने वाज़ा और उत्तम सुवर्ण जैसी 
चमक वाला, वह उत्तम रथ, प्रातःकालीन सूर्य की तरह शोभावसान जान 
पढ़ता था | श्रीक्षष्ण, ने युद्ध 'की सब आवश्यक तैयारियाँ कि. इसने में 
नित्य कर्म से निश्चित्त हो अज्ुग भी आगये। उस समय अजजुन के माथे 
पर झुछुट, शरीर पर खुबर्ण का कवच और हाथ में घन्ुप बाण थे । तुरन्त ही 
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युद्दोपस्कर से युक्त श्रीक्ण ने ले जा फर श्रजुन के सामने पदा किया । 
अजुंद ने इस श्थ फी परिक्रमा को। दस समय तप-विया-घव्रस्था न 
बुद्ध, जितेन्द्रिय एवं कर्मनिष्ठ आएगों ने प्रश्न के। विनयाशीर्याद द्रियि गौर 
उनकी प्रशंसा पर उन्हें उत्सादित कश्ित्रा। उसके श्राशीर्दाद श्र्दन ने 


के दिव्य रथ पर सशर अ्रज्ुन, दस समय चैसे हो शोभावगान हुए जैसे 
विमंल रश्मि चाक्षे सूर्य मेरे पद पर शोमित होते हैँ । शर्योंति के यज्ञ में 
सम्मिलित होने को प्राते हुए इन्द्र के पश्लागे जैसे दोमों श्रश््िनीकुमार 
बैठे थे. बैसे दी श्रीकृष्ण भौर युयुधान, प्र्जुन के साममे बैठे । उस समय 
श्रीकृष्ण ने घोड़ों की रासे चैसे ही था्मी, जैसे गुश्नायुर का बय फाने के 
दिये जाते हुए इन्द्र के घोड़े की रासे मानम्ति ने थामी थीं! तिमिरनासक 
चर्द्र जैसे छुध भौर शुक्र के साथ रथ पर चैदता है, तारकामय संधाम 
में जैसे इन्द्र, मित्र और वरुण सद्दित रथ पर सवार हुए थे; बैंसे दी रथियों 
में श्रेषट जयद्बथ के मारने के लिये, शत्रु समूइ-ताशक '्रजजुग मी श्रीकृष्ण 
और युयुधान के साथ उस उत्तम रथ पर सार हो युद्ध फरने के रबाता 
हुए । भजुन की युद्धयात्रा के समय सागथों ने माह्नलिक बाने बजाये, 
शुभ स्तोत्नों के पाठ किग्रे और शूर अर्जुन फी प्रशंसा डी | सागथों के विजय 
सूचक अआशीर्वादों की तथा पुण्याहबाचन फी ध्वनि, वाजों के शब्द के साथ 
मिल, पारददों के हित करने लगी | मिस समय अर्जुन ने यात्रा फी उप्त 
समय सुगन्धित पवित्र पवन बहने क्ञगा, इससे अुन हर्पित हुए भोर 
उसके शन्रु सूत़ गये । उस समय पाण्डवों के दिजय-सूचफ त्रिविध प्रकार 
के शुभ शक्कुत हुए और दे राजन्‌ ! आपके पुत्रों के पराजय-सुचक आपकी 
ओर क अपशक्ुन हुए । भ्रद्चन शुस शक्लनों के देख, साथयकी से बोले--हैं 
शिलियुज्ञतर ! हे युयुधान | इन शुभ शक्लुत्रों के देखने से तो साफ़ प्रकट 
दोता है कि, आज के युद्ध में निश्चय ही मेरा विजय होगा। खतः जहाँ 
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पर जयद्रय हो, वहीं तुम मेरे रथ के हॉक कर ले चले | क्योंकि यमालय 
जाने के लिये जप्द्भ4 सदा सड़ा मेरी प्रती्ा कर रहा होगा। जयद्रथ का. 
वध झौर धर्मराज फो रक्षा-मेरे लिये ये दोनों ही कार्य परमावश्यक है । अतः 
तुम ते धर्मगज की रक्ा करो | क्योंकि मेरी ही तरह तुम भी उनकी रक्षा 
फर सम्ते हो | मुझे ते इस जगत्‌ से तुस्हें परास्त करने वाला कोई देख 
नहीं पता । तुम बल, पराक्रम में श्रीकृष्ण के समान हो । तुम्हें ते देवराज 
इन्द्र भी नहीं जीत सकते । झुभे तुम्हारे और अद्यन्न पर पूर्ण विश्वास है । 
शतः है नरश्रेष्ठ | युधिष्ठिर की ओर से निश्चिन्त हो कर ही में जयद्रथ का 
चध कर पाऊँगा | है सास्यक्ति | मेरी तुम विल्कुज्ञ चिन्ता सत्त करना। तुम 
युधिप्टिर की रक्षा हो में सर्वतेभाव से संत्रग्न रहना । जहाँ महाबाहु श्री- 
कृष्ण और में हैं, वहाँ किसी भी प्रकार की आपत्ति की आशझ् ते करनी 
ही व चाहिय्रे । वहाँ ते विजय अवश्यस्भावी है । 

जब प्रजुन ने इस प्रकार कह्ाा--तव शत्रुनाशक सात्यकि-वहुत श्रच्छा 
कह कर. युधिप्टिर के विकट चला गया । 


प्रतिक्ञापतं समाप्त 





झथ जयद्रथ वध पर्व 
चोदहवाँ दिन 
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बृतराए की व्यग्रता 


छुत्तराए बोढी-है सक्षय ! अभिमन्यु-वधर से सब्तप्त और शोक- 
निमग्न पाण्ठवों ने अगले दिन क्या किया ? मेरे पुत्र की ओर से उस दिन 
पाण्ठवों से कौन कौन लड़े ? कौरवों के ते अज्जुंच का बल पराक्रम मल्ी 
आँति विदित था । ते भी वे अर्जुन का छेढ़ कर, निर्भय कैसे रहे ! मुझे 


. 


श्श्म दोगपर्ष 


श्रय यह वृत्तान्त सुनाभ्रो | पुत्र शोक से सन्‍्तरप्त पर्व ३ प्रौर श््यु की 
तरह छुंद, नरच्याप्र भर्जुन के आते देख, मेरे पुत्र उसके सामने कैसे टिक 
सके होंगे ? कपिध्वन और धनुप के टंफारते हुए, पुत्रशोकानुर श्यर्शुन के 
देख, मेरे पुत्रों ने कया किया! हे सक्षय | उस युद्ध में दुर्योधन का क्या 
हाल था ? क्योंकि मुझे ते धाज हर्षनाद सुन नहीं पढ़ता, केवल धोक-धप्यनि 
ही सुनायी पढ़ रही है । श्राज्ञ के पू्च जयहथ के शिविर में मैसे ननोइटर एवं 
सुखद शब्द सुनायी पड़ते थे, वैसे तो श्राज सुन नहीं पढ़ते । मेरे पुत्रों के 
शिविर में सूों, सागधों श्रीर नतकों के दक् झे दुल्व नित्य ही स्गुनिगान 
किया करते थे । आराज उनके स्तुतिगान की ध्यनि ते सुमावी नहीं पदती | 
दीनननें की थाचना के शब्द जो मुझे सदा सुन पते थे, थे भी सो शाज 
नहीं सुन पढ़ते | हे सक्षय | में यैा बैठा, सत्यपराक्रमी से।मद्स के शिविर 
में, उसकी प्रशंसा के गीत सुना करता था, किस्तु उनके बदक्ते भराज मुम् 
असागे के तो आत्तेनाद के शब्द सुन पढ़ते हैं| हा! मुझे श्रपने पुत्रों के 
शिविर भी भ्राज उत्साहहोत से जान पढ़ते हैं। विविशिन, बुमुंख, विश्रसतेन, 
विकर्ण और मेरे अन्य पुत्रों के शिविरों में भी पूर्व जैसी हर्पध्यनि नहीं हो 
रही है | भाह्मण, जत्निय, और वैश्य जाति के शिष्यगण, जिनकी सेघा शुश्रूपा 
किया करते हैं, जो प्रसिद् महाधु्धर हैं, जे। मेरे पुछों के कथनानुसार 
कार्य किया करते हैं, जो विनण्ठाबाद, बाद, सम्भाषण, विधिध प्रकार के 
वार्जों को ध्वनि में तथा मधुर सद्गीत से सदा भनुरक्त रहते हैँ झौर जिनकी 
सेवा में कौरव, पाणठव एवं सात्यतर्वशी राजागण उपस्थित रष्टा करते हैं; 
हे सज्ञव ! उन भरवत्थासा के शिविर से भी तो पहले जैसो एपेध्दनि नहीं 
सुन पड़ती । महाघजुर्धर अश्वत्यामा की सेवा में जो गयधया और नया रहा 
करते थे, भ्राज उनके गाने नाचने का भी शब्द तो नहीं सुन पृदृता । बन्द 
और अमुषिन्द के शित्रिर में तथा क्षेक्यों के शिविरों में सन्‍्ध्या समय, निशय 
नाचना गाना हुआ करता था, उनके शाने भाचने का शब्द भो नहीं सुन 


पढ़ता श्रुतनिधि ले!मदत्त के शिविर में चेदध्वाने करने वालों की वेदध्वनि 
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भी नहीं सुनायी पड़ी । ब्रोण के शिविर में सदा रोदों की टंकार, वेदध्वनि, 
तोमरों पृ॑ तलवारों की भंकार, और रथों की घरघराहट सुबायी पढ़ती 
थी। झाज द्रोण के शिविर में भी सन्नाथ है। विविध देशवाध्तियों के 
विधिध प्रकार के गोत भी आज नहीं सुन पड़ते | जब उपप्नष्य में सन्धि 
फराने के श्रीकृष्ण झाये थे--तव सैंने मूढ़ दुर्योधन से कहा था कि चेट ! 
श्रीकृष्ण के कथनानुसार तू पाण्डवों से सन्धि कर ले। सन्धि करने का यह 
अच्छा अवसर है । इसे तू हाथ से सत मिकाल और सेरे कथन का तिरस्कार 
भत्त कर | तेरी भलाई ही के लिये श्रीकृष्ण सन्धि कराने थाये हैं। यदि 
इस समय तूने सन्धि न की दो युद्ध में तू पारठवों से जीत न सकेगा | उस 
समय श्रीकृष्ण ने बहुप्रकार श्रजुवय विवय कर दुर्योधन को वहुत्त समझाया, 
किन्तु हो हुर्येधिन ने उनकी बात न सानी । सेरी सल्लाह्न न मान, दुर्योधन 
ने दुःशासन और कर्ण की सलाह मानी । क्योंकि उसके सिर पर तो काल 
खेल रहा है। में ते हे सक्षय ! उसी समय जान गया था कि घोर 
संहार होने वाला है । फिर जय दुर्योधन जुबा खेलने के उद्यव हुथा, 
तब भी सेंने उस कुक्ृत्य के रोकना चाहा | बिदुर ने भी रोकने का बहुत 
कुछ प्रय्न किया | भीष्म भर जयद्वथ ने भी उस काम में अपनी असस्मति 
प्रकट की, शक्त्य, भूरिश्रवा, पुरुमिभ, जय, श्रश्वस्थामा, कृपाचाये और 
द्ोण ने भो जुए के बुरा पतलाया । किन्तु किस्ली की कुछ भो न चली। 
यदि मेरे पुत्र दुर्योधन ने इन लोगों का कहना तव मान लिया दाता, 
ते वह चिरकाल तक अपने मित्रों, सुहदों और भाई विरादरी वालों के 
लाथ सुखमय जीवन विताता । 

हे सक्षय ! हुयोधन के सममाते समय मैंने उससे यह भी कहा था 
कि, पाण्डव सरल स्वभाव के हैं। सधुरभाषी हैं, वे जाठि बिरादरी वालों से 
कभी कटुवचन नहीं कहते । वे कुलीन, मान्य एवं बुद्धिमान हैं । वे कभी 
दु।खी नहीं रद्द लकते । वे ते सदा सुखी रहेंगे। क्योंकि इस कज्लोक में 
धर्मापमा के सर्वश्र सु ही सुख मिलता है और मरने पर भी उनका कल्याण 
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होहा है। ऐसे ऐसे लोग बिना प्रयास प्रीति करते हैं, पायदरकों में इतनी 
शक्ति है कि, वे आसमुद्गात्त घरामणडल के इस्तगत कर, दस पर शासन 
कर सकते हैं। आससुद्धान्त यह घरामण्डज उनकी पैक सम्पत्ति हैं। थदि. 


० लक. 


पर|यडव राज्य से वब्चिस भी फर दिये गये, तो भी थे धर्म का परित्याग 
न करेंगे। फिर मेरे ऐसे अनेक सगे सरवस्धी हैं, जिनका कहना प/णठव कभी 
टाज् नहीं सकते | शब्य, सेमदु, महाष्मा भीष्म, ड्ोण, विकरएं, पारद्दीक 
हुप तथा अत्य भरदर्वशी मद्त्मा इंद्ध लोग, छुद्दारे हिट के लिये पाएड्वो 
से जो झुछ कहेंगे, वे बाते' पारड्यों के निश्चय हो मान्य होगी । भरत: चेंट ] 
तू सन्धि कर ले । इन लोगों के कहने के विरुद्ध घलने बाला प्रारंडयों में 
कौन है ? फिर है दरस | यह भ्रीक्षण्ण किसी दशा में भी धर्म के चहीं प्याग 
सकते और वे सब के सब श्रीक्षष्ण के अनुयायी हैं । इन सब्र की बात दूर 
रदी, यदि मैं ही उन दीरों से न्याय की कोई बात कहूँ, ते! के उसे कभी 
आसान्य नहीं उहरावेंगे । क्योंकि पाएडव घर्माव्या हैं । 
हे सूत | इस अकार अजुनय व्विय कर, मैंने दुर्योधन के! बहुत कुछ 
ऊँच बीच समझाया परन्तु उसके मन पर मेरी पुक बात न बढ़ी। अ्क्तः में 
समझता हूँ कि, समय ही हमज्ोगों के विपरीत है। सञ्य ! मैने दुर्योधन 
से यह भी कहा था कि, जिस भोर भीस, घद्यैन, शृष्णिवीर सालकि, 
उत्तमौजा, दुर्जेययुधामन्यु, दुर्घप इघ्चुन्न, अपराजित शिक्ण्ढी, अश्मक, 
केकय, सेसक-सन्दून चन्नधर्सा चेदिरज, चेकितान, काशिराज के एुत्न विश्व, 
बौपदी के पाँचों पुत्र, विराट, मद्दारथी हुपद, पुरुषसिंह नकल और सहदेव 
होंगे और सधुसूदन श्रीकृष्ण जिनके सम्त्री हँगे उस पक्त से जीतना ते। 
जहाँ वहाँ, उस पत्त से जीवित बच जाने का भी पूर्ण सन्देद्द है! इस लोगों ले 
दिव्यादों की ट्क्र कौन ले सकता है। हाँ दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शक्लुनि 
और चैथे दुःशासन के दोद, कैरव सेना में पाँचवाँ वीर तो झुझे केई देख 
नहीं पहता । जिनकी ओरे श्रीकृष्ण हाथ में घोड़ों को रासे से फर, रथ पर 
सारथी का काम करते हैं। जिनकी भोर भज्जैन जैसा शब्यधारी योद्धा है, 
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उनकी पराजय कैसी ? यह कह मैंने दुयोधन के सामने बहुत सिर भारा 
परन्तु दुर्योधन ने मेरी एक न सुनी । 

है सक्षय ! तुम कहते है। नरव्याप्र भीष्म भर द्रोण# मारे गये | भ्रतः 
दी्दर्शी दिदुर की भविष्यद्वाणी ठीक द्वाती देख पढ़ती है। क्योंकि अर्जुन और 
सात्यकि द्वारा किये गये, श्रपनी सेना का तिरस्कार देख, मैं कह्ट सकता हूँ 
कि, मेरे पुत्न शोक में डूबे होंगे। हाय | रथों के थोद्धाशों से रीसे देख, 
मेरे पन्न रो रहे होंगे । भीष्मफतु की सूखी घास के! जला ठालने वाली आग 
की तरद्द, अर्जुन भेरे पत्ते को सेना के! भस्म फर रहा होगा । है सक्षय | तुम 
दृत्तान्त वर्णन करने में पहु हो, भ्रतः मुझे समस्त वृत्तान्त सुनाओ । है 
तात | जब तुम अ्रभिमन्यु का वध कर और भ्रुन के प्रति घोर अपराध 
कर, सन्ध्या होने पर, शिविर में आ गये थे, तब तुर्हारे मन में क्या ऊद्ापोह 
हुआ था ! मुझे इस बात का निश्चय है कि, मेरे पुत्र, अर्जुन के भड़का कर, 
उसका सामना कदापि नहीं कर सकेंगे | अ्रुन के पुत्र के सार, दुर्येधिन, 
कर्ण, दुःशासन एवं शह्स्‍॒नि ने जो प्रतीकार सोचे और किये वे भी मुझसे 
कदे। मेरे मूढ़ पुत्र के दोप से, हे सक्षय ! संग्राम में एकन्न मेरे समस्त पुत्रों 
ने क्या क्या किया ? लोभी, दुर्बृद्धि, क्रोधातुर; राज्यकामुक एवं मदोन्मत्त 
दुर्योधन ने जो भल्ते छुरे कर्म किये दें:--वे सब तुम मुझे सुनाओो । 





छिपासीवाँ अ्रध्याय 
स्भय का धृतराष्ट्र पर आ्षेप 
सज्लय ने कहा--हे छतराष्ट्र ! मेरी ते! सारी घटना प्रयक्ष देखी हुई हैं, 
अत्तः में आपके उसका पूरा पूरा वृत्तान्त सुनाऊँगा। आप स्थिर हे! कर 


घतराष्द्र ने यद याद सम को व्यञ्यता के कारण कही है। प्योक्ति सती “तक 
द्वाणाचार्य भहीं भारे गये--वे सभी जीवित हैं। 
सण द्ोौ०--१ पु 
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सुनिये। इस “विपय में आपने भी वे! महाअनीति का काम किया दे । दे 
राजन ! आपका विज्ञाप करना अथवा पश्चत्ताप करना ठीके वैसा ही निर्थक 
है, जैसा जल सूख जाने पर पुल बाँधना । हे भरतश्रेष्ट | अब श्राप शोक न 
फरें। काल की अरुव गति के पलटने की किसी में सामर्थ्य नहीं है । जान 
पढ़ता है आपके पृ्ेजन्मा के कर्मी का यह विपाक है। श्रतः भाप शोक न 
करें । यदि आप पद्विले ही से जुश्रा न होने देते, ते यदह्द दुःख का दिन, 
आज आपके क्यों देखना पढ़ता ? फिर थुद्ध की तैयारी होने पर भी यदि 
आपने अपने क्रुद्ध पुत्रों के रोका द्वेता, तो यह आपत्ति आप पर क्यों पढ़ती 
ग्रदि आपने पहिले ही कौरवों को आज्ञा दी देती, कि मर्यादा का अ्तिक्रम 
करने वाला दुर्योधन बन्‍्दी वनाया जाय वे, न ते भापके यह दुःख भोगना 
पढ़ता और न पाणदवों, पाआ्चाल्रों, दृष्णियों तथा भ्रन्य राजाशों के आपकी 
बुद्धि की विपप्रता का यह फट्ठ अनुभव होता । यदि आपने पितृथर्म का 
पालन धर्मतः किया होता और अपने पुत्र के ठीक रास्ते पर चज्नाया देता; 
ते। आप पर यह सक्टट कभी न पढ़ता । आप परम बुद्धिमान हैं ते क्या हुआ, 
किन्तु आपने ते धर्म के। जलाक्षल्षि दे--दुर्योचन भौर कर्ण ही का कहना 
माना । इसीसे हे राजन ! आपका यह विलाप केवल लोभवश है और 
विप मिश्रित मधु जैसा है। अच्युत श्रीकृष् पह्दिले आपका लिंतना सम्मान 
करते थे, उतना मान वे न तो भीष्म का और न युधिप्ठिर ही का करते थे । 
किन्तु जब से जनादन श्रीकृष्ण के यह वात भली भाँति मालूम हो गयी कि, 
आप राजधर्म से च्युत हे गये हैं. तब से उनके मन में आपके प्रति सम्मान 
की मात्रा बहुत कम हो गयी है। आपके पुत्रों ने जब पायदवों के प्रति 
अपशब्दों का प्रयोग किया, तब आपने अपने पुत्रों की उपेक्षा की, उनके 
डॉँटा पद नहीं । क्योंकि आपके ते अपने पुत्र के राज दिलाने का लाजच 
घेरे हुए था। यद्द अब उस ल्ञालच ही का तो फल्न है। अतः आप शोक 
क्यों करते हैं ! हे भ्नघ ! आपका अपने पुत्रों के न रोकना और बेलगाम 
बना देना ही आज आपके पूर्वजों के भ्रधिक्रत राज्य के नाश का फारण हुआ 
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है। शरद ते पाणदय निस्पन्देह हस समस्त भूमणठल के अपने अधिकार में 
पर लेंगे। भज्ने ही ये पीछे इसे भ्ापका अर्पण कर दें । उस समय '्राप भल्ले 
ही राज्य फरना । राजा पाणतु ने यह राज्य जीता था और साथ ही यश भो 
कमाया था। घद्दी राज्य भौर यश कौरवों के प्राप्त हुआ । पाण्ठवों ने उस 
यश घोर राज्य की ौर भी श्धिक वृद्धि की । किन्तु उनका वह सब यश 
चौर पराक्रम आपके फारण धूल में मिक्त गया। क्योंकि आपने राज्य के लालेच 
में पढ़, उनके उनके पैतृक राज्य से अधिकारच्युत्त फर दिया। हे राजन ! 
झप जब युद्धकान उपरियत हुआ ऐ ; तव शाप शपने पुत्रों के घिक्कारते 
हैं भर प्रय उनके अयगुणों का बखान फरते हैं, किन्तु अब ऐसा फरने से 
लाभ क्या ? भव तो शापका ऐसा फरना व्यथ है । 

इस युद्ध में लड़ने थाले राजा ज्ञोग, अपनी प्राणरज्षा नहीं करते, अत्युतत 
श्राणों की कुछ भी परवाह न फर, युद्ध कर रहे हैं। बढ़े बढ़े त्त्रिय राजागण, 
पाणएयों फी भोर से युद्ध कर रहे हैं। श्रीकृष्ण, भर्जुन, सात्यकि और भीमसेन 
जिस ओर हैं, उस सेना से आपके पुत्रों के छोढ़ और कौन सूढ़सति 
भिदने का साहस फरेगा ? जिनछे सेनापति अर्जुन हैं, जिनके परामशंदाता 
श्रीकृष्ण हैं, मिनके येद्धा सात्यकि और भीमसेन हैं, उन पाण्डवों से फौरवों 
झौर उनके अनुयायरियें के छोद़ भौर कौन (समझदार) घनुरधर लद़ सकता 
है ? जान्रधर्म का पालन फरने वाले तथा समग्र की परख रखने वाले पीर 
राजाओं के जितना करना चाहिये, कैरव और उनके पत्त के ये।द्वा, उससे 
कम नहीं कर रहे हैं, नरच्याप्र पाण्दवों का कौरवों के साथ महाभयह्नर 
चुद जैसे हुआ--वह सब में आपके यथार्थ रूप से सुनाता हूँ। आप 
सुनिये । 
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शकटव्यूह तथा पद्मसूची व्यूह 

सुझय ने कद्ा--दे राजन ! जब रात बीत गयी और सबेरा हुआ ; 

तब भ्राचाय द्ोण ने अपनी सेना का ब्यूह बनाया। दे राजनू ! क्रोध में 
भरे, असहनशील, परस्पर चध करने फी अ्भिलापा रखने वाले, िंह गरजनां 
करते हुए शरवीरों के विचित्र विचित्र शब्द सुन पढ़ने लगे। उस समय 
कोई ते। घलुप के! तान कर और कोई रोदे के सीघा कर, ज्ञोर से चित्लाने 
ढागा और कहने लगा--वह अर्जुन कहाँ है ? उस समय कितने ही शरीर 
येद्धा सुन्दर मूँठों वालों, तेज़्धार की और चमचमाती तबवारें घुमाने 
कंगे। हज़ारों वीर युद्धाभिज्ञापी हे भ्रभ्यास के अनुसार, तलवार के द्वाथ 
और धलञुप के पैवरे दिखाने लगे । उस समय बहुत से योद्धा घुघरू बँधी, 
चन्दन-चचित, सुवर्ण से मी और हीरे आदि रत्नों की जढ़ाऊ गदानओं फे उठा 
पूँ चुने लगे--पाण्डव कहाँ है? बल और सतवाले अनेक भुजबज्ञ सम्पत्त योद्धा, 
इन्द्रध्वतणा की तरह परिधों के ऊपर उठाये चलने लगे । दूसरे याद्धा्ं थे 
वित्रिध प्रकार के आयुध उठाये, वे सब रह्ष बिरहझ्के फूलों फी साज्ाएँ पहिने 
हुए तथा स्थान स्थान पर दलबंदी करके खड़े हुए थे। अपने शत्रुओं की ओर 
के येद्धाओं के युद्ध के ज्षिये लत्कारते हुए वे कष्ट रहे ये--अरे वद अर्जुन 
कहाँ है ? वह श्रीकृष्ण कहाँ हैं? वह घमणडी भीम फहाँ है ? तुम्हारे नातेदार' 
कहाँ हैं ? रणभूमि में इस प्रकार पाण्डवों की बुज्ञाइट हो रही थी। उस 
समय द्रोणाचार्य अपने घुद्सवार रिसाल्े के शहद बगा, चक्र-शकट-न्यूह के 
आकार में खड़ा करते हुए इधर उधर घूम रहे ये । जब युद्ध में ह॒प॑ बढ़ाने 
घाली समस्त सेनाएँ यथास्थान स्थित हो गयीं; तब है राजन | होणाचार्य 
ने जयद्रथ से कहा--सौसदत्ति, मद्दारथी कर्ण, अश्वत्थामा, शह्य, बुपसेन 
तथा कृपाचार्य के साथ ले, एक लाख घोड़ों, साड हज़ार रथों, चौदद हज़ार 
मतवाले हाथियों तथा इक्कोस इज़ार ककचधारी पैदल सिपाहियों के साथ 
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ले--प्‌ यहां पे मेरे पीछे छः फोस की दूरी पर जा खड़ा हो। वहाँ रहने पर 
एन्द्रादि देवता भी तुमे नहीं हरा सकने । फ़िर पारशव तो हैं ही किस खेत 
फी मूक्ती | ऐ सिन्धुराज | तुम घोरत घरो भौर ढरो सत । यह सुन जयद्॒थ 
गान्धारदेशणासी महारधियों तथा फवचधारी और प्रासघारी होशियार घुद़- 
सथारों के रिसालों को साथ ले, अपने निर्दिष्ट स्थान की श्र चत्मा गया। 
है रामेन्त | गयह्वव के सब धोढ़े सुवर्य के भ्राभूषणों से तथा कल्नगियों से 
सजे हुए थे। थे पैसे सिखाये गये थे कि जब थे चलते थे, तब उनकी टापों 
से उल्नने फा ग्राहट तक नहीं सुन पढ़ता था । जयद्रथ के निज के ऐसे दस 
हक्षार घुदसवार थे । ये घुड्सवार ज़रा सा इशारा पाते ही पीछे 'थ्रागे हट 
चढ़ सकते थे । 

ऐ राजन | भापकफा पुत्र दुर्भपण सब सेना के भागे लड़ने के लिये खड़ा 
था। उसके साथ, मतवाले, भयानक तथा बड़े बढ़े भयक्वर कम करने वाले 
भौर कवच पहिने हुए पन्‍्द्रह सौ हाथी थे, जिन पर बढ़े चतुर महपत यैठे 
हुए थे ।जयब्रथ की रचा करने के. श्रापके दो और पुत्र भ्र्थाव्‌ दुःशासन 
और पिकर्ण अपनी अ्रधीनस्थ सेना के आगे खड़े थे | श्रोणाचार्य का बनाया 
चक्र-शकटल्‍यूह चौग्रोस कोस लंबा था और उसके पिछुले भाग का फैलाव, 
इस केस का था। उस शमेय पद्माकार चक्र-शकट-व्यूह के पिद्ले हिस्से के 
मध्य में सुई की तरह छिपा हुआ, एक सूचीच्यूह और था। द्ोोणाचार्य 
प्रधान च्यूह के अगले भाग में थे। महाधनुधर कृतकर्मा पद्मगर्म में वने 
हुए सूचीभ्यूह् पर खड़ा था। उसके पीछे काम्योज और जलसंध खड़े थे। 
उनके पीछे कर्ण भर दुर्योधन खड़े थे । रण में कभी पीठ न दिखाने 
चाज्े एक लाख योद्धा शकरव्यूह के सुख को रचा पर नियुक्त ये। इन 
शोद्वाशों के पिछाड़ी श्र सूचीब्यूह के निकट राजा जयप्रथ बड़ी भारी 
सेना है बीच खड़ा था । सेना के श्रागे दोण और उनके पीछ़े कृतवर्मा खड़े 
हो, जयद्वथ की रा कर रहे थे । 

द्रोणाचार्य सफेद कवच, सफेद बस्ती भर सफेद ही पगढ़ी घारण किये 
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हुए थे । उनकी छाती बढ़ी चौड़ी थी और वे घनुप की ढोरी को टंकारते 
हुए, ऋद्ध काल की तरह शकद्ब्यूह के सुख पर ही खड़े थे। उनके रथ में 
लाक़ रंग के घोड़े नथे थे श्रोर उनके रथ की ध्वजा कृष्णुझग के दिव्द् से 
चिन्हित थी । द्रोणाचार्य के देख देख कर, कौरड मारे हप के फूल रहे थे 
सिद्धपुरुप और चारण छब्घ महासागर जैसी और द्ोणाचार्य द्वारा ध्यूहा- 
कार में खड़ी फी गयी कौरवों की सेना के! देख, भ्राश्वर्नचकित हो रहे ये । 
उसे देख लोगों ने समर कि, वह ब्यूह तो पर्व॑तों, वनों और बहुत से रथों 
से युक्त समूची पृथिवी के। आस कर लेगा । दोणाचार्य के रचे उच्च शकट- 
ज्यूह का देख, राजा दुर्योवन के। बदी प्रसन्नता हुई। 





ग्रठासीयाँ ध्रध्याय 


समरभूप्ि में अजुन का आगमन 

से जय ने फहा--है राजन्‌ ! जब सेना च्यूह चना खड़ी हो गयी, तब 
सार वाजे वडने लगे और सैनिक सिंहनाद करने लगे। सैनिकों का तर्जन 
सर्जन, बाजों की ध्वदि और शंख्रों के बमने पर लोमहर्षण नाद हुआ्रा । 
राजाल्ञोग शत्रु पर प्रहार करने के उद्यत हुए । 

उधर जब रत मुहृत्त उपस्थित हुआ, तब सब्यसाची अर्जुन रणचेश्न में 
भाये। उस समय अज्जुन के रथ के पास सहसों वगज़े और कौवे मदराने 
क्षगे । इधर हमारी सेवा की ओर झूग तथा भशुम-सूचक स्थारिने 
दढिनी तरफ भयहूर चीत्कार करने ज्ञ्गीं | घापकी सेना से कडकरती और 
धंधकर्ती सहसों उत्काएँ आकाश से गिरी । पृथिदी कॉपने लगी । चारों 
ओर भय था गया। सयानक वच्नपात जैसा शब्द करता हुआ, रुखा पवन 
कंकड़ियों की वृष्टि सा करता हुआ, चलने लगा | अज्जैन के समरभूसि में 
आते हो, हे राजन्‌ ! भ्रापक्ो सेना में यह सब भशुभसूचक उत्पात होने 


्च 
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सगे। नपुलपुप्न शवानीफ भौर एपखुत्र शश्पक्त ने पाणटवों फा सैन्यन्यूह 
रखा था। शापका पुम्त दुर्भधंण एक एज़ार रथ, सौ द्वाथी, तीन सौ घोटे भर 
चर दस एफ़ार पैटत सेना के के योर पाँच सौ धनुप भूमि के घेर, सब के 
झागे सदा एपा घौर योला--शान मैं सन्‍्हप्त, युद्धदर्सद एवं गाणढीव 
भनुपधारी शजुन के यदने से यैसे हो रोफगा, जैसे तट, समुद्र के रोके 
रहने £। जैसे पायर से पयर व्फराता ऐएैं, बेसे ही में फट शर्जुन के साथ 
झड़ था। मु लोग सच देखना । है युयुस्सु योद्धाओों | तुम अभी खड़े रहो । 
मैं झपने मान भौर गश के बढ़ाता हुआ, शक्केशा ऐी पाण्ठवों के समस्त 
गोदाभों से सभी लगता हैं । 

है एतराष्ट्र | मद फह सद्रामति एवं महाधनुर्धर दुर्मर्पेण, बढ़े बढ़े धनु 
भंरों से घिरा हुआ, रण के भुददाने पर खड़ा हुआ। इतने ही में अर्जुन 
शाये। ये टस समय पाशधारी वरुण, पदच्नणरी इन्द्र, देश्ठधारी यम भर 
प्रिगलधारी शिव की तरइ भयानक देख पढ़ते थे। यह वे ही भरजुन हैं, 
जिन्होंने निवातफ्तच नामक झगणित दँध्यों का. भ्रकेले ही संदवार किया 
था। ये ही यमस्पी, समरविजयो एवं पराक्रमी 'श्रुन जयब्रथ बचरुपी 
प्रतिशा ढै। पूर्ण फरने के लिये, क्रोध, अमर्ष, बल्त और पराक्रम रूपी हवा 
प्रदशदरूप धारण परने चाली प्रलयकालीन घधघधकती हुई भाग फी तरह 
पुनः संसार के भक््म फू डालने फे लिये, मानों समरभूमि में थाये हैं। 
भारायग के ्रनुगामी झजुन उस समय सफेद बस पद्दिने हुए थे। उनके 
गले में सफेद फूलों फी सालाएँ पढ़ी हुई थीं। उनका फाच भी सफेद ही 
रंग फा था । उनके सिर पर सोने का किरीट झुकुठ था । कानों में कुरडल थे | 
फमर में पैती तक्वार छटफ रही थी । वे चमचमाते रथ पर सवार थे। 
गायदीय धनुष दे घुमाते हुए भ्रझेंव उस समय उस रणप्षेत्र सें उदय- 
फाल्ीन सूर्य की तरद प्रकाशित होने लगे बाण की दूरी पर अ्रपना रथ 
रुकवा, प्रतापी अर्जुन ने अपना देवदत्त शह्हू चजाया | है राजन ! उस समय 
श्रीकृष्ण ने भी बढ़े ज्ञोर से अपना पात्नत्रत्य शहर. बजाया । उन दोनों की 


रद डोणपव 


शहुभ्वनि से, है राजन्‌ | आपकी सेना के समस्त सैनिकों के रॉयटे खड़े हो 
गये, उनके शरीर थरयराने लगे -चे लोग मूदित से हो गये । जैसे बद्र- 
बात दोने पर समस्त प्राणी विकल हो जाते हैं, वैसे दी उन दोनों की शहु- 
अ्नि से थापके सैनिक काँपने गे । हाथी धोड़ों के मल मूत्र निफक्ष पढ़े। 
इस प्रकार हाथी घोढ़ों सहित आपको सेना के छक्के छूट गये । आपके सैनिकों 
में बहुत से तो भयभोत हो, भुद्धित हो गये थे | तदनन्तर झापडी सेना को 
इराने के दिये, अर्जुन की ध्वजा में स्थित कपि ने मुंह फाड़ कर सिंहनाद 
किया । इधर आपकी सेना में सैनिकों के उत्साहित करने वाज्ने ध्भ, मेरी, 
खुदढ़ और नयाढ़े पुनः बजने क्षये | सैनिक भुजदण्डों पर ताज देने लगे, 
सिंदनाद करने लगे और आपके योद्धा, शत्रुपक्ती योद्ाओं के लढ़ने के 
लिये जलकारने लगे ! भीरभों के भयसीय फरने वाले उस तुमुज्ष शब्द के 
होने पर भजन ने इर्पित हो श्रीकृष्ण से कहा । 


नवासीवाँ भप्रध्याय 
कौरवों की गजसेना का नाश 


अजुंव दोले--हे श्रीकृष्ष ! जिघर दुर्भपेण झढ़ा है, मेरा रथ उसी 
शोर आप जले चलें । जिससे मैं उसकी गजसेना के नष्ट कर, शजुसेना में 
प्रदेश कहूँ । सक्षय ने कह्ा--हे राजन ! जब अर्जुन ने यह कहा; तब 
श्रीक्षप्ण ने तुल्य अर्जुन का रथ हाँक यहाँ पहुँचाया, जहाँ दुर्मपंण खड़ा था। 
बुद्ध आसम हुआ | देखते देखते, हाथी, रथी और पैदल सैनिक सर सर कर 
गिरने लगे । जैसे प्रेघ पर्वतों पर जलबृष्टि करते हैं, चैसे ही अजुंन शत्रओं 
पर वाणदृष्टि कर रहे थे। ब्ापके समस्त रथियों ले भो अपना अपना हस्त 
जावद दिखक्ाते हुए श्रोकृष्ण और अर्जुन के ऊपर बाणों की वृष्टि की । जब 
शत्रुओं ने भ््जैन के वाणवुष्टि करने से रोका, तव अजुन ने रथियों के सिरों 
का घढ़ से काद काद कर गिराना आरस्म किया। थोड़ी ही देर में करे हुए 
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पगदोधारी मुंडढों से समरभूमि भाच्छादिव हो गयी। इन मुंडों में किसी 
मुण को श्ोखे निकली हुई थीं, कोई दोंतों से झोंठें के! चवा रहा था। 
रणभूमि में पढ़े योद्ाओं के कटे हुए मुण्ड, छिन्न भिन्न हुए सफ़ेद कमल 
के फूक्तों की तरह जान पढ़ते थे । योद्धाशरों के सुबर्ण कवच घायल होने के 
कारण रक्त से लाल हो गये थे। भतः वे ऐसे जान पढ़ते थे, जैसे बिजली से 
युक्त मेघ । दे राजन्‌ | उस समय कद कद कर ।गेरते हुए मुंडों का ऐसा शब्द 
हो रहा था, जैसा पड्े हुए फल्नों के गिरने का होता है। किस्ली किसी योद्धा 
का घढ़ उसके धनुप पर टिका हुआ खा था और कोई कवन्ध स्थान से 
तलवार खींच, ऊँची भुना किये खड़ा था । विजयाभित्रापी वीर ल्लोग, भर्जुन 
'के देख, ऐसे आवेश में भर गये थे कि, उन्हें समरत्षे्र में पढ़े थटे हुए सिरों 
का ढेर भी नहीं देख पढ़ता था । कटे हुए धोड़ों के सिरों, दवथियों की सूँडों 
तथा सैनिकों के सिरों तथा हाथों से समरभूमि परिपूर्ण हो ययी। 

है राजनू ! उस समय आपकी सेना के पुरुष रुर्घ हो कर कहने 
लगे--यही प्रज्चुन है । भरे श्रजनुन थहोँ कैसे श्ागया ? यही भ्रजुन है । 
जिधर देखते उधर ही उन्हें अज्जंन दिखलायी पड़ते थे। उन्तके लिये 
'सारा जगव भ्रस्चुनमय ट्वो गया था। वे ज्ञोग यहाँ तक मुग्ध हो गये 
कि उन लोगों ने श्रापस ही में मारकाद शुरू कर दी। कितने ही घायक्ष 
हो हो कर सूदित हो गये। कितने ही चोट से विकज्न हो, चीष्कार 
“करते हुए भूमि पर ल्ोटने लगे और हाय बप्पा! हाथ मेया ! फट्ट कर 
पुकारने कगे। भिन्दिपाज्ों, भाजों, शक्तियों, ऋष्टियों, फरसों को पकड़े 
हुए और बाजूवंद आदि भारूपणों से भूषित भुजाएँ, जे परिष जैसी मोटी 
थीं, कट कर, वेग से ऊपर का उच्चलती थीं और एक दूसरे से लिपड, टेड़ी 
बेढ़ी हो नीचे गिर पढ़ती थीं। अर्जुन के सामने जे येद्धा पढ़ता था, वह 
जीता नहीं बच पाता था । प्रद्दार करने में श्रद्चुन तिल भर भी चूक नहीं 
“करते थे, अर्जुन के वाण चक्काने की फुर्ता के देख शन्रुपक्त के योद्धा बढ़ा 
'आश्वये करते थे। अज्जुंन के वाणप्रहार से हाथी, मंहावत, धुढ़सवार तथा 


बंका द्रोणपव 


रथी और सारथी कट कट कर मर रहे ये। सामने श्राये हुए, सामने खड़े 
हुए किसी भी येद्धा के अर्जुन भरता नहीं छोड़ते ये। सब्र फा संदार करते 
पे चले जाते ये । जैसे सूर्य के प्रकाश से भ्रन्धकार नए्ट होता ऐै, वैसे ही 
अजुन के कक्षपत्न वाले थाणों से गजसेना नष्ट हो गयग्री। उस समय मर 
कर जहाँ तहाँ गिरे हुए हाथियों से, है राजन्‌ ! भापकी सेना वैसी ही प्रतीत 
होती थी, मैस्ती प्रलय के समव पर्व॑तों से श्राच्छादित एसिवी । मब्यान्द 
कालीन सूर्य के देखना जैसे महा दुस्तर कार्य है, वैसे द्री कुद्ध अर्जुन की 
ओर देखना, आपके येद्धाश्रों के लिये महादुरूह कार्य था | शन्‍्त में 
आपके पुत्र की मरने से बची हुई सेना डर कर भागी। प्रचएढ पवन 
के वेग से छित्र भिन्न बादलों को तरह छित्न भिन्न हुईं श्रापकी सेना अर्जुन 
की ओर फिर कर देख तक न सकी । अर्जुन की मार से त्रस्त आपके घुब- 
सवार और रथी घोढ़ों को कोड़ों से पीट पीट कर सरपट भगाते हुए, रणक्षेत्र 
से भाग गये । अन्य जो येद्धा थे, वे अर्जुन के बाणों के प्रहार से वित्षिप्त 
से हो गये थे। उनमें लड़ने का श्रव उत्साह ही नहीं रद्द गया था। चे बहुत 
घबड़ाए हुए थे । वे चालुक, अंकुश और घूस्ों से हाथियों के। सार मार 


फर भगाने लगे, किन्तु सीधे न जा, वे भाग कर भी श्रर्जुन दी की 
ओोर भागे | 


मय न+ 


नब्बे का अध्याय 
. दुःशासन की हार 


छुवरा्र ने कहा--हे सक्षय | किरोटी अअ्जैनद्वारा सेना के अग्रभाग 
का जब संद्वार किय्रा गया और सेना में इलचल मची, तथ इसारी ओर के 
फौन बोर पुरुष अछुन के सामने लड़ने के गये थे ? कौम कौन से बीर पुरुषों 
ने अपने निश्चय के त्याग और चारों शोर से निर्भय दुगे की तरह शकट- 
च्यूह में घुस, डोणाचार्य का सद्दारा पकढ़ा था| 
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सक्षय ने कह्ा--है राजन | जय इन्द्रनन्दन अर्जुन ने कौरव सेना के 
तिरर वितर कर, झापके पक्ष के घीरों का संहार कर डाला, तब उन सब 
का उत्साह नष्ट हो गया भौर वे सब भागने के उच्यत हुए | अजुन के 
भीषण बाणभप्रहार से घिकल, किसी भी योद्धा का साहस उनकी ओर 
देखने तक का नहीं रद गया था । ऐसी दशा देख, है राजन | आपका पुत्र 
दुःशासन सुदर्ण का कपच और श्िरक्ताण धारण किये हुए, भ्त्वन्त क्रुद 
हो, लक़ने का, अर्जुग के खामने गया। दुःशास्तनन ने एक विशाल गज- 
वाहिनी ले प्रजजुंग को घारों ओर से घेर लिया। उस समय ऐसा जान 
पद्ा सानों चद्ध हृप्त एथियी ही को निगल जायगा । हाथियों के घंटों के बजने 
से, शट्जों की ध्वनि से रोदें की टंकारों से और हाथियों के चिंधारने से, 
पृथ्चिवी, 'भ्राकाश भर दिशाएं गूँन उठीं। उस समय दुःशासन ने भी एक 
सण के लिये बढ़ा कूर और उम्र रूप धारण किया । बढ़े बढ़े डीलडौल के 
हाथी, लंबी रूँढ़े उठा भौर अंकुशों की मार से क्द्ध हो, भ्रज्चंन के रथ की 
ओर छपके | गज्ञों के श्रपनी ओर बढ़ने देख, भ्रज्ञुन ने सिंदनाद किया 
और फिर याणवृष्टि कर उन गजों का संहार करना आरम्भ किया। जैसे 
बड़ी बढ़ी तरंगों वाले और पवन से छुब्ध सागर में मगर, मच्छु निर्भीक हो 
घुस जाते हैं, वैसे ही किरीटी अर्जुन भी उस गजसेना में घुल गये । पर- 
पुरक्षय भ्रज्चैघ, चारों शोर वैसे ही देख पढ़ते थे, जैसे प्रतय के समय सूर्य 
देख पढ़से हैं। उस समय मारू वाजों के शब्द, घोड़ों की यों के शब्द, 
रथ के घरघराहद के शब्द, रोदों की टंकारों के शब्द, पाह्मनन्य और देवदत्त 
शह्ठों की ध्वनि के शब्दों से तथा सर्पंषद्‌ स्पश वाले अर्जुन के गाण्डीव 
धनुप से छूटे हुए वायों के प्रहार से येद्धाओं क्रे चुद्ध की गति मन्द पढ़ गयी 
और चे श्रचेत हो गये | सब्यलाची अर्जुन के सेकद़ों हज़ारों पेने वाणों से 
विधे हुए हाथी चिंघारते हुए, छिन्न पंखें वाले प्वतों! की तरह, घड़ाम 
धघदाम भूमि पर गिरने लगे । अनेक हाथी दाँतों के चीचे, कबपुदियों में 
और कमरों में बाणों के चुभ जाने से और पीढ़ा से विकल् हो, क्रौद्ध पत्ती 
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की तरह चिंधारने लगे। अपने नतपर्व भन्न बाणों से अर्जुन ने गजों पर 
सवार सैनिकें के सिर भी काट काट कर गिरा दिये । जब कुपइलों से भूषित 
करे हुए सुण्ड भूमि पर गिरते तब जान पढ़ता था सानों भ्र्ठुन मल पुष्पों 
की पुष्पाअल्ि चढ़ा रहा दो । उस समय कितने ही कवचद्वीन हुए ओदा, 
चाणों के अह्यर से पीढ़ित और लेहू से ज़थपथ हो इधर उचर दौदते हुए 
हाथियों की पीछें पर चिपदे हुए ऐसे जान पढ़ते ये, मानों ये किप्ती यंत्र 
द्वारा चहाँ जकड़ दिये गये हो । आअज्ञुन के एक एक चेखे वाण से दे। दे! 
तीन सीन हाथी मर कर गिर रहे थे। वाणों के प्रहार से चुद विजत ध्वाथी, 
सुज से लेह उगलतें हुए, इत्तयुक्त पर्वत की तरह रणभूमि में गिर रहे थे । 
अजुँन ने नतपर्व वाणों से रयियों के धहुपों को, छचुपों की डोरियों को, 
रथों के धुरों के! तथा रथद॒यढों के टुकड़े ठुकद़े कर ठाला था। उस समय 
अज्जैन ऐसी तेज़ी से वाणद्ृष्टि कर रहे थे कि, देखने घालों के यद्द नहीं 
जाव पड़ता था कि, वे कब बाण तरकस से निकालते, कब घडुप पर रखते 
और कब रोदा खाँच कर वाण छोड़ते हैं। उनका गाण्ठीव धनुप मयठल्ा- 
कार, नाचता हुआ सा देख पढ़ता था ! इस युद्ध में हे राजन ! भापकी 
सेना के वहुन से हाथी बाणों के प्रहार से घायल दो रुघिर उगलते हुए 
ज्ञमीन पर गिर पड़े । रणभूमि में उस समय असंएयों धढ़ ही घद खड़े हुए 
देख पढ़ते थे । वाण, चमड़े के दस्ताने, खब्डढ, वाजूबंद तथा अन्य सुदर्णे 
भूपणों से भूपित अगणित भुजाएँ फट कर वहाँ पढ़ी हुईं थीं। इस युद्ध में, 
रथ के कटे हुए खटोलों, रथों की ईपाओं, दण्ठों, रथ की छंतरियों, रथ के 
इडे हुए पहियों, धुरों, जुचों, ढालों, तलवारों, पुष्पमालाओं, साभूषणों, 
ब्रों, बढ़ी बढ़ी ध्वजाओं, रत हाथियों, झत घोड़ों तथा खत क्षत्रियों की 
लाशों से समरभूमि का दृश्य बड़ा हो भयद्वर हो यया था। अम्त में अुन 
के वासप्रहार से नष्ट होती हुई सेना अपने सेनापति दुःशासत के साथ 
भागी | अजुन के बाणों से पीड़ित अपनी सेना सहित दछुशशासन, जान 
बचाने के लिये, द्लोण के निकट शकव्व्यूद में घुस गया । 
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इक्यानबे का अध्याय 
अजुन और द्रोण की लड़ाई 

सृक्षय बोले--हे खतराष्ट्र ! महारथी भर्जुन ने जब दुःशासन की सेना 
का तहस नह कर डाला, तब वे जयहथ का वध करने के लिये, द्वोण. 
फी सेना को परोरें सुद्ढे । सैन्यव्यूह के सुख पर खड़े द्वोण के निकद पहुँच, 
और श्रीकृष्ण के परामर्शानुतार, भर्जुन ने द्ाथ जोड़ कर, द्वोण से 
फट्दा--है महान्‌ ! थप मेरे सदन्त और कल्याण के लिये मुझे आशीर्वाद: 
दीजिये । में ग्रापक्की कृपा से एस दुर्भे्य सैन्यव्यूइ में प्रवेश करना चाहता 
हूँ । आप मेरे पिठृस्थानीय हैं । आप मेरे लिये धर्सराज और भ्रीक्षष्ण के. 
समान हैं । यह बात में दिखावद के लिये नहीं, किन्तु सत्य ही सत्य कहता 
हैँ। मे गुरुदेव | जिस प्रकार श्रश्वत्थामा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है,, 
उसी प्रकार मेरी रणा करना भी आपका कर्तव्य है। हे मसुजसत्तम ! 
आपकी हपा से में सिन्धुरान का वध फरना चाहता हूँ | क्योंकि में उसका 
चध करने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ । अतएुव है प्रभो ! आप मेरी प्रतिशा 
की रक्षा फरें। 

सक्षय ने कहा--है उतराष्ट्र | जब श्रद्युन ने इस प्रकार कहा--तब 
ब्रोणाचार्य ने सुसक्या कर, उत्तर दिया, अज्ुन | तू मुस्ते जीते बिना जयज्रथ 
का वध नहीं कर सकता | यह कह द्रोणाचार्य ने अजुन के उनके रथ, 
पेड़ों, ध्ववा और सारथि सहित वाणजाल से ढक दिया। तब भरजुन ने 
सामने से वाण मार मार कर, द्वोण के बाण पीछे हट दिये । फिर वे द्ोस 
पर बढ़े बड़े भयहूर श्रश्नों का प्रहार करने लगे। चात्न॒ धर्म के अलुरोध से 
झजुन ने प्वोण की सम्मानरक्ष। के लिये, उनके चरणों में नौ बाण मार). 
उन्हें धारंवार धायल किया। द्वोण ने अजुंन के बाण अपने बाणों से काटे 
प्र विपाशि तुल्य चमचमाते वाणों से श्रीकृष्ण और अर्शुन के विद्ध 
कर डाला। अजुन ने श्ोण के घतुप के। अपने वाणों से काटना चाहा, परः 
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अजलैन तो द्ोण का चुप न काट सके, किन्तु द्ोण ने अर्जुन के धलुप को 
प्रत्यज्ञा काट डाल्ली और उनके सारथि भर घोढ़ों के चेटिल किया तथा ध्वज्ञा 
भी बेध दाली । फिर हँसते हुए दोणाचार्य ने अपने बाझों से अजुन के 
ढक दिया । इतने में अर्जुन ने अपने घनुप पर दूसरा रोदा चढ़ा लिया और 
फिर जितनी देर में एक बाण तरकस से निकाल कर धनुप पर रख छोड़ा 
जाय, उसने समय में तर ऊपर छुः सौ बाण प्ोण के मारे ! फिर सात सौ, 
फिर एक हज़ार, फिर दस दस हज़ार बाण अर्जुन धनुुप पर रख, द्ोणाचार्य 
घर फेंकने लगे | अर्जुन के धनुप से छूटे हुए बाण प्लोणाचार्य की सेना का 
नाश करने लगे । विचित्न योद्धा एवं एराक्रमी श्रजुंन के धनुप से छूटे हुए 
वाण्ों से विद् हो कर, पैदल सिपाही, घोड़ा दवाधी मर सर कर भूमि पर 
'पिरने लगे । रथी लोग अजुन के वाणों के प्रहार से पीड़ित हो, श्रन्नों के 
कट जाने पर, सारथि और रथ के धोढ़ों से दीन हो, पैने बाणों की मार से 
झपने प्राण गंवा रथों से गिर गिर कर भूशायी होने लगे । पत्माइत पर्वत के 
शिखर; जैसे चुर चूर हो ज़मीन पर गिरते हैं, जैसे मेघ पवन के वेग से 
'छितरा जाते हैं, जैसे विशाल मवन अ्रप्मि में जल, भूमि पर ढह पड़ता है, 
वैसे ही अजुंन के बाणों से घायल हाथी भूमि पर घास घद़ाम गिरने 
लञगे। अजुन के बारों के प्रहार से सैकड़ों घोड़े मर कर प्रथित्री पर वैसे 
'ही गिरे; जैसे हिसालय पव॑त पर जलधारा के बैग से हंसों के गिरोह पर्वत 
'पर गिरते हुए देख पढ़ते हैं। उस समय प्रतषय कालीन सूर्य रश्मियों को तरह 
“अज्जुन के तीदण वाणों के प्रहार से, जल के विस्मयोत्पादद ओध की तरह, 
“हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों के समूह सर मर कर गिरने लगे। अर्लन 
'रूपी सूर्य अपने बाणरूपी रश्मियों से कौरचों के! उत्तप कर रहे थे। 
इतने में जैसे भेघ स्य के ढक ले, वैसे हो द्योणाचार्य ने चाणबृष्टि कर, 
अलुन के बाण ढक दिये। तद॒तस्तर दोण ने शत्रुओं का संहार करने वाला 
'पुक मयझ्र बाण, रोदे के कान तक खींच कर, अजुन की छाती में मारा 

“जिसके लगने से अरजुन के समस्त अक्न विहल हो गये और वे भूचाल रे 
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' दिलने पाले परदेत की तरह उगमगाये किन्तु फिर सम्हल गये और सम्हल 
! फर होणाणय्य छे बाणों से बींध ठाज्ञा । तथ जोण ने श्रीकृष्ण के पाँच 
तथा प्र्जुन के निद्त्तर याणों से घायल किया भौर तीन वाण मार शर्जन 
के रथ की ध्यजा तोड़ दी । अपने शिष्य को विशेषता देसे हुए ज्रोण से 
पक्ष भर में भ्रजुन के बाणजाल से छिपा दिया। है राजन | उस समय 
मुझे द्वोश फा सरदक्षाफार धनुष और पाणदवसेना की ओर जाते हुए 
उनके याण ही देख पढ़ते थे। कह्पूंख युक्त द्ोण के बाय भ्रजुन, 
और श्रीकृष्ण पर पढ़ रहे थे । द्वोण 'भौर अर्जुन के इस विकट युद्ध के देख 
तथा जयद्रथ के वध का गौरव समझ, महाबुद्धिमान्‌ भ्रौकृष्ण ने अर्जुन से 
कहा--पऐसा न हैे। कि सारा दिन यहीं पूरा पर जाय । ह्लोण को छोड़ हमें 
झागे बढ़ना घाहिये। हमें थ्रभी बहुत फाम फरने हैं । इस पर अजुन ने 
फट्टा--कृष्ण ! तुम जैसा उचित समझो पैसा फरो। तदनन्तर अर्जुन ने 
दण फी परिक्रमा की और याण चलाते हुए अर्जुन दूसरी श्रोर जाने लगे। 
तब व्रोणाचार्य ने कह्ा--अरझुन | तू तो शत्रुओं के इराये बिता, रण से 
लौटता नहीं-फिर इस समय इस प्रकार क्यों भागता है? इस पर अजुन 
ने फट्टा-आप मेरे शत्रु नहीं हैं; पत्युत आप मेरे गुरु हैं और में आपका शिष्य 
अथवा धर्मपुन्न हूँ । इस संसार में आपके काई नहीं जीत सकता । 

सक्षय मे कहा--है एतराष्ट्र | इस प्रकार कहते हुए भ्रज्भुत, जयद्वथ का 
वध करने के किये, तुरन्त आपकी सेना की ओर बढ़े | जब थे आपकी सेना 
में घुसे, तब अर्जुन के रथ के चक्ररत्षक पाग्चाल देशी युधामन्यु और 
उत्तमोजा भी अर्जुन के पीछे पीछे उस व्यूह में घुस गये । छृतवर्मा, 
साध्वत, फाम्बोज तथा भुतायुध ने अर्जुन को शकद-व्यूह में घुसने से रोकने 
का यहा प्रयत्न किया । इन क्ोयों के अधीन दस हजार रथी थे | अमीपादह, 
थूरसेन, शिवि, चसाति, मावेहलक, लक्षित्य, केकय, मद्रक, नारायण, 
गोपाल और कास्त्रोज के रातों ने, जो बढ़े दीर माने जाते थे, किन्तु जिन्हें कर्ण 
पहले जीत चुका था, द्वोणाचार्य के आगे कर, अ्ुन पर चढ़ाई की । वे लोग 
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पुश्रशोरू से सन्‍्तप्त, क्ुद, काल जैसे भय्षर तुमुल युद्ध में प्राण द्यागने के 
उद्यत, विविध प्रकार के युद्ध फरने वाले, यूथप गज की तरह सैन्य में प्रवेश 
करने वाले, धनुपधारी एवं पराक्रमी अर्जुन के घेर कर, उन्हें सेना के भीतर 
घुसने से रोकने का प्रयत्न करने जगे। उस समय चविजयाभिलापी आमने 
सामने खड़े वीर योद्धाओं से अर्जुन लब़ने लगे | जैसे उमड़ता हुआ रोग 
ओऔपधेपचार से रोका जाता है, वैसे ही जयद्वय का वध करने को आगे 
बढ़ते हुए अज्ज'ुन के, वे सत्र ज्ोग एकत्र हो रोकने लगे | 


मनन नीफननीिनानओ, 


बानवे का अध्याय 
श्रुतायुध और सुदक्षिण का मारा जाना 


सज्ञय ने कहा--छे धृतराष्ट्र ! जब आपकी ओर के उन रथियों 
ने महावली एवं परस पराक्रमो अजुन का सार्य रोका, तव कुछ ही देर बाद 
उनकी सहायता के लिये शीघ्रता पूरक श्रोणाचार्य जा पहुँचे । जैसे रोग 
शरीर के पीड़ित करते हैं, अथवा सूये की किरणें जगत के सन्त्प्त करती हैं, 
चैसे ही भज्जुन सी अपने तीदण बाणों से कौरवों की सेना के! सन्तप्त करने 
लगे । उनके बाणणप्रद्मर से घोड़े घायल हुए, रथ हृटे, गज्ारूद येद्धा हाथियों 
सहित मर कर गिरने छगे | छुत्रों के डुकढ़े टुकड़े कर दिये गये। रथों के पहिये 
तोढ़ दिये गये । सेना के येद्धा घायज्ष द्वा--चारों ओर भागने लगे। इस 
अकार चुसुज्ष धुद्ध हुधा । उस समय जिधर देखो उधर मार काट देख पदती 
थी । हे राजन्‌ ! अपने रास्ते को रोकने वाले शब्रुवीरों के अर्जुन ने अपने 
बाणों की मार से केंपा दिया । श्वेत झश्वों वाले एवं सत्यप्रतिज्ञ अजैन 
जयद्रथ-वध की निज प्रतिज्ञा के पूरे करने के लिये, जाल घोड़ी से युक्त रथ पर 
सवार द्वोश की ओर घूमे । द्वोण ने अपने महाधनुर्धर शिष्य अजुन के सर्म- 
भेदी पद्चीस बाण सारे । शख्घारियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने उनके बाणों के रोकने 
के किये बाण चलता, द्रोयाचार्य पर आक्रमण किया| महास़ना द्वोण ने तब ब्द्यास्तर 
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घत्ना भर्ञन फे नतपर्य भल्‍्त वाणों फे हुकड़े टुकढ़े फर डाले । इस युद्ध में 
द्ोणाजाय फी यह विशेषता थी कि, इन दृद्ध के युवक झर्जुन एक याण 
से भो धायत् न यर पाये। सहस्नों जलधारों से बरसमे थाले भेष की 
तरह द्वोण रूपी मेघ्र ने अर्जुन रूपी पर्वत पर बाण ब्ृष्टि करनी आरम्भ कौ । 
तप भर्जन ने अ्यास्त फा प्रयोग कर, उस बाणबृष्टि को रोक दिया। फिर 
वे याणों के बाणों से नष्ट करने लगे | द्रोण ने पद्यीस बाण मार भ्रर्जुन 
फो प्रीद्चित फिया और सत्तर बाण श्रीकृष्ण की छाती में तथा दोनों भुजा्रों 
में मारे | तय तो इंसते हुए भर्जुन ने द्रोणाचार्य के बाणों के रोकना 
भारम्स किया । प्रतयकाकीन 'प्ग्नि की तरह भड़के हुए दुर्धर्ष ह्ोण के बाणों 
से पीढित हो, श्रीकृष्ण भर अजुन ने द्ेण के छोड़, भोजराज कृठवर्मा 
फी सेना पर चढ़ाई की भौर उसकी सेना के! किरीटी अजुंन ने नष्ट करना 
आरग्म किया । मैनाक पर्वत फी तरह सध्य में खड़े प्रोण के छोड़ , भजन 
कृतवर्मा और फास्योजकुमार सुदर्िण पर ऋपटे | तव नरव्याप्र कृतवर्मा ने 
सावधान हो दु्धर्ष भर्जुन के दस बाण मारे | है राजन | श्रद्ध॑त ने साधववंशी 
कृतवर्मा के एक सौ तीन याणों से विद्ध कर, उसे मोहित सा कर दिया | 
कृतवर्मा ने ऐस फर श्रीकृष्ण और शणझुन के इक्कीस इक्ीस वाण मारे । तब 
भजन ने कुद्द हो उसके धलुप के फाट कर, कुद्ध सर्प एवं श्रग्तिशिखा जैसे 
तिद्दत्त बाणों से उसे विद्ध किया | है राजन ! भद्दारथी कृंतवर्मा ने बड़ी 
फुर्ता से दूसरा धनुष ले पाँच बाण मार अर्जुन की छाती घायज्ञ की | तब 
अर्जुन ने उसकी छाती में नौ बाण मारे। अर्जुन के कृतवर्मा के रथ के 
पीछे पढ़ा देख, श्रीकृष्ण ने विचारा कि इस अकार समय नष्ट करना त्तो 
उचित नहीं। यह विचार श्रीकृष्ण ने अज्ञुन से कद्दा--अर्जुन ! तुम 
कृतवर्मां पर दया मत दिखाओ । नातेदारी पर ध्यान न दे, तुम तुरन्त उसे 
नष्ट करो | तब भजन ने कतवर्मा के बाणों से मूछित कर, रथ दौढ़ा कर 
कारबोज सेना में प्रवेश किया। यह देख कृतवर्मा बढ़ा खुद हुआ और 
वह अर्जुन के रथ के पीछे भ्राते हुए श्रज्जुन के रथरतक पाश्चाजराज के दोनों 
स्७ द्रो०---१७ 
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कुमारों से भिद गया। कृतवर्मा ने युघामन्‍्यु के तीन और उत्तमौजा के 
चार तेज्ञ वाणों से विद्धू किया | तव उन दोनों ने भी दस दस बाण चक्षा 
कृदवर्मा के विद्ध किया भौर तीन वाण छोड़ उसके रथ फी ध्वजा काट 
'डाली। इस पर कृतवर्मा श्रत्यन्त क्रुद हुआ और दूसरा धनुष उठा उसने 
'उन दोनों राजकुमारों के धनु्पों के काट, उन पर बाणबृष्टि करनी आरम्भ 
की । तब उन दोनों ने भी दूसरे धनुष ले उसे मारना आरम्भ किया । इस 
अवसर से ज्ञास उठा अजुन शत्रु की सेना में घुस गये भर वे दोनों कृत- 
वर्मा द्वारा रोक लिये जाने से सेना में न घुस संके | किल्तु घुसने का प्रयान 
करने में उन दोनों ने कोई बात उठा न रखी । अ्र्धुन ने सेना में घुसने की 
ह़बड़ी में पास आये हुए कृतवर्मा के जान से न सारा । श्रज्जुन के हस प्रकार 
अग्रसर होते देख राजा श्रुतायुध बढ़ा क्रुद हुआ और वह अर्जुन का सामना 
'करने के आगे बढ़ा | उसने तीन अर्जुन के और सत्तर याण श्रीकृष्ण के 
सारे । जब श्रुतायुध ने अज्जुन के रथ की ध्वजा पर चुरप्र बाण छोड़े; तब 
* अजुन ने उसझे नतप्व नब्बे बाण वैसे ही मारे; जैसे लंबे साले हाथी के मारे 
जाते हैं। अर्ज़न का यह प्रहार श्रुतायुध से न सदा गया | उसने झर्जन के 
सत्तर बाण मारे | तब अज्लैन ने उसके धनुष भौर माथे के काट डालता । 
फिर कुछ हो उन्होंने नतपर्व सात बाण उसकी छाती में मारे। तव दूसरा 
धनुष उठा श्रतायुध ने भी अर्जुन के द्वाथों और छाती में नौ बाण मारे। 
तब अर्जुन ने उस पर वाणबृष्टि की और उसके रथ के धोढ़ें तथा सारथि 
का मार दाता! फिर श्रुतायुध के सत्तर वाण मारे । तब श्रुतायुध गदा ले 
रथ से कूद पढ़ा भर अज्ञुन की ओर दौढ़ा | ' 
, पीर राजा भ्रुतायुध वरुण का पुत्र था। शीतल्जज्ञ वाहिनी पर्णाशा 
उसकी जननी थी। उस समय उसकी माता पर्णाशा ने पुत्नस्मेहवश वरुण 
से कद्दा--मेरा पुत्र शत्रु से अवध्य हो। आप भुझे यह वर दें। वरुण ने 
प्रसन्न हो कद्दा तथास्तु, यदद श्रद्न तू ले। इस” अन्न से तेरा पुत्र संसार में 
अवध्य होगा। किन्तु हे खुंभगे | मनुष्य के सर्त्येज्ञोक में अ्रमरत्व प्राप्त 
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नहीं हो सफता। मर्पल्लोफ में जो जन्‍्मा है, उसे सरना शवश्य पड़ेगा | 
फिन्तु इस घक्च के प्रभाव से तेरा पुत्र दुर्घद अवश्य हो जायगा। इसफा 
विरसफार फोई ने कर सकेगा । इस अश्न के प्रभाव से तेरी मानसिक 
छिन्ता दूर हो-यद फट्ट कर परुण ने मंत्रों से अभिमंत्रित कर, उसे 
एक गदा दी । उस गदा को प्राप्त कर: शुतायुध सब भलुप्यों से अजेय 
हो गया था । किन्तु साथ ही परुण ने यह भी कह दिया था कि, यदि यह 
गदायुद्ध न करने वात्ले पर घज्रायी गयी, तो वह तेरे पुन्न ही का नाश 
पर देगी । ह॒ 


ऐ राजन | वुण की वह गदा अकारण प्रह्दार करने वाले का नाश 
फरने वाली थी । परन्तु मरणोन्मुद्र शुतायुध परुण की इस बात को भूल 
गया भौर उस थधीरधातिनी गदा फो उसने श्रीकृष्ण जी पर फ्रेंका | 
आीक्ृष्ण ने उस गदा का प्रहार थपने दृढ़ वर्तःस्थक्ष पर सहा और वायु 
के झाघात से जैसे विन्ध्यगिरि भ्रवत प्रचत्न बना रहे, वैसे ही ये भी उस 
गदा के प्रद्दार को सह भ्रद्ल बने रहे । किन्तु दुष्ट जन को प्रथुक्त कृद्य उस 
प्रयोगकर्ता ही का नाश करता है । वैसे ही उस गदा ने लौद कर कुछ 
श्रुतायुध फो मार डाज्ञा । फिर वह गदा भूमि पर गिर पड़ी | शुतायुध 
को भ्पनी ही गदा से मरा हुआ देख फौरव सेना में द्वाह्कार हुआ। 
द उतराष्ट्र | धरीकृष्ण तो युद्ध नहीं कर रहे थे । अतः उन पर श्रुत्तायुध फी 
चलायी गदा ने श्रुदायुध ही को मार डाला | वरुण के कथनाजुसार ही 
हुआ और समस्त धमुपधारियों के सामने दही वद्द मर कर गिर पढ़ा। 
पणणाशा का पुत्र शुतायुध की एथिवी पर पढ़े पढ़े वैसी! ही शोभा हुईं, जैसी 
शोभा अंघड़ से भूमि पर गिरे हुए शाखा प्रशाखाओों से युक्त किसी विशाल 
बृच्च की होती है। श्रुताुध को मरा देख, कौरव सेना के सेनापति और 
सैनिक भागने ज्गे | तब काम्बोज राजा के शूर राजकुमार-.सुदक्षिण ने 
शीघ्रगामी धोढ़ों ले युक्त रथ पर सवार हो, अर्जुन पर आक्रमण किया। 
अर्जुन ने उसके सात बाण मारे, जो उसके शरीर को चीरते हुए एथिवी में 
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'घुस गये.। तब सुदक्षिण ने कह्ृपुंख युक्त बाण अछुन के सारे भर उन्हें 
'घायक्ष किया ! फिर उसने तीन बाण श्रीकृष्ण के भौर पाँच बाण अर्जुन के 
मार, दोनों को घायल किया । तव अछुन ने उसकी घ्वजा को काट, उसका 
'घत्ुप भी फाट ढाका । अजैन ने बढ़े तेज़ तीन भल्‍्ल बाण सार सुदुच्षिण 
'को घायल किया.। सुदक्तिण ने तीन बाण सार अर्जुन को घायत्ल किया 
और सिंहनाद क्रिया | फिर क्द्ध हो लोहे की एक साँग अजन पर फेंकी । 
वह शक्ति चिनगारियाँ उगलती हुईं उठका की तरह भ्रद्चुन के शरीर से 
टकरा भूमि पर गिर पड़ी । उस शक्तिप्रहार से अर्जुन कुछ देर के लिये 
अचेत हो गये ।'जब अज्जुन सचेत हुए; तब शोठ चाटते 'हुए दम क्ेकर 
उन्होंने चौदृद कह पुंख युक्त वाए सार, सुदक्तिण की' ध्वज और पनुप 
' काट ढाले और उसके सारथि को यमत्ञोक भेज 'दिया। फिर अनेक वाण 
* मार उसके रथ के इुकढ़े टुकड़े कर दिये। फिर एक'चौड़े फल का बाण मार 
' खुंदत्तिण को छाती 'चीर दाली । उस बाण के लगने से उसका कवच टूट 
गया, अँग कट कुट गये, सिर का झुकुद और भुजाओं के वार्जूचंद खसक 
पढ़े । यंत्रयुक्त ध्वजा-की तरद' अ्रंथवा पर्वतशिखर पर जमे हुए शाखा 
प्रशासाओं से युक्त 'कमेर' के पेड़ ' की तरह सुदृद्चिण, श्रज्धुन के 
सन्मुख धड़ास से पृथिदी पर गिर पढ़ा | सुन्दर सुकोमल्न शय्या पर सोने 
वाला राजकुमार' प्थिवी पर ( अनन्त निद्रा में ) सो रया। राजकुमार 
सुदर्िण बहुमूल्य आभूषणों से सज्जित था। उसके हाथ में घनुप था। 
अतः चह उथिवी'पर “पढ़ा - हुआ शिखरयुक्त पवेत की तरह जान पढ़ता 
था । अजुन ने उसे करि नासक वाण मार कर सदा के लिये प्थिदी पर 
सु दिया था। प्राणहीन सुदक्तिण निर्जाव होकर भी श्रीहीन नहीं हुआ 


यथा। उधर श्रुताथुध और सुदक्षिण को मरा देख, हे राजन! आपकी 
सेनाएँ भागने ल्लंगीं। '' 
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तिरानबे का भ्रध्याय 
अम्धप्ठ-वपर 


संज्षय बोला--हे एतराष्ट्र | सुदह्टिण एवं श्रुतायुध के मारे जाने 
पर, आपके सैनिकों ने क्रोध में भर बड़े वेग के साथ अजजुंन पर भ्राक्रमण 
किया । असीवाह, शूरतेन, शिधि और वसाति ने अज्जुंत पर बाणबृष्टि 
की | फिन्तु उन छु। तथा उमके साथी अन्य बहुत से योद्धाओ्ं को अजैन 
ने मारे बाणों के बिलो डाला ।'तव प्रथम तो थे ज्याप्र से न्रस्त रंगों की 
तरह भागे, किन्तु कुछ दूर भागने के बाद पुनः ढर गये श्रौर ठन लोगों ने 
चारों भोर से अर्जुन को घेर किया; किन्तु जैसे जैसे वे पास आये, वैसे ही 
वैसे अज्जुन ने उनके सिरों और भुजाओं को काद ढाला । उस समय कटे हुए 
सिरों और भुजाओ्रों से रणभूमि आच्छादित हो गयी | वहाँ पर गीध भौर. 
कौए इतने मदराने कि बादल जैसी वहाँ छाया हो गयी । यद देख, है राजन ! 
आपके पक्ष के भ्रुतायु भौर भ्रच्युतायु नामक योद्धाओं ने क्रुढ हो, भर्ुन 
का सामना किया | बलवान, ईर्ष्यालु, शूर, कुक्नीन भौर बाहुबलशादी 
वे दोनों चीर अर्जुन के दाँए, बाँए बाणवृष्टि करने क्गे। दे राजन ! थे 
दोनों वीर तो थे, पर थे बढ़े हृड़बढ़िये | वे यशप्रयासी थे और आपके 
घुत्च फो प्रसक्ञ करने के लिये अर्जुन का वध करना चाहते थे। जैसे दो 
महामेघ तालाव को जल से लबालव भर दें, वैसे ही उन दोनों ने क्रोध में 
भर, नतपर्व सहस्रों बाणों से अर्जुन को ढक दिया । फिर श्रुतायु ने क्रोध 
में.भर, बढ़ा पैना तोमर अर्जुन के मार उन्हें सूछित कर दिया। अर्जुन 
को मूदित देख, भीकृष्ण घबढ़ाये | इसी बीच में महावीर .अच्युतायु ने 
अर्जुन के ऊपर एक पैना त्रिशूल फेंका | त्रिशूज्ञ का प्रहार अर्जुन के लिये 
घाव पर निमक छिंड़कने जैसा हुआ | घाव गहरा लगने के कारण रथ 
का डंढा पकड़ वे बैठ गये । है राजन | उस समय पर्जुन को मरा हुआ जान, 
आएकी सेदा ने बड़ा सिददनाद किया। इधर भरीकृषष्ण, अर्जुन को अचेत देख 
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बहुत विवत्ल हुए और मधुर वचन कट्ट कर शर्ड़न को सचेत करने लगे | 
इस चील में फौरवपद्दीय वीर, श्रजुन और श्रीकृष्ण को त्पय बना उन. पर 
वाणत्रृष्टि करते रहे। उन दोनों ने महारथी भर्जुन भौर श्रीकृष्ण को 
रथ, घोढ़ों, ध्वज और पताका संद्दित बाणों से ढक दिया | यद्द एफ झाश्र्य 
सैसी वात थी। तदनस्तर यमालय से लौदे हुए पुरुष की तरद अजुन 
धीरे धीरे सचेत हुए।उस समय अज्जैन ने अपने रथ को ब्राणों से 
आव्यादित तथा अपने उन दोनों शबुओं को प्रज्यलित अग्नि की तरह 
अपने सामने खदा देखा | यह देख अर्जुन ने ऐन्द्राख का प्रयोग किया । 
ऐल्द्राज् के प्रयोग करते ही, उससे नतपर्थ सहस्नों चाण निकल पढ़े | वे 
बाण श्रुतायु और अच्युतायु के बाणों को नष्ट करते हुए उन दोनों पर भी 
अद्दार करने गे । उन दोनों के बाण अर्जुन के बाणों से कट कर श्राकाश 
में उद़ने लगे । अर्जुन ने अपने वाणों के प्रहार से उन दोनों शमुओ्रों के 
बाणें को शान्त किया और आस पास खद़े हुए अन्य भहारथियों से युद्ध 
किया । सव लोगों के देखते ही देखते शुतायु और अष्युतायु छे सिर और 
झुजाएँ कट कर, अंधद से उंखड़े घुद्य की तरह पथिवी पर जा परी । उन 
दोनों को मरा देख लोगों को वैसा ही शाश्रर्य हुआ, जैसा किसी को समुद्र 
के सूख जाने पर हो । फिर अर्जुन उच दोनों के पचास अज्ुयावी रथियों 
का घध करते हुए तथा अन्य श्रेष्ठ वीरों का संद्वार फरते हुए कौरवों की सेना 
के मध्य भाग में जा पहुँचे | अपने पिताओं का वध देख श्रुतरायु और 
अच्चुवायु के पुत्र नियुताथु और दीर्घायु ने क्रोध में भर अज्जुन पर 
अज़सण किया । किन्तु अज्जैन ने कुछ हो कुछ ही कणों सें नतपर्व बाणों 
से उन दोनों को सी यमपुरी भेज दिया। फमल के सरोचर को जैसे 
हाथी रोधे, वैसे ही कौरतों की सेना को अर्जुन कुचलने लगे। उस 
समय शत्रु पत्तीय कोई भी क्षत्रिय योद्धा उनको न रोक सका। किन्तु 
कुछ ही देर घाद अंगदेशी राजाओं ने सहरनों गजसेना से अजुन के 
चेरा । दूसरी ओर से दुर्योधन की आजा से पूवे दत्तिण तथा कल्िज्ञ देश 
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के राजाधों ने शपने विशाल काय गणजों पर सवार हो, अर्जुन पर श्ाक्रमण 
किया। महापराक्मी झर्जुन ने शपने थाणों से उन राजाशों के सिरों और 
सुन्दर भुजाधों फो फाट ढाला । उन कटे मूँढों और बाजूबंदों से युक्त 
भुजाओों मे चास्दादित रणभूमि सर्प भौर सुवर्ण की शिज्षान्रों से भाव्था- 
दित जैसी जान पढ़ने लगी । जिस समय वीरों के सिर और भुजाएँ बाणों 
से फट पट फर भीचे गिरतों थीं, उस समय जान पढ़ता था, सानों पड़ी बच्चों 
से ठर 5३ कर प्थिवी पर बैठ रहे हैं। धायत् सहस्रों हाथियों के शरीर 
से लोह टपकता हुआ ऐसा जान पढ़ता था, सामों पर्वतों से गेढ मिद्ठी का 
सोता यह रहा हो ' उस युद्ध में गज़ों पर सवार अनेक ग्लेच्चु भी भजन 
के याणों से मर फर भूमि पर गिरे थे। उन मरे हुए स्लेच्चों की आकततियाँ 
बढ़ी भयहर जान पढ़ती थीं। विविध पकार के वाणों से विद्ध और विविध 
वेशभूषाधारी मरे हुए दीरों के शर्म प्रतमह रक्त से सने हुए विचित्र शोभा 
देरहेथे। गर्ुन के याण प्रहार से बहुत से हाथी लोह उगलने लगे 
थे । बहुत से चिंघार मारते हुए श्रपने सवारों सहित परथिवी पर ज्लोड पोट 
हो गये थे चीर बहुत से हायी वाणप्रद्ारों को न सह कर और भयसीत हो 
रणदेश्र से भाग रहे थे । यहुत से हाथी भयभीत द्वो अपने सबारों भौर 
महांवतों ही के मार रहे थे । तीषण विष की तरइ भर हाथी भाएस ही 
में जूक रहे ये | भासुरी माया के ज्ञानने वाले, धोररुप, धोरचछ, काक 
जैसे काबे फलूटे, जग्पट (प्रेयाश ) और भगढ़ाल बवन, पारद, शक, 
वादद्वीक, भतवाले दवाथियों की तरद पराक्रमी , द्रविद़, वरिष्ठ की गाय से 
उस्पन्न और फाज् जैसा प्रदार करने वाले दरवीभिसार, दरद श्र सहलों 
पुर्ट, ग्लेच्द भाये और धर्जुन से भिढ गये। ये भगणित थे। इनकी गणना, 
नहीं हो सकती थी । पे रणकुशल सब स्जेच्छु अ्जन पर बाणबइष्टि करने लगे। 
अर्जुन ने जवाब से इतने घाणय उन पर छोड़े कि, आकाश में थे टीढ़ी दज की 
सरह देख पढ़ने कगे। अर्जुन ने उन सव का बाणजाज्ञ से ढक दिया और 
अद्ों के द्वारा उन सिरिधुदे, अधमुँडे, जुल्फों वाले श्रौर ढाढ़ी वाले ब्ढेच्छों 
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का संदार कर ढाका । फिर.पार्वत्य वीरों के भी बाणों से विद्ध किया । तब 
परवेत-कर्दरा-वासी योद्धा -रणकषेत्र छोड़ भागे | पैने वाणों की चोटे खा खा 
कर गिरे हुए, अश्वारोहियों तथा गजारोदियों का रुधिर बंगले, काक और 
भेड़िये हपित हो पी रदे थे । भर्जुन ने गण, गणपति, राजपुत्र, घोढ़े, घुड़- 
सवार, रथी, पैदछ सिपाहियों के रक्त से युक्त, घोद़े-हाथी-रथ-रूपी बाँध से 
युक्त, वाण रूपी नौका वाली; रुधिर रुपी तरहों से वरझ्लित, कटी हुई उँगल्ियों 
रूपी, छोटी छोटी मदुलियों वाली, केशरूपी सिवार से युक्त और मत दाथी 
रूपी द्वीपों से सम्पन्न, प्रजय कालीन एक भयक्षर सरिता प्रवाहित फर दी थी, 
उस नदी में बहुत सा लोहू, हाथियों की लोथों से व्कराता हुश्रा, वद्दा चत्षा 
जाता था | जैसे वर्षा काक् में जल को बाढ़ से ज़मोन का ऊथद्खावद॒पन 
नष्ट हो कर, वह सम देख पढ़ने लगती है, वैसे ह्वी राजपुत्रों, गजपतियों, 
अश्वारोहियों तथा रथियों के रुघिर से पथिवी का ऊब्रदखावदपन छिप 
गया था और वह सम देख पढ़ने' लगी थी | अज्जुन के हाथ से छः हज़ार 
चीर घुड़सवार और एक छज़ार पढ़े बढ़े योद्धा यमज्ञोक सिधारे थे। इस 
युद में अर्जुन के वाणों से सहस्नों द्वाथी घायल हुए थे। थे वद्र से टूटे 
पर्वतों की तरह प्थिवी पर गिर रहे थे । उस समय सहस्रों श्रश्वारोहियों, 
रधियों और गजों के नष्ट करते हुए अर्शुन, समरभूमि में भ्रमण कर रहे थे । 
मतवात्ञा द्वाथी जैसे नरकुल के वन के अथवा वायु से प्रचण्ड- हुआ दावा- 
नत्त, बहुच्नर्यों, लताओं गुल्मों तथा सूखे काठ एवं तृणों से युक्त वन का 
भस्म करे, वैसे ही अंजैन रूपी आग ने, क्रोध में भर, अश्वरूपी अपनी 
ज्वाला से, आपकी सैन्य के! भस्म करना आरम्भ किया | उन्होंने अनेक 
रथों के रथियों के मार बहुत से रथ रयीशूल्य कर दिये और लोथों से 
रणभूमि पाट दी। धर्ैन ने घूम घूम कर वज्न जैसे बाणों से समरभूमि के 
रक्त से ज्ञाविद कर दिया । “फ़िर आपकी सेना में घुसते हुए अर्जुन का 
सामना अस्बष्टराज्ञ भ्रुतायु ने किया। तब अर्जुन ने श्रुतायु के घोड़ों के 
फड्षपुंख युक्त बायों से मार कर भूमि पर डाल्न दिया | रुदुनन्तर उसका 
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धनुष भी फाद डाला | हस पर सम्बण्राज भ्रुतायु फोध से अन्धा हो गया 
और उसने गया प्ले, ध्ोकृष्ण भोर झजुन पर झाफ्रमण किया । उसने गदा- 
प्रहार से रथ फी भत्ति स्थगित फी और गदा का एक प्रहार श्रीकृष्ण पर भी 
शिया। घरीकृष्ण पर गदा का प्रद्दार होने पर अर्जुन के कोध का श्रार पार न 
रहा भौर उद्दोंने सुवर्णपुरा याणों से थम्बष्राज फो गदा सहित वैसे 
ही उक दिया, जैसे यादल सूर्य के ढक देता है। फिर धन्य वाणों से शरजुव 
ने श्रुतायु शी गदा के टुकई़ हुकटे कर डाल्ले। यह दृश्य भी एक विस्मयो-. 
पादुक था । तय घम्पष्राज ने दूसरी गदा जे, उससे श्रीकृष्ण भर अर्जुन 
पर थार वार प्रहार किये । तब दो छुरप बाणों से एन््रप्वणा की तरह उठी 
हुई गदा सहित दोनों भुजाशों के घर्जन ने काट ढाल्ा | फिर दूसरे बाण 
से भ्र्मुन ने सका सिर भी काट कर फेंक दिया । 

तय है राजन [ यंग्रोस्सुक्त पतित इन्द्रणजा फी तह भ्रम्बष्टाज भुतायु 
घद़ाम से भूमि पर गिर पढ़ा। ठस समय रथसेना तथा सैक्दों हाथियों 
और घोढ़ों की सेना से घिरे हुए भ्र्ज॑त मेधाच्दादित सूर्व की तरह जान 
पहने जगे । 
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द्रोण का दुययोधन को अभेथ कवच प्रदान 

सझ्य ने फट्टा--है शतराष्ट्र! सिन्धुराज के मारने फी इच्छा से, द्ोण, 
की सेना के भौर दुस्तर भोज की सेना के हट कर, भर्जुत सैन्यव्यूह में 
प्रवैश फरने लगे । हे रागन्‌ ! काम्बोजकुमार सुदक्षिण और परमविक्रमी 
घुतायु का भ्र्जन द्वारा वध हुआ । इन दोनों के अतिरिक्त और भी बहुत 
सी सेना नष्ट हो गयी झोौर जो बची उसके पैर उचद गये | यह 
देख, . आपका पुत्र दुर्योधन भ्रकेला ही रथ पर सवार हो; ब्ोणाजर्य 
के निकट गया और हृद़वदाठा हुश्मा बोला-आचार्य | वह नरब्याप्र 
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अजुन उस विशाज्ञ वाहिनी के तइस_ नहस फर, च्यूद के भीतर घुस 
गया । आप स्वयं ज़रा विचार कि, सेन्य के इस दारुण संदारकाज, 
में अर्जुन का वध करने के लिये हम लोगों के क्या करना चादिये। प्ञापका 
महक्ष हो । आप ऐसा करें जिससे जयद्षध न मारा जाय । झुझे ते! आपका 
बड़ी भरोसा है। यद अर्जुन रुपी श्रम, काप रूपी प्रचर्ठ पथन से धघक 
कर, मेरी सेना के घास फूस की तरह भस्म किये ठालता है। है परन्तप ! 
अजुंन मे मेरी सेना का नाश फर डाला है और वद च्यूह के भीतर घुस 
आया है। अत्तः जयद्वथ की रक्षा का भार जिन दौरों ने श्रपने हाय में लिया 
था, वे इस समय चढ़े संशय में पढ़ गये हैं | दे बरहवेत्ताशों में श्रेष्ठ ! मेरी 
ओर के राजाओं के पूर्ण विश्वास था कि, घनक्षय कभी भी द्रोण के जीत 
कर, जीवित सेना में न घुस पावेगा। किन्तु है महाकान्तिमान्‌ | अजुन 
तो आपके सामने ही सेना सें घुस भाया । भतः सेरे सैनिक घबड़ा ये हैं, 
और मैं तो उसे नष्ट हुईं सी समझ यैठा हूँ। हे महान ! इसका फारण मुमे 
सालुम है और वह यह कि, आप पाणदवों के हितेंपी हैं | इस समय मेरी 
बुद्धि काम नहीं देती । मैं बहुत सोचता विचारता हूँ; किन्तु मुझे कोई ऐसा 
उपाय नहीं सूक पढ़ता कि, जिससे यह महत्‌ कार्य पूरा किया जाय | हे 
महान्‌ ! मैं अपने शकत्याजुसार आपके धन देता हूँ भौर शक्‍्त्यानुसार आपके 
प्रसन्न रखने के लिये सदा प्रयत्नवान्‌ रहता हूँ । किन्तु आपके इसका कुछ 
भी विचार नहीं । हम ज्ञोग आपके चिरभक्त हैं। तव भी आपका हम ल्लोगों 
में जैसा स्नेह होनां चाहिये, वैसा नहीं है । प्रत्युत आप एमारे चैरी पाएडवों 
के प्रसन्ष रखने के लिये सदा प्रयत्नशील रहते हैं। यह कहाँ का 
न्याय है कि, भंप इसारे आश्रित हो, हमारा अह्ित करने में अदृत्त रहते 
हैं। आप मधु सें टूबे हुए चुरे के समान हैं। यह बात मैं इसके पूर्व नहीं 
जान पाया था| यदि आपने मुझे इस वात का विश्वास न दिज्लाया होता 
कि, आप पाणदवों, के रोक कर, उन्हें पकढ़ लेंगे; तो मैं घर जाने के 
उत्सुक जयद्रथ के केभी न रोकता । आपने जब जयद्रथ की रक्ता फो प्रतिज्ञा 
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की, तभी मेने शपनी मूर्सतावश, सिन्धुरान के घीरण धरा, काल के गाल 
में डाल दिया। भज्ते ही कोई यमराज के चंगुल में पढ़ बच जाय, किल्तु 
झजुन के सामने पढ़, जयड्य फभ्ी जीवित नहीं रह सकता । अतएघ है 
रक्ताश्य ! झाप ऐसा करें, जिससे अजुन के हाथ से जयद्रथ न मारा जाय | 
मेरी धवष्ाएट में फह हुई इन बातों के लिये ग्राप मुझ पर अम्रस्न्न न हों 
साथ ही जयव्रथ फी रफ्ता का विधान करें । 

दोणाघार्य ने पहा--है राजन ! मैं तेरी बातें सुन, तेरे ऊपर अप्रसक् 
नहीं हूँ! फ्योंकि मेरे लेखे तू मेरे भरश्वत्यामा के तुल्य है । किन्तु में कहँगा 
सा ही चात्त । सुन, अर्जुन के सारथि भ्रीकृष्ण बढ़े पराक्रमी हैं। उनके घड़े 
भी यद़ें तेज हैं। भतः ज़रा सी सन्धि मिलने पर भी थे सेना में घुस जाते 
हैं। झजुन के चलाये हुए बाय रथियों के रथों के पीछे केस केस भर दूर 
जा पर गिर रहे हैं । क्या तुमे यह नहीं देख पढ़ता ? में बूढ़ा हूँ | श्रतः अव 
मुझमें इतनी फुर्ता नहीं रह गयी कि, में हधर उधर दौड़ सकें । फिर यह 
भी ज़रा देख, पाणदवों की सेना, एमारे व्यूह के सुख के निकट पहुँचना ही 
चाहती है। मेंने श्त्रियों के सामने प्रतिज्ञा की थी कि, समस्त धलुर्धारियों 
के सामने युधिष्टि के। पकहँगा। से इस समय अजैन और थुधिए्ठिर में 
बहुत दूर फा फासला हो गया है। साथ ही युधिट्टिर अपनी सेना के आगे 
है। अतः में इस मोर्चे के छोड़ भ्रजनन से भिद्दने नहीं जाऊँगा, तू अपने 
सद्ायकों के ले, समान छुल और समान वत् अज्जुन से जा कर छड़ | दरे 
मत । तू तो प्रथिवीश्वर है । तू श्रवीर है, शन्रु को पकड़ सकता है और शत्रु 
के नगरों के जीत सकता है। श्रतः भजन का सामना तू स्वयं जा कर कर | 

हर्योधन बोला--है आवाय | जब समस्त अ्रस्नरधारियों में श्रेष्ठ आप ही 
के सामने अर्जुन आगे वढ़ गया, तब मेरे बूतते वह कैसे रुक सकेगा। समर 
भूमि में वच्धधारी इन्द्र के भल्ते ही कोई जीव ले, किन्तु परपुरक्षय भर्शुन 
को जीत लेना असम्भव है। जिसने युद्ध में हदिकनन्दन भोज और आप 
जैसे देवता के! भी जीत लिया तथा श्रतायु, सुद्षिण, श्रुतायुघ, च्युताथु, 
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अच्चुतायु, एवं सहस्नों स्केच्छ वीरों के यमालय भेज दिया, उत्त अग्निवत्‌ 
जास्वल्पमान, महाबन्ञी एवं भ्रश्नकहृशन्ष अर्जुन फा सामना में केंसे कर 
स्ँगा ऋ क्या आप उसके साय मेरा मिद्र जाना उचित समझझ्ते हैं ? मैं 
सर्वया आपका आनाझछारो हूँ और आपका दाप्त हैँ। आप इस दास की 
क्लाज्ञ रखें | 
ह्ोण ने फहा--हे कृठपुत्र | तू जो कुद् कई रह्दा है से सब ठोक है; 
सच्मुच अज्ुंद दुराधर्ष है; किन्तु मैं ऐसा उपाय किये देता हैं, जिससे तू 
उसझे सामने टिक सके। द्‌ ज्ञाज श्रोकृप्ण के सामने ही झर्जुत से लड॒भौर 
सब लोग तेरा और चअजुन का आश्चर्यप्रद तुमुल युद्ध देंखें। में मह सुबर्य 
कवच तुम्दे पहिनाये देता हूँ । हसके शरीर पर रहते तेरे शरीर पर किसी भी 
अद्ध का असर न होगा। अर्जुन तो अजुन, यदि देवता, देत्य, सर्प, रास 
और मिल कर नीनों लोक भो तुरूसे लड़ने के शा, तो भी इस कवच 
के कोई भी अखघारी नहीं फ़ोइ सडेगा | अतः तू भाव इस कदच के 
'पह्ििन कुंद्ध अजुन से जा कर लड़ । आव यह तेरे पह्वोरों के सहन न 
कर सकेगा | 
सज्ञव ने कद्ा--पह कद जआाचार्य ब्ोज ने तुरन्त ही आसन किया 
और शाखोक्त विधि से मंत्र पद, बह चमचमाता तथा शरद्धुत कबच दुर्योधन 
के पहिना दिया । तदन्वर हे राजन ! झापके पुत्र की विज्यकामना से 
तथा अपनी विद्या दिला लोगों के घारचर्य चकित करने के लिये, ट्विजपेष् 
ओर ने इस पकार स्वस्तिदाचन किया। 
- दीण बोले -दे दुवोधन ! परमात्मा, मह्या और बाक्षय तेरा महज 

'करें। सर्प तथा अन्य प्राणी तेरा महज करें। नहुपपुन्न 


हु हुपपुश्न॒ ययाति, धुन्धुमार, 
अगीरथ आदि राजपि तेरा सदा महक करें। एकपाई, वहुपाद तथा पांद- 


चुत जवां से महार्य से सदा तेरो रक्चा हो। हे अनप ! स्वाहा, स्वधा, 
शची। लघसी और घरन्घढी तेरा सदा कल्याण करें। हे राजन्‌ ! भ्सित, 
देवज, विश्वामित्र, अद्वित, वसि्ठ और कश्यप तेरा मड़ज्ज फरें । घाता, 
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पिधाता, लोकपाल, दिशाएँ, दिकृपात भर छः मुझों वाले कार्तिकेय आज 
तेरा मड़ज्ष करें। भगवान्‌ सूर्य, चारों दिकरपाल, प्रथिवी, श्राकाश तथा 
समस्त ग्रह धाज तेरी समस्त शत्रुओ्रों से रक्षा करें। जो नागराज इस 
धमियी के झपने मस्तक पर धारण फिये हुए हैं, थे नागराज शेप जी भी 
तेरा मड्त् फरें | ऐ सान्धारीनन्दन ! पूर्वकाल में वृत्नासुर ने रण में हज़ारों 
ये बड़े देवताओं के परात्त कर, उनके शरीर भ्रद्नों से विदीर्ण कर डाज़े थे । 
इससे समस्त देवताशों फा लेन और बल नए हो गया था | तब समस्त 
देवता उस झसुर से भयत्रस्त हो, मक्या जी के शरण में पहुँचे थे। उस समय' 
देवताशों ने बक्चा भी से कद्दा था--द्दे देवसत्तम | वृत्रासुर से पीढ़ित हम 
देवताथों के। भाप बचायें और उपस्थित मद्ासक्ूट से हमें उबारें | इस पर 
भक्मा औ ने अपने निकट यैठे हुए विष्णु तथा सामने खड़े अन्य समस्त 
उदास देवतामों से यद् कहा था--हे देवगण [| यह वृश्नासुर विश्वकर्मा के 
दुर्घप तेज से उत्पन्न हुआ है। विश्वफर्मा ने पूर्वकाल में एक ज्ञाख वर्षों 
तक ठप फर, महादेव ली से वरदान भाप्त कर, बृत्नासुर के पैदा किया 
हैं। शिव जी के वर से वकवान्‌ यह वृत्नासुर तुम सब के मारता है। 
झुमे माझ्णों की, इन्द्र को तथा अन्य समस्त देवताओं की रचा करनी 
अमभीश है। श्रतः में कहता हूँ कि, तुम सव महादेव जी से जा कर सिल्रो | 
उनकी सहायता से तुम बृन्नासुर के निश्चय दी जीत लोगे | तुम सब मन्द- 
राचक्ष पर्दत पर जाथो | वहीं पर तुम्हें तप के मूल रूप, दृद्द के यज्ञ के 
नष्ट करने वाले, पिनाकहस्द, प्राणिसात्र के प्रभु, भग देवता के नेत्नों को फोड़ने 
वाले, महादेवजी के दर्शन मिलेगें। यह सुन और बद्मा जी के आगे कर 
थे सब देवता सन्द्राचल पर गये । वहाँ उन्होंने करोढ़ों सू्यों को प्रभा जैसे 
कान्तिमान्‌ तेमेपुञ्ष मद्दादेव जी को देक्षा । देवताओं के देखते ही शह्ढर ने 
कहा--झा जोग भें आये | वतलाहये आपका मैं क्या कास फझूँ। सेरा 
दर्शन निष्फत्न नहीं होता अतः आपकी कामना पूर्ण होगी। इस पर 
' देवता बोले--बृश्नासुर ने हमारी घाक उठा दी है | धतः अब आप हसारे 
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रक्षक हों । दे देव ! बत्नासुर के प्रह्यारों से जजेरित इसारे यह शरोर, हमारे 
कथन के प्रमाण हैं। 
शिव जी ने कहा - मैं ठुम्दारा हाल सुन छुका हूँ । तुम जिस देत्य के 
बारे में कइते हो, वह ते! एक बड़ी भयद्वर हृस्‍्या दे । वद्द विश्वकर्मा के 
तेज से उस्पन्न हुई है और साधारण व्यक्ति के मान की वह है भी नहीं। 
किन्तु तुम समस्त देवताओं की अचुरोधरता मुझे फरनी ही पढ़ेगी | भत 
है इन्द्र ! तुम मेरे शरीर' के इस कबच के ले ज्ञो, साथ ही इस मंत्र के पढ़ 
इसे पहन को । * 
बोणाचार्य बोले--इस प्रकार कह, वरेद शिवजी ने मंत्र और कवच 
इन्द्र को दिया । उस कवच से रक्षित इन्द्र ने बृश्नासुर की सेना पर 
आक्रमण किया। वह कवच ऐसा दृढ़ था कि, उसके जोढ़ बढ़े बढ़े 
डढ़ श्रस्नों के आपात से भी नहीं हृट सकते थे। उस कवच का पहिन 
कर ही इन्द्र ने धृत्रासुर का समर में वध किया था । इन्द्र ने वह मंत्र 
सद्दित कवच अह्विरा के दे उसके धारण करने की विधि बतल्ायी। 
अ्द्धिरा ने बह विधि अपने पुत्र बृहस्पति को और बृहस्पति ने अरग्निवेश्य 
के और अग्निवेश्य ने वह कवच सहित विधि झुमे वतलायी है। दे 
दुर्योधन | आ्राज वही कवच में तेरे शरीर की रछ्ता के लिये अभिमंत्रित फर, 
तुझे पहिनाता हूँ । 
सक्षय ने कहा--महाघरुति आचार्यश्रेष्ठ द्रोण ने इस प्रकार कई, द्रोण 
से पुनः: यह भी कहा--हे भारत ! पूर्तकाल में सन्त्र पढ़, व्रह्मा ने जैसे यह 
कवच विष्णु के धारण करवाया था भर ब्रह्मा जी ने जैसे इसे तारकाखुर 
के युद्ध में इन्द्र के पह्िनाया था, उसो प्रकार बच्चा के उपदेशासुसार, यह 
दिव्य कवच मैं तुझे पहनाता हूँ। यह कह द्रोण ने वह कवच विधिपूर्वक 
पहिया, दुर्योधन के अर्जुन से लड़ने के लिये मेज दिया । 
तब सो मद्दाबाहु दुर्योधन, सहस्रों रथियें, त्रिग्त सैनिकों और मदमत्त 
चीरय॑बान्‌ सहस्नों हाथियों, एक लाख घुड्सवारों तथा अन्य मद्दारथियों के 
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साथ में ले, बड़ी धूमधाम से भजन के रथ की ओोर पैसे ही बढ़ा, जैसे 
विरोचनपुत्र देंत्यराज यक्नि प्ग्नसर हुआ था। दे भारत | जिस समय 
दुर्योधन झागे बढ़ा ठस समय पश्ापकी सेना में श्रगाध सागर के सलभल्लाने 
को तरह बड़ा केल्ाइब हुपा । 


नकल नमन 


पञ्नानवे का अध्याय 


भयडूर मार काट 

श्षक्षय ने फह्ा-है राजन्‌ | जब अजुन भर श्रीक्षष्ण हमारे सैन्यन्यूह 

में घुप्त गये भर पीछे से जप दुर्येधिन ने दल च्ञ सहित उन पर श्राक्मण 
फिया; तब पाण्ट्यों ने सैनिकों सहित सिंदनाद कर, घढ़ें वेग से द्वोणाचार्य 
पर घढ़ाई फी। प्यूद के मुद्दाने पर बढ़ी विहूट लड़ाई हुई । उसे देख रोंगटे 
सढ़े दाते तथा बढ़ा भाश्चर्य हेता था। मध्यान्ह काल में इस युद्ध ने जैसी 
भयद्ल्‍रता धारण की, पत्ती भयझ्वरता न तो हमने भ्रन्य किसी युद्ध में देखी 
झौर न झपने बाप या वाया के मुख से कभी सुनी थी । अपनी सेना का 
घ्यूद बना शष्टयुन्न भ्रादि प्रसिद्ध पाएडव पक्ष के येद्धा द्रोण पर वाणवृष्टि 
फरने गे | एम लोग इधर से द्वोण के आगे कर, धष्टुश्नादि पाण्डवों के 
येद्ाशों पर याण उलाने जगे | जैसे शिशिर फतु में दवा के ज़ोर से दो 
भागों में विभाजित हुआ विशाल मेघ शोभित द्वेतवा है, वैसे दी इन दोनों 
सेनाश्रों की शौभा दे रही थी। वर्षाकाल में जैप्ते वेगबतती गद्ढा, यमुना 
आपस में वेग से टकरा, कभी आगे बढ़तीं और फभी पीछे हटतों हैं, वैसे ही 
ये दोनों सेनाएँ भी भापस में टकरा, कभी पीछे हृठतीं और फमी आगे 
बढ़ती थीं। हाथियों, घोड़ों भर रथों से युक्त यह संग्राम रूपी विशाल सेघ 
घटा गरज रही थी। विविध प्रकार के शत्ध रूपी पवच चल रहे थे। गदा 
रूपी विजलियाँ चमक रही थीं। .फ्रोण रूपी पवन से विचल्षित भहासेनों 
रूपी भेघ, वाण रूपी सहस्ों धाराओं से, पाय्डव सैन्य रूपी धघकते .हुए 
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अप्रति पर ग्रिर रहा था। भीष्म कतु के अन्त में समुद्र में घुस, उसके 
विल्लोडित करने वाले ममावात की तरह ब्राह्मणश्रेष्ट द्रोण, पाण्डवों की 
सेना के विज्रोडित करने लगे । जैसे अत्यन्त प्रवल्ल जल का वेग पुल के 
तोदता है ; चैसे ही पाण्डव, कुरुमेना के व्यूह को तोढते हुए, द्ोणाचार्य 
पर आक्रमण करने लगे और जैसे पर्वत, बहती हुईं जलराशि के रोके, वैसे 
ही शोण, कुछ पाण्ठवों और पाश्ालों तथा केकय देशी योद्धाओं के। रोकने 
लगे। श्रन्य शूर बलवान राजा चारों भोर से श्राक्मण कर, पाब्चालों के 
हटाने लगे। तदनन्तर शप्रुसेना के दवित्त भिन्न करने के लिये पाणडवों 
सदित नरव्याप्न घुषयुन्न ने रण में वारम्घार द्वोश पर प्रद्दार किये। जैसे 
द्ोणाचाये, घुश्युक्ष पर वायबृष्टि करते थे, बेसेद्दी घुष्युज्ञ मी उन पर बाय 
बृष्टि करते थे । चमचमाती तलवारों, शक्तियों, भाज्ों और ऋषियों से युक्त 
पत्यज्ञा रूपो बिजली को कड़कड़ाते भौर घतुप टंकार रूपी भेघ यर्जन फरते 
हुए धुष्युन्न ने धनन्त में केरवसेना के अनेक मह्ारथियों और घुड्सवारों का 
नाश कर; चारों थ्रोर से वाण रूपी भ्रोल्ों की दृष्टि कर, कैरवसैन्य को 
रणभुमि से भगा दिया । द्ोणचार्य पाण्डवों के जिस सैन्य दक्ष पर बाण 
प्रदार करते, धरृष्युन्न रूट यहीं पहुँच चाण अहार से द्रोण के हटा देते थे । 
बोणाचार्य के बहुत सावधावता-पूर्वक युद्ध करने पर भी घुप्युश्न ने दोण 
की अधीनस्थ सेना के तीन टुकड़े कर दिये । कितने ही योद्धा पाणदवों की 
सेना की सार के न सह कर भोजराज की सेना में जा सिद्धे। कितने ही 
जलसन्ध को सेना सें चले गये और कितने ही होण के साथ ही बने रहे । 
दोणाचार्य तो अपनी सेना के जोड़ घटोर कर एकत्र करते थे और घष्टयन्न 
उनकी सेना का संहार करते चज्चे जाते थे। जैसे जंगल में दिना पशपात 
के हिंखजन्तु उसके पशुओं के। सार दालते हैं, वैसे ही पराक्रमी पाण्डव 
कक गा कस सैन्य का वध करते जाते ये। लोगों ने ते 

/ कि, इस घोर युद्ध में धृष्युन्न के हार से सुर्घ येद्ाओों के 
कालदेव निगलते घले जग रहे हैं। जिस प्रकार दुष्काल, रोगों और चोरों 
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के उत्पात से घुरे राजा का राज्य उन जाता है, पैसे ही कैरवों की सेना 
भी पायदवों के भय से उनद गयी । सूर्य की किरणों और हथियारों की 
घम्तक तथा ठद्सी हुई धूल से लदने वालों की आँखें ऊुँद गयीं । 

जप्र एष्टयु्ष के प्रचगढ शाक्रमण से प्रोण फी सेना के,त्तीन हुकड़े है। 
गये, सब द्वोण ने फ्रोध में भर पाज़ालों के बाणों से विद्व करना आरम्भ 
किया। उस समय द्वोण फा रुप प्रदीत्त काज्नाप्ति जैसा जान पढ़ता था । 
महारदी द्रोण, एफ एक बाण से कितने ही रथियों, हाथियों, धोढ़ों और 
पैदलों के विद्धू कर देते थे । पाएठवों की सेना में ऐसा एक भी घीर न था, 
जे। द्ोण के बाणप्रदार के सह सके | फल यह हुया कि, (ष्युन्न की 
सेना, द्रोण के याण रुपी सूर्य के ताप से उत्तप्त हो इधर उधर घूमने लगी। 
उपर धृष्टपुक्ष द्वारा पलायित आपकी सेना भी चारों भोर से वैसे ही 
उत्तप्त हो टठी, जैसे सूखा बन भग्नि लगने पर चारों श्रोर से उत्तप्त है। 
उस्ता है । द्ोण और घष्यम्न के वाणों से उस्पीढ़ित दोनों पत्तों के सैनिक, 
अपने प्राणों फी एरचाद ने कर, पूरा बल ज्गा--पएक दूसरे से भिड़ गये। 
बस समय दोनों सेनाओं में से एक भी घीर डर कर ने भागा। 
मद्दार्यी विकर्ण, बिविशति भौर जित्रस्तेन ने भीमप्तेन को घेरा। आपके 
उत्त तीनों पुत्रों के पष्टरप्तक ये अवन्ति के विन्द, अशुविन्द और दीर्गवान 
छेमधूति । महारथी एवं तेजस्वी कुल्तकानन्दन वाल्हीकराज अपनी सेना 
और मंत्रियों सद्दित, द्ौौपदी के पाँचों पुन्नों के सामने जा डटे। शिविका- 
नन्दुन राजा गेवाशन ने एक हज़ार थोद्धाश्रों को साथ ले फाशिराज 
अमिभू के पुत्र पराक्रान्त का सामना किया । मद्रदेशाधिपति राजा शल्य ने 
प्रखनज्षित अपिवत्‌ कुन्तीनन्‍्दन थुधिष्ठि के चारों श्र से घेर लिया। 
कधी दःशासन मे अपनी सेना को दूर रक्त, क्रोध में भर, अकेले ही सायकि 
पर चढ़ाई की | सें अपना कवच पदिन और चार सौ महाधजुर्धरों को 
साथ ले, चेकितान के सामने गया । शकुनि ने धुर्धर, शक्तिघर ने तत्वार- 
धारी सात सौं गांधारी योद्धा्ों के साथ जे, माद्रीपुत्न नकुज्ञ ' और सह- 
सर द्री०--१८ 


श्७४ द्रोणपववे 


देव के छोड़ कर तथा महाघनुर्धर अवन्तिराज विन्द तथा अजुबिन्द ने प्राशपछ 
से विराट और मत्त्यराज के घेरा । राजा वारहीक ने मद्दापराक्रमी पूर्ण भजेय 
यश्सेनसुत शिखय्डी पर आक्रमण किया । अवन्ति देश के राजा ने सौवीर 
सेना तथा पमद्रक वीरों के साथ ले, कुद्ध घृष्टयुन्न को रोका। अज्ायुध 
ने घटोत्कच का सामना किया । महारथी कुन्तिमोज ने एक विशाक्ष सेना 
के साथ ले राहसराज अल्ाथुध पर श्राक्रमण किया और उसे घेर लिया। 

है राजन्‌ | सिंधुदेश का राजा जयद्वथ सब के पीछे था और क्रपादायें 
आदि महारथी उसकी रक्षा के लिये नियुक्त थे । जयद्भथ के दोनों श्रोर दो 
चक्ररक्तक खड़े थे। एक था अश्वत्थामा जो दाहिनी ओर था और वाई शोर 
करण खड़ा था। सोमदत्तनन्दन को भ्रग्नसर कर, कृपाचार्य, उृषलेन, शत्र 
और दुर्जेय शल्य आदि बड़े बड़े नीतियान्‌ महाधनुर्धर एवं युद्धकुश्न योद्धा 


जयद्रथ के पर४रत्तक थे। इस प्रकार जयद्रथ चारों ओर से सुरष्षित किया 
गया था | 


न्‍अनिननरननननननननीनतानननाक 


दिपानबे का श्रध्याय 


इन्द्युद्धों का परिणाम 

संक्ञय ने कहा--अब में कौरवों और पाणडवों के झाश्रयजनक 
युद्ध का वर्णन करता हूँ। सुनिये। पाण्डवों ने ब्यूह के सामने खड़े हुए 
द्ोणाचार्य के आगे जा और उनकी सेना का नाश करने की इच्छा से, 
उनसे युद्ध किया। महावशस्वी द्वोण ने भी अपने व्यूह की रचा करमे 
में कोई वात उठ न रखी । वे अपने सैनिकों के! साथ ले खूब  लड़े । 
आपके पुत्र के दितेपी उज्जैन के दिन्द और अजुविन्द ने कृपित हो राजा 
विराद के दुस वाण सारे । तब उन दोनों भाइयों से विराट ने सी खूब युद्ध 
किया । जैसे सिंह दो सतवाले महारथियों से लड़े, बैसे ही उनमें चुद 


छियाममे का भ्रध्याय २४५ 


हुआ । इस जदाईं में कोट की धारें बहीं। महायल्री हुपदनन्दन ने, 
एृपित शब्दीकरात के ऐसे भयहर याणों से घायल किया, जो हड्टियों 
गो सोद़ देने थाहों सौर मर्भस्‍्थ्ञों के। विद फरने जले थे। तय याल्दीक- 
राज ने भी फ्रींध में भर नौ नतपर्त एवं सुवर्णपुंस पाण घष्टयुप्न के 
मारे । एस घोर युद्ध में लोग याणों झौर बरदियों की मार से 
विकशा थे । उन्हें देख एरपोंक यदे भयभीत हो रहे थे और शूरवीर प्रसत्न 
हो रहे थे । या्ों से समस्त दिशाएं श्रास्दादित हो गयी थीं--धतः वहाँ 
शुष भी नहीं देगा पद्ता था । शिविपुत्र राजा गोवासन अपनी सेना सद्दित 
सहारधी वार्यपुश्न से बसे ऐी जूक रहे थे; जैसे एक हाथी दूसरे हाथी से 
भुझे कोश में भर का राजा बाएहीऊ, होौपदी के मद्दारथी पाँचो पुत्रों से 
युद करता हुवा, बसा ऐी शोभायसान हो रहा था, जैसे पॉंच इन्द्रियों से 
भूझने घाला मन | ये पाँधों उस पर घारों ओर से वैसे ही ग्राणभृष्टि कर 
रहे मे, जैसे इन्द्रियों के विषय शरीर से जड़ा करते हैं। शपक पुश्रन दुःशा- 
सम ने ग्रप्िणियंशी साध्यकि के मतपर्च नो पैने बाण सारे। स्यपराक्रप्ती 
सास्यकि की महायल्री दु।शासन ने ब्राणप्रहार से धायज्ष कर मूर्दधित कर 
दिया। जय साथयफि सचेत हुया, तव उसने दुःशासन को देस कक्षपुंख 
युक्त वाणों से विद किया। दोनों ही वीर बराणप्रहार से घायल हो, रक्त में 
सने फूमे हुए दो टेखू के वृक्षों जैसे जान पहते थे। राजा कुन्तिभोज के 
बागों से घायल हो राशसराज श्रतम्मुप पुप्पित पलाश बृक्त जैधा शोभाय- 
मान ऐो रहा था और क्रोध से सूद्िंत सा हो रहा था | उसने कुन्तिभोज 
को बहुत से लोहे के बाणों से घायल कर, आपकी सेना के आगे, सिंह- 
गर्जन किया। औैसे इन्द्र और जम्मासुर फा युद्ध हुआ था, चेसे ही राजा 
कुन्तिभौज और राघसराज अकस्बुप का युद्ध हुआ था। नकुल और सहदेव 
ने पूर्व बेर फो स्मरण फर, शकुनि को मारे बाणों के विकल कर डाला । 
हस प्रफार, द 'तराष्ट्र | आपके फारण उत्पन्न और कर्ण द्वारा बढ़ाया हुआ 
यह बढ़ा भारी जनसंदार हो रद्दा था। जिसका सूल क्रोध है, भर जो आपके 


श्जद्‌ द्ोणपर्व 


पुत्रों से रहित है। वह अग्नि रुपी रण, समृ्ी एथिददी को भस्म कर ढालने 
के तैयार हो गया है । 

पाणठुपुत्रों ने मारे वाणों के शकुनि को रणत्षेत्र से भगा दिया। उस 
समय उससे कुछ भी करते घरते न बन पढ़ा। उसकी उस समय सिरी 
गुम हो गयी । सहारथी सादीनन्दनों दे शकुनि को रण छोद भागते देख, 
उस पर बैस्े ही बाण बृष्टि को जैसे दो मेघ किसी पर्वत पर जल वृष्टि करते हैं। 
जब नठप्व वारों से शक्ुनि बहुत पीढ़ित हुआ: तब वह धोड़ों को तेज़ दौडा- 
द्लोण की सेना में भाग गया। घणेस्कच ने अल्ायुद पर सामान्य रूप से 
आक्रमण किया । उन दोनों का चुद्ध बडा विचित्र था। चेसा युद्ध पूर्वकाल 
में राम ओर रात्रण का हुआ था। राजा युघधिष्ठिर ने मद्धराज शल्य के 
पहले पचास फिर सात बाण मारे । तदुनन्तर उन दोनों से बेस्ता ही अुत 
चुद्ध हुआ सैसा पृ्वकाल में इन्द्र और शब्बरासुर में हुआा था। चित्रसेन, 
विविशति और आपका पुत्र विकर्ण बढ़ी भारी सेना को साथ लिये हुए 
भीमसेन से लड़ने लगे । 


सतानबे का अध्याय 
धृष्टचुज्न और आचाय॑ द्रोण की छड़ाई 


संक्षय ने कहा-हे छतराष्ट्र ! उस ल्ोमहर्षण संग्राम के होने के 
समय, तीन भागों में वटे हुए कौरवों के ऊपर पाणटवों ने आक्रमण किया । 
युद्ध में सीमसेन ने सहात्राहु जलसंध पर और युघिष्ठिर ने कृतचर्सा एर 
आक्रमण किया था। सूर्य को तरह चमचमाते बाणों को छोड़ते हुए 
उश्चुज्ञ ने दोणादाय पर आक्रमण किया था । इस पर रणकुशल फुर्ताले 
कौरवों और पाणढवों का आपस में युद्ध आरस्म हो गया और बढ़ी विकट 
लड्ाई होने कगी । प्रादनाशकारी उस भयहटर युद्ध में निर्भीक हो, हन्द 


सत्तानये फा अध्याय २१७७ 


युद्ध करने पाले योद्धाओं में मदापल्ली द्वोणचार्य भौर पाश्ाक्ष राजकुमार 
शष्टधुप्त ने जय झापत्त में वाशप्रहार किये; तब उनके युद्ध: को देख, लोगों 
फो यहा शाम्रयं हुआ | थे दोनों पुरुपसिंध र्णपेन्र में चारों ओर, फसल 
बन की तरह, मनुष्यों फे सिरों फो काट फाट कर, गिराने ज्ञगे। सैनिकों 
के फटे हुए यदश्चों, हूटे फूटे भूष्णों, शर्त्रों, ध्वजाशों और धमुपों के हेर 
बगे हुए थे। मेने के फबचों को पह्टिने हुए शत शुरवीरों की लोथे आपस 
में सूट कर, मानों बिजली युक्त बादलों जैसे दिखलायी देती थीं। कितने ही 
महारयी योद्धा यदे बढ़े धमरुपों से पैने बाण मार मार कर, हाथियों. धोड़ों 
आर सिपाएियों फा संहार कर. उन्हें सूमि पर गिराने लगे । सहारथी शूरवीरों 
पं नक्षवारें, ठालें, धनुप. बाण, फवच भौर फटे हुए सीसों से रण भूमि 
परिदि्य को गयी । अब इस प्रकार बहुत से शरवीर सारे गये, तब बहुत से 
सिरहीन फबन्ध युद्धप्रेश्न में इधर उधर, दौए़ते हुए देख पढ़े । गीघ, कह, 
अगुजे, याग, फौचे थीर श्गाज्ादि माँसमर्ती जीव, उस रणभूमि में चारों 
औओर दिस्कायी देने लगे । वे सत्र माँस खाते भौर रक्त पान करते, कटे सिरों 
के बाल खीँचते रथा लोधों से श्रॉते निकालते, उन्हें इधर उधर कद़्ौरते 
हुए दौदते तथा उड़ते दिछलायी पड़ते थे। उस समय श्ख्र शत्तरों के 
चबाने में निपुण युद्धविद्याविशारद सैनिक वीर, विजयकामना से घोर 
युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते हुए और घावों से रुधिर बह्ाते हुए योद्धा 
तलवार घुमाते रणप्रेत्न में चारों भर मार काट सचाते धूम रहे थे। कोई 
फोई ऋष्टि, बरी, प्रास, तोमर, त्रिशवूल, पछ्चिश, गदा और परिध से युद्ध 
फरते हुए पक दूसरे का वध फरने कगे। कितने ही शूरबीर योद् भ्रस्त 
शत्रों से रहित हो, मणलयुद्ध करते हुए पुक दूसरे का वध कर रहे थे | 
रथी रथी से, श्रधारोही अ्श्वारोही से, गजारुढ़ गजारुढ़ सैनिकों से और 
पैदल सिपाही पैदल सिपाही से लड़ रहे ये। अनेक मतवाल्े द्वाथी अन्य 
मतवाले हाथियों से उन्मत्तवत्‌ युद्ध करते हुए मर सर कर घरथिवी पर 
शिर रहे थे । 


श्ष्द दोणपर्व 


है राजज्‌ | उस महाविकर युद्ध में धष्थुम्त ने अपने रथ के घोट़ों के 
द्रोणाचार्य के रथ & घोदों से सटा दिया। उन दोनों पुरुषसिंदों के महा- 
वेगवान घोड़े थापस में सद जाने पर बढ़े शोभायमान जान पढ़े। धृष्टयन्न 
के कयूतर के रंग के घोड़े, दोणाचार्य के रक्तवर्ण घोड़ों से सद कर ऐसे जान 
पद़े, मानों बिजली से घुक्त बादल हैं।। द्रोणचार्य के इसने निफट पहुँच, 
पराक्रमी शण्यम्न ने घनुप बाण तो रख दिया भ्ौर दाल तत्ववार ठठा ली । 
शत्ननाशक बीरवर शृष्टथन्न, द्रोएण का वध करने फी हृष्दा से, अपने रथ 
की पैजनी पर पेर रख, दोणावाय के रथ पर चढ़ गये। सारथी के बेंठने 
की जगह पर जा, पहाँ के दृद वंधनों भर घोड़ी की पीढों के पिछले भाप 
पर वे खड़े हो गये । यह देख कर, सब लोगों ने धृष्टयुन्न की सराइना फी। 
जिस समय दृष्टयुम्न तलवार ढाल लिये द्वोण के लाज्ष रंग वाले घोड़ों की 
पीठ पर पैर रले खढ़े थे, उस समय बोण के लिये हतना भी अवकाश न 
था कि, वे बाण चलावें। जैसे मौसलोलुप श्येन पक्ती, भपने शिकार पर 
हथ्वा है, वैसे ही एृष्टयुज्ञ द्रोण का चध काने की इच्दा से उनके ऊपर कूद 
पढ़ें । तब द्वोणाचार्य ने सौ बाण चला, एष्टयुन्न की दाल फाटी और दस 
बाणों से उनकी तलवार काट गिरायी । फिर चौंतठ बाणों से उनके रथ के 
धोड़ों का वध कर, दो भल्लवाणों से रथ की ध्वजा काटी और उनके 
सारथि और प्ृष्टर्धकों को सार डाज्ना। तद्ननन्‍्हर द्वोण ने इन्द्र के वद् 
छोड़ने की तरह, बड़ी फुर्ती के साथ प्राणशनाशक एक भयक्वर बाण अपने 
धजुष पर रख, एृष्युन्न पर छोढ़ा। उस वाण को सात्यकि ने चौदह बाण 
मार कर काट डाला भौर द्वोण के घंगुक्त में पढ़े हुए शषघुज्न को बचाया। 
दे राजनू ! जैसे स्लिंद के चंगुज् में फस दिरन बच जाय, चेसे ही पुरुषसिई 
द्ोण के चंगुल में फसे हुए एृष्चन्न को जब सात्यकि ने बच्चा लिया, तव 
धष्युज्न की रक्षा करने वाले सात्यकि और धृष्टययज्न के आचाये द्रोण ने बढ़ी 
फुर्ती के साथ छुब्बीस बाण मारे। इसके बाद द्वोण ने छुज्यों को घेरा! 
तब साल्यकि ने द्रोण के वक्तःस्थल में छुच्बीस वाण मारे। जब द्वोणाचार्य 
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और सात्यकि फा युद्ध होने लगा ; तथ विज्यामिलापी पाश्माल देशीय 
योद्धा, एश्चुम को दूसरी भोर ले गये । 


भला बललक 


श्रद्मानवे का अध्याय 
भायाय द्रोण और सात्यक्लि की लड़ाई 


पुत्र बोले--है सअय । जब वृष्णि-वंश में श्रेष्ठ सात्यकि ने ब्ोखा- 
शार्य के बाण फो काट फर, शश्य्प्त की प्राथरकज्षा की; तब समस्त शस्त्र 
भारियों में टरकृष्टम मद्याभनुर्धर पुरुषष्याप्र द्वोण ने सात्कि के साथ 
क्या स्थचष्ठार छिसा 


सभय ने उत्तर देते हुए कहा -है राजन्‌ ! उस समय क्रोध रूपी विप 
से युक्त, धनुप रुपी मुझ फो फैलाये हुए, तेज़ वाण रुपी दाँवों वाले, तेज़ 
नाराज ही छाढ़ों वाले: क्रोध के सारे लाल नेत्र किये हुए द्रोण रूपी 
महासर्प ने, लंबी लंदी साँस लीं भौर रक्तर्ण घोड़ों से युक्त रथ पर सवार 
द्ोण ने साध्यक्रि पर ध्राक्रमण किया | उन्होंने सापध्यकि पर रक्मपुंख बाण 
होड़ | उस समय उनके रथ के घोड़े रणभूमि में उड़ते हुए से और पर्वतों 
को भी लॉघ कर, रणभूमि में चारों शोर भ्रमण फरने लगे। परपुरक्षय 
एवं शयुनाशन युद्धदुमंद सात्यकि ने, बाणबरष्टि फरने धाले रथ की 
घरघराहर रूपी ग्शन, चमण्माने बाण रूपी बिजली, तथा शक्ति और 
तक्नवार रूपी बद्र से युक्त, क्रोध रुपी वायु के वेग से प्रेरित, द्वोणाचार्य 
रूपी मेघ को सामने- श्राते देख, हँस कर अपने सारथि से कहा--है 
सारधि, यह वीर धाह्मण, दुर्योधन के दुःख तथा भय का नाश करने 
के लिये अपने प्राक्मणोवित फर्तव्य को त्रिसार कर, दुर्योधन का रक्षक 
चना चढ़ा चला आ रहा है। अतः तुम भी उत्साही घुरुष की तरह, 
अपने घोड़ों को तेज़ी से दौढा कर, अपना रथ उसके सासने ले चला। 


'शघ० द्रोणपर्ष 


यह राजकुमारों के आचार्य हैं भौर अपने को बढ़ा शरदीर लगाते हैं। 
तदनम्तर बायुवैग फी तरद चलने याल्े बोदों में श्रेष्ट सास्यक्ि के 
चौल्े रंग के घोड़े तुरन्त वोणाचार्य के रथ के सामने जा पहुँचे | तब उन 
दोनों में युद्ध दोने लगा | सहखों बाण चज्ा वे एक दूसरे के पीढित करने 
लगे ! उन दोनों पुरुपश्रेष्टों के छोड़े वराणनाल से ग्राकाश हक गया और 
दर्सों दिशाएँ बाणमयी हो गयीं। औप्म पतु बीसने पर, जैसे मेघ सब्र को 
जत्धारा से भ्रावद्वादित फर देमे हैं, चै पे ही वे दोनों एक दूसरे के यायों से 
थ्राच्द्रादित करने लगे | बाणों के चारों शोर द्वा नाने से श्रेघेरा हो गया। 
सूर्य न देख पढ़ने जञगे । वायु का चत्नना रुक गया। उस वाणजाक्न के हटा 
कोई भी उस अँधेरे के दूर न कर सका। दोनों शूर, समान रुप से एक दूसरे 
पर बाणवृष्टि कर रहे थे। दोनों भोर से निरन्तर श्री हुई बाणदृष्टि के बागों 
के आपप्र में टकराने से वैसा ही शब्द होता था, जैप्ता इन्द्र फी छोटी हुई 
उल्फाशों के टकराने से होता है | नाराचों से विद्व प्रस्र, मद्ाप्तएों से ढपे 
हुए सो जैसा देख पड़ता था। युद्धविशारद उन दोनों के घनुप टंकार का 
शब्द पर्व॑तशिखर पर गिरे हुए पद्ञों की कह्क जैसा जान पढ़ता था। 
उन दोनों के रथ, सारथि और वे दोनों स्वयं भी सुवर्णपुँस याणों से विद्य 
हो, विचित्र रूप वाले देख पढ़ते थे | उन दोनों के छत्र भौर '्वजाएँ गिर 
पढ़ी थीं। दोनों दी लोह से जथपथ दो रहे थे । वे दोनों विजयामिजापी 
थे और छोहू के टपकने से वे मद चुप्राने वाले हाथो जैसे जान पढ़ते थे | 
वे दोनों प्राणवाशक बाणों के छोइ रहे थे | उस समय हाथियों की चिघार, 
'घोड़ों की दिनह्दिनाइट, शक्ल और दुन्दुमियों फी ध्वनि चंद थी। क्योंकि 
दोनों और के योद्ा, सेनापति, रथी, गजारोही, भश्वारोही और पैदल 
सैनिक, दोनों योद्धाओं के घेर कर, इकटरू उनकी लद़ाई देख रहे भे । 
गजपति, अश्वारोही और रथियों की सेनाएँ ध्यूहवद्ध हो कर, समरभूमि में 
खड़ी खड़ी उन दोनों को कढ़ाई देख रही थीं। मझि, सुवर्ण, मोती श्रौर रत्तों 
से चिन्नित सुन्दर ध्वजाएँ, विचित्र आमृपण, सुवर्शय कवच, उत्तम वन्न और 
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शाम पर रखे टुए पैने चख्त शस्ष, घोष़ों पर लटफते हुए चर, द्वायियों के 
के पते हमेलें शोर उनके दांतों के घाभूषण शादि समस्प उपस्कर सह्दित्त, 
मुद देधने पाज़े सैनिकों के मैंने, ऐमन्सशातु के घन्‍्त में, यकपंक्ति से युक्त 
चोर सचोगसेणी सहित, ऐशय गज और विद्यत्‌ चुक्त मेघों की तरह 
देखा । महा, चन्द्र 'बादि देयता भी विसानों में बेंड--द्ोण और साध्यकि 
का बुद्ध देख रहे थे। सिद्ध, धारण, विधाधर भर महोरग भी उन दोनों 
पीरों का सुदझौशन सभा प्रहार करमे फी विचित्र रोति के। देख, विस्मित 
हो रहे थे। ये दोनों मद्ायक्नी योर, श्रश्न सजालन में बढ़ी फुर्ती दिखाते 
हुए, एक मूसरे मे। यागों से दिद्ध कर रहे थे । इसने में सात्यकि ने पुक दृढ़ 
शाण मार कर, ह्ोंण हे बाण काद ढाले और द्रोण का धनुप भी काट 
कसा | टोणागार्य ने शुरन्त दूसरे धनुष पर रोंदा उड़ा लिया, किन्तु 
साध्यकि ने उस घनुप के भी काट ठाज़ा । सत्र द्रोण ने और घन्रुप उठाया, 
साथकि ने उवे भी काट डाला | द्रोगाचार्य जैसे ही घतुप उठाते, बेसे ही 
सास्यकि उसे फाट टालता था। इस प्रकार साध्यकि ने द्वोणाचार्य के सौ 
घनुष फाटे । किन्तु श्ोग फब पयुष् उठाते श्रौर सात्यक्ति कब्र उसे फाद 
गरिखवा था, यह किसी को पढ़ा ने चक्नता था। हे राजेन्द्र | सात्यकि के ऐसे 
ध्मानुपिक पराक्मम के देख, ह्ोण सोचने क्षगे कि, जो श्रखबल परशुराम, 
पार्सवीर्य श्रजुंन और पुरुपतिंद भीष्म में हैं, वही श्रस्तवल इस सात्यक्ि में 
भी है । द्विमोत्तम दोणायार्य साध्यकि फी फुर्ती को देख, मन ही मत उसकी 
सशहना करने लगे और उस पर बढ़े प्रसन्न हुए ' इन्द्रादि देवता, गन्धर्व, 
सिद्ध भौर चरण भो सायकि के दस्तलाधव के देख न पाते थे । वे यही 
समझ नहे थे कि, यह काम दोण ही कर रहे हैं ' 
तदसम्तर धम्रियमदन होण ने फिर एक नया धनुप उठा उस पर बाण 
रखा ही था कि, साध्यकि ने झट उसझे भी हुकढ़े टुकड़े कर डाले श्रौर होण 
के तीपण यायों से विद्ध करना श्रासस्म किया । यह देख सब लोग चकित 
हो गये | दूसरों के लिये श्रसाध्य सात्यकि के इस अमाजुपिक रंणकौशल 
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के देख, आपके पक्ष के थुद्वविशारद य्ोद्या भी सात्यकि की सराहना करने 
लगे | इस युद्ध में द्रोण जो भरस्र छोइते पढ़ी अत्न सात्यकि भी छोडता 
था| सम्श्रम में पढ़े शत्रतापन आचार्य द्रोण, सात्यकि के साथ लड़ते रहे । 
श्रन्त में तोण ने सात्यकि का वध करने को झराग्नेयाश्र छोड़ा । सब सालकि 
ने उसे शान्त करने के वारुणाख्र का प्रयोग किया। दोनों के हाथों में 
दिव्यादों को देख, ज्ञोग हाहाकार फरने लगे। वायणासखत्र और भ्राग्मेय 
श्रद्धों के चलने पर आकाश में पक्ियों का उड़ना बंद हो गया । वाणों के 
साथ टकराये हुए दोनों दिव्या श्रभी निवृत्त नहीं हुए थे कि, अ्रपरान्ड 
काज़ उपस्थित हो गया | उस समय राजा युधिप्टिर, भीमसेन, नकुत् 
सहदेव, विराठ, केकय और दष्टयुश्ष चारों भोर से घेर कर सात्यकि की रहा 
करने को जा पहुँचे | दूसरी झोर मत्स्य, शास्वेश् की सेना और सहस्तों 
राजकुमार दुःशासन की ग्रधानता में शबुझ्रों से बिरे हुए द्रोणाचार्य की रचा 
करने को उनके निकट जा पहुँचे। हि 
हे राजन्‌ ! उल समय पाणठवों और कौरवों में घमासान युद्ध होने 
लगा । चारों शोर घूल तथा वाणजाल से प्रन्धकार छा गया। सैनिकों 
के पैरों से उड़ी हुईं घूत्न ऐे कुछ भी नहीं सूझक पढता था। झतः दोनों 
और से निर्म्॑याद थुद्ध होने लगा । 


िननिनननीण भजन न. 


निन्यानबे का अध्याय 


रणभृपि में सरोवर बना अजुन का अपने घोड़ी 
को जल पिलाना 


संक्षय ने कद्ा--हे राजन्‌ ] जब सूर्य ठलने लगे श्रथाँत्‌ श्रपरान्द काल 


उपस्थित हुए, तथा पूल्ल से सूर्य ढक कर मंद संद प्रकाश करने लगे; तव 


बहुत से थोद्धा तो ढर कर रंणक्षेत्र से चल दिये और बहुत से विजया- 


निन्‍्यानवे फा अध्याय :१८६ 


भि्वापी योद्धा रणभूमि में दटे रहे | इस प्रकार घीरे धीरे सूर्यास्त काञ् 
उपस्थित हुआ । तो भी जयामिलापिणी उभय पक्ष की सेनाई समरभूमि 
में लड़ती ही रहीं । श्रीकृष्ण और श्जुन उधर ही फो बढ़ते जाते थे, मिधर 
जयद्य था। कुन्दीनन्दन अजुन पेने पैने बाणों से रथ जाने योग्य रास्ता 
बनाते चल्ले जाते थे और श्रीकृष्ण उस रास्ते से रथ को हॉकते चले जाते 
थे। अजुन जिधर पहुँचता था पहाँ की, हे राजनू | आपकी सेना, जांन 
ले कर भाग जाती थी । श्रीकृष्ण अपने रथ को उत्तम, मध्यम, निकृष्ट 
सणदलों में घुमा घुसा कर, रथ हाँकने का कौशल दिखला रहे थे। जैसे पत्ती 
रुषिर पीते हैं, चेसे ही इस युद्ध में भज्जुन के घनुप से छूटे हुए भौर अर्जुन 
के नाम से चिन्हित, शान पर पैनाये हुए, कालाग्नि जैसे भयझ्वर, ताँत से 
बाँघी हुई सुन्दर गाँढों वाले, सोटे और दूर तक का निशाना मारने वाले 
बाँस चथा क्ोह्टे के वाण, शय्रुझों का वध कर उनका रक्त पीते,थे | रथ पर 
सवार अजुँन एक कोस तक अपने बाण फेंकते थे और उन बाणों से एक 
कोस सनक खड़े शत्र सारे जाते थे | उधर श्रीकृष्ण गर्‌इ एथें पवन के समान 
वेगवान्‌ श्रेष्ठ घोड़ों को हौँकते और जयत्‌ को चकित करते हुए रथ, को 
बढ़ाये चले जाते ये | है राजन | भ्र्जुन का रथ सन्त के वेग.की तरह ऐसी 
शीघ्रता से उत्ना छाता था जैसी शीघ्रता से सूर्य, इन्द्र, रद भौर कुबेर 
का भी रथ नहीं चत्ष सकता था| सारांश यह कि, इतनी तेज्ञी से इसच्षे 
पूर्व किप्ती का भी रथ नहीं चला था ' शयुसैन्यब्यूह .के भध्य में पहुँच 
शत्रनाशकारी श्रीकृष्ण वही तेज़ी से छोहों को हाँदने क्गे।. किन्तु भूख 
प्यास से विकत्न घाढ़ों को रथ खींचने में अब कष्ट होने छगा था | तिस पर 
भी चुद्धकशल योद्धाओं के बाणों से विद्ध ये घोड़े, अजुन का रथ नाना 
अकार के सण्दलों से सौंच रहे थे | थे घोड़े रास्ते में मर कर पड़े .हुए 
घोड़ों, रथों, रथियों तथा पेव॑ताकार सहस्नों हाथियों ,के रहते भी रास्ता 
निकाल बढ़े चले जाते थे। इतने में आन्त घोड़ों वाले अज्ुन को अवन्ति 
के दोनों राजकुमारों ने सेना सहित पैरा। प्रसन्नवित्त उन दोनों राजकुमारों 


२८३ द्रोणपव 


मे अ्रजुन के चौसठ, श्रीकृष्ण के सत्तर भौर घोड़ों के सौ बाण मारे, तब 
मर्मस्थज्ों फो पहचानने वाले अर्जुन ने नतपर्थ नौ बाण मार फर, उन दोनों 
राजकुमारों के म्मस्थल बिद्ध किये । इस पर उन दोनों राजकुमारों ने क्रोध 
में सर, भीदृष्ण सहित अझ्छुन फो वाणनाल से ढक दिया कर सिदरर्जन 
किया। तब दो भर्लवाण मार श्र्जुन ने उन दोनों के विचित्र धनुपों 
को काठ ढाज्ा और बढ़ी फुर्ती से उनकी सोने की गरद 'चमचमाती 
ध्वजाएं भी काट डालीं । इस पर उन दोनों ने दूसरे धनुप ले श्र्जुन को 
बाणों से पीड़ित करना आरम्भ किया | तव अर्जुन ने पुनः उनके वे दोनों 
धजुप भी काद ढाले | साथ हा सुबर्णपुंख भार पैने बाण मार बढ़ी फुर्ती 
से भ्र्शुन ने उनके सारथी, धोढ़ों भर पाश्वैरत्तकों को मार डाला । फिर 
एफ जुरप्रवाण से बड़े भाई विन्द्‌ का सिर काट कर गिरा दिया । आँधी से 
डखड़े हुए पेड़ की तरह बिंद्‌ घद़ाम से एथिंदी पर गिर पढ़ा। यह देख 
झसका छोटा भाई हाथ में गदा ले. अपने छत घोड़ों के रथ से कूद पढ़ा | 
भाई के वध को याद कर, मद्ठारथी एवं सद्दाबल्ली थनुविन्द गदा फो 
घुमाता हुआ रणभूमि में उृत्य सा करने क्या | वह गंदा उसने घुमा कर 
श्रीकृष्ण के ललाट पर सारी । किन्तु मैनाक पर्चत की तरह अटल श्रीकृष्ण 
पर उस गदा के प्रहार का कुछ भी फल न हुआ । इस पर अजुन ने छुः 
चाण सार, अ्रजुविन्द का सिर, उसकी दोनों भुजाएं, दोनों पैर भौर गला 
काट ढाज्ा | छिन्न भिन्न अनुपिन्द पर्वतशुद्भ की तरद प्रथिवी पर गिर 
पढ़ा | तदनन्‍्तर उन उभय राजकुमारों की पेदल सेना ने क्रोध में भर 
सहस्रों बाण छोड़ते हुए अजुंन और श्रीकृष्ण पर झ्ाक्रमण किया । किन्तु 
उस सेना को भी बात की बात से वाणों की सार से ठिकाने लगा--अ्रजुन 
चैसे ही शोभित हुए जैसे ओष्मऋतु सें वन को भस्म कर दांवानल सुशोभित 
होता है। बढ़े बढ़े कष्टों से उनकी सेना को पीछे छोड अ्जेंन भागे बढ़े 
उस समय वे मेघनिमुक्त सूर्य की तरह देख पढ़ते थे । 

है राजन्‌ ! प्रथम तो भजन को देखते ही आपके पक्ष के योद्धा बहुत 


निन्यानवे फा भध्याय शम%- 


धडड़ाये ; किन्तु भर्जुन के रथ के घेड़ों को श्रान्न और जयद्रथ को चहाँ 
से दूर देख उनका उत्साह यढ़ गया । अतः सिहनाद कर, उन्होंने अ्रजुंत 
को घारों शोर से घेरा । कौरव योद्धान्रों के रोपयुक्त देख और श्राश्र्य 
में भर भ्रठ्ञुन ने श्रीकृष्ण से कह्ा--धोड़े घायल हो पीदित हो रहे हैं. 
और यके भी बहुत हैं। साथ ही जयद्रथ भी यहाँ से अभी दूर है, श्रतः 
बतलाइये, शव क्या करना ठीक है | कृष्ण ! तुम बढ़े बुद्धिमान हो | 
अतः मुझे उचित सलाह दो । भ्रापको नेता बसा कर ही पाण्डव हस' 
रण में विज्रगी हो सकेंगे। कृष्ण ! मेरी समझ में जो बात आयी है, 
यह में तुमझों बताबाता हूँ। तुम घोड़ों को ठील दो भौर जो बाण उनके 
शरीर में चुभ गये हैं, उन्हें निकाल ढालो । 

इसे सुन श्रीकृष्ण, ने कहा --पार्थ ! जे तुर्हारा विचार है, वही भेरा' 
भीएँ। 

श्रजजुन ने कष्टा - इतने में मैं सब सेना को रोके रखता. हूँ । वे तुर्हारे' 
पास फरकने भी ने पवेंगे । तुम धोढ़ों के शरीरों से बाणों के 
निकाल डालो । 

सकय बोले--है राजन्‌ ! यह कह अर्जुन निमश्विन्त से हो, रथ से उतर' 
पढ़े और गायदीव धनुए तान, पर््रत की तरह अठछ भाव से खड़े हो गये | 
डघर विजयामिलापी उत्रियों ने, 'र्जुन को रथ छोड नीचे खढ़ा देख, आपस 
में कहा--हसे मारने का यह भरच्या अवसर हाथ लगा है।तव पे सब 
कोलाइक करते अर्जुन पर हट पढ़े। रों के दलों ने श्रकेले खड़े शजुन को 
बारों ओर से घेर लिया और विविध प्रकार के भ्नों तथा बार के प्रहार वे चुत 
पर करने कगे। जैसे मेघघटाएं, सूर्य को ढक दें, वैसे हो कुंद उन योद्धाओों 
ने बाणवृष्टि से अर्जुन को ढक दिया । जैसे सिंह पर मतवाले हाथी लपकें, 
वैसे ही वे उत्रिय योद्धा भरजुन के ऊपर लपके। इस समय अ्रज्ुन के भुज- 
बल्ल का करतव देखने ही ग्रेग्य था। उन्हेंने क्रोध में भर चारों ओर से 
आती हुईं बहुत सी सेना को रोक दिया । अर्जुन ने उनके चज्ों के दया. 


श्प६ ह्ोणपर्य 


कर, उन सब के बहुत से बाणों से ढक दिया । बाकाश में आाणों के परस्पर * 
कराने से, अप्नि प्रकट हुआ | घायल तथा रक्त से लथपथ घोड़े हाथी 
आदि तथा क्रोध में भरे शथरुसंद्वारकारी पु विजयाभिलापी बढ़े बढ़े 
धनुधे लंवो लंबो पसे तैने लगे । उन याद्धाओों के एक स्थान पर जमा हो 
लाने से बदी गर्मी उत्पन्न हो गयी । ठस समय वह समर्ेत्र दु्लध्य 
सागर जैसा बन गया । उस सागर में बाण रूपी लहरें उठ रही थीं, ध्वज्ञा 
झुपी भेंवर पढ़ रहे थे, हाथी रूपी मगर मच्छु तैर रहे थे। वह पैदल 
सैनिक रूपी मछलियों से परिपुणें था। वह शह्डों तथा दुन्दुमियों को 
“्वनि से गज सा रहां था । ऐसे अपार एवं असंख्य रथ रूपी लहरों से 
लहराते हुए पगढ़ी रूपी कछुचों वाले, छुन्न तथा पताका रुपी मंडों वाले, 
द्वाथियों के अंग रूप शिक्षाश्रों से भरे सागर के अर्जुन ने भ्रपने बाणों से 
रोका था। 
राजा उतराष्ट्र ने पूँडा, दे सत्य ! जब अज्ुुन भूमि पर खड़ा था 
और श्रीकृष्ण धोड़ों को पकड़ पथिवी पर खड़े थे--ठच्च उस समय अर्जुन 
क्‍यों नहीं मारे ग्गे । 
सक्नय ने कहा--हे राजन्‌ ! यद्यपि अ्जुन एथिवी पर खड़े थे, तथापि 

उन्हेंने रथों पर सवार उन सत्र राजाओं को अवैदिक वाक्य की तरह एक 
दस श्रागे बढ़ने से रोक रखा था। जैसे एक लोभ समस्त गुणों के दुवा 
देता है, वैसे ही भूमि पर स्थित अकेले अजुन ने रथस्थ समस्त राजाओं के। 
रोछ रखा । तद्नन्‍्तर सहाबाहु श्रीकृष्ण ने तिल भर भी घंबड़ाये बिना, 
अर्जुन से कहा--दै पार्थ ! धोढ़ों के जज्ल पीने और जल म्रे सैरने की 
आवश्यकता है ; किन्तु यहाँ ऐसा कोई सरोवर नहीं, जिसका यह जल पी 
और उसमें तैरे । यह सुच अजुन मे निश्चित साव से ऋट कट्दा--“सरोवर 
चह है।” यह कह अजुन ने श्रद्ध प्रयोग से एृथिवी को फोढ़ यहाँ एक 
सरोवर प्रकट कर दिया । वह सरोवर इंस, कारणढव और चक्रवाकों से सेविंत 
बहुत लंबा चौद़ा था। उसमें स्वच्छ जल भरा हुआ था। उसमें कमल के 


सौं का भ्रध्याय हल 


फूत्र ज्िल्ल रहे थे । कद्वों भौर मह्त्यों से वह पूर्ण श्रगाध॑ सरोवर ऋषियों 
से सेवित था | एक रण में तैयार किये गये उस सरोवर को देखने नारद 
सुनि पथधारे थे। विश्वकर्मा की तरह अदुतकर्मा अर्जुन ने वहाँ बाणों का 
एक भअस्ुन भवन भी बनाया था। उस भवन के ख़ेसे और पटाव घाणों का 
था । उस भयन को देख, ध्रोकृ्ण दस पढ़े और धन्य धन्य कह उन्होंने 
अर्जुन को प्रशंसा की । 


सो का अ्रध्याय 
कौरवों का विस्मित होना 


संज्षय ने कहा--है राजन | जब कुन्दीनन्दन अर्जुन ने सरोचर पक 
कर, याणों का एक भवन बना दिया भौर शबरुसैन्य के रोक रखा ; तब 
महाकान्तिशाली श्रीकृष्ण तुरन्त रथ से उतर पढ़े भौर घोड़ों को रथ से 
दील, उनके शरीर में चुमे फट्टपुंख युक्त बाणों के निकाक्ष दाला | अर्जुन 
के उस अपूर्व कार्य को देख कर, सिद्, चारण और सैनिक घन्य धन्य कह, 
अजुन की सराहना करने लगे । बढ़े बढ़े मद्दारथियों ने शुद्ध बहुर कर भ्रज्'ुन 
को वहाँ से हटाने का उद्योग किया; किन्तु अजुन ने खड़े ही खड़े उनके 
* समस्त प्रयत्ष विफल कर दिये। सचमुच यह एक शरुत कार्य था। घुढ़- 
सवारों और रथियों की थ्राक्रमणकारी सेनाश्रों को श्रद्भुत चारों ओर धूम- 
फिर कर पोछे दृठाते ही रहे श्रोर तिल भर भी न घबड़ाये | इससे स्पष्ट है 
कि, वे उन समस्त योद्धाश्रों से चढ़ कर बलवान थे, शत्रुपत्ती राणाओ्रों ने 
अ्जुन पर वाणों की वर्षा की; किन्तु उस वाणबरष्टि से इन्द्रननन्‍्दन धर्मात्मा 
अर्जुन तिलमाश्र भी विचलित न हुए । जैसे नदियों का समुद्र अस लेता है, 
चैसे ही शत्रुओं के चलाये असंख्य-वाणों, गदाशों और प्रासों के अर्जुन ने 
च्यर्थ कर दाला । अर्जुन ने अपने बाहुबल और अद्नवल से समस्त राजेश्वरों 
के श्रद्ध नष्ट कर ढाल्ले । ' 


श्ष्प द्ोणपर्च 


है राजनू ! अजुन भर श्रीकृष्ण के उस अद्भुत पराक्रम के कौरवों ने 
भी सराहा | अज्जुन और श्रीक्ष्ण ने भरे युद्ध में घोड़े खुलवा दिये, इससे 
बढ़ कर आश्रयैकारी कार्य और क्या होगा और हो सकता है ! उन दोनों 
नरबरों ने हमारी सेता में बड़ा भारी आतक् उत्पन्न कर दिया। जैसे कोई 
पुरुष स्धियों के बीच निर्मीक हो खड़ा हो, वैसे ही निर्भय हो सैनिकों के 
बीच खड़े श्रीकृष्ण मन्द्‌ मन्‍्द मुसक्ष्याते हुए अर्जुन के बनाये बाण मबन में 
घोद़ों के ले गये और उन्हें छुआ कर उनकी थकावट मिठाई | अश्व-विद्या- 
कुशल श्रीक्षषण ने समस्त योद्धाओं की आँखों के सामने घोड़ों की थका- 
बट, सुस्ती, सुख से फैन का उगलना तथा शरोर का काँपना दूर कर दिया 
तथा उनके थोदढ़ा सा छुटा कर, जज्ञ भी पिज्ञाया | जब घोड़े नहा कर और 
पानी पीकर लथा धास खा कर, फ़िर पूर्वंदत हरे भरे हो गये। तब उन्हें 
पुनः रथ में मेल लिया । तब अजजुन रथ पर सवार हुए भौर वह रथ बढ़ी 
तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगा । अज्जैव के घोड़े के हरे भरे हो रथ में जता 
देख, कौरवों के प्रधान सैनिक उदास हो गये । 

दे राजन | वे उखाड़े हुए विपदन्त सर्प की तरह क्ेवक्ष लंबी लंबी साँसे 
लेने लगे और एथक प्रथक्ध कहने लगे--हमें घिक्फोर है, हमें घिक्कार है। 
अर्जुन के इस लोमहर्षणकारी कतंव को देख, कौरवों की समस सेनाएँ 
चारों भरोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने हर्मी--अ्र्जुन के पकड़े, अछुत को 
पकड़े । फिर तुरन्त ही थे कहने लगीं--अर्जुन जिद्रना बक हससे नहीं 
है । एक रथ के सहारे, परन्तप एवं कबचघारी अर्जुन और श्रीकृष्ण समस्त 
सेनाओं के चिज्ञाते और देखते देखते, अपना पराक्रम प्रदर्शित कर तथा 
हमारी सेना का तिरस्कार कर, सब राजाश्रों के बीच से वैसे ही निकल गये 
जैसे बालक खिलौने का तिरस्कार किया करते हैं। जो सैनिक थे, वे 
उन देनों के। आगे जाते देख--बोल्ष उठे, भरे तुम लोग उन देनों को 
मार डालने का शीघ्र उद्योग करो । देखो, कृणय हमारा सब का तिस्कार 
अरता हुआ, जयदूथ का वध काने के आगे बढ़ना ही चला जाता है। 


सौ कां भ्रध्याय श्घ६ 


है राजन ! श्रीकृष्ण भौर अर्जुन के पराक्रम को इसके पूर्व जिन राजाओों 
ने नहीं देखा था, वे उनके इस श्रद्भुत पराक्रम के देख कहने लगे--दुर्योधिन 
के दोप से कौरवों की समस्त सेनाएँ, एथिवी के समस्त राजा ज्ञोग और 
राजा एतराष्ट्र भी नाश के गआराप्त होंगे । धवराष्ट्र की समझ में श्रभी यह बात 
नहीं भाती, उन लोगों के इस कथन के सुन शन्य योद्धा फहने क्ग्रे-- 
जयद्रय के मारे जाने पर जो कार्य करना चाहिये था, वह सूढ़ हु्ोचिन श्रभी 
से कर रहा है। जब फौरव पक्ष के योद्धा इस प्रकार आपस में कहा सुनी 
कर रहे थे, तब सूर्य श्रस्त होने की तेयारी में थे भौर श्रज्जुन छुधा 
पिपासा से निवृत्त घोषों से युक्त रथ पर सवार बढ़ी तेज़ी के साथ, जयद्रथ 
की और बढ़ते चले जा रहे थे। कुद्ध काल की तरह समस्त शख्रधारियों में 
श्रेष्ठ अज्ुंन ने जब जयद्वथ पर आक्रमण किया, तब शत्रुपत्ष के योद्धा उन्हें 
रोक न सके । जैसे भरकेल़ा सिंह झगों के रुंड के मुंढड खदेड़ता है, वैसे ही 
जयद्वय के निकट जाते हुए श्रज्नुन ने हमारी ओर के योद्धाओं को तितर 
बिठर कर दिया। श्रीकृष्ण तेजी से घोड़ें के हाँकते हुए नयी सेना में जा 
पहुँचे और बगुला के समान अपना सफेद शह्ढभ वजाया। पवनतुल्य वेगवान 
घेड़े ऐसी तेज़ी से भाग रहे थे कि, भ्रद्चुन जो बाण आगे का चल्नाते थे, वे 
रथ के पीछे गिरते थे । जब जयद्रध का वध करने की कामना से अज्जैन आगे 
बढ़ते चले जाते थे, तब वहुत से राजाशों और थोद्धाओं ने मित्र कर उनको 
घेरा । किन्तु जब अर्जुन आगे बढ़ते ही चक्ते गये, तब उन्हें घेरने वाल्ने योद्धा 
पीछे लौट गये । उनमें से अकेला दुर्योधन था जिसने भजुंन के रथ का पीछा 
किया । अर्जुन के उस भयझ्लर रथ को देख, जिसकी पताका हवा में उड़ 
रही थी, जिसके चलने की घरघराहद मेघगर्जन के मात करती थी, जिसकी 
ध्वजा में सादात हलुमान जी विराजमान थे ; हे धतराष्ट्र | इमारी ओर के 
योद्धा उदास ह्दो गये । उस्त समय चारों ओर से इतनी घूल डड़ी कि, 
सूर्य ढक गये थे | उधर इसारे पद के सैनिक पाथ के बाणों की पीढ़ा से 
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ऐसे विकक्ष थे कि, उनकी हिम्मत श्रीकृष्ण और अझुन की ओर देखने की 
भी नहीं पड़ती थी । 


एक सो एक का अध्याय 
कौरवों की घवड़ाहट 


सुक्ञय ने कहा--एतराष्ट्र | श्रीकृष्ण और अर्जुन को देख 'आ्रपकी 
ओर के येद्धाओं के सारे डर के छुक्के छूट गये । उनमें से कितने ही तो 
भाग गये और उनमें से बहुत से ने लज्भावश और क्रोच के फारण 
अज्जैन का सामना भी किया। किन्तु जो लोग क्ुुद्ध हो और चिरकांलीन 
शजुता के स्मरण कर, अजुन के सामने गये, वे फिर वैसे ही ज्ौट कर न 
आये जैसे समुद्र में पहुँच नदी का जल पीछे लौट कर नहीं आता । मिस 
प्रकार पापी नास्विक घेद की निन्‍दा कर के नरक में पढ़ते हैं, उसी प्रकार 
जो योद्धा अजुन के सामने से साग गये, उन्हें पाप लगा और ये नरकगामी 
हुए। रथ-सैन्य के घेरे के पार कर श्रीकृष्ण और प्र्जुन राहुमुक्त सूर्य चन्द्र 
जैसे देख पढ़ते थे। सैन्य रूपी विशाल जाल को तोड़ बाहिर निकले हुए 
ओक्षप्ण और अर्जुन, ज्ञाल काट कर छूटे हुए प्रसन्नचित्त सह्त्यों जैसे 
देख पड़ते थे | श्ों की विपत्ति और दुर्सेच द्ोण की सेना से निकले हुए 
शओक्षण्ण और अजुन प्रत्यकालीन उदीयमान दो क्लाल्न सूययों की तरह 
देख पढ़ते थे और शत्रुओं के पीड़ित कर रहे थे। सगर के झुख से छूटे 
हुए भौर समुद्र के खल्भलाते हुए दो मल्त्यों की तरह वे दोनों शपरुसैन्य 
के खलभकाने लगे । जब वे दोनों द्वोण की सेवा से घेरे गये थे, तव आप 
के पुत्र और आपके सैनिकों के! विश्वास था कि, वे द्ोण के हाथ से न 
निकलने पा५देंगे । किन्तु जब उन्हेंने देखा कि, वे दोनों वौर होश की सेना 
को पीछे छोड़ आगे निकल आये। तब उन लोगों ने जयद्रथ के जीवित 
रहने की आशा को त्याग दिया। 


एक सौ एक का पर्याय श्ष१ 


है राजन | आपके पुत्रों के विश्वास था कि, थ्रोकृष्ण और अर्जन; दोण 
भौर हादिक्य के हाथ से जीते न जाने पादेंगे और जयद्रथ मारा न जायगा । 
फिन्‍्तु वे दोनों ही घीर, भोज भर द्वोण की हुस्तर लेना के पार कर, 
निफत्न गये थौर झापके पुत्र की आशा पर पानी फेर दिया । अब कौरवों 
को जयद्वय के बचने की श्ाशा ग रह गयो। श्र॒जुन और श्रोकृष्ण जानते 
थे कि, छुः महारथों कौरवों ने अपने बीच सें जयद्वथ का छिपा रखा है और 
ये प्राशयपण से उनकी रझ्ा कर रहे है | इस लिये अर्जुन ने श्रीकृष्ण से 
कह्ा--जयद्रय सुझे देस़ भर पड़े, फिर वह जीवित यहीं रह सकता। 
झ्लीक्षष्ण भौर शर्जुन झ्रापस में इस श्रदार वार्तालाप करते हुए जयबथ 
के द्वंढ रहे ये | इतने में आपके पुत्रों ने बढ़ा फोल्राइल किया । उधर 
द्वोण की सेना के क्ञॉघ भौर जयद्थ के देख, श्रोक़ष्ण और भजुर वेसे ही 
प्रसक्ष हुए, जैसे मसुभूमि के पार कर, दो हाथी नल पी फर प्रसन्न होते 
हैं। व्याध, सिंद भौर गजों से पूर्ण पर्वव के लॉब, जैसे कोई न्यापारी 
मौत भौर जरा के भय से मुक्त हो जाता है, चेसे ही द्रोण की सेना के 
लाँघ, श्रीकृष्ण भर अजुंन ने अपने के जरा और झत्यु से युक्त समझा 
और उन्हें परम शान्ति प्राप्त हुई । उस समय उन दोनों के मुख के देख, 
यह बात प्रतीत होती थी कि, उन्होंने आपके सेनिकों के सव में यह 
विश्वास उत्पन्न कर दिया है कि, वे अयद्वथ के अवश्य ही मार बालेंगे । 
भ्रबयलित भग्नि थौर सर्प के समाव आकार वाले द्वोण तथा अन्य अनेक 
राजाओं के हाथ से निकले हुए श्रीकृषण और अजुन ;चमचमाते दो सूयों 
की तरह देख पढ़े थे । भ्रिन्‍्दूम श्रीकृष्ण भोर अर्जुन समुद्व जैसो द्ोय 
की सेना के लॉव फर, ऐसे असन्न देख पटते थे ; मारो वे समुद्र दी के 
यार कर के शआये हों । होण ओर झृतवर्मा के विशाज्ष बाणुजात् से निकल 
ये इन्द्र और भ्रग्नि की तरह घुतिमाद्‌ देख पढ़ते थे | द्वोण के पैने बाणों 
से रक्त में इवे और बायों से विद्ध श्रीकृष्ण झोर अज्जुन -कनेर के पेड़ों से 
पूर्ण दो पदों की तरद देख पढ़ते थे। थे द्वोण रूपी मगर, शक्तिख्पी 
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सर्प, लोहवाण रुपी उम्र नक्र, वीर घत्रिय रूपी सरोवर से निकले हुए ये । 
रोदे के इंकार रुपी गर्जन, गदा पूर्ष तलवार रुपी विजली भौर जओोण के 
अख रूप मेघ से निमुंक्त श्रीकृष्ण और अजुैन, अन्धफार से छूटे हुए सूर्य 
भौर चन्द्र मैले जान पढ़ते थे। लोफप्रसिद्ध महाघजुर्धर श्रीकृष्ण और 
अर्जुन ने जब ह्लोण के श्रसखों के निवारण कर दिया, तब मानों ये जल से 
पूर्ण विशाल नक्रों से युक्त, सिन्‍्धु, शतहु, विषाशा, इगवती, चन्द्रभागा भौर 
वितस्ता नाम्जी छुः महानदियों फे दोनों हाथों से पैर कर पार हो गये 
है | उनके विपय में आपकी सेना के वीरों की यह धारणा थी। निकव्श्य 
जयप्रथ के मारने की इच्छा से खड़े, श्रीकृष्ण भौर अर्जुन चैसे ही जान 
पढ़ते थे, जैसे तालाब पर खड़े रू सग के दो बाघ खटद़े घूर रहे हे।। 
श्रीकृष्ण और अर्जुन के सुख के वर्ण को देख, ऐ छतराष्ट्र | श्रापके योदाओं 
से समझ लिया कि, वस शव जयद्रथ के मारे जाने में देर नहीं है। रक्त- 
नेत्र महाबाहु श्रीकृष्ण भौर अर्जुन सिन्धुरण जयद्रथ को देख; अती्ष 
इपित हुए भऔर,चारंबार गरजने लगे। 
हे राजन्‌ ! उस समय धोढ़ों की रासें थामे हुए श्रीकृष्प भोर गाण्दोव 
' धनुष के ताने हुए अजुन की फान्ति सूर्य और प्रति सैसी थी । दोण 
की सेना से निकल, श्रीकृष्ण और अज्ैन अपने सामने जयद्रथ के देख, 
वैसे ही असन्न हुए, जैसे दो श्येन प्ती अपने सामने साँस फो देख, असक्ष 
होते हैं। वे दोनों जयप्रथ के देख क्रोध में भर उस पर वैसे ही मरे, 
जैसे माँसपिए्ड पर श्येन पत्ती भपटता है। जयत्रथ पर श्रीकृष्ण और 
अज्ञुन के झाकमण करते देख, दुर्योधन बढ़ी फुर्ती से जयप्नथ की सद्दायता 
के लिये पहुँचा । धश्वपरिचाक्षन विद्या में निपुण और दोण द्वारा वाँधे 
' गये कवच से युक्त दुर्योधन, रथ में भ्रकेला बैठा हुआ, प्रजुन से लड़ने 
, कै लिये आया। श्रीकृष्ण और अज्जैन को अतिक्रम कर, राजा दुर्योधन 
“उनके सामने जा पहुँचा । उस समय हइर्पसूचक शुराऊ घाजे घजने लगे 
' और शह्दुध्वनि के साथ साथ वीरों का सिंदगर्जंन सुन पढ़ा। झग्निवद, 
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तेजस्वी जो येद्धा जयद्रथ फो रचा फर रहे थे, वे सब दुर्योधिन को श्रीकृष्ण 
भौर घन के सामने लड़ने को खड़ा देख, हर्पित हो गये । है राजेन्द्र ! 
अपने प्रनुयावियों सद्दित दुर्योधन को लद़ने के किये प्रध्तुत देख, श्रीकृष्ण 
ने भज्ञ न से समयानुप्तार ये बचन कहे । 





एक सो दो का श्रध्याय 
दुयेधिन और अजु न की घुठभेह 

श्रीकृष्ण बोले--है अछुंन | एम लोगों को भ्रतिक्रम का आगे बढ़े 
हुए दुयेधिन के तुम देखों। जान पह़ता है और मैं समसता भी हूँ 
कि, कौरवों की सेना में उसकी टक्कर का दूसरा कोई रथी नहीं है । यह 
उतराष्ट्रनन्दन हुयाधन महाघजुर्धर है। इसका फेंका वाण बहुत दूर तक 
जाता है। यह बढ़ा युद्धनिवुण, युद्धदुमद, भौर दृढ़ श्र्तों वात्ना है। 
यह महावली विविध प्रफार से थुद्ध काने वाला है | इसका लालन पालन 
बड़े घाव से किया गया है और यह बड़े सुख में पालना पोसा गया है। 
यह सम्मानित है भौ/ कार्यकृशल है, किन्तु चन्चु वान्धवों के साथ बैर 
रखता है। में चाहता हूँ कि, तुम इस समय इससे लड़ो । थूत की तरह यद्द 
युद्ध तुपमें से एक के हरावेया और एक के! जितावेगा । है पार्थ ! चिरकाल 
से सद्चित, क्रोध ढुपी अपना विष, तुम इस समय दुर्योधन पर छोड़ो । 
क्योंकि, पाणडवों के दुःखों का सूत्र कारण यदी है। सौभारयवश आज यह 
स्थ्यं ही तु्दारे आगे भ्रा सी गया है। इसके आने से तुस अपने को कृतार्थ 
समझो, नहीं तो यह राज्यज्ोलुप दुर्योधन मज्ना तुमसे लद़ने क्‍यों आता ।* 
यह बड़े सौभाग्य को बात है कि, आज यह तुम्हारे सामने लड़ने के खड़ा 
है । अतः है धन्य ! अत्र ऐसा प्रयत्न करो, जिससे यह शीघ्र मारा जाय । 
है पुरुषभ्रेष्ट ! यह पेश्वर्य के मद में डूबा हुआ है । क्योंकि इस पर दुःख तो 
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फभी पढ़ा ही नहीं, इसौसे इसे तुम्हारा पराक्रम भी चिदित नहीं है। है” 
अजैन ! देवता, असुर और सुुप्यों सद्दिति दीनों छोक, युद्ध में तुस्ते पराप्त 
नहीं कर सकते । तव इस दुर्योधन की विसाँठ दी क्या है ? है पार्थ | जान- 
बूक कर दुर्योधन तेरे रथ के सामने ग्राया है। यह भ्रच्दी दी वात दै। जैसे 
पूतकाल में इन्द्र ने बृत्रासुर का वध किया था, वैसे ही आज वू दुर्योधन 
का घध कर । ययपि तू निर्दोष है, तथापि यह सदा तेरा चुरा दी चीता 
किया है। इसीने कपट कर धर्मराज हे जुर्‌ में हरवाया था। तु्दारा कुछ 
भी दोष न था और तुम सदा इसका मान ही करते थे, तो भी इस पापिष्ट 
ने तुर्दें बढ़े बढ़े कष दिये । अतः है पार्थ ! है अजुन ! अब तुम उदारता 
धारण कर, इस काससूत्ति दुर्याधन का वध फरो। इसमें छुद भी सोच 
विचार की श्रावश्यक्ता नहीं हैं। है पाणठव ! इस अनाये एवं कोधी ने, 
चुलवल से तुरहारा राज्य अपहत कर और तुर्हें राज्य से च्युत फर, बन में 
भेजा तथा द्रौपदी के बढ़े बड़े कष्ट दिये हैं। एन सब के स्मरण कर, तुस 
अपना पराक्रम दिखलाओ। यह तुम सौभाग्य की यात समझो कि, 
शाज दुर्योधन तुर्दारे आाण का ज्च्य बना हुआ खड़ा है। यह बानक भी 
अच्छा ही वदा है कि, जयद्रथ-वघ के लिये आरम्भ फिये हुए कार्य में विश्त 
स्वरुप यह झा कर खड़ा दो गया है। यह भी भाग्य ही की वात है कि, इसमें 
उुमसे जद़ने का साहस तो हुआ्ा । हे अर्जुन | मुझे तो भाग्यदश, बिना प्रयक् 
ही समस्त कामनाएँ सफल होती हुईं देख पहली हैं। हे पार्थ ! पूर्वेकाल से 
इन्द्र ने जैसे जम्भासुर के मारा था, चैसे ही तुम इस छुल-कल दुर्येधिन 
का वध करो । फिर इसकी सेना का संद्वार करो । इसझे वध के हुम शत्रुता 
रूपी इस रण्यज्ञ का अवश्य स्वान ( यश्ञान्त स्नान विशेष ) समझो | 
अतएव तुम इस दुष्ट के! समूल नष्ट कर डालो । 

सञ्नेय ने कहा--है उतराष्ट्र | श्रीकृष्ण के इन बचनों के। झुन, अजुन 
कहते लगे--हे कृष्ण ! यदि यह कार्य मुझे अवश्य करशीय है, तो तुम 
सब को छोड़, मेरा रथ दुर्योहन के निकट ही के चलो । इसने हमारा राज्य 
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बहुत दियों तक चेखटके भोगा है । में भाज इससे लड़फर इसका मस्तक 
फागा । हे माधव ! इसने सुझाह द्रौपदी के केश खिचवा कर, उसे जो 
दुःख दिया है, आज उसका बदला चुकाऊँगा | 

इस प्रकार भापत में वातचीत करते श्रीकृष्ण और अ्जैच ने प्रसन्न हो, 
अपने रध के सफेद रंग के घोड़े, दुर्योधन के पकड़ने के लिये उस ओर 
बढ़ाये, जिधर दुर्योधन था । है राजन ! वे दोनों आपके पुत्र के वहुत्त निकट 
पहुँच गये; किन्तु ऐसी घोर विपत्ति में पड़ कर भी, हे राजन्‌ | दुर्योधन विकक 
भर भी ते ढरा। उसने श्रागे बढ़ते हुए श्रीकृष्ण और अर्जुन के रोक दिया । 
यह देख समस्त वीर योद्धा आपके पुत्र की सराहना करने लगे। है राजन | 
उस समय्र आपकी समस्त सेनाएँ आपके पुत्र दुर्योधन के अश्ुुव का सामना 
करते देख, घोर नाद करती हुईं हर्षध्वनि करने लगीं। आपके सैनिकों की 
उस महासवहुर गर्जना फे समय, आपके पुत्र ने अ्रजजुत का तिस्कार फर, 
उसका भागे बढ़ना रोक दिया । जब आपके पुत्र ने अजुव के आगे न 
बढ़ने दिया, तव अर्जुन अत्यन्त कुद्ध हो गया। तब दुर्योधन को भी बढ़ा 
क्रोध चढ़ आया उन दोनों को छुद्ध देख, भयझ्र रूप धारण किये हुए 
अ्रन्य समस्त रामे भी चारों श्रोर खड़े ख़ड़े उनको निहारने गे । 

है राजन्‌ | लड़ने के उद्यत दुर्योधन, श्रीकृष्ण भर अ्रज्'ुंन को क्र 
देख, हैँसा भर उन दोनों के लड़ने के लिये ललकारा। ददनन्‍्तर जब 
श्रीक्षषण और श्रद्चुन इर्पित हो गजें और अपने शह्ू बजाने लगे, तब उचको 
प्रसश्षमुख देख, समस्त योद्धाओं के दुर्योधन के जीवित रहने में सन्देद 
उत्पन्न हो गया। इससे अन्य राजों और कौरवों को बढ़ा दुःख हुआ और 
उन्होंने समझा लिया कि दुर्येधन आन वेश्वानर श्ग्नि में होम डाला 
गया | आपके योद्धा श्रीकृष्ण और श्रजुंन के प्रसन्न सुखों को देख, भय- 
भीत हो कहने लगे--दुर्योधन जान बुक कर काल के याल में पिरा है। 
उन सैनिकों के केल्लाहल के सुन, दुर्योधिन ने उनसे कहा--तुम डरो मत | 
मैं ग्रभी श्रीकृष्ण और अद्छन के ठिकाने क्षगाये देता हूँ! जयाभिलाषी 


र्श्ट द्ोणपर्व 


दुयेधिन, उन सब लोगों से इस प्रकार कह और कुद्द हो चर्जन से बोज्ञा-- 
झरे पार्थ ! यदि तू अपने बाप पारडु से पैदा है, और यदि तुके दिव्य भर 
पायिव अद्चों की विद्या मालूम है, तो तुरन्त घरनी उत्त अम्त-विद्या का परि- 
चय दे । तेरे पुरुषार्थ को ज़रा देखूँ तो सहदी। वूने ुधिष्ठिर के सन्मान 
के लिये, लोग कहते हैं, मेरे पोठ्पोद्दे मेक पराक्रम के करतब किये हैं । यदि 
यह बात सत्य है, तो श्राव मुझे अपना पराक्रम दिखा । 





एक लो तीन का अध्याय 
दुर्योधन का रण छोड़ कर भाग जाना 


,.. संज्नय ने कहा --दे छतराष्ट्र ! यड कई, दुर्येधिद ने चीन शण अजुन 
के मारे और मर्ममेदी चार बाण सार अझुन के चारों घोढ़ों के! बायल 
किया । फिर श्रोकृप्ण की छादो में दुर्योधन ने दस वाण सारे भौर भल्त् 
चाण से उनके हाथ का चाहुक सीचे गिरा दिया । 

तय भरजुंव ने सावचान हो, विचित्र पुंखों वाले पेने चौदद बाण फुर्ती 
के साथ दुर्योधन के सारे, किन्तु वे बाण दुर्योधन के कवच से टकरा कर 
भूमि पर गिर पड़े । अपने उन बाणों के व्यर्थ जाते देख, झर्जुन ने पुनः 
चौदह वाण मरे; किन्तु वे भी कवच से टकरा नीचे गिर गये। अर्जुन के 
अद्वाइस वाणों ध्े व्यू जाते देख, श्रीकृष्ण ने अछुन से कह्य--झाज मैं 
चह बात देख रहा हैँ, जो मैंने इसके पूरे कमी नहीं देखी थी । में देखठा हूँ . 
तुम्हारे छोड़े हुए बाण परयर की चट्टान से उकराने वाले याणों की तरह 
निष्फत्ष हो रहे हैं । हे सरतपंभ ! सो तुम्हारे गाणडीव घलुप से पूर्ववत बल्न 
है या नहीं ? ठुग्हारी मुट्ठी और भुनात्ं का बल कम तो नहीं हो यया ? क्या 
शबुओं के साथ यह सुर्हारा अन्तिम युद्ध तो नहीं है ! ठुम मेरे इन पक्षों 
का उत्तर दो । हे पार्थ ! युद्ध में दुयेवन पर छोड़े हुए तेरे बाणों के निष्फलन 
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जाते देख मुझे वहा विस्मय हो रहा है। वच्रपात की तरह भयछूर और 

शत्रुओं के शरीर के फोड देने वाले बाण आज क्यों निकस्से हो गये ? 

अर्जुन बोले--है कृष्ण ! जहाँ तक में समझ सका हूँ, असल बात 
यह है कि, झावाय दो ने अभिसंत्रित कवव इसको पहनाया है | हसीसे 
मेरे बाणों से इसका कवच नहीं फूटा। है कृष्ण ! इस कवच में तीमों 
लोक की शक्ति का समावेश है । इसे द्रोणाचारय ही जानते हैं । उन्हीं 
से मेंने भी इसे सीखा हैं। है कृष्ण | इस कप्च के स्वयं इन्द्र सी बाण 
घअथवा बच्चन से नहीं तोड़ सकते। फिर मैं वो चोज़ ही क्या हूँ। हे कृष्ण ! 
यह बात तो तुर्हें भी मालूम है, फिर भी मुझसे म्रश्न ऋर के ठुम मुझे 
सुग्ध क्‍यों करते हो ! तुम तीनों क्ञोकों के भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान 
के जानने वाले हो | फिर तुम ऐसे प्रक्ष सुमसे क्यों करते हो ! हे कृष्ण ! 
यदि दोण द्वारा भभिमंत्रित कवच, हुयोधिन न पढ़िये होता, तो यह इस 
प्रकार निर्भाक हो, मेरे लामने कभी खड़ा नहीं हो सकता था। किन्तु 
ऐसे झवसर पर जो करना चाहिये उसे यह बिल्कुल ही वहीं जानता । 
यह ठो केवल अशिसंत्रितं कवच पदिन स्ली की तरह खड़ा है । हे जनादन ! 
भव मैं तुमको अपने धनुष और भुजाओं का बल दिखकाता हूँ । अवश्य 
ही अमिमंत्रित कवर्च पहिन, आवचाये दोण ने इसकी रक्षा का विधान 
फर दिया है । किन्तु में आज इसे परास्‍्त करूँगरा। थह वेजरवी कवच 
पूर्वकाल में ब्रह्मा जी ने अंगिरा ऋषि को दिया था । उनसे यह बृहस्पति को 
और बृहस्पति से इन्द्र को मिल्ला था। फिर इन्द्र ने यह देवनिभित फवच 
संत्र सह्दित मुझे दिया | भले ही यह कपच ब्रह्म का बनाया हुआ हो, 
या अन्य किसी देवता का, किन्त् मेरे वाणें से घायल होते हुए इस दुष्ट 
की यह रत्ता नहीं कर सकता। 

सक्षय ने कह्ा-हे एंदराष्ट्र | श्रीकृष्ष से इस प्रकार कह, मानाईं 
अरजन ने, उस कवच को तोड़ने वाला पेना मानवास्ध उठाया। फिर मंत्र 
से अभिमंत्रित कर, उसे धन्॒ुप पर रख फे छोड़ा | किन्तु अश्नश्धाम्रा ने सब 
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अ्रों को नाश करने वाले श्रश्च को बढ़, अ्र््ुड'के उन वाणों को कादना 
आरम्भ किया। अश्वप्यामा के दूर से छोड़े हुए वाणों से अपने बाण 
करते देख, अर्जुन बढ़े विस्मित हुए और श्रीकृष्ण से बोले--दे कृष्ण ! मैं 
इस अदा का प्रचोग दुवारा नहीं कर सकते । यदि मैं करूँ तो “यह मुझे 
और 'मेरी सेना ही को नष्ट कर डाले | इधर ये दोनों तो इस प्रकार भापस 
में' बातचीत कर रहे थे, उधर दुर्योधन ने विपैले सर्प जैसे नौ नौ बाण 
श्रीकृष्ण और अजुने के पुनः सारे। फिर वह उन दोनों पर वाणदृष्ट 
कंरने कषगा । दुर्योधन की, की हुई वाणधृष्टि को देख, आपके पत्त के योद्धाओं 
के आनन्द की सीसा न रही । वे बाजे बजा बजा कर, सिंदनाव करने लगे। 
इससे' झछुन बढ़े कुद हुए और मारे कोघ के ओठ चवाते हुए उन्होंने ध्यान 
से दुर्भेधव की ओर देखा ; किन्तु उन्हें ठसका कोई भी अद्ध फवच द्वारा 
अरक्षित न देख पढ़ा । तव अर्जुन ने कालोपम कराल और तेज वाण मार 
दुर्योधन के घोड़ों को काट गिराया और उसके सारथी दथा पाश्वेरत्कों 
को भी मार ढाह्वा | फिर वीर्यचान अर्जुन ने दुर्येधिन के धनुष तथा हाथ 
के दस्तानों फो काटा | फिर अर्जुन ने उसके रथ के! खणढ खण्ढ करके, 
उसकी हथेलियाँ घायत्ष कर दीं । भर्मज्ञ अर्जुन ने उसके नखों के भीतर 
के माँस फो भी वाणों से विद्ध किय्रा । तव तो दुर्योधन ने अत्यन्त पीड़ित 
हो तथा घबड़ा फर भाग जाना चाहा । दुर्योधन को पीढ़ित और घोर 
सहृट में फँसा देख, बढ़े बढ़े घमुधर उसकी रज्ता करने को दौड़े । उन 
लोगों ने असंख्य रथों, घुड़्सवारों, गजपतियों और पैदल सैनिकों द्वारा 
अर्जुन को घेर जिया | उस समय इन क्ोगों ने इतनी जाणधृष्टि की कि,. 
न तो अजुन देख पढ़े और न श्रीकृष्ण। यहाँ सक कि, उनका रथ भी अदृश्य 
हो गया । तदनन्तर अजुन ने उस कौरवसेना का नाश करना आरस्स 
किया | उस समय सैकदों, हज़ारों हाथी और घेड़े भर मर कर भूमि पर 
गिरने लगे | अनेक योद्धा सारे गये और मारे जा रहे थे। तिस पर भी 
बहुत से भद्दारथियों ने अज्जुच के रथ को घेर किया | तब जयद्रथ के रथ से 
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पुक फोस के शन्तर पर, झजुंत का रथ रुकू गया ; तब श्रीकृष्ण ने शर्जुन 
से कद्ा--तुम तो गाण्दीय घनुप फी टंकार फरो, में अपना पाशजन्य 
शा पजाहा हैं। घजुन ने ्पना घनुष टेकारा और फिर वाणवृष्टि कर 
शयुझों फा झहार दिया । ध्रीकष्ण ने बढ़ें ज़ोर से 'प्रपण शह बजाया। 
उस समग उनके पग्माकों पर भूल दायी हुईं थी भौर मुख पर पसीना था 
गया था| इनके झाप्याद भ्रौर श्रज्ुन के धनुप-टंकार-शब्द को सुन, क्‍या 
सबने, पया निर्दट समन्‍्स योदा धराशायी हो गये । कौरवों के घिराव से 
निकन्न उन रय, पवनप्रेरित मेघमण्ठल की तरह साफ देख पढ़ने 
जगा। अर्जुन फो सपा सामने देख, जयद्रध के महाधनुर्धर रक्षक प्रथम 
तो घबद्ाये; किन्‍्यू तुरन्त ही सावधान हो, वे एथिदी को कैंपाते हुए घोर 
गर्जन करने लगे। थे श्ज्नप्यगि कर सिंद की तरह दहाढ़ने लगे | उन्‍हें 
सिशमाद परते ऐप, भीकृष्ण ने पाञजन्य और अर्जुन ने अपना देवदत्त 
शहर बजाये । उन दीनों की शह्गृष्वनि पर्व॑तों, समुद्रों, द्वीपों तथा पाताल 
सहित एथियी पर प्रतिध्यनित हुई। वह शह्ुध्वनि समस्त दिशाओं में व्याप्त 
हो गयी और थड़ फौरव और पाण्डव सेनाशरों में भी छुन पटढ़ी। आपके 
रथी थौर सहारथी श्राक्रमणकारी श्रीकृष्ण भर भ्र्जुन को देख, बहुत घबड़ा 
डडे और एड्वद्राने लगे | तिस पर भी श्रापक्रे बलवान थोद्धा कषच धारण 
फर. श्रीकृष्ण और प्रजुन को देख और झुद्ध हो उससे लेदने को ऋपदे। 
उस समय उनका यह साहस बढ़ा विस्मयोत्पादक जान पढ़ता था । 


नलनननि तिल 


एक सो चार का अध्याय 


घमासान लड़ाई 


सक्षय कहने ज़गे-हे इतराष्ट्र | आपके योद्याओं ने एक साथ अर्जुन 
और श्रीकृष्ण पर श्राक्रमण किया और अर्जुन भी उबका नाश करने के 
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शीघ्रता करने ज्ञगे । भूरिश्रवा, श्र, कण, वृपलेन, मयबन्नथ, कृप, शक्ष्य 
और-अश्वस्थासा--इच आह सद्दारथियों ने मिक्ष फर अजुन पर आक्रमण 
किया । ये लोग सुवर्ण से चित्रित श्रौर बाघस्बर से मद्े उत्तम .स्थों पर, 
सवार थे । क्रुद्न सरप जैसे फुँसकारे, वैसे अपने धजु्पों से ये लोग टंकार 
शब्द कर रहे थे। उनके घनरुप की झुठियाँ सोने की थीं और वे-घलुप 
ऐसे चमक रहे थे कि, उनकी भोर देखा नहीं जा सकता था। वे लोगः 
प्रब्यक्षित भ्रग्ति की तरह समत्त दिशाओं को प्रकाशित कर रदे ये | उन 
ऋद और कवचधारी मद्दारथियों ने चलते समय मेघ को तरह ग्रदगदाइद 
करने वाले रथों पर सवार हो पार्थ को चारों भोर से घेर जिया और: वे- 
अजुन पर पैने बाण बरसाने गे । उन लोगों के रथों में कुलूत देशी तथां- 
भिन्न भिन्न देशों के विचित्र घोड़े ज॒ते हुए थे, जो घड़ी फुर्ती से दौड़ रहे थे ।. 
कौरव पक्तीय चुने चुने योदा, आपके पुत्र को बचाने के लिये, दौड़ पढ़े; 
और अर्जुन को पैर लिया । वे पुरुषश्रेष्ठ अपने बढ़े बढ़े शह्लों को बजाने 
क्षगे । उनकी शह्लुध्वनि ससागरा प्रथिवी भर आकाश में व्याप्त हो-गयी।- 
तब श्रीकृष्ण ने भी अपना पाश्चमन्य और अजुन ने अपना देवदत्त शुद्ध! 
बजाये । अजुन के देवदत्त शहद की ध्वनि एथिवी, आकाश तथा ,समस्त: 
दिशाओं में व्याप्त हो गयी । श्रीकृष्ण के पाह्यजन्य की शझ्टडूध्यनि समस्त: 
शह्ुध्यतियों के दवा, आकाश और एथिदी में व्याप्त हुईं। शूरों को इंपित ' 
और भीरुओं के भयसीत करने वाली हस शहुष्यनि के साथ साथसेरी/- 
आस, नगाड़े और झड़ भी बजाये गये थे । दुर्योधन के द्वितेच्चु भौर 
हमारी सेना के रक्षक मुख्य मुख्य महारथी अनेक देशों के शूरवीर अधोशर 
उस शह्लुध्वनि के न सदन कर सके । उन लोगों ने अर्जुत और श्रीकृष्ण 
के कार्य में वाधा डालने के लिये उच्चस्वर से अपने श्धों को बजाया | उ् 
क्षोगों के शट्धों के शब्द को सुन, आपकी सेना के पेदल सिपाही, घुड़सवार 
और गजारोही सैनिक, तथा रथी--पिकेल एवं अंस्वस्थ दो गये। चद्धपात 
के शब्द से जैसे आकाश प्रतिध्वनित हो जाता "है, वैसे दी इन शूरों की' 
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शप्॒थनि से, णे। प्रज्षय फाज्नीन घोर ध्यति जैसी थी, समसत दिशाएँ 
शत उठी भौर सेनाएँ भयभीत हो गयीं । 

तदनम्तर झाठों सहारधी शरौर दुर्योधन ने जयह्रथ की रक्षा करने के 
शहेश्य से, भर्ुन के घारों घोर से घेरा, जिससे यह आगे बढ़ने न पावे | 
शरपायामा ने धीरृण्ण फे तिएत्तर, शर्ज़न के तीन और ध्वजा तथा धोड़ों 
के पोॉँच भल्ल याण भारे। बासुदेव के घायल दाने पर अर्जुन फो बढ़ा 
रोप उस्पत्त टुआा और उन्होंने ्रश्वश्यामा के छः सौ बाण सारे | फिर 
उन्होंने फर्ण के दस वृपसेन फे तीच बाण मारे । अज्ञुन ने शल्य के धन्ुप 
फी मूँठ फार दी । तुरन्त ही शल्य ने दूसरा धनुप लो, अर्जुन के! घायल 
फिया। भूरिश्नया ने तीन, शृपसेन ने सात, फर्ण ने बत्तीस, अयद्वथ ने 
तिदज्तर, कृपाचार्य ने दस भर शल्य ने सुवर्य पुंख युक्त पैने दस बाण मार 
अर्जुन के घायल्ल किया । भ्रश्वत्थासा ने अर्जुन के साठ और श्रीक्षप्ण के 
घीस बाण मार, पुनः अर्जुन के पोंच वाण मारे। यह देख अर्जुन ने हँस कर 
और अपने हाथ की सफाई दिखला उन सब का घायल कर डाला । उन्होंने 
कर्ण के बारह भौर धृपसेन के तीन वाण मार, दोनों को घायल किया । फिर 
शह्य के धनुप को फाट, उन्होंने दो हुकड़े कर दिये। फिर उन्होंने सौमद॒त्ति 
को तीन और शल्य फो दस बाणों से विद्ध कर, अग्नि की लपट जैसे आठ 
घमचमाते घाणों से अश्वत्यामा को घायल किया। फिर छृपाचार्य को पच्चीस, 
जयद्वय को सौ और अरश्वव्यामा को सत्तर, वाणों से विद किया । भूरिश्रवा 
ने करद्द हो, श्रीकृष्ण के हाथ के चाइुक के हुक हूक कर डाले | फिर अर्जुन 
के तिहत्तर वाण सारे । इस पर अश्ुन से शत्रुओं के सौ बाण मार, उन्हें वैसे 
ही पोछे हटा दिया, जैसे क्रोध में भरा पवन, मेघों को पीछे हथ देता है। 


०२ द्रोणपर्त, 


एक सी पाँच का भ्रध्याय 


ध्वजाओं का इत्तान्त 

छूृवराष्ट्र ने पैंछा--है सक्षय ! विविध ग्रकार की तथा झत्यन्त शोभाव- 
मान पाण्टवों तथा कौरवों की ध्वजा पताकाओं का वृत्तान्त तो तुम हमें 
सुनाओ । 

सक्षय ने कहा--है राजेन्द्र | युद्ध में सम्मिलित, घीर योद्धाओ्ं डी 
“छ्जाएं अनेक रूपों और आकारों की थीं। मैं अब उनका वर्णन करता 
'हैँ। खुनिये । भहारथियों के रथों में नाना प्रकार के व्वजदण्ड थे। वे 
घघकते हुए भ्रप्नि की तरह दमक रहे थे। थे ध्वजदुरढ सोने के थे और 
उनके ऊपर सुनहले वन और सेने के आभूषण पढ़े हुए थे। टसके ऊपर 
“रंग विरृंणी परम सुन्दर पताकाएँ फहरा रही थीं। हेमाद्नि के सुवर्ण शिखर 
की यरदह वे शोभायमान हे रहे थे ! रंग बिरंगी छोटी छोटी पताकाश्रों की 
शोभा भी निराली थी। इन्द्रघनुप जैली रंग बिरंगी वे छोटी छोटी पताकाएँ 
पवन से द्विल हिल कर, इस तरह फहरा रही थीं, भानों रह्गन्न पर वेश्याएँ 
नाच रही हों। वे फहराती हुईं पताकाएँ पवन से फर फर करतीं, महारभियों 
"के रथों की शोमा बढ़ा रही थीं । सिंह जैसी पूँछ और भयह्टर बानर की आकृति 
के चित्र से चित्रित अर्जुन के रथ की ध्यजा रणतेन्र में बढ़ी भयावह जान 
पढ़तो थी। छोटी छोटी पताकान्नों के बीच पानर और झजुन की ध्वजा 
आपकी सेना को अस्त कर रही थी। सुदरणदण्ड वाली, इन्द्रघनुप को 
तरह पचरज्ञी प्रभा वाली, पवन से इघर उघर फड़फड्ाती, लिंदयुच्छु के 
चिह्न से चिहित वालसू्ये जैसी प्रभावाली और कौरवों के आनन्द के 
बढ़ाने वाली अश्वत्थासा की ध्वज्ञा थी। 

है राजन्‌ ! सुवर्शसयी पुव॑ हाथो के चिह्न से चिह्नित कर्ण की ध्वज्ञा 
आकाशन्यापिनी सो देख पढ़तो थी। माज्ा से सूपित एवं सुबरण की बनी 
"कर के रथ की वह ध्यजा पवन से प्रेरित दे नाचती सी जान पढ़ती थी ! 
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तपस्यी एवं पाणठवों के झाचार्य, कृप की ध्वजा वृषभ चिह्न से चिद्दित थी । 
उृपभ चिछ्त से चिहित ध्यंज्ा से युक्त कृप का महारथ, ब्रिपररान्तक शिव 
की तरद शे।भायमान हो रहा था। सुवर्ण का बना और रत्नों. से जड़ा 
हुआ, मयूर, वृफ्सेन के रघ की ध्वजा में शेमायमान था| सेना के आगे 
के भाग के सुशाभित्त कादा हुश्रा, वह सयूर ऐेसा जाव पड़ता था, -मानों 
श्रभी योजना ही चाहता है। जैसा कार्तिकेय का रथ मयूर से सुशोमित 
देख पद्वा है, बैसा ही उस मयूर से दृपसेन का रथ शोभायमान देख पढ़ता 
था । संद्रदेशाधिपति शब्य की घ्वजा में अ्रस्निशिखा नैसा 'अल्ुपस एवं 
सुन्दर इल से कमिद छुवर्ण की रेखाओं वाले क्षेत्र का चिह्न था। जेत्र में सब 
प्रकार के बीजों के भ्र्नरित द्वेने, हलकी लकीरों से सुशेभित होने जैसे 
शल्य की ध्वज्ञा में हलकी रेखाओं के चिह्व भी बढ़े मनोहर देख पड़ते 
थे । सिन्धुरान जयद्वव के रथ की ध्वजा पर स्वेत स्फटिक की तरह. सफेद 
शूकर फा चिन्ह था। उस रुपहलो ध्वजा से जयद्रथ, पूर्वकालीन देवासुर 
झुद्ध में सुशोमित पूपा की तरह शोभागमान जांच पढ़ा था। यज्ञप्रिय 
सोमदत्त के पुत्च की ध्वजा में यश्षस्तम्भ, का चिन्ह था। वह सुबर्ण, से 
बनाया गया था ओर उसमें चन्द्रसा का भी चिन्ह था। राजसूय 'यज्ञ से 
जैसे ऊँचा यश्स्वस्भ सुसोमित् होता है, चेले ही सोमदत्त के पुत्र की ध्वजा 
का दण्ड भी सुशोभित हो.रहा था। सुवर्ण से मढ़े घड़ों वाले, मोरों से 
घिरे चाँदी के गज से चिन्हित शक््य की ध्यजा, इन्द्र की सेना को 
शोमित करते हुए रवेत ऐरावत गज की तरह, आपकी ' समस्त सेना को 
सुशोभित करती थी । 

है राजन्‌ ! आपके पुत्र की अगशणित घुंछुझुओों से रकमसन फरती हुई 
अवज्ञा में, सोगे के पत्तरों पर, मणियों से हाथी का चित्र बनाया गया था । 
उस विशाल्ष ध्वजा से आपका पुत्र बड़ा शोसायमान जान पढ़ता था। 
आपकी सेवा में प्रक्षय कालीन अग्नि की तरह ये नो ध्वजदुण्ड देख पढ़ते 
ओ। दसवाँ ध्वजदुणड अर्जुव का था, जिस पर विशालकाय वानर की 
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आकृति का चिन्ह था , उस ध्वजद्ण्ड से अर्जुन की वैसी दी शोभा हो 
रही थी, जैसी शोभा श्रग्नि से हिमालय की होती है। 

है राजन्‌ | शजुन को मारने के लिये आपके पक्ष के शमत्रताएन 
महारथियों ने बढ़े बढ़ें श्रौर चमचसाते वाण दायों में लिये। दव आपके 
अन्याय से बाध्य हो, दिव्य कर्म करने चाले एवं शबत्रुतापन अजुन ने भी 
अपना गारहीव घनुप उठाया | है राजन ! इन सब मगड़ों का मूल कारण 
आपका विपरीत विचार है। भाप ही के दोष से इस युद्ध में बहुत से 
राजा लोग मारे गये । आपके पुत्र द्वारा वुज्ञाये गये विविध देशों के रिसात्लों, 
रथों और गजों सहित बहुत से राजे, इस युद्ध में लड़ने को आये थे । वे 
समस्त राजा जोग और दुर्योधन एक भोर थे और दूसरी झोर पाण्डवने्ट 
अकेले अज्ञन थे। सो दोनों ओर से घोर सिहनाद के साथ युद्ध होने लगा । 
इस युद्ध में अज्ञुन ने परम विस्मयकारी ण्राक्रम प्रदर्शित किया । महावली 
अजुन अकेले ही, उन बहुत से योद्धाओ्ों के बीच निर्भीक हो, घूमने लगे 
और उनको जीतने तथा जयह्॒थ का वध करने की इच्छा से वे गाण्ठीव 
धनुष से बाणवृष्टि करने लगे। अर्जुन ने अ्गणित बाण छोड़ आपके 
थोद्धाओं को आच्छादित कर दिया | इसके जवाब में जब आपकी भझोर के 
पुरुषव्याध महारथियों ने बाणत्ृष्टि कर, अर्जुन को ढक दिया; तब 
आपकी सेना के सैनिक सिहनाद कर गजने लगे। 


एक सो छः का भ्रध्याय 


युधिष्ठिर' का पिछादी हट जाना 


: अुवराष्ट्र ने पूँचा--है सक्षय | जब झजुन बढ़ेता हुआ सिन्धुराज 
की ओर चला गया, दब ब्ोण के रोके हुए पांचाजों का, कौरवों के साथ 
कैसा चुद्ध हुआ ? यह भी सुझे सुनाओ। 
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सक्षय ने उत्तर दिया--ऐ राजन ! जय तीसरा पहर हो गया, तब 
कौरयों भोर पाणालों में जोमद्रपंण युद्ध ऐोने लगा | आनन्द में भर कर 
पाशालराजों ने श्रोण फा घथ फरने फी इच्चा से, बढ़ा सिंदनाद किया भौर 
थे प्लोण पर धाणवृष्टि फरने छगे । उस समय पाज्नालरामे और कौरवों में 
देवामुर संग्राम फो तरह महाभयथ्टर एवं बढ़ा विजत्णण तुमुज्ञ संग्राम हुआ । 
पाणटयों सद्ित समस्त पाज़ालराजों ने श्वेण के रथ के निकट पहुँचने और 
डनके सैम्यच्यूद फो भट्ट करने के लिये, बड़े बढ़े भर्ों फो चोदा । रथस्थ 
पाप्माज् रथी एथियी फो ठुलाते और क्रमशः अपने रथों के दौड़ाते हुए द्रोण 
के रथ के निफट जा पहुँचे । पहले ऋपादे में केफयों का महारथी बुहृरकषत्र 
इन्द्र के यज्ञ जैसे भीषण एवं तीपएण वाणों को छेोड़ता हुआ, द्वोण के 
सामने जा पहुँचा | साथ ही पढ़ी फुर्ती से महायशस्वी ऐ्रेमधूति श्रगणित 
याणों फो धोएता हुआ, उसके सामने जा ढटा | धेदियों में ' श्रेष्ठ महावल्ली 
घृष्टकेतु भी शोण पर वैसे ही चढ़ दौद़ा, जैसे इन्द्र, शम्बरासुर पर दौड़े थे। 
सुख साले हुए फाल फी तरह सहसा उसको आते देख, महाधनु्धर बीर- 
धन्वा उसके सामने तुरन्त जा ढटा। महाराज युधिप्टिर भी विजय की कासना 
से यहाँ ना खड़े हुए। किन्तु .महापराक्रमी ओण ने उन्हें उनकी सेना 
सदिव वहीं रोक रखा और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। कुद हो बाण 
छैउते हुए, रवियों में श्रेष्ठ एवं नरव्यात् द्रौपदी के पाँचों पुत्रों को सौमे- 
दत्ति ने रोका । झ्ुद्ध हो आगे बढ़ते हुए भीम के, भयहर एवं भीम परा- 
फ्रमी महारथी श्र्धश्द रास ने रोका | तव उसमें और भीम में वैसा,ही 
चेर युद्ध हुआ, जैसा कि परवेकाल में राम और रावण में हुआ था । 

भद्दाराण चुधिष्टिर ने शोण के समस्त मर्मस्थलों को नब्बे वाण भार कर 
विद्ध किया | तव युधिष्ठिर पर भ्रप्सत्र हुए द्रोण ने उनकी छाती में पद्चीस 
बाण सारे। फिर समस्द धलुर्भरों के सामने ही होण ने पुनः पश्नीस बाण 
-मार कर, युधिष्ठिर की ध्वजा काटी और-उनके सारथी और उनके घोढ़ों के 
साथ उन्हें भी घायल किया; किन्तु धर्मराज ने. अपने हाथ की सफाई दिखला; 
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द्ोण के याणों के अपने बाणों से दूरे फेंक दिया। तथ द्ोण बढ़ें कुषित 
हुए और उन्होंने युधिष्ठिर का धतुप ही काद डाला) फिर द्वोण ने अप- 
शित बाण चला, युविष्टिर के वाणों से ढक दिया । यह देख, कुछ लोगों ने 
समझा कि, चुघिष्ठिर मारे गये, कुछ ने समझा ने भाग गये। इससे थुधि- 
ऐहिर के बढ़ी दुःख हुस्न । उन्होंने उस कटे हुए घजुप के दूर फेंके, दूसरा 
चमचमांता एक दिभ्य धनुप लिया | उससे उन्होंने चाण चला, द्वोण के 
घल्मायै बाणों को काट ढाला । यदद पुक वढ़ी आश्रयेकारियी घटना भी। 
तद्नन्हर क्रोघ से रक्ततयन युधिप्िर ने पर्वतों के विदीणें करने वाली चढ़ी 
भयहूर गदा उठायी | उस गदा का डंढा सोने का था और उसमें ध्राड धंदियाँ 
ज्ञगी हुई थीं । उस गा के घुमा बढ़े ज़ोर से युधिष्ठिर ने ओण पर फेंका । 
फिर सब को भयभीत करते हुए थे बढ़े ज्ञोर से गरजे तथा पसन्न हुए | सद- 
जन्‍्तर धर्मेराज ने जब पुक बरद्दी हाथ में ली, तव सव भाणी भयत्रस्त दो और 
पक स्वर से कहने लगे--ब्ोण का महल हो | युधिष्ठिर के हाथ से छूट, 
केंचली से मुक्त सर्प छी तरह त्था जलते हुए मुख चाक्ी साँपिन पी तरह, 
धमचमाती और पवारों ओर प्रकाश करती हुईं वह शक्ति ओोण की झोर जाने 
लगी । सब असवेत्ताओं में भेष्ठ दोण ने भक्मास्त का प्रयोग किया । वह 
पक्माख उस सयइटर शक्ति को भस्म कर, वढ़ी तेज़ी से युधिष्टिर के रथ की 
ओर लपका । तब युधिह्विर ने भी अक्षासत्र का प्रयोग कर, उस बक्मास्र के 
शान्त कर दिया और पाँच बाणों से शोण को विद्ध कर, एक छुरप बाण से 
द्ोश के हाथ का धनुष फाट ढाका | उन्रियसर्दन ज्ोण॑ ने उस कटे हुए 
धयुष को फेंक थुधिष्टिर के ऊपर गदा फैंको। तब मु युविष्ठिर ने गदा के 
ऊपर गदा चंक्ञायी । वे दोनों धदाएँ आपस में ध्करा गयीं और उनमें से 
पिनगारियाँ निकलने केगीं। अन्त में कुछ देर धाद दोनों प्रथ्रिदी पर गिर 
पढ़ीं | तब शो द्ोण के शुधिष्ठिर पर चढ़ा क्लोघ झीया । उन्हेंने पैने थार 
बाण सार, युधिष्टिर के रथ के चारों घोड़ों के। मार ढाला और एंके भंज्ष बाण 
से उनका धरुँप भी काट ठाला । फिर एक दूसरे बाण से थुंघिष्ठिर के रथ की 
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ध्यता काटी और सीग थार भार उन्हें भी पीड़ित किया। तब आख्रहीन 
भुजायों फो ऊँदी कर, युदिए्रि भूमि पर खट्टे हो गये । तब शुधिष्ठिर के 
शाक्ष रहित और रघद्दीम देख, थायाय ह्ोण ने, उनको छोड़, उनकी सेना 
गया अन्पर सेनाएरियों को से उनके सहायक थे, तीषण बाण मार ऋर 
विकत किया । फ़िर शागुनाशक जोश, चुधिछ्टिर की ओर ऋपदे । उस समय 
पाणदग तथा क्म्प छोग यद पड फर चित्ताने लगे कि, थुधिष्ठि के जोण ने 
आर दाह ! उस समय गारदनों फी सेना में बढ़ा कोलाहज मचा । इतने में 
परदशाये हुए युधिष्टिः सददेव के रथ पर चढ़ गये भौर रव के भगा, पीछे 
एट गये । - 





एक सौ सात का श्रध्याय 


सहदेव की वीरता 


संश्ञव ने फप्ा-है सदाराज | इद पराकती केकयरा न बुद्दत्तषत्र को श्राक्र- 
भण फरते देय ऐमपूति मे बाण सार उसका हृदय विदी्ण फर डाल्ा,। 
फिर द्ोश की सेना के दितिर विध्िर फर देने की कामना से, चूहरूत्र ने 
मतपतर ६० घाण बड़ी फुर्ती के साथ फ्रेमपूर्ति के मारे । उस पर क्रुद्ग दो 
सेममूति मे भद्त बाण से वृष फा धनुप फाट दाला और नतप् बाणों 
से उसने श्द्दक्षत्र फो घायज किया । दुहत्तश्न ने हँसते “हुए दूसरा धनुष 
डह्विया भौर देखते देखते उसने प्रेमधूति के रथ के घोढ़ों भौर सारधि 
के! भार दाज्ञा । फिर भल्ववाण सार क्षेमणूति का, चमचमाते कुण्ल्ों से 
भूपित प्िर काट फर पटथिवी पर दात् दिया । उसका घुँधराले वालों से युक्त 
और मुकुट से शोमित मस्तक भूमि पर गिर वैसे ही शोभा को प्राप्त हुआ, जैसी 
शौभा के आकाशच्युत तारा ए्थिवी पर गिर कर प्राप्त होता है। फेमघूति 
का चध कर। शुहर्तत्न के! बढ़ी प्रसक्षता हुई। फिर बह, हे-राजनू ! झापकी 
सेना पर टन | ४0५. 5४ 
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£ +'उधर होण के मारने के लिये आगे आते हुए एश्केतु के महावीर वीर- 
भन्वा:ने रोका । वाणरूपी उभय ढाढ़ों वाले फु्ीले योद्धा भामने सामने हे।,, 
पक दूसरे पर भ्रयणित अ्त्रों के प्रहार करने “लगे | थे दोनों नरशादूंज 
'उस समय वैसे ही आपस में भिद्े हुए थे, जेसे महावन में मदमाते दो गज- 
'यूथपत्ि आपस में भिद्ते हैं। वे दोनों वीर क्रोध में भर भर एक दूसरे 
को सार डालने के लिये, पहाड़ी गुफा में लड़ते हुए दो ऋ्ुदडसिंदों की तरह; 
खड़ने.लगे। है राजन | उनकी लाई विस्मयकारिणी थी भौर सिद्धों 
चारणों के देखने येग्य थी। कुद् वीरधन्वा ने भ्रनायाल भह्वाण से धृष्ट- 
केतु का धनुप कार डाला । तव उस भग्न घन्प के दूर फेंक, धृष्टकेतु ने 
कषोदे की एक बड़ी भारी शक्ति उठायी और तान कर उसे चीरधन्वा के मारी | 
उस शक्ति के प्रहार से वीरधन्वा की छाती फटे गयी और वह रथ से हुलक 
कर; भूसि पर गिर पढ़ा । त्रिगर्तों के एक असिद्ध घीर चीरधन्वा के मारे 
जाने पर पाण्डवों के येद्धा आपकी सेना के भगाने लगे। | 
उधर छुसंंख ने सहदेव के ऊपर साठ बाण छोड़े। साथ ही सहदेव का 
तिरस्कार करते हुए उसने सिंहगर्जन की। तब कद हो सददेव ने हँसते 
इंसते भाते हुए हुमुंस के पैने बाणों से विद्ध फर दाता) तब दुर्मुख ने 
,भी सहदेव के नौ बाण भारे। इस पर मद्ावल्ी-सहदेव ने भरल वांणों' 
से उसके चारों घोड़े के मार, उसके रथ की ध्वजा काट डाली । फिर पुक 
बढ़ा पैना बाण चोदा, हु्मुँख के सारथि का चसकीले झुकट से भूषित 
सिर कोट डाज्ञा] फिर हुर्मुंख का घलुप काठ, उसके पाँच बाणों से घायंत् 
, किया | हे रोजन्‌ ! उस समय दु्मुंख बहुत उदास हो गया और अश्व्दीन 
“अपने रथ के धोड़ निरमित्र के रथ में जा बैठ | तब शब्रुनाशन सहदेव' 
ने क्रोध में भर एक भल्‍्ल वाए पभिरसिन्न के मारा | उस बाण की चोद से 
'अ्रिगततराज का पुत्र चिरमिन्न निर्जब हो रथ से नीचे गिरा । उस समय, 
है राजन्‌ ! आपकी सेना में शोक- छा गंया । उसका बंध कर सहदेव फी 
चैसी ही शोभा हुई ; जैसी शोभा श्रीरामचद्ध जी की खर के भारने से हुई 
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। है राजन ! मदारयी निरमिग्र के मारे जाने पर श्रिग्तों को सेना में 
यहा द्ाहकार मचा । 
है राजन | इस जदाई में नकुछ ने आपके पुत्र विकर्ण को बात की 
बात में जीत द्विया | दस यात का छोगों फो बढ़ा आश्चर्य ज्ञान पढ़ा । 
ग्याप्नद्त्त ने नतप्थ बाणों से थेड़ों शौर सारथि सदित सास्यकि के 
धाप्दादित फर दिया | एस पर शिनिनन्दन सात्यक्षि ने हाथ फी सफाई 
द्विया, मरे बाणों ऐे उस बाणों फो पीछे एव दिया और प्रन्य वाण' मार, 
दफ, सारगि, रघ गौर प्यजा सपत ध्याश्दत्त के नष्ट कर डाला | 
है प्रभो | सगधराज के उस राशकुमार के सारे जाने पर, सयधराज 
के येद्धा्ों मे पारों शोर से युयुधान पर भाक्मण क्िया। थे सब घीर 
युद्ददुमंद साधयकि के ऊपर वोमरों, थाणों, मिन्दिपाल्ों, प्रासों, झुगदरों, 
और मूसलों की गृष्टि सी फरने लगे। फिन्तु युद्धदु्मंद सात्यकि ने ईँसते 
इसते, उन समर फो शीत लिया। जो मारे जाने से बचे, वे जान ले कर इधर 
उधर भाग गये । 
मागधों को एस प्रकार खदेद़, सात्यकि ने, हे राजनू ! आपकी सेना को 
याए मार सार फर भगाया | उस समय द्वाथ में धनुष लिये हुए सास्यकि 
की शोभा देखते शी थन श्राती थी । उस समय आपकी भागती हुई सेना 
फा एफ भी प्रीर सात्यकि का सामना न कर सका। यह देख द्वोण ने 
अतीव कोध कर श्रौर प्यारी वदल, ,सत्यपराक्रमों सात्यकि पर आक्र- 


मण किया । 


मना ल ला 
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भीमसेन और अटस्युप राक्षस का युद्ध 


संक्य ने कद्द- हे धतराष्ट्र | महायशस्वी सेमदत्त के पुत्र ने मद्याघनुधर 
ज्ौपदी के पायों पुत्रों में से हरेक को एक एक वार में पाँच “पाँच; फ़िर 


है।6 * ओओणपर्ष 


सोंत सात बाणों से विद किया। हे प्रभो | सोमदत्तनन्दन के प्रदारों से 
वे पाचों किकर्त॑व्य-विमृद हो गये । इतने में शब्ुकपण नहुछ के पुत्र शहानीक 
नें सेमदत्त के पुत्र के दो चाण मार, उसे घायल किया और सिंदनाद 
किया। फिर अन्य चारों ह्ौपदीनम्दनों ने, सावधान हो कर, सेमदत्त के 
पुत्र को तीन तीन बाण मार कर, घायल किया । इस पर सेमदत्त के पुत्र 
नें पाँचों के एक एक बाण सार उनकी छाती में घाव फर दिये। तब्र के 
घायक् पाँचों माई उसे चारों ओर से घेर, उस पर वाणवृह्धि करने लगे | 
कुद् भजुननन्दन ने तेज्ञ चार बाण सार उसके चारों घोड़ों को भार 
दाला। भीमसेन के पुत्र ने सामदत्त के पुत्र फा धनुप काट डाला और बड़े 
ज़ोर से सिंहनाद किया। फिर उसे तेज्ञ बाणों से विद, दिया। युधिष्टिर- 
नन्दुन ने उसके रथ की ध्वजा काटी | फिर सकुलनन्दन शतानीक ने ठसडा 
सारथि सार डाला भौर सहदेवकुमार ने छुरम बाण सार कर, उसका सिर 
फाट ठा्ा | सुवर्ण के आभूषणों से भूपित प्रातः काज्ञीन सूर्य को तरह 
चुतिमान सेमदृत्त के पुत्र का सस्तक रणभूमि को प्रकाशित करता हुआ 
स्णभूमि में जा गिरो । हे राजन्‌ ! उसके कटे सिर फो देख, आ्रापके सैनिक 
अयभीत हो चारों ओर भाग गये । 

८“. मेघनाद ने जैसा युद्ध लचमण से किया था, चैसा ही युद्ध अलम्द॒प 
रापस, भीमसेन के साथ कर रहा था। उस भजुष्यनादस-युद्ध को देख, 
महुष्यों को केवल विस्मय ही नहीं, किन्तु हुए सी हुआ। है राजन | ऋष्य- 
खा के पुत्र उस क्रोधी अलम्युप राचस ने हँस फर, नौ पैने चाणं सीमसेन 
के भार, उन्हें घायल किया । तदनन्तर वह राचस बढ़ा भारी गर्जन तर्जन 
करता हुआ अपने अछुचर राज्सों सहित भीमसेन को ओर ज्षपका। उस 
राचस ने नतपर्व पाँच वाण सार कर भीम को घायल किया और भीमतेन 
के तीन सौ रथियों का संहार कर डाला । फिरः भीम के चार सौ येद्धाशं 
का त्ाश कर, उसने भीस के एक बाण सारा.। उस चाणप्रहार से भीम 
मूछित हो रथ के खटोछे में गिर गय्रे। थोड़ी देर बाद जब मे सचेत हुंए 
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तब पदनगस्दन भीमसेन मे फुद ऐ, एक ऐसा घन्रप उठाया जो बढ़ा भारी 
घोक सह समता था । ऐिर उसे धतनुए पर रख, भीमसेन ने मारे बाणों के 
धजगाप के पीड़ित फर दाला । उस राफस के सारे शरीर में वाण विधे हुए 
ये । उस समय पह पूछे हुए देख के पेड़ जैसा देख पढ़ता था। जिस समय 
भीम उस पर बाणप्रहार फर रद थे, उस समय थलम्य॒प को सीमसेन द्वारा 
किये गये झपने भाई यक् के बंध को सारण हो थाया। तब ते उसने बढ़ा 
भगइर रुप घारण किया और भोमसेन से फने लगा--भीम ! खद़ा रह 
ओर मेरा पराकम देस। परे दुर्घदे ! जब पूने मेरे महावज्षी भाई थक का 
फ्य किया था; सर में थहाँ था नहीं | किल्‍्तु उसका फल मैं तुझे आज 
घसाईगा। यह फह यह रास शन्तर्धान हो गया और भरश्य हो भीम के 
ऊपर याणु्टि करने लगा । तब भीस ने मतए्व बाणों से श्राकाश के परि- 
पूर्य पर दिया। सीम के वाणों के प्रहार से वह राइस पत्ष भर में शाफाश 
से शपने रथ पर भा गया। फिर रथ से एयिवी पर उतर पढ़ा भौर फिर नन्‍दां 
सा रुप धनां, पुना आकाश में चक्षा-यया। चण भर में तो वह नन्‍हा 
सा यन जाता था भर धण ही भर में वह विशाजाफार हो जाता था | 
फिर चण भर में वह ऊँचा भर एण ही भर में नीचा हो जाता था। 
फिर कण में पहला भौर एण ही में सेटा बन सेघ की तरह गजेंने कंगता 
था। वद् यरावर गालियाँ बक रद्दा था। वह्द आकाश में जा, बाण, भाज्े, 

भूल, परिश, तोमर, शतप्ती, परिष, भिन्दिपाज्ष, कुठर, शिला, खब् 
और धाष्टियों की वन्न मैसी दारुणबृष्टि करने लगा। इस शक्रवृष्टि से 
पाण्ठव पक्षीय सैनिक मर मर कर गिर रहे थे, इस शज्मदृष्टि से पाएडवों 
के धहत से हाथी और पैंदल सिपाही मारे गये। अलस्थ॒ुप ने, समरभूमि 
में रक्तरपी जल, रथ रूपी भैंवरों, गन रूपी आहों, छुन्नस्पी हंँसों, 

शुजारुपी, सर्पों से युक्त और राज्सों के समूह से सेवित रुधिर की नदी 
प्रवाहित कर दी । है राजन्‌ | उस नदी के वाह में धधिकांश चेदी, पाग्चाल 
और खक्षय बह गये | उस राइस के इस कृत्य के! देख, पाशडव बहुत 
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हुःखी हुए। साथ ही आपके पद के ग्रोद्धा...धाजे - बजा - हर्षध्वनि करने 
लगे । किन्तु ताली बजाने कीआधाज़: सुन जैसे हाथी कोध:में भर :“जातो: 
है, वैसे हो आपंके सैन्य की उंस: हृपेध्वनि के! सुन, पवननन्दन, भीमसेन 
उसे सहन न कर सके और उन्होंने विश्वकर्मा के अस्थ्र का प्रयोग किया ॥: 
उस अश्न फा प्रयोग करते ही चारों; ओर से सहस्रों बायों.की. वर्षा होने 
क्षगी । तब तो श्रापकी सेना में भगदड़ .पढ़- गय्री.। सीससेन के उसे: अश्ना 
से अत्म्बुप की वह सारी माया नष्ट द्ो.गंयी और -हं राइस भी-पीबितः 
हुआ | जब भीमसेद ने उसं॑ राउस' के मार मार कर. विक़क कर डाला;: 
तब वह भीमसेन के सामने से -भाग कर, ओणरछित' सेना में जरा: घुसा:। 
इस प्रकार है राजन ! जब भीमसेन ने उस राज्स के दरा .कर भगा;दिया:; 
तब पाण्टवपष्ठीय सैन्य ने दर्पनाद- कर; दुसों दिशाएँ प्रतिध्वनितः कं;॥« 
प्रहद के परास्त करने पर मरुद्गण ने जैसे इन्द्र. की प्रशंसा की-थी,/-बैसेः 
ही दृषित परारडव भी पवतनन्दन सहावक्षी भीस की सराइना फरने-लगे:।- ££ 
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| प. कहां पाई 
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संजय ने फहा--है राजन्‌ | .जब अलब्बुप निर्सेय हो प्रोणरणित 
सैन्य.में ,विचर रहा था; तब हिडिस्वा-नन्‍्दन घटोस्केच ने पैने बाणों से 
उसे धायक्ः किया । पूर्वकाल में जैसे इन्द्र और शम्बर का भायायुद्ध हुंभा, 
था; वैसे ही थुद्ध उस समय उन होनों राउसों में हुआ | अलम्हुप ने. 
क्र हो ,घरौत्कच के खूब मारा । इन दोनों रापसों का युद्ध, है राजन ! 
पूर्वकालीन रामरादण के युद्ध की टक्कर का था । जद धर 

घटोत्कच ने बीस. बाय सार, अकम्ब॒प की छाती घायल फो और सिह 
नाद(किया। तब अक्षम्व॒घ ने. .भी.युद्ध दुर्मद...पणोत्कच के ,यारंबार घायल 
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कर, सिएनाद कर शाफारा फे प्रतिध्वनित किया। वे दोनों रास तरह 
सरद फी माया रच फर युद्ध फर रहे थे। उनमें कोई भी किसी से न्यून नहीं 
जान पद्त्ता था । सायायुद-पिश्ारद पे दोनों राएस भायायुद्ध कर रहे थे 
है राजन | घरोष्कब णो माया रचता था, भवास्थ॒ुप अपनी माया से उसे नए फर 
डाज्ता था। मायायी राससेन्द्र भत्स्थुप के एस प्रकार लड़ते देख, पायडव 
बहुत फ्रद हुए भ्रौर भोमादि पाणठवों ने चारों भोर से उस पर भराक्रमण 
ड्िया । ये उसे चारों ओर से शपने रथों द्वारा घेर, उस पर वैसे ही बाणबृष्टि 
फरने जगे, बसे दागी पर सुझाव परसाये जाँय। किन्तु मायावी प्रत्नस्थुप 
उस भगििवर्षा से पैपे ऐी बच फर निकज्ष गया, जैसे द्वाथी बन के दाचा- 
नल से निकन्न जाता हैँ | फिर उसमे कप्त कस फर इन्द्र के पन्र जैसे पीस 
बाण भीस के, पांच घ्रटोषनच के, तीन युधिप्ठिर के, सात सहदेव के, तिहत्तर 
नकुक्ञ के और पाँच पांच वाण हौपदी के प्रस्येक पुत्र के सारे। फ़िर वह 
जोर से दादा । तब भीम ने उससे नौ, सहदेव ने पाँच और युधिए्ठिर ने 
सौ याण मार उसे घाय्क्ष किया ! घेष्कच ने भी उसके पहले पचास और 
ऐिर सत्तर बाण मार उप्ते धायक्ष किया और ज़ोर से गर्जना की । हे राजन ! 
उस गर्जन से प्रेत, बष, दूध और सरोवरों सहित चारों भोर से प्थिवी फाँप 
उही। दिप्त पर सी भक्षग्युप ने उनमें से प्रत्येक के पाँच पाँच बाण मारे | 
तदनन्तर घक्रखुप के ऋद्द देख धटोत्कच भी अतीव क्ुद् हुआ भौर घटोत्कच 
ने उसझे सात बाण मारे | तब अतम्बुप ने बढ़े पैने सुचर्णपुंख बाण बड़ी 
ऊुर्ती से चलाने भार्भ किये | वे बाण बड़े वेग के साथ घटोस्कच के शरोर 
में सनसनाते वैसे दी घुसने लगे | जैसे क्रोध से फनफनाते सर्प पर्वत की 
गुफा में घुछ जाते हैं। उस समय छुब्ध पाणडनों और घटोस्कच ने भी उस 
पर चांरों भ्रोर से वाणबृष्टि करनी आरम्भ की । अन्त में अलस्जुपष पाणडवों 
के चमचमाते वाणों से घायल हो सूतप्राय' हो गया | उसे फिर कुछ भी न 
सूक पहा। उसकी यह दशा देख, घठ्ेत्कच ने उसका वध काना चाहा 
और बढ़े वेग के साथ अपने रथ से घटोस्कच, अलग्ब॒ुप के रथ पर कूद 
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पढ़ा | फिर जल्ले हुए ग्रिरिशज्ष अथवा हूटे हुए कम्जल'के परत को तरह 
उसने अलग्बुप के पकड़ लिया ।' जैसे गरुढ पकड़े हुए सर्प के झटकाउतते हैं, 
वैसे ही अल्ग्हुप के! उठा खूब घुसाया। फिर जैसे कोई जल का भरा घड़ा 
पत्थर पर पढके, वैसे ही अत्मम्युप के घटोस्कच ने ज्ञमीम पर दे पटका | 
अलगखंुप के समस्त अंग प्रजा टृद कर त्रिख़र गये । साथ ही घणोकच की 
ऐसी ऋदपा-सदपी देख, समस्त सैनिक भयभीत हो गये । हूटे हुए पर्चत की 
तरह अतस्दुप के शरीर के चूर चूर देख, हे राजन ! झापको सेना में हाहया- 
कार सच गया। पायदवों के बढ़ा हप हुआ और ये वस्ध उड़ाने छगे और 
सिंद् की तरह दहानें लगे । जैसे दैवात्‌ आकाश से च्युत मदन के वारे को 
पिस्मित हो देखते हैं, वैसे ही उस छत अलग्बुप के देखने के लिये लोग 
कुवृहलाक्रान्त हो दौढ़े । बलवान अज्स्वुप का बध कर, धहोर्कच चैते ही 
गर्जा, जैसे पूपैफाल में, बलासुर के मार कर झद्ग गरजे थे। इस सदहाकठिन 
काम को करने यात्षे धवोत्कच की पाण्वों ने झुक्तकण्ठ से प्रशंसा की | पक्े 
हुए तालफल की तरह भूमि पर. पटफ और उस पापी के, भार घदोट्कच भी - 
बहुत प्रसक्त हुआ ।' उस समय पाणदवों की सेना में हरपंघूचक शहर ध्वनि 
दोने लगी और लोग विविध प्रकार की इर्पध्वनि करने जमे । उप्ते सुन 
बदले में कौरव भी दद्ाड़े । तब उस दोनों के दृाइसे का शब्द समस्त 
भ्रूथिवी में व्याप्त 'हो गया । २३३ 2 


एक. सो दस का अध्याय 
..,, .ढ. युधिष्ठिर की व्याकुल्नता 


: उतराष्ट्र ने हहा--हे सक्षय ! अब तुम मुझे यह वतलाओ कि, दोण ने 
सॉलकि को' युद्ध में कैसे रोका था। क्योंकि यह सुनने के लिये मेरा कुतू- 
इस बढ़ रहा है। * ्ि 
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सथय पढ़ने खगे--ऐ राजन ! पाणट्य पक्ष के युयुधान शादि सुख्य 
दा भर प्रोणाचार्य के लोमहपंणफारी युदू फा इत्तान्त भाप सुनें । 

है रमन | बब त्ोण के। यह पिदित हुआ कि, सत्यपराक्मी साध्यकि 
उगफी सेना छा नए छिय्रे दाजता ४, तय पै स्वय॑ उसके ऊपर जपके ।: लइसा 
कण के अपने उपर शासख्मण परते देख, सात्यकि मे द्ोण के पंच्रीस बाण 
मारे। तब साथधाग हो शोण ने सुरर्ण पंख युक्त पाँच बाण साध्यकि के 
मारे । ये झायुमॉसमपी याण, सास्यकि के यड़े बह कबंच को फोड़, फुस- 
बाते हुए सप पी तत्ा सरसराते एथियी में घुस गये। इससे सात्यकि 
झपदा से दिउ होगी फी तरह क्रोघ में भर गया। उसने श्रग्निस्पर्श जैसे 
पास याद मार यर द्रोग के घायल किया । 

जब सास्यकि ने इतनी फुर्ती से दोण को घायल कर ठाला; तथ 
सापयि के प्रोण ने बहुत से बाण सार कर उसे घायल किया । तद॒नन्तर 
कोच में भर दोगा ने नतपम बाण सार साश्यकि क्रो पीढ़ा दी । है राजन ! 
जब द्रोण मे सात्यकि फो हस तरह पीढ़ित किया, तब्र सात्यकि किफर्चव्य- 
विमृद् हो गया । उसका चेहरा उत्तर गया। साध्यकि की घुरी दशा देख, 
शापके पुप्न भौर योद्ा एपिंत हो सिइनाद करने लगे। उस घोर गर्ता 
के सुन फर और सात्यकि के पीड़ित देख, युधिष्टि ने समस्त सैनिकों 
से फा-- सत्यपराक्रमी धृष्णिप्रवीर साध्यक्ि. के वीर द्वोण पैसे :ही 
ग्रास कर लेना चाहते हैं, जैसे राहु चन्द्रमा के।। घतः जहाँ सात्यक्ि हैं, 
वहाँ छुम सब दौड़ कर पहुँच जाओ | फिर शष्युम्न से युधिष्टिर ने कहा-- 
है द्पटपुत्न ! तुम वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो ? दौड़ कर. ह्ोण की “ओर 
पहुँचो। क्या तुम्हें नहीं सूकता कि, द्रोण ने तुर्हें घेर सड्ृट में पटक 'दिवा 
है। भैसे कई बालक दोरे से वेंधे पत्ती से खेले--वैसे.ही दोण' सात्कि से 
खैक्ष रहे हैं। तुम भीमसेनादि सब को अपने साथ ले, साध्यक्ि के रथ.के निकट 
पहची । में भी सब सेना के जोड़ बटोर कर, अपने साध ले. घंहाँ पहुँचता 
हूँ। तुम आज, फाल के गाल में पड़े हुए सात्यक्षि की रत्ता करो | 
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है राजन्‌! यह कद और समस्त सेना का साथ ले महाराज युधिष्ठिर 
द्रोण के कपर हूट पड़े । उस समय पाण्दवों और सक्षयों से दोण अकेजे ही 
लड़ रहे थे । झसः है राजव्‌ ! आपकी सेना में बढ़ा केल्माइल मचा। वे 
नरव्याप्त येद्ागण एकत्र हो, काक एवं भयूर के पत्रों से युक्त बाणों की 
श्रृष्टि करते हुए महारथी द्ोण की ओर पहुँचे। जैसे सम्जन किस्ती समागत 
आतिथि का आतिथ्य करने के लिये जल आसन आदि जेकर दौढ़ते हैं, पैसे 
ही हँसते हुए त्रोण ने उन सब फां वाणों से स्वागत किया । जैसे कोई 
अतिथि राजा के घर में पहुँच और सप्कारित हो दृषित द्वोता है, वैसे ही दे 
धनुधेर भी द्ोण के वाणरूपी सप्कार से सन्तुष्ट हो गये । जैसे कोई दोपहर 
के सूये की ओर टकरकी बाँध नहीं देखता, वेसे ही उनमें से फोई भी डोण 
की ओर नियाह उठा न देख सका। सूये तुल्य द्रोण, किरणों के समान वाणों 
से उन खब के सन्‍्तप्त करने लगे | जब उन्होंने पाएड्यों और सक्षयों का 
घायल करना आरम्भ किया ; तब उक्यों के कोई रक्षक न देख पढ़ा और 
ये वैसे ही अपने जीवन से हृदाश हो गये, जैसे दज्न दत्न में फेसा द्वायी । 
जैले तपते हुए सूर्य की चारों भोर किरणें ही किरणें देख पढ़ती हैं, बैसे दी 
प्रोण के चारों ओर बाण ही बाण देख पढ़ते थे | इस युद्ध में दोण ने 
घृष्टयुन्न के पच्चीस माननीय पाश्वाल सहारथियों का दध किग्रा | इतना ही 
नहीं--हे राजन! बल्कि मैंने देखा कि, द्रोण ने पाणठवों और पाश्ालों की 
सेना के मुख्य झुख्य वीरों के सारता झारस्स किया होण सी केकय वोरों 
के सार करें और सेना के चारों ओर खदेढ़, मुख फाड़े हुए सिंद की तरह 
रणज्षेत्र में खड़े थे । दोण ने सहस्तों सैकड़ों पात्चालों, रुक्षयों तथा केकयों 
के परास्त किया। वन में आग लगाने पर जैसे उस धन के रहने वाज्े 
चीजखते चिह्नाते हैं ; वैसे.ही द्वोश के बाणों से व्यथित राजा लोग घायल दो 
चिल्ला रहे ये । हे राजन्‌ ! उस समय, देवता, गन्धर्व भौर पितर भी यही 
कह रहे थे कि, देखो पाज्चालों ओर पारदइवरों के सैनिक दे भागे चाते हैं । 

जब द्रोण युद्ध में सोमकों के सार रहे थे, तव इनके पास न, तो 
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ढाई फ़टफ पाया घोर ने योई उस्हें बारें से घायत्न दी कर पाया | इस 
प्रकार जय छुने घुने चीरों फा बध हो रहा था, तव सहसा युधिए्ठिर ने 
पाशशूय शहद को ध्यनि सुनी यह शदझूप्वनि उप्त समय की थी, जप 
झर्ेन फ्ो झौर जयंद्रय फे रण्कों फा युद्ध हो रहा था। जब घतराष््रपुचन 
झजुत के रथ की घोर जा, सिएनाद करने लगे भौर गांणदीव धन्ुप का 
टंफार शब्द मे सुन पढ़ा; तब पाणदुपुन्न युधिष्टिर बहुत उदास हुए। उन्हेंने 
सादा फि, झजुन एस समय पिपत्ति में हैं। ऐसा सेच सोच युधिह्ठिर. बार 
मार सूदित से ऐमे क्षगे । फिर सगह्थ के निविश्त सारे जाने की फामना 
रखने पाले 'शगातशत्र युधि्ठिर ने श्ाँखों में शॉसू, भर गदगद वाणी से 
साथकि से पद्ा-है शिनिपुत्न | मिन्नों पर श्रापत्ति पढ़ने पर मनुष्य को 
जो करना चाएिये, यह भाचीन काज्ञीन ोग निर्दिष्ट कर गये हैं । व वही 
करने फा समय उपस्थित ए । दे साथकि ! है शिनिपुक्षव | में समस्त, 
याद्धाओों के विषय में जत्र विचार फरता हूँ; तय झुझे तुमसे अधिक -मिन्न 
के।ई नहीं देख पएता । मेरा तो यह सिद्धान्त है कि, जे अपने से प्रीति रखे 
भौर सदा ऐत करे, उसीसे सद्ट के समय काम सेना चाहिये।दे 
बृष्णिनम्दन ! जैसे श्रीकृष्ण का पायइवों पर सदा प्रेम रहता है, 'चैसा ही 
तुम्हारा भी एम पर झजुराग एै। साथ ही तुम श्रीकृष्ण की तरह पराक्रमी 
भी हो । झतः हस समय में तुरँ एक कार्य सॉपना चाहता. हुँ। आशा है 
मुम इसे स्वीकार करोगे । क्योंकि सुमने श्राज तक भेरी कोई बात नहीं 
टाज़ी । यह यह है कि, इस-महा दुःखदायी युद्ध में हुस जा कर अपने वस्खु, 
मित्र और गुरु अर्जेन फी सहायता रो । दे वीर | तू , सत्यप्रतिश्ञ है, मित्रों 
फा अभंयदाता दे और संसार सें तूने अपने कर्मों से अ्पने को सत्यवादी सिद्ध 
कर दिखलाया है। हे शैनेय | मित्र के लिये जे युद्धू में अपनी जान गेंवातो' 
है और ने धाक्षणों के भूमिदान देता है--उन दोनों के! समान फ्रतत 
मिलता है। हमने सुना है कि, अनेक राजा शा्रोक्त व्रिधि पे आहययें के 
भूदान दे, स्व सिधारे हैं। भतः हे धर्माप्मन्‌ ! मैं तुमसे करवद्ध .मर्थनो' 
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फरता- हूँ. कि, तुम अजुन की सद्यायता करो । हे अभो ! ऐसा करने से तुम्हे 
'ूथिवी दान करने का पुशयफ़ल प्राप्त होगा । है साह्मकि | एक श्रीकृष्ण डी 
हैं, जे अपने मित्रों के सदा अ्रमयदान दिया करते हैं भौर मित्रों के लिये 
रण में प्राण दे सकते हैं। उनके छोड़, दूसरे तुम हो | तीपरा कराई नहीं 
है । बीर पुरुष जब यश के किये युद्ध करता है; तव दूसरा चीरपुरुष ही 
उसका सहायक है। सकता है । साधारण जन से उसे सहायता नहीं मित्े 
खकती | है सातह्यकि | इस युद्ध में सिवाय तुम्हारे अन्‍य से भर्जुन'केा 
सहायता नददीं मिल्ष सकती । अर्जुन छुरदारे सैकद़ों! कायों की सराहना 
करता हुआ, सुरूसे वारंवार कहता था कि, सात्यकि बढ़ा फुर्तीला है, विचित्र 
“ढंग से थुद्धू करता है और बढ़ा पराक्रमी है। वह छुद्धिमाव है और सब 
अछा 'सला सकता है। संग्राम में पीठ दिखाना ते वह जानता ही नहीं और 
न कमी घबड़ाता है । मदाबत्ली सात्यकि मद्ाारथी है। उसके दोनों कंधे, 
वच्त/स्थव, 'भुजाएँ तथा ठोढ़ी पहुत बढ़ी है । चह चढ़ा बंज्वान भौर साइसी 
'है। सात्यकि भरा मित्र तथा शिष्य है । उसका मेरे ऊपर प्रेम है और में भी 
उस पर प्रेम रखता हूँ। बह मेरी सहायता कर कौरवों के पीस डाह्ेगा | 
“यदि श्रीकृष्ण वत्वराम, अनिरुद्ध, प्रयुन्न, गद, सारण श्रथवा न्ृष्णियों सहित 
'साम्य और सास्यकि के बीच अपना सहायक छझुनने के मुझसे केई कहे, ते! 
मैं नरम्याप्त एवं सत्पराक्रमो 'शिनिपुत्न साध्यकि ही के! अपना सद्दाभक 
'झुनेंगा । क्योंकि उसके समान मेरा हिलैपो अन्य कोई नहीं है । दे तात ! 
सुरदारे पी5 पीछे भरी सभा से अज्ञुन ने इस भकार तुम्हारे गुणों का बखान 
कर, तुरदारी सराइना की थी। दे वाप्णेंय ! मुझे आशा है कि -तुम--मेरी, 
'अजुन की, भीम की, नकुछ फी और सहदेत की आशाओं पर पानी न 
फेरोगे । जिस सम्रय मैं तोर्थयात्रा करता हुआ, द्वारका में पहुँचा था, उस 
सत्य मैंने अपनी आँखें से अजुंन पर तुम्दारी अतोब भक्ति देखी थी। है 
सस्यंक्रि इस छुद्ध में सी तुम हम लेगों को जैसी सहायता कर रहे है, 
'चैसी सदायता बिना सच्चा प्रेम हुए केई किसी की नहीं कर -सकता । -ह 
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सहाभुम | हे सधुुल्ेपंत् सांचकि ] तुम उच्च छुल में उत्पन्न हुए है।इस 
"लोगों पर शुर्द्वारा पूर्ण प्रेस है, तुम हम लेगों.से मैन्नी रखते है। । तुम्हारी 
अपने गुरु ( अजुन ) में पूर्ण भक्ति और सत्यनिष्ठा है । अतः इन सब 
चातों पर विचार कर तथा अपनी 'भोर देख, तुम्हें हुस समय विज कर्तेन्य 
का पाक्षन फरना चाहिये । तुम हमारे ऊपर कृपां कर, इस कार्य के! करे । 
ह्ोण द्वारा अभिमंत्रित कवच धारण कर दुर्योधन अर्जुन से लड़ने गया है । 
अन्य प्रसिद्ध महारथी पहले ही से पहाँ विद्यमान हैं.। श्रजुंत के निकट 
शब्रुओ्रों के शहों की बड़ी हर्षध्वनि भो सुन पढ़ती है। अतः हे शैनेय ! 
है मानद ! तुंर्हे वहाँ बढ़ी शीघ्रता पूवेक जाना चांहिये। हंस और भीमसेन 
अपने सैनिकों सहित यहाँ तैयार हैं । यदि तोश सुर्हें रोकेंगे, ते हम उनके 
चेखलेंगे | दे सात्यकि | तुम युद्ध में इस भागती हुई छेवा के। तो देखो, इस 
छुदराम के! सुनो और इस छितराती हुई सेवा 'के! भी देखो । हे ताल ! 
'धूटिमासी के खलमलाते समुद्र को तरह अर्जुन द्वारा विचलित उस हुयें- 
धन ही सेना के देखे, देखो न, पलायन करते हुए रथों, हाथियों और घोढ़ों 
द्वारा धूल उद रही है। जान पढ़ता है, काँटोंदार भासों से युद्ध करने बाते, 
अध्यम्त बलवान्‌ पिन्‍्धु भ्रौर सौबीर देशों के येद्धाओं ने अज्ुन “के! ब्लेक 
लिया है। वे सब जयद्रथ के लिये अपने प्राण हथेज्ञी पर रख कर, तैयोर 
है| अतः इन सब के जीते बिना, जयह्रथ का वध करना असम्भव है। चह 
देखे, बाणों, शक्तियों, ध्वजाभों, पताकाओं, घोड़ें और द्वाथियों से 5सा- 
वस भरो कौरवों की दुर्धप सेना खड़ी है। दुन्दुमियों भौर श्लों की ध्व॑नि, 
'सिंहगर्जन तथा रंथों की घरघराहट का शब्द भी सुनो ।'इघर उधर दौहते 
हुए तथा एथिवी को कँपाते हुए दांयियें। पेदल, सैनिकों तथा अश्वारोहियों 
की पद॒ध्वनि के ते। सुंगो। उन सब के धागे जयद्रथ की सेना है और 
उसके पीछे द्वोण छी लेगा है। यद्ष सेना इतनी बढ़ी हैःकि, इन्द्र को भी 
पीढ़ित कर सकती है | सम्भव है, इस सेना के बीच में पढ़, भ्ुन का 'अपने 
आशण ही गेँवा देने पढ़ेंगे। यदि कहीं ऐसा हुआ, तब सेरा जीवित रहना 


हे :: जओोणफव “ 


असम्भव है । हे अर्जुन ! इस समय तेरे बारे में में बहुत-चिन्तित' हे। गया 
हूँ। मेरे अर्शन साँवले रंग का और अभी जवान है. उसके घुँधराले वाल 
है तथा पह दर्शनीय है | बढ़ा फुर्तीला और विचित्र प्रकार से लड़ने वाला 
मेरा. अर्जुन, सूर्य उगते ही सेना में घुसा था और अब दिन ढल रहा है । 
मुझे अभी तक यह भी नहीं सालूम कि, अर्जुन जीवित है था मारा गया । 
'कोरवों फी सेना समुद्र की तरह अपार है ! जिस सेनां का सामना देवता 
भी नहीं कर सकते, उस सेना में अर्जुन घुस गया है । अज्जैच सम्बन्धिनी चिन्ता 
के कारण मेरी वुद्धि इस समय ठीक नहीं है । ; 

फिर कुद्ध द्वोणाचार्य भेरी सैना के पीड़ित करते हुए रणंप्षेन्न में धूम रहे 
हैं।यह तुम प्रत्यक्ष ही 'देख रहे हो। बहुर्सण्यक कार्यों में कौन काम 
अथस करना चाहिये, कौन .पीछे-इसका निर्णय, छुम भत्ती भाँति कर सकते 
'हो। क्योंकि तुस चतुर हो। सेरी समर में तो तुम्हें प्रथम बह कास 
करना चाहिये, जो सुकर तथा महत्वपूर्ण हो। मेरे मतानुसार ते! सब से 
बढ़ कर महत्वपूर्ण कृय्य अर्जुन की रक्षा करमा है । मुझे अ्रीकृष्ण की चिन्ता 
“इस लिये नहीं कि, वे ते जगस्पति और. दूसरों के भी रक्षक हैं। है तात ! 
उनसे लड़ने का, यदि तीनों लोक भी एकत्र हो कर भाव, तो भी वे अकेले . 
ही उन सब को जीत सकते हैं.। मेरी यह बात सर्वथा संत्य है। फिर 
उनके लिये धतराष्ट्रनन्द्न फी इस तुच्छ निरवंश सेना को परात्त करना 
कोई वढ़ी बात नहीं | किन्तु है वाष्यॉँय ! बहुत से योद्धाओं द्वारा पीड़ित 
होने पर अर्शन मर सकता है। अतः इतीसे मैं रिक्त हो रह हैँ। अजैन 
जैसे पुरुष की सद्दायता के लिये, मुझ जैसे पुरुष के अंजुरोध करने पर तुम 
जैसे घुरुष के अवश्य जाना चाहिये । ज्ञिस रास्ते से अंजुंन गया है, उसी 
रास्ते से तुम भी चत्ने जाओ । इन दिनों इ्णिवीरों में दो पुरुष ही की 
*अतिरथियों में गणना है ! एक ते! महावली .प्रधुन्न और दूसरे जगठासिद्ध 
“तुम । तुम अस्प्र-ज्ञान. में नारायण तुल्य हो.। तुम बल में वत्राम के समान 
हो | तुम वीरता में अझुन की टक्कर के हो | है. सास्यक्ति | भीष्म और 
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द्रोण को छोर, सन्तजनों का कहना है कि, ऐसा फेई काम नहीं जो पुरुष- 
ध्याप्त सात्यकि न फर सके। अतः ऐ मद्दावल्ी | सें जो काम तुक्हें सौंपता 
हैं, उसे तुम फरो। क्यों इस सब को तुम्हारे कुल शील तथा शस्त्राभ्यास 
पर पूरा भरोसा ऐ । 

है माशयाही ! छुरँ उचित है कि इसारे विश्वास को तुम अन्यथा 

सिद् ने छोने दो | तुम घशपने प्यारे प्राणों की भो परवाह न कर, निर्सय 

हो ग्शभूमि में विचरो | है शैनेय | दार्शाहवंश के घीर पुरुष रणषेत्र में 
प्रदेश फर, शपने प्रार्णों की परवाह नहीं किया करते। हे दाशाहं ! युद्ध 
न फरना, युद्ध में सम्मिलिय हो घबद़ा जाना अथवा भाग जाना--ये कास 
भीरुमों और दुष्टबनों के हैं । दाशाई कुल्लोत्पन्ष बोर पुरुष ऐसे निकस्मे 
फास नहीं करते । 

है शिनिपुद्नन ! अर्जुन छुस्दारे गुरु हैं भर श्रीकृष्ण, अज्ुन के तथा 
तुणारे भी युरु हैं । इन दोनों वालों पर विचार कर क्षे ही मैंने तुमसे यह वात 
कही है । तुम्हें मेश फथन ठालना न चाहिये। क्योंकि मैं तुस्दारे गुरु का भी 
मान्य हैं। मैंने जो कद्दा है, उससे श्रीकृष्ण भौर अछ्छुन भी सहमत होंगे। 
है सत्यपराक्रमी ! मैंने तुमसे जो कुछ फहा है--से! सब ठीक ही ठीक कहा 
है। झतः तुम मेरे थादेशाजुसार, जहाँ अज्ैन हो, वहाँ चले जाओ । 

है साध्यकि | तुम इस दुष्ट दुर्योधन के सैन्य में प्रवेश कर, शत्रुपत्तीय 
महारथियों के अपने अनुरूप पराक्रम दिखलाओ। 





- एक सो ग्यारह का भरध्याय 
सात्यकि का उत्तर .. 
संक्षय ने कह्ा-हे भरतश्रेष्ठ | धर्मराज के प्रेमसने, विचारणीय, 


समयेचित, न्यायाउमेदित इस विचित्र कथन के सुन, शिनिपुद्ञव 
सास्पकि ने युधिष्टिर से कद्ा--है धर्मराज ! आपने मेरा यश बढ़ाने चली 
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अर्जुन को सहायता देने की मो बात फही है-वह मैंने सुनी। दे राजन ! 
मैं आपकी बात नहीं टाल सकता ' श्रपात्ति के समय, जो बात कइने फा 
अधिकार आपके अर्जुन से है, वद्टी बात भाप मुझसे भी कह सकते 
हैं। अर्जुन के लिये श्रपनेश्राण तक गंवा देना में उचित सममता हूँ। 
तिस पर आपका अनुरोध है। अतः मेरी भ्ोर से इस युद्ध में तिल्ल भर 
भी कमी न रहने पावेगी। है रामैन्द्र | आपके आदेश के पा फर ते सं 
देवताशों, असुरों तथा मनुष्यों सहित तीनों कोकों से भी लड़ सकता है | 
फिर इस उुच्छ सेना को ते में गिनता ही क्या हूँ । प्राज में दुर्योधन की 
सेना में घुस कर लहँ गा और में आपसे सत्य कहता हैं कि, मैं उसे जीतुगा 
भी | हे राजन ! अस्प्र-विद्या.विशारद अर्जुन के निकट सकुशल पहुँच और 
जयद्रथ के मारे जाने के बाद, मैं ज्ञौट कर आपके पास भरारँगा । किन्तु हे 
परन्तप [ बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण और ध्र्ज़न ने झुझे जो भाज्ञा दे रखी है, उसे 
आपके सामने कह देना सुझे श्रावश्यक जान पढ़ता है। अर्जुन ने समस्त 
सेना के यीच और श्रीकृष्ण के सामने यारंवार मुझसे यह कहां था--हे 
साधव | मैं जब तक उदार बुद्धि से जयद्रथ का मार फर न लौट भारँ: तब 
सक तू सावधान रहना और थुधिष्टिः की रण्णा करना | हे महावाहों ! तेरे 
तथा महारथी प्रयुन्न के ऊपर युधिष्िर की रक्षा का भार रख, में निरिचन्त 
हो, जयद्रथ,से लड़ने को जा सकता हूँ। कौरव पक्त के योद्धाओं में 
सर्वश्रेष्ठ हरोण तुमसे छिपे नहीं हैं । उन्होंने खूब सोच विचार कर, युधिष्ठिर 
के पकड़ने को प्रतिज्ञा की है ।हे माधव ! युद्ध के समय युधिष्टिर का 
पकड़ लेने की कोण में सामर्थ भी है | श्रतः घर्मराज युधिष्ठिर की रक्षा का 
भार तुझे सौंप, में भ्राज जयद्रथ का दध करने को जाता हूँ । है माधव ! 
यदि रण में शोणाचार्य ने चरजोरी युधिष्टिर को न पकड़ पाया, ते। में शीघ्र 
ही जयत्रथ का वध कर, तेरे पास लौट थाता हूँ। है माधव | यदि आचार्य 
पोण ने पुरुषश्रे्ठ युधिष्टिर के पकढ़ लिया, ते मैं जयद्य का चध न फर 
सकेगा । साथ ही मैं तेरे ऊपर प्रसन्न भी होऊँगा | यदि सत्यवादी पारडु- 
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पुध युधिष्टिर पकड़ गये, ते सें निश्चय ही युद्ध छोड़ चन. में चलता ज्ञाडँगा | 
यदि द्रोण ने युधिप्ठिर वे। पफह लिया, ते! श्रव॒ तक का मेरा किया हुआ 
सथ परिध्रम धूज में सिल जायगा। अतः हे माधव ! तू विज्ञय भर थश 
प्राप्त करने तथा मेरे प्रसत्नार्थ युधिष्ठिर की रण्ा करना । द्ोणाचार्य से सर्चदा 
विपत्ति की श्राशहव होने ही से भरजुन ग्रापकी रक्षा का भार सुझे सौंप गये 
है। द्वोशाचार्य के पराक्रम का प्रनुभव मुझे तो नित्य ही हो रहा है| 
रुकिमिणीनन्दन प्रयुज्ञ फो छोड भौर कोई उनके सामने नहीं 5६र सकता । 
श्रज्चुन फा विश्वास हैं कि, सुकूमें द्रोण का सामना करने की शक्ति है । अतः 
में अपने गुरु की श्राज्ञा और प्राशा के विरुद्ध फार्य कैसे कर सकता हूँ ? हे 
राजन ! मेरे जाते हो श्रभेध फवचधारी द्रोण तुरन्त आपको पकड़ लेंगे शोर 
आपको वैसे ही मचायेंगे जैसे वालक विड़िया को पकढ़, उसे नचाते हैं। 
यदि इस समय मफरध्यन धजुर्धर श्रोज्षप्णनन्दन प्रयुन्न यहाँ द्वोते, वो मैं 
आपको रपा का कार्य उसे सॉंप सकता था। क्योंकि वह भी आपकी रघ्षा, 
अजरुंग फी तरह हो करता । किन्तु वह यहाँ नहीं है भौर जब मैं सी चत्ना 
जाऊँगा; तब आपकी रहा कौन करेगा । क्या आप अपनी रक्षा का प्रवन्ध 
स्वयं कर सफते हैं ? मेरी श्रनुपस्थिति में द्रोण से टक्कर लेने वाला योद्धा 
यहाँ कौन है ? है राजन ! श्राप अर्जुन की भोर से बेजदके रहें। उन्हें शत्रु 
से तिज्ष बराबर भी भय नहीं है । ये जो सोवीर भौर सिन्धु देश के योद्धा 
तथा कर्ण आदि अन्य मद्दारथी हैं, ये सब छुद्ध हुए अजुन की सोलहवीं 
'फक्ता के भी बराबर नहीं हैं। हे राजन्‌.] यदि सारी प्थिवी के राज्तस, देवता, 
मजुष्य, दानव, किन्नर भोर महोरग पुकन्न हो अर्जुन के मारना चाहें, तो भी 
थे सब अर्जुन का बाल भी बाँका नहीं कर सकते । इन बातों पर विचार 
कर भाप अर्जुन की भोर से चिन्ता न करें। जहाँ श्रोकृष्ण भौर अज्ुन हैं 
वहाँ चिन्ता ही किस बात की है | वहाँ कोई विश्त वाधा आ ही नहीं 
सकती । आप ज़रा अ्रपने भाई अज्लुन के देववज, अख्यनेपुणय, रोष, शख्न- 
खान, कृतशवा पूर्व अजुकस्पा की ओर तो ध्यान दें। . 


न बोणपर्व 


है ग़जन्‌ | आप स्मरण रखें -- मेरे पीठ फेरते हो द्रोण बढ़े बढ़े अर्ुत 
अज्तों का प्रयेग करेंगे | आपको मालूम होना चाहिये कि, दो आपको 
पकड़ घर, अपनी अतिश्ञा पूर्ण करने के लिये बड़े उतावले हो रहे हें । अतः 
सर्वश्रथम श्रापको अपनी रक्षा का भयत्र करना चाहिये। यदि सें चला गया 
तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा ? आपकी रखा झे किये में किस पर 
विश्वास कर यहाँ से चका जाऊँ। है राजन! आप सच्च सानें--में श्रापफी 
रहा का भार कित्ती सातवर चीर को सपे ब्रिना, यहाँ से दिलँँसा भी नहीं, 
मेरी इन बातों को भाप भली भाँति सोच समझ लें । फिर प्रापको मो 
परम कल्याणप्रद जान पड़े, उसे करने फी झुझे आशा दे।. .., 

इसे सुद युधिष्टिर बोले --दे सात्यकि | तुम्हारा कथन बिदकुत्न टीक है, 
किन्तु क्या कहूँ झज्जुंन को चिन्ता मेरे सन से दूर नहीं होती । में अपनी 
रत अपने श्राप फर लूँगा। मैं तुम्दें आहट देता हूँ कि, जहाँ भ्र्ुंच हो वहाँ 
तुम शीघ्र जाओ । मैंने अपने सन में बुद्धिपुरस्सर दिचार फर देखा कि, 
सत्यकि को अपने पास रखना ठीक हैं अ्रथवा श्रजुन के निकद सेमना। 
अन्त से भेरी बुद्धि ने यही निर्णय किया है कि, तुम्हारा अर्जुन के निकट 
जाना द्वी उचित हट । अतः अब तुम एक कण भो यहाँ न दर कर, अर्जुन 
के पास पहुँचो । मेरी रहा महावत्ञी भीम कर लेंगे। फ़िर,अपने भाइयों 
सहित उष्टचुन्न, अन्य मह्दावलवान राजागण तथा हलौपदी के पाँचों पुत्र 
मेरी रत के हिये यहाँ हैं। पाँचों केकय भाई, घगेष्कच रास, राजा 
,विराद और ह्वुपद, महारथी शिखयदी, वल्षवान रश्केतु, मामा कन्विसोज, 
नऊुल, सहदेव और सक्षयों सहित पाह्चाल--इतने लोग तो मेरी रचा 
के लिये यहाँ हैं । यदि द्वोण और कृतवर्मा सैन्य चढ़ था्वे, तो भी 
वे झुमे पक्षद न सकेंगे । द्रोण के लिये तो उध्युन्न ही. पर्यात 
है। वह उन्हें बैसे ही रोकेगा, जैसे तट समुद्र फो रोकता है । जहाँ 
'धृष्टयुन्न खड़ा होगा, वहाँ द्वाण सेना को परास्त नहीं फर सकते । सांहयकि: 
क्या तुस यह बात भूल गये कि कवच, वाण खड़, घजुप तथा श्रेष्ठ आभूपणों: 
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सहित धृष्यय्त, याषार्य होण फा याद करने ही हे लिये वो उत्पन्न हुआ 
ह। भत्एुव है साध्यकि | तुम इन पर विश्वास रख और मिभ्िन्त हो 
शज्जुंन मे पास जान । मेरी ज़रा भो चिन्ता मत फरो । धष्यन्न कद दोण 
के रोफ छेगा । 


एक सो बारह का भ्रध्याय 


सात्यकि का शत्रुसेन्य में प्रवेश 

सज्षय ने फप्ा--है रतरा्ट्र ! युधिष्ठिर के इन बचनों के सुन साध्कि 
ने मन ही सन सोचा, यदि में धर्मराज के छोढ़ जाता हूँ तो 'र्ुन भेरे 
ऊपर प्रम्मसश्ञ होंगे । साथ ही थदि में अजुंव की सहायता के लिये नहीं 
जाता, तो लोग सुमे दरपोंक समेंगे और जगत्‌ में मेरी निन्‍दा होगी। इस 
प्रकार पिचार सात्यकि ने थुधिष्टिर से कह्ा--दे राजन ! यदि थ्रापके निश्चय 
विश्वास है कि, आपको रश्ा का समुचित प्रबन्थ हो जायगा, तो आपका 
महल हो, में भापके श्रादेशानुसार प्रद्ुन के निकद,जाता हैँ। राजन ! 
साथ ही यह में आपसे सत्य सत्य कहता हूँ इस ब्रिज्ञोकी में अर्जुन से बढ़ 
कर प्यारा मुझे भर फोई नहीं है। हे मानद | में आपकी आशा से अर्जुन 
के पास जाता हूँ। आपके लिये केई भी कास क्यों न हो में नाहीं नहीं 
फर सकता | फ्योंक्ि भ्र्जुन की थाज्ञा मेरे लिये शिरोधार्य है, और आपका 
फथन उससे भी भ्रधिक मुझे मान्य है। हे राजपुद्धत | श्रीकृष्ण और अर्जुन 
आपके हितसाधन में संलग्न हैं और आप मुझे उनके द्वितसाधन में संलग्न 
हुआ जानिये । भ्रापके भादेशाजुसार में इस दुर्भेच सैन्य के। मेद कर, अर्जुन 
के निकट जाता हूँ । जैसे नक्र समुद्र में घुसता है वैसे है! में होण की सेना 
में घुस जयब्रध के पास पहुँचुगा | में वहाँ जा अर्जन से ऋस्त जय- 
द्रव, भश्वा्यामा, कर्ण भर कृपाचार्य से सुरक्षित खड़ा होऊँगा । हे राजन ! 
वह जगह यहाँ से वारद केस ऊी दूरी पर है। तब भी मैं अपने मन के 
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हृढ़ कर जयद्रथ के मारे जाने के पूर्व ही अर्जुन के निकट जा पहुँचूगा । हे 
राजन ! ऐसा कदाधित्‌ ही कोई पुरुष हो जो गुरु के आदेश बिना थुद्ध 
करे । फिर गुरु की ध्राज्ञा होने पर मुझ जैसा पुरुष तो युद्ध किये बिना रद 
ही कैसे सकता है? हे राजन | झुझे जहाँ जाना है. वह स्थान झुझे भल्ती- 
भाँति मालूम है । में वहाँ पहुँच कर, हल, शक्ति, गदा, प्रास, ढाल, खड़ा, 
ऋष्टि, तोमर, वाण तथा अन्य अद्नों से परिपूर्ण सैन्यहूपी सागर के अपने 
बलवूते सथ डालूगा । हे राजन्‌ ! आपके सासने जो हज़ारों द्वाथियों की 
सेना देख पढ़ती है और जिप्तके हाथी अंजन जाति के होने से बढ़े पराक्रमी 
हैं और मिनके शरीर मेघों की तरह विशाल हैं तथा जो मेधों की जलबृष्टि की 
तरह मद टपका रहे हैं--उन पर चैठे युद्धकुशल स्त्तेच्चु महावत, जब उनको 
आगे बढ़ाते हैं, तब वे कभी पीछे के पैर नहीं रखते | है राजन | वे युद्ध में 
जान से मारे भले ही बाय; किन्तु हार कर पीछे हटना तो ज्ञानते ही नहीं। 
सामने खड़े ये हज़ारों रथी राजकुमार. जो सुधर्ण के रथों पर सवार हैं, श्रद्ध 
चज़ाने तथा रथ और द्वाथियों पर चढ़ने में बढ़े पहु हैं। ये सब धनुरेंद के 
पारदर्शो हैं, मुश्थिद्ध में चतुर हैं और गदायुद्ध की विशेषाताएँ भी जानते 
हैं। ये लोग क्या मतल युद्ध, क्या खज्नयुद्ध और क्‍या सम्पात युद्ध--सब 
प्रकार के युद्धों में चतुर हैं। ये सब शिक्तित हैं; किन्तु भपत में रपर्धा रखते 
हैं। समर में विजयी होने की हन सब की हच्छा है। इन्हें भ्ररविया की 
शिक्षा कर्ण ने दी है। ये दुःशासन के सेनापतित्व में काम करते हैं। इन 
वीरों की प्रशंसा श्रीकृष्ण भी करते हैं। ये सव करण के दितैपी और उसके 
आज्ञाकारी हैं । कर्ण के कहने से ये ज्ञोग अर्जुन से अप नहीं लड़े--अतः 
ये सब दृढ़ कवचधारी और धलुधर राजकुमार अभी तक ज़रा भी न तो 
शान्त हुए और न उद्विस्त ही हुए हैं। किन्तु दुःशासन के आदेश से ये सब 
मुझसे लड़ने को तैयार हैं। हे राजन! प्रथम मैं इन्हींढो नष्ट करूँगा।' 
तद्नन्तर आगे अर्ज्न की भर बहूँगा । जिन सुसजित कवचधारी सात सौ 
यों पर भी ज्ञोग सवार हैं, वे वे हैं, जिन्हें किरातराज ने अर्जुन को भेंट 
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में दिया था। यह उस समय दिये थे; जब अजुन ने एक बार सक्ूट में फँसे 
हुए किरातराज्ञ की प्राणरक्षा की थी। वे एक समय आपके अधीन थे; किन्तु 
समय के फेर से भाज वे आपका सामना करने को डटे हैं । हन हाथियों के 
महावत थुद्धदुमंद, हस्वि-विद्या-विशारद्‌ तथा अग्विवंशी हैं। ये रण में 
अजेय हैं| किन्तु अजुन युद्ध में इन्हें परास्त कर छुके हैं। तथापि दुर्योधन 
के श्रधीनस्थ होने से ये सुमसे लड़ने के तैयार हैं । अतः में उन किरातों को 
बाणों से मार कर, जयद्रथ के वध से संक्तरत अर्जुन के निंकट जाऊँगा। 
अक्षन-कुल-सस्भूत ये सब गम बढ़े दृठी एवं शिक्षित हैं। देखिये उनके 
गरडस्थलों से सद चू रहा है। वे सब सुवर्ण कबचों से भूपित हैं। वे अपने 
लक्ष्य पर फौरन जा पहुँचते हैं । युद्ध में वे सब ऐराचल हाथी की तरह काम 
करते हैं । इनके ऊपर हिमालयवासी दुस्युजाति के उप्र स्वभाव वाले योद्धा 
बैठे हैं, जो ज्ोहे के कबच घारण किये हुए हैं। इनमें से अनेक की उत्पत्ति 
गौश्रों से और बहुत की चानरियों से और बहुत की छ॒यों से हुईं हे । ये सब 
वर्णसझ्र हैं। इनकी सेना दूर से वैसी ही जान पढ़ती है, जैसे हिमालय के 
ऊपर एकत्र हुई धूमराशि | काल के वश में पढ़े दुर्योधन ने इस सेना के एकत्र 
किया है। कृपाचाय, सोसदत्त का पुत्र वाल्दीक, महारथी ह्वोण, जयह्थ और 
करण को एकत्र कर तथा पाण्डवों का अपमान करता :हुआ दुर्योधन, अपने 
के कृतार्थ मानता है। है राजन ! भक्ते ही वे सन के समान चेगवान ही 
क्यों न हों, किन्तु भेरे बारों के आगे पढ़ वे जीवित नहीं रह सफेंगे। पराये 
बल पर उछुल कूद मचाने वाब्ने दुर्योधन द्वारा उत्तेजित किये हुए वे सब 
थदि भाग न गये, तो मेरी बाणत्ृष्टि से पीढ़ित हो, वे चाश को आाप्त होंगे । 
है राजन्‌ ! थे जो सुवर्ण॑ध्वतरथो दिखलायी पढ़ते हैं भौर जो बढ़ी 
कठिनाई से पीछे हटाये जाने योग्य हैं---कदाचित्‌ आपके मालूम हो--थे हैं 
काम्बोज के शूर योद्धा नो युद्धविद्या एवं धजुवेद के पूर्ण छात्ा हैं। ये 
आपस में मिलजल कर रहते हैं और परस्पर दिलैषी भी हैं। हे भारत ! 
कौरव वीरों की अधीनता में रहने वाली कद अच्चौदिणी सेनाएँ भी मेरा 
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सामना करने के! तैयार उड़ी हैं। देखिये, कैसी सावधानी से वे सेयाएँ मेरी 
और बढ़ती चली आ रही हैं| जैसे श्रग्ति तृण समूह के भस्म करे, वैसे दी 
सैं इन सब के जला कर नष्ट कर ढालूँगा। है राजन ! अतः 'भ्राप मेरे 
रथ में वाणों से भरे बहुत से तरकस तथा अन्य रणोपयोगी सामग्री 
रखवा दें । इस युद्ध में नाना प्रकार के भायुधों की भावश्यकता पढ़ेगी-- 
अतः उन सब का रथ में रहना आवश्यक है। शाचार्यों के मतानुसार 
इस युद्ध में निर्दिष्ट परिमाण से पचगुनी स्रामओ रहनी भावश्यक हैं। 
सैं विपेले सपों के समान चाणों से काम्वेजों से लड़ गा। राजा दुर्योधन 
से सदैध सरकार प्राप्त सथा उसके हिलैपी पुवं प्रहार करने में निपुण 
विपधर सर्प के समान भद्दाक्र किराते| के साथ मुझे लद़ना पड़ेगा | इन्द्र 
के समान पराक्रमी एवं घधकती हुईं भाग की तरह तेजस्वी महाबलवानू 
शक देशीय सथा थन्य सहयापराक्रमी, भद्दाभयानक्त युद्ध करने वाले येद्धाओ्रों 
का सासना मुस्ते करना पढ़ेगा | अतः सेरा सारथी भेरे घोढ़ों के! खोज घोड़ों 
के जल पिलावे और बारंबार एथिदी पर लुटा कर, उनकी थक्ावट दूर कर 
मे | तदनन्तर उन्हें मेरे रथ में जेते | 

सक्षय ने कद्ठा--है उतराष्ट्र | सालकि के कथनाजुसार, युधिप्टिर ने 
उसके रथ में तूणीर और युद्धोपपेगी उपस्कर रखवा दिये। साईसे ने घोड़े 
के रथ से खेल, उन्हें उत्तम पीने येग्य सदपान करवाया । फिर मत्त दल 
कर तथा लुटा कर उन्हें स्नान कराये । फिर दाना खिला थौर पानी पिला 
तथा उत्तम - आभूषणों से अ्रलड्भुत कर, वे शिक्षित तथा उत्तम जाति के 
लाल रह् वाले घोड़े रथ में जोते गये । सात्यकि के रथ में सोने के हार लटक 
रहे थे | उस पर सिंद की सूर्वि बनी हुई थी। मणि थौर मूँगों से जद़ी 
एक बढ़ी ध्वजा उससे कगी थी । उद्ध पर सुदर्य फी लरें लटक रही थीं । 
सफेद वादुल् के समान पताकाओं से वह रथ भ्लदुकुद था | सेने के मोटे 
दण्ड को ध्वज्षा वाले और बहुत से झज्मों से परिपूर्ण उस रथ में दारुक के 
अचुज और साह्मकि के प्रियमित्र सारथि ने, सात्यकि के सामने रथ ला खड़ा 
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किया । साध्यकि ने स्वान कर, पवित्र थे! और दूध लेकर पुक सहस्न स्नातक 
आएगें के स्वर्ण मुद्राएँ दीं। बाहणों ने सात्यकि को शशीर्वाद दिया। 
तद्नन्तर सातकि ने फिरात देशोय संद पान किया | इससे उसके नेन्न मद 
माठे तथा लाक्ष काल ऐ गये और वह दुगुना तेजस्वी तथा भ्रग्नि जैसा 
चुतिमात देख पढने लगा। तदनन्धर भ्रस्यन्त इपिंत हो उसने साहलिक दर्पण 
के स्पर्श कर के, उसमें थरपना मुख देखा | फिर बाह्मणों के सुख से स्वस्ति- 
धाघन के वैदिक मन्त्रों फे सुनता हुआ और कन्यात्रों की खीलें, सुगन्ध 
द्च्य और पुष्षों से अभिनन्दन प्राप्त करना हुआ, वह द्वाथ जोढ़ कर युधिप्ठिर 
के पस गया । उनके चरणों में सीस नवा उसने उन्हें प्रणाम किया। 
युधिष्टिर ने उसका मस्तक सूँघा। तब धनुप वाण योद्‌ में रख सात्यकि 
उस विशाल रथ पर सवार हो गण । 

[ नेइ--यह सब घटना देपहर ढल्ल चुकने के बाद की हैं । उसी समय 
धर्मराज ने सात्यकि को तुरन्त जाने की आशा दी थी। तुरन्त जाने की भाशा 
होते हुए भी सात्यकि का प्रथम ते! धर्मराज के शनरुसैन्य का आवल्य दिखाने 
में बहुत समय लगाने तथा फ़िर स्वीकृत कार्य की भग्रक्वरता दिखाने के दे। 
उद्देश्य जान पढ़ते हैं। प्रथम ते यह कि, सात्यकि के अर्जुन की थाश्ञा का 
सर्वोपरि रुयाज्ष था। श्रतः उसने वाकूछुल से जान यू कर इस किये विलस् 
किया कि, दस बीच में घट्नाचक बदले और भ्र्जुन का समात्रार आा जाय 
जिससे उसके युधिष्टिर के छोढ़ कर जाना न पड़े । दूसरा उद्देश्य यह भी हो 
सकता है कि, युधिष्टिर के सन पर शल्रुसैन्य का प्रावल्य अक्वित कर, उन्हींके 
सुख से उनकी पूर्वशाज्ञा के रद्द करवा देना। सचमुच युधिष्ठिर सुयोग्य सेना 
पति न थे | थे कक्ष ही इसी प्रकार अत्पवयस्क भ्रमिमनन्‍्युं को सक्वृट में ढाल 
मरवा चुके ये। आज वही भूल वे सात्यकि के भकेश्के, ऐसे भारी संकट के 
काम पर नियुक्त कर, दुहरा रहे थे | सात्यकि का उद्देश्य एक यह भी था कि; 
उन्हें समय रहते उनकी सूजन, शब्रुआवल्य दिखला कर समझा दिया ज्ञाब; 
पर साधुक युघिष्िर ्रपने कथन का आग्रह स्यागने.वाले व्यक्ति न थे । | 
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तुरन्त ही पवन जैसी तेज़ चान चलने वाले हष्ट पुष्ट भ्जेय सिन्धु 
देशी घोड़े सात्यकि के जयशील रथ के ले उड़े । भीमसेन भी युधिप्टिर के 
प्रणाम कर और उनसे आशीर्वाद पा, सात्यकि के साथ द। लिये। उन 
दोनों शब्रुनाशकों के। आपकी सेना में प्रवेश करने के लिये उत्सुक देख, 
द्ोणादि आपके ये।द्धा भी तैयार द्षै गये ! किन्तु जब मद्दावीर सात्यकि ने 
कवचादि धारण किये हुए युद्ध के लिये तैयार भीम के अपने पीछे आते 
देखा, तब हर्ष से पुलकित हो, सात्यकि ने उनको अभिनन्‍दन किया और 
कदा--हे वीर ! आप महाराज युविष्टिः की रचा फीजिये। क्योंकि अन्य 
सब कार्यों से यद्द काये भापके लिये सव से चढ़ कर मदखपूर्ण है। मैं इन 
काल के गाल में अटके हुए सैनिकों की श्रेणी भज्ञ कर, इसके भीतर वेश 
करूँगा । उस समय और आगे भी राजा की रक्षा करनी परमावश्यक बात 
है । हे असिन्दस ! सुझे आपका पराक्रम विदित है और आपसे मेरा परा- 
क्रम भी छिपा नहीं है। अतएुव हे भीम ! यदि आप मेरा प्रिय काम करना 
चाहते हों; ते। कोट जाइये 

जव सात्यकि ने इस प्रकार कहा; तव मीमसेन ने उत्तर देते हुए. 
उससे यद्द कह्ा-है पुरुषोत्तम | मैं महाराज थुधिष्ठिर की रचा करता हूँ । 
तुम जा कर अपना कार्य सिद्ध करो । इस पर सात्यकि ने पुन; भीससेन से 
यह कद्दा--है भीम ! तुम शीघ्र लौट कर जाओ । तुम मेरे प्रीतिपात्र, अलु- 
रक्त और वशवर्त्ती हुए हे। अर्थाद्‌ तुमने मेरी बात सान ली है। से। यह एक 
शुभसूचक शक्ुन ही हुआ है । इसके अतिरिक्त अन्य जो शुभशक्तुन हां रहे 
हैं, उनसे स्पष्ट जान पढ़ता है कि, मेरा विजय निश्चय होगा और अश्ञुन दवा 
पापी जयद्वथ के मारे जाने पर मैं धर्मात्मा सहाराज युधिष्ठिर के दर्शन पुना 
कर स्कूगा । | * 

यह कट्द और भीम को वहीँ छोड, सहायशस्वी सात्यकि ने आपकी 
सेना की भोर वैसे ही देखा, जैसे सिंह सुथकुण्ठ की ओर निहारता है। 
साध्यकि के सैन्य भ्ञ कर भीवर घुसने को उद्यत देख, हे राजन | आपकी 
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सेना मुग्ध हो काँपने लगी.) तद्नन्तर धमैराज के आ्देशाजुसार अज्जैन को 
देखने की कामना से, सात्यकि ने सहसा आएको सेना में प्रवेश किया । 
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सात्यकि और कृतवर्मा की टक्कर 


संक्षय ने कहा--हे धतराष्ट्र | जब लड़ने के लिये सात्यकि ' आपकी 
सेना की ओर जाने लगा; तब धमेराज अपनी सेना में हो, सात्यकि 
के पीछे गसन करते हुए ह्वोण के रोकने के लिये रवावा हुए। उस 
समय वीरवर ृष्टयुम्न ने एवं राजा वचुदारन ने पाण्ठवों की सेना 
को पुकार कर यह श्राशा दी कि बढ़ो बढ़ो, हार करो, हार करो । ऐसी 
फुर्ता से चलो कि, युद्धदुसंद सात्यकि सकुशल शब्रुसैन्य में घुस जाय । 
क्योंकि वहाँ अनेक महारथी हैं, जो सात्यकि का सामना करेंगे | यह कह; दे 
महारथी हमारी सेना पर दृउ पढ़े। दम ज्ोगों ने भी उन पर आक्रमण 
किया | उस समय उस शोर जहाँ सात्यकि का रथ था बड़ा हो हल्ला मचा । 
हे राजन ! साद्यकि ने मारे बाणों के आपकी सेना के सैकड़ों दुकड़े कर 
दिये । शत: आपकी सेवा विश्द्ुलित.हो भांगी। तब शिनिनन्दन सालकि 
ने सैन्यन्यूड के सुख पर खड़े हुए साथ महारथियों का दध किया । उनके 
अतिरिक्त उसने अनेक घीर राजाओं के अपने अग्नि के ससान स्पर्श घाले 
बाणों के प्रहार से यमत्लेंक को भेज दिया । सात्यकि इस युद्ध में एक 
बाण से सौ और सौ वाणें से एक के विद्ध कर रहा था। सात्येकि ने 
गजारोहियों, गजें, अश्वारोहियों, अश्वों वथा सारथियों सहित रथियों 
का संहार वैसे ही किया, जैसे शिव जी पशुझ्रों का संदार करते हैं। 
जब सात्यकि इस प्रकार बाणों को वर्षा कर रहा या, हे राजन | दब आपकी 
सेना का कोई भी योद्धा उसका सामना न कर सका ;। दीघ॑बाहु सात्यकि 


इबे२ द्रोण्व 


ने बाणों के ऐसे प्रहार किय्रे कि, आपके ये।द्धा उसे देखते ही भागने कगे। 
यद्यपि सातयकि एक ही था; किन्तु अपने तेज और पराक्रम से श्रापके येद्धाशं 
को बहुरूप से दिखलायी पढ़ता था श्रथांद्‌ वे लोग भाग कर जिधर जाते 
उधर ही उन्हें सात्यकि सामने देख पड़ता था| हे राजन ! देखते ही देखते 
रखभूमि भरन जुओों, भग्नरथों, भग्नपहियें, हूंटे छुत्तों, हूटी ध्वज्ञाओ्ों तथा 
पताकाओं, सुबर्ण के शिरखायणों, येद्धाओं की चन्दनचाचित एवं भूषणों से 
भूषित सुजाओं, सर्पवत्‌ जंघाओं तथा हाथी की कटी हुई सूँढों से पट गयी। 
चैलो जैसे बढ़े बड़े नेत्रों वाले मनुष्यों के सुन्दर कुण्डल पह्िने और चछ्धमा 
के समान शोभायमान क़द कर गिरे हुए सिरों से प्थिवी बहुत ही प्रका- 
शित सी होने लगी । परवतों के समान विशाल दीलठौल के हाथी कटे हुए 
पढ़े थे । अतः मर कर गिरे हुए द्वाथियों से रणभूमि की शोभा बैसी ही हो 
रही थी, जेसी प्थिवी की शोभा पर्तों से होती है। मद्दावाहु सात्यकि के 
हाथ से प्राण रहित हो प्थिवी पर पड़े हुए घेड़े सुनहल्नी लरों की रासें 
तथा लगामें से भौर तरह तरह के फवचों से विचित्र शोभा को प्राप्त हो रहे 
थे। इस प्रकार सात्यकि आपन्ने अनेक येद्धाओं का संहार करता हुआ श्राप 
की सेना में घुस गया । तसदनन्तर जिस रास्ते से श्रनुन गये थे, उसी 
मार्ग से सात्यकि ने भी जाना चाहा ! इतने में द्रोणाचार्य ने आगे ज्ञा उसे 
' शागे न जाने दिया। किन्तु उच्ध जलाशय, यट से करा कर, जैसे पीछे के 
नहीं हटता, वैसे ही रोप में भरा सात्यकि द्रोणाचार्य द्वारा मार्ग अवरुद्ध 
किये जाने पर भी पोछे के न हटा | महारथी सात्यकि को रोक द्रोण ने 
उसके पाँच, सर्मभेदी बाण मार, उसे विद्धू किया | तब सात्यकि ने भी खुबरण 
पुंख भौर सान पर पैलाये हुए चमचमाते, कक और सयूर पंखें से युक्त सात 
बाण द्वोण के सारे और उन्हें दिद्ध किया | इस पर द्वोण ने सात्यकि के 
सारथि ठथा घोड़े के छुः बाण मारे । यह साध्यकि के बड़ा असह्य जान पड़ा 
उसने सिंदनाद कर, ओण के पहले दुस, फिर छुः और फ़िर आठ बाण सारे । 
इतने बाण भार.कर, फिर सालकि ने दस बाण सार, होणाचार्य को घायल 
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कर दिया। उसने एक बाण मार कर ह्रोण की ध्यज्ा कादी । इस पर 
द्रोण ने रीदियों की तरद बाणध्ृष्टि कर, सात्यकि को उसके रथ और. 
ध्यजा सहित थाच्दादित कर दिया। इस वाणवृष्टि से साध्यकि विचलित 
न हुआ घौर उसने भी बाणवृष्टि कर द्ोणाचार्य को ढक दिया। उस 
समय भाचार्य श्रोण ने उच्चस्वर से सात्यक से कहा--अरे तेरा धुरु भीर 
फ्री तरए रणभूमि से भाग गया । जब में उससे युद्ध कर रहा था, तब वह 
रण छोड़ दविखिग फी शोर भाग गया। सो है सात्यकि ! यदि तूने भी 
अपने गुरु का शजुसरण न किया तो थाज तू जीवित न लौटेगा। उत्तर 
में सालकि ने कहा--है महान | आपका मल हो। में घमेराज के 
झादेशानुसार सर्जन के समीप जा रहा हूँ । अतः यदि सप्तय व्यर्थ॑ न जाय 
तो दौक है। शिप्य का धर्म है कि, वह गुरु का अनुसरण करे। अतः 
जिम्त पथ से मेरे गुर गये हैं, उसीसे सें सी शीघ्रवा से जाता हूँ । 

सप्य ने कहा -हे राजन ! सात्यकि यह कह और बोणाचार्य को 
वहीं छोड, ऋण भागे को चल दिया। साथ ही उसने सारथि से कहा-- 
द्ोण मुझे रोकने फे किये य्ष करेंगे, किन्तु तू. सकना संत, रथ को भागे ही 
होंफना । सामने जो सेना देख पढ़ती है, यह अवन्ति देश के अधीश्वर की 
है। उसके पीचै भो विशाल सैन्यदल है, वह दक्षियात्य नरेशों का है । 
उसके पीछे जो विशालबादिनी खड़ी है, वह वाल्दीक देश के राजाओं को 
है । बारह्वीक देश के राजाश्रों के सन्निकद जो विशाल बाहिनी है, वह कर 
की अ्रधीनस्थ सेना है। देख न, ये सेनाएँ एक दूसरे से हट कर खड़ी हैं। 
किन्तु मुझे रोकने के समग्र, यद् परस्पर भाश्रय ले, दृढ़ता से मार रोक कर 
खड़ी होंगी और रणभूमि न छोड़ेगीं ! अतः दे सारये ! व्‌. हित पुरुष की 
तरह रथ फो सेनाओं के बौच से निकाल ते चल । जिस वाहिनी में बार्हीक 
देशीय योद्धा विविध अकार के शर्तों को उठाये खड़े हैं और जहाँ पर ब्रहुद 
से दाचियात्य सेनापति स्थिव हैं और जहाँ देश देशान्तर से आये हुए 
पैदल योद्या, अथ्ारोही और रथी खड़े हैं एवं जहाँ पर करण, की विशाल सेना 
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खड्टी है, उन्हीं सेनाओं के बीच से मेरा रथ हाँक कर ले चक्न । ब्राह्मण 
पौण को छोड़ | उधर जब होण ने देखा कि, सालकि न रुक कर 
आगे बढ़ा चल्ता जाठा है, तब वे अदीव कुछ हुए और भ्रमणित बाणें 
को चरसाते हुए वे सात्यकि के पीछे दौढ़े । किन्तु सात्मकि लौथ नहीं । 
बह अपने पैने वाणें। से कर्ण की सेना को पिद्ध करता हुआ, कौरवों के 
असंख्य सैनिकों के वीच जा पहुँचा | साह्मकि के वहाँ पहुँचते ही कौरवों 
दी सेना में भगदद पढ़ी । यह देख क्रोधी कृतवर्मा ने सात्यकि को घेर कर 
उस पर आक्रमण किया | तब्र सात्यकि ने इंतवर्सा के छु। बाण मारे, 
फिर तुरन्त चार वाण मार, छंतवर्सा के चारों अश्व मार डाले फ़िर 
साध्यकि ने नतप् सोलह बाण कृतवर्मा को छाती में मारे ।हे राजन | 
सात्यकि के पैने बायों से घायल हो, कृतवर्मा छुष्ध हो गया भौर उसने 
धनुष को वान कर, तिरद्ा जाने वाला वत्सदन्त वाण सात्यकि की छाती 
में मारा । चह घाण सात्यकि के कवच और शरीर को फोड़, रक्त सहित 
"भूमि में धस गया । तदनन्तर कृतवर्मा ने अनेक चाण चला, सात्यकि के 
घनुप और बाणें को काटा । फिर दस पैने बाण पुनः सात्यकि की छाती में 
आरे। इस पर सालकि ने शक्ति का प्रहार कर कृतवर्मा की दंहिानी भुजा 
चायक्ष कर ढाली भौर एक नया धन्ुप उठा इतने बाण छोड़े कि, रथ सहित 
कृंधवर्मा बाणें से ढक गया | हृदीकतल्दन कृतवर्मा को बाणों से आच्द्रादित 
'कर) सात्यकि ने भन्न बाण से कृतवर्मा के सारथि का सिर उड़ा दिया | सारथि 
'विशात्ञ रथ से हुल्कक कर भूमि पर गिर पढ़ा | सारथि के विना घोड़े भड़के 
और जी तुझा भागे। उस समय मोजराज कृतवर्मा घवड़ाना और स्वयं उसने 
किसी तरह घेए़ें! के अपने काबू से किया | साथ हो वह घतुप से, खड़ा ' 
हुआ । उसके इस साहस को देख, सैनिकों ने प्रशंसा फी ।. कुछ दी देर वाद 
कृतवर्मा सावधान हो गया और निर्भय हो तथा शत्रुओं को दराता हुश्रा 
बह स्वयं घोड़े भी हाँकने लगा । इतने में सात्यकि, भोजराज कृतवर्मा की सेना 
"को पार कर गया | तब कृतवर्मा ने भीससेन पर झाक्रमण किया। उधर सात्यकि 
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रथ को वेग से हँकवा कर काम्बोजों की विशाल चाहिनी में घुसा, वहाँ भी 
यड़े बड़े योद्ाओं ने उसे रोक दिया। यद्यपि सात्यकि बढ़ा पराक्रमी था, 
तथापि उसकी गति रुक गयी। इसने में श्रपनी सेना का भार कृतचर्मा 
को सौंप, द्ोण स्वर लड़ने के लिये सात्यकि के पीछे दौड़े । उनको सात्यकि 
के पीछ़े जाते देख, पाणठवों के बढ़े बड़े योदाथों ने हृषित हो, द्रोण को 
रोकना चाहा । किन्तु दूसरी ओर भीम तथा पाज्ञाल देशीय राजाओं का 
कृतवर्सा से युद्ध छिद्षा देख, वे उत्साहशूल्य हो गये। क्‍योंकि कृतचर्मा ने 
उन सद को पीछे हटा दिया था। तो भी उन लोगों ने आगे बढ़ने का 
बढ़ा उद्योग किया, किन्तु कृतवर्मा की वाणद्वृष्टि से वे एक प्रकार से 
अचेत से हो गये थे भौर वहुत देर तक परिश्रम करते करते उनके वाहन 
भी लख थे | 

यह सब होते हुए भी पाण्डवों के पत्त के घीर झतवर्मा की सेना को 
परास्त करने की अभिलापा से एवं आर्यपुरुषों की यशरक्षा के लिये, मोर्चो 
पर डटे ही रददे--पीछ़े पेर न रखा । 


न्‍कडकतपनावलंकक्‍क»मअ+ल का. 


एक सो चोदह का अध्याय 


कृतवर्मा की 'वीरता 
छूतराष्र ने पँछा--हे सक्षय ! मेरी सेना में शूरता थी, वह सम्लुचित 
रीति से संगठित थी और उसमें छुट्टा चद्दा वीर थे | हमारी सेना के सैनिक 
सदा हमसे सत्कारित होते रहे थे--अतः उनका अलुराग भी हसमें था। उसमें 
भीपण पराक्रम भी था | हमारी सेना में न तो अतिवृद्ध सैनिक थे भौर न 
ब्रालक ही | न उसमें कटे दुबले सैनिक थे और न स्थूत्नकाय हो, उसमें तो 
लंबे तड़ंगे भर गठीली देहों वाले सैनिक थे। वे भी दृढ़ कवच पहिने हुए 
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और विविध शर्तों के धारण करने वाले थे तथा युदुविद्या में कुशल थे। 
वे हाथी पर चढ़ने, उस पर से उदरने में, शत्रु पर श्राक्ममण करने में तथा 
ख़बके के स्थलों को बचा जाने में, शत्रु पर प्रहार फरने में, शत्रु पर आक्रमण 
करने में तथा क्रमवद्ध हो पीछे हटने में कुशल थे । क्योंकि सैनिकों फी 
परीक्षा ले कर भर उनकी थोग्यतानुसार उनका चेतन निर्धारित किया 
जाता था | तथ थे भर्ती किये जाते थे। कोई भी सैनिक अनुनय विनय, 
किसी उपकार के बदले, अथवा वरजेरी पकड़ कर, भर्त्ती नहीं किय्रा शया 
था। न कोई सैनिक बिना वेतन, वेगार में पकढ़ कर सेना में भर्ती किया 
गया धा। हमारी सेना में कुल्ीन तथा हष्ट पुष्ट पुव॑ सरल प्रकृति के सैनिक 
थे। हस उनका समय समय पर सत्कार भी करते थे। हमारी सेना में 
मनस्वी, यशस्वी और साहसी सैनिक ये । 

हे शात | इमारी सेना में सेनापतियों के पदों पर, लेकपालों के समान 
पुण्यात्मा पुरुपश्रेष्ठ प्रधाव पुरुष नियुक्त किये गये थे। अपने आप इसारे 
पक्ष में आये हुए और इमारे हिदचिन्तक अनेक राजा लोग, अपने अधीनस्थ 
राजाशों तथा सैनिकों सद्दित हसारी सेना के सद्दायक थे । जैसे समुद्र, 
नदियें से घिरा रहता है, वैसे ही इस राजाओं से मेरी सेना भी घिरी हुई 
थी। ये सब सेना पत्तरद्दित किन्तु पक्षियों जैसे घढ़ें, रथों और मदचूते 
सतवाले हाथियों से पूरित थी। है सञ्षय ! सेरी ऐसी श्रेष्ठ सेना हो कर भी 
जब समरसूमि में सारी जा रही है, तव इसका कारण प्रारठव के छोड़ और 
कहा दी क्‍या जा सकता है। अगणित योद्धाओं रूपी जल से भरी, भयझ्ूर 
घाहनों रूपी तर्नों से युक्त; गोफना, खड़, गदा, शक्ति, बाण और भाजारूपी 
नकों से सम्पन्न; ध्वजाएँ, गहने और रत्ादिख्पी पर्थरों से परिपूर्ण, दोढ़ते 
हुए, अश्वरुपी पवन से फ़म्पित, श्रोणरूपी पाताल से गम्भीर, कृतवर्मारुपी 
बड़े बड़े ह॒दों पाले, जलसन्धी रूपी भयहर नह्तों से युक्त, कर्ण रुपी चन्द्र से 
उश्थित, कैरव सैन्यरूपी महासागर को जब पाण्डवश्नेष्ठ अर्जुन और सात्यकि 
ने सथ डाला और वे उसके पार हो गये, तब मैं समझता हूँ कि, अब मेरी 
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सेना नहीं बचेगी । हे सझ्य | जब सहारथी अर्जुन भौर' सात्यकि मेरी सेना 
में घुस, झागे जाने लगे भोर जब सिन्धुराज, गाण्डीव से छूटे याणों के 
लय यनाये गये, तब कालग्रेरित दौरवों ने क्या किया ? उस श्रति दारुण 
समय में फौरवों के। पया सूक पढ़ा २ 

है तात ! में से सममता हैं उस समय कौरव कालग्रसित है। गये थे । 
यही फारण था कि, उनके जितना पराक्रम दिखलाना चाहिये था, उतना वे 
न दिखला सके | है सक्षय ! मेने श्रमेफ सहारथी योद्धाओ्रों के! परीक्षा ज्ञे कर 
ययेचित येतन पर अपनी पेना में नौकर रखा था। बहुत से येद्धाओ्रं के 
मधुर वचन कह कह फर सेना में भर्ती किया था। जहाँ तक में जानता हूँ, 
मेरी सेना में एक भी योद्धा ऐसा न था जिप्का यथोचित सरकार न फिया 
गया हो, सब ही अपनी येग्यतानुसार चेतन पाते थे | किली के न ते कस 
वेतन दिया जाता था श्रौर न थिना वेतन ही का कोई सैनिक था । हे 
सक्षय ! मैं, मेरे पुत्र और भाई विरादरी सदा उन लोगों का यथाशक्ति 
दान मान औ्रौर पदवी प्रदान द्वारा सम्मान बढ़ाया करते थें। तिस पर भी तू 
कहता हूँ कि, सात्यकि भौर भ्रज्नुन ज़रा भी घायल हुए बिना ही हमारी सेना 
का भेद कर निकल गये [ क्या मेरी सेना का एक सी पुरुष उन्हें न रोक 
सका ? हा | उन योद्धाशों के अर्जुन ने बात की बात में हरा दिया और 
साधकि ने उनको पीस डाला | इसे भाग्य की प्रतिकृज्ञ॒ता के . सिवाय और 
कह ही क्या सकते हैं ? हे सक्षय ! युद्ध में बिसकी रक्षा की जाय और जे 
रदा करे, उन्‌ दोनों की गति समान होती है । 

है सक्षय ! जब अजुन, जयद्रथ के सासने जा खड़ा हुआ, तत्र 
मेरे भूढ् पुत्र ने क्या किया | सालकि के निर्भीक हे, सेना में घुसते देख, 
दुर्योधन ने उस समय के लिये उपयेगी क्या काम किया ? समस्त भ्रख्धारियों 
का तिरस्कार कर, अर्ज़न भोर श्रीक्षप्य,को सेना में अवेश करते देख, ढुयें- 
घन ने समयेचित क्या कार्य किया ! में ते समता हूँ, दाशाहं चंशी 
श्रीकृष्ण और शिनिश्रेष्ठ सात्मकि के रण में अजुन्त की सदायत्ता के लिये 
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झ्राया हुआ देख, हुयेधिन ने सिवाय रोने के और क्रिया ही क्या होगा £ 
जब भर्जुन और सात्यकि हमारी सेना के पार कर गये और कौरव पद्दीय 
येद्धा भाग गये, ठव मेरी समझ में मेरे पुत्रों ने रोने के सिवाय और किया 
ही क्या होगा ! मेरी समझ सें--रथियों के भागते और बचे हुए रथियों के 
शत्रओों से लड़ने में उत्साहशुन्य हो भागने के तैयार देख, मेरे पुत्र 
शोकान्वित हुए होंगे। धोढ़ों, हाथियों और रयें को छेद अपने दज़ारें 
वीरी को घबड़ा कर भागते देख, मेरे पुत्रों मे सिवाय रोने के भौर किया दी 
क्या होगा ? भ्र्ुन के वाणों से विद्ध हुए मद्धाकाय ग्जों के भागते, गिरते 
ओर मरे पड़े देख, मेरे पुत्रों ने शोक ही किया देगा | जब सालकद्ि और 
अज्जुन के हाथ से असंख्य घोड़े मारे गेये हें।ये और बहुत से घायल हो, भागे 
हैगे ; तब उन्हें देख मेरे पुत्र दुःखी ही हुए होगे | जब मेरे पुत्री ने पेदल 
सैनिकों के भागते हुए देखा द्वागा; तथ वे अपनी जीव की थाशा ते अवश्य 
ही त्याग बैठे होंगे और शोक फरते हागे। उन दोनों अजेय दीरों के। 
बात की बात में द्वोण की सेना के श्रतिक्रम कर, जाते देख, मेरे पुत्र शोक 
करने हंगे होंगे । 

है सक्षय ! श्रीकृष्ण, अर्जुन और सात्यकि के अपनी सेना में घुसने का 

समाच्र पा, में किंकत्तब्य-विमूढ़ हो गया हूँ । अच्छा अ्र८ तुम यह वतलाश्ो 
कि, जब सात्यकि भोजराज की सेना को अतिक्रम कर, आगे घढ़ गया, तव 
कौरवों ने क्या किया जब जोण ने पाण्टवों के भागे बढ़ने न दिया, तब 
उस स्थल पर कैसा थुद्ध हुआ ? द्ोण बढ़े बलवान, अम्चविद्या-पारक्षत और 
झुद्दुमेद हैं और सत्र से अजुन के .पतपाती हैं। अतः उनके सामने से 
अर्जुन का निकल जाना ते समझ में शा सकता है, किन्तु उनके जानी 
दुश्मन पाद्चालराज उन सहाधनुधर होण को कैसे अ्रतिक्रम कर सके ? उस 
समय अश्वत्यामा ने क्‍या किया ? द्वे सज्ञय | यह भी मुझे बदला कि 
सिन्धुराज जयद्वय का वध करते समय अर्जुन ने किन उपायों से काम लिया 
था; हू युद्धतर्त्ा कहने सें पढु है, अतः तू सव बत्तान्त सुझे सुना । 
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सक्षय ने कहा--है छतराष्ट्र |! आपके ऊपर यह विपत्ति निज दोष ही. 
से थायी है । श्रतः शव उसे तो आपके सहना ही पड़ेगा। साधारण जब 
फी तरह शोक करना आपके शोश्ा नहीं देधा । हे राजनू | पहले ही आपके .* 
आपके हितचिन्तक बिदुर भादि ने समझाया था कि, आप पार्शवों के. 
घन में मत सेजिये | परन्तु उस समथ आपने उन्तकी बात न सुनी। जे 
मनुष्य अपने दवितपिन्तकों की वात सुगी अगसुनी कर देता है, उसके ऊपर 
घोर सह्ढद पढ़े बिना नहीं रहता भर उसे भापह़ो तरह ही पश्चात्ताप भी: 
करना पहता है । 

है राजन्‌ ! पहले दाशाहँ-वंशी श्रीकृष्ण थापके सामने सन्धि का प्रस्ताव 
उपस्थित करने झाये थे भौर उन्हेंने सन्धि कर छेने के लिये आपसे अनेक 
प्रकार से अंनुनय विनय भी की थी | किन्तु इस महायस्त्री पुरुष की 
प्रार्थना श्रापफी शोर से स्वीकृत न की गयो । हे राणन्‌ | तदुनन्तर आपकी 
चुद्धिहीनता, पुत्रों के प्रति पक्तपात; घम पर अश्नद्धा, पारददों के प्रति आपका' 
हेपभाव, सत्सरता और कुटिलता जाब, श्रीकृष्ण इस .समय इस महा- 
घोर समर में पाण्डत्रों की भोर से उद्योग कर रहे हैं। आपकी दुष्ट नीति ही 
का यह दुष्ट परिणाम है कि, आपके बन्धु यात्धव और स्व॒जन नष्ट हो रहे हैं। 
आप अपना दोप दुर्योधन के सत्ये सर सढ़िये । भापने न वो आदि में और ने 
भध्य ही में घुद्धिमचा से काम लिया । अतः अब पछुताने से क्या होना जाना 
है । इस पराजय के श्रादिकारण तो आप स्वयं ही हैं| भब जे। आप कातर 
हो प्रताप करते हैं, वह इस प्रकार भाष में अभाव सानने वाले बुद्धिमान 
पुरुष के पैसे ही शोभा नहीं देता, जैसे सुर्दे के गल्ले में पड़ा फूलों का हार। 
आप तो सब प्रकार के लोकब्यवहार के जानकार हैं। अतः अव आप स्थिर 
हो, वेवासुर-संग्राम जैसे कौरव पाण्ठवों के भयद्वर समर का विस्तृत 
वृत्तान्त सुनिये। . 

है राजन ! सत्मपराक्रमी सात्यकि के आपकी सेना में घुस जाने पर; 
भीमसेनादि प।/णढवों ने आपकी सेना पर आक्रमण किया था | उनको छुड 
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हो सहसा अपनी सेना पर आक्रमण करते देख, रण में, एकाकी महारथी 
कतवर्मा ने आगे बढ़ने से रोका । जैंसे उमढ़ फर आते हुए सागर के उसका 
बढ आगे बढ़ने नहीं देता, वैसे ही कृतवर्मा ने घुद्ध में पाण्डवों की सेना रोक 
दी । उस समय क्ृतवर्मा ने बड़े पुरुषार्थ पृ्थ परान्रस का काम किया । उसने 
चाहा कि, एकत्र हो सब पाएडव उसे न दबा सके । भोन ने तीन बाण मार 
कर कृतवर्मा के घायल किया और पाण्डवों के। हपित करने के लिये शहू- 
ध्वनि की । सहदेव ने बीस, युधिष्ठिर ने पाँच और नकुल ने सौ बाणें से 
कृतवर्मा के घायल कर दिया । द्रौपदी के पुत्रों मे तिदृत्तर, घटोत्कच ने सात 
और धश्य्न ने तीन बाण मार कर, कुंतवर्मा के विद्ध किया । विराटराज और 
पांचालराज हुपद ने कृतवर्मा के पाँच बाण मारे | शिखण्डी ने हँस फर, पाँच 
बाण मार, कृतवर्मा के घायल किया | फिर बीस वाण मार उसे बेध डाला । 
इस पर कृतवर्भा ने उन सब महारथियों के पाँच पाँछ बाण मारे | उप्ने भीमसैन 
के सात बाण मार, उन्हें घायल किया भ्रौर उन्तके रथ फी ध्वजा और उनके दाथ 
का धलुप काट ढाला । तद्नन्‍्तर सहारथी कुतवर्सा ने भीमसेन के सामने जा 
उसकी छाती में सत्तर बाण कस कस कर सारे। इन वाणों के प्रहार से 
भीमसेन रथ में बैठा हुआ, भूचाज्न के समय ढगमगाने वाले पर्वत की तरह 
डगसगाने लगा । भीसलेन की पेसी दुशा देख, घर्मराज आदि पार्डव 
येद्धाओं ने बाणतुष्टि कर कतवर्मा के पीढ़ित कर डाला । भीमसेन के 
बचाने के लिये उन खब ने रथों के घेरे में कृपधर्मा के! घेर लिया और 
चे उस पर बाण बरसावे छगे। कुछ देर बाद जब भीम सचेत हुआ 

तब उसने सोने के डंडे वालो और वच्रसार लोहे के फल वालो एक वर्दी 
उठायी । फिर भीम से बड़ी फुर्ती से वह शक्ति कतवर्मा के रथ की ओर फेंकी । 

शीघ्रता के साथ फेंकी हुईं केंचली रद्दित सर्प जैसो उस्त दारुण बच्दीं के 
कृतवर्सा ने दो वाण सार कर, नष्ट कर डाला। वह बर्ढी वैसे ही भूमि पर 
गिरी जेसे दसों दिशाओं को अकाशित करती हुईं बढ़ी भारी उत्का आकाश 
से हट कर भूमि पर गिरती है। उस वही के व्यथ देख, भीम बड़ा कुपित 
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हुआ योर उसने घेर दाब्द करते बाला एक बड़ा शारी धनुए हाथ में द्षिया 
और कूदगर्गा के आगे इदने से सेका । फिर कृतदर्सा की छाती में भीम ने 
पाँच दाग दस फर मारे। से ऐ राजनू ! सह सब आपकी दुए नीति का 
परिणात्त था । 
है रानन ! भीगसेन फी सार से कृतवर्सा के झक् प्त्यज्ञ घायल हो गये । 
या पुष्पित ग्रशोद्न छुत्त की तरद समरभूमि में शोभायमान हुआ । फिर 
महाभनुर्षर फूतयर्सा ने कद हो, तीन बाण सार भीम के ' घायल किया। 
गहटी नहीं, उत्तयर्मा ने पनः प्राग्रेक महारथी के तीन तीन बाण भार उन सच 
के! घायक फिया। एस पर उन समत्त महारथियों ते सात सात बाण सार, 
पुनः छसवर्मा के। धायत्न किया। इस बीच में क्ृतथर्मा ने छुरप्र बाण से 
सिखगही का भनुप फाट ठा्मा | तथ तो क्रोध में भर शिखणदी ने तुरन्त 
गा पौर दाल द्ाप में लो | उसकी ढाकज्ञ में चन्द्रमा जेंसो चमचमाती सौ 
फुम्लियों जी थीं शोर सेने का पट्टा उस पर जया था। फ़िर तलवार 
मुमा उसने छगवर्मा के रथ पर पंकी । बह तलवार छृतवर्मा के हाथ के 
भनुप की कायती एथियों में वेश्े ही घुस गयी जैसे आकाश से गिरा हुआ 
उल्करापिशठ भूमि में घस जाता है। यह सुश्रवसर देख, उन महारथियों ने 
शृसवर्मा के बढ़ी फुर्ती से बाणों ले विद्धू वरना भारस्म किय्रा | 
तब है राजन ! झतवर्मा ने हटा धनुप फ्रेंक दूसरा धन्लुप ढठा लिया 
और प्रत्येक पाण्ठव के तीन तीन भर शिखण्डी के आठ बाण सार, उन्हें 
घायक्ष कर डाला । उधर महायशस्त्री शिखण्ठी ने भी दूसरा घन्रुप उठा और 
बहये के नें जैसे वाण मार, छृतवर्सों के! जहाँ का तहाँ रोक दिया । इस 
पर छृतवर्मा बहुत चिढ़ा | जैसे वीर लिद निम्र यज्ञ दिखाने के हाथी पर 
धाक्रमण फरे, पैसे ही कृतवर्मा भीष्मपितामह का नाश करने वाले, यशसेच 
: कै पुत्र सहारथी शिखण्दी पर कपण | तव ते वे दोनों वीर मिद्द गये.भौर 
आपस में एक दूसरे पर वाणग्रहार करने लगे) उत्त समय वे. दोनों चीर 
: अपने धनुर्पों के सरडलाहार किये हुए भौर वाझों के छोड़ते हुए, 
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सूर्यों' जैसे जान पड़ते थे। प्रलयकाज्ञीव दे। सूर्यों की दरद वे दोनें एक 
दूसरे का सन्दप्त फेर रहे थे | कृतवर्मा ने शिखण्डी के तिद्वंत्तर बाण भारे। 
; इन बाणों के प्रहार से घायल हो शिखरण्डी व्यथित हो रथ में निश्चेष्ट दो 
बैठ गया । पद मूदित हो गया और उसझ्के हाथ से धनुप बाण छूट पढ़े! 
' शिखण्डी को मूदित देख, आपके सैनिकों ने कृतवर्मा की श्रशंसा की और 
' इपित हो वे वस्ध उछालने लगे | उधर शिखरडी के! मूछ्ित देख, उसका 
सारथि रथ भगा, उसे रणभूमि से बाहिर ले यया | पाण्डवों ने शिखण्दी 
के मूछित देख, फिर रथों के घेरे में कृतवर्सा को कर लिया। उस समय 
'कृतवर्मा ने बढ़ा ही विस्मयेत्पादक करतथ कर दिखलाया | यह सब होने 
पर भी वह अकेला ही समस्त पाणहवों के सरैन्‍्य रोके रहा। तदननन्‍्तर 
महारथी कृतवर्मा ने पारडवों के! परात्त कर, महावली पान्चालों तथा सुअयों 
/ एवं केक्यों के परास्त किया | कृतवर्मा द्वारा घायल किये गये पाएदव इधर 
उधर भागने लगे भर वे दृढ़ हो रणभूमि में कहाँ भी न टिक्क सके । भीमादि 
' पाण्ठवों के हरा कर, कृंतवर्मा धुमरद्धित श्रग्नि की तरह शान्तभाव से 
* निश्चल् खड़ा था। कृत्तवर्मा के बाणों से पीड़ित पाएठयचीर युद्धषेत्न से 
: भाग खड़े हुए । 


एक सो पन्द्रह का अध्याय 
जलुपन्ध-वध 


संज्ञय ने कहा--हे राजन्‌ ! आपने जो वृत्तान्‍्त सुभसे पूछा; उसे 
- आप सन को एकाग्र कर सुने । महावल्ली कृतवर्सा ने जब पाणडवों को हरा 
* कर भगा दिया; तब पाण्डयों के बड़ी लज्णा मालूस पढ़ी और आपके सैनिक 
:.इंपध्वनि करने लगे। उस समय पाण्टवों की सेना अपने रक्चक को, उसी 


एफ सी पन्‍ढए का अध्याय ह४१ 


ग्रफार हमे क्षगी; जिस प्रकार भधाद सागर में हूबता हुआ पुरुष सहारा 
हूँ कटा है। ठक्त समय उनका यदि कोई रक्षक था, सो वह सात्यकि ही था। 
चतः जब भापके मैनिकों ने घेर सिंधनाद किया, तथ्र सात्यकि ने ऋट कृत- 
यर्मा पर झाक्रमण फरने के विचार से उस शोर अपना रथ बढ़ुवाया । उसने 
फूड है अपने सारथि से फह्टा--देख, झत्वर्मा क्रुद है पाएडवसेना का नाश 
फर रहा है। में इसे परास्ता फरने के बाद अस्त के निकट चलुगा। है 
मदामति ! यह छुनने ही सात्यकि फे सारथि ने पल भर में रथ कृतवर्मा के 
घामने पुँचा दिया 

हंदीहनम्दन झतवर्मा ने साध्यकि को भी पैने पैने चाणों से भाव्द्ादित 
करना भारस्म किया । इस पर सात्यकि फो बढ़ा क्रोध घढ़ भाया । उसने 
बडी फुर्ती से कृतयर्मा के एक पैना भल्‍ल वाण और चार साधारण बाण 
मारे । इनसे छृतवर्मा फे घोड़े मारे गये और उसका 'घन्ुप कद गया। 
हदुनस्तर सात्यकि ने तीषए बाणों से कृतवर्मा के सारथि को तथा उसके 
प्ृष्ठरप्कों के। विद्धू किया । सात्यकि ने कृतवर्मा के रथह्टीन फरके उसे पैने 
पैने बाणां से घायह करना प्रारम्म किया। सात्यकि के बाण प्रहार से 
पीद्ित कृतवर्मा की सेना भागी । तब सत्यपराक्रमी सात्यक्ति तुरन्त ही 
आगे बढ़ा । 

है राभन | वीर सात्यकि ने आपकी सेना में प्रवेश कर जो, पराक्रम प्रद- 
शैन किया, भत्र आप उसे सुनें। है महाराज ! प्रथम तो उसने द्रोण के 
सैन्यरूप सागर के। पार किया | फिर उसने कृतवर्मा को परासस्‍्त किया । 
इससे यह हृर्पित श्रौर उत्साहिस हुआ । उससे अपने सारथि से कह्ा-- 
सारधि ! अरव॒दू निढर हो धीरे घीरे रथ को हाँ । भागे पहुँच सात्यकि 
ने घेढ़े और गजों से घुक्त आपकी सेना को देख, सारथि से 
फट्टा-है सारधि ! देख, द्रोण की सेना की बाई भोर भेघ जैसे गजों की 
जो विशालवादिनी सदी है, उसके आगे रमरथ खड़ा है। इस विशाल 
गजबाहिनी फो हटाने में बढ़ी बढ़ी कठिनाइयें का सामना करता पढड़ेगा। 
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ये सुबर्णध्वज महारथी त्रिगतदेशी राभझमार, दुर्योधन के आदेश।नुसार, 
अपनी जनों के हथेलियों पर रखे हुए मुझसे लड़ने को खड़े हें । ये समस्त 
महाधनुर्धर बढ़े दाँके योद्धा हैं। हे सारथि ! देख न, वे लोग कड़ने को 
इच्छा! से मेरी ओर मुख किये खड़ें हैं। अतः तू. भटपट भझुझे उनके निकट 
पहुँचा । में द्वेण के सामने हो इन त्रिगत राजकुमारों से युद्ध करूँगा । 
यह सुन, साह्कि के इच्छाजुसार काम करने घाला उसका सारथि यथाक्रम 
रथ हॉँकवा हुआ भागे बढ़ा | सूये की तरद चमकदार सफेद रक्ष के घोड़े, 
जो ध्यज्ञ युक्त रथ में जुते थे और जो सारथि के इशारे पर काम करते थे, 
जो वायु के समान तेज़ चलने वाले थे, तथा जिनकी प्रभा चन्द्रमा अथवा 
चाँदी जैसी थी--सात्यकि का रथ लिये हुए आगे बढ़े | शह्ल जैसे सफ़ेद 
घोड़ों से युक्त रथ पर सवार, सात्यकि के उन फुर्तीले निशानेबाज्ञ योद्धाश्रों 
ने हाथियों को सेना द्वारा चारों भर से घेर, उस पर बाणद्ृष्टि करनी 
आरम्स की । सात्यके भी बाण वरसाता हुआ, उस गजसेना के ऊपर चैसे ही 
बाणबृष्टि करने लगा, जैसे औप्म ऋतु बीतने पर मेघ, पहाड़ों पर जलबृष्टि 
करते हैं। उसके छोड़े वज्ञ के समान स्पर्श वाले बाणों से घायल हे द्वाथी 
रखज्षेत्र से भागने लगे । थोड़ी हो देर की वाणवृष्टि से अनेक गजों के दाँत 
हुअ गये, उनके शरीर धायक्ष हो गये और उन घावों से वहुद सा रक्त निकन्न 
गया । अनेक हाथियों के मस्तक और गरडस्थल फट गये । अनेक के कान, 
झुख और सूंड कट कुट गयीं। उनके ऊपर जो योद्धा और सहावत बैठे थे, 
थे नीचे लुढ़क पद्दे । उनके ऊपर जो पताकाएं थीं, वे भी नीचे गिर पडीं। 
हाथियों के ममेस्थल विदारित हो गये ।' उनझे घंदे हट गये, ध्वज्ाओं के 
इकड़े हुकड़े हो गये। हाथोसवार मारे गये । अस्थारियाँ नीचे गिर गर्यीं 
और थे जी छुरा कर, इधर उधर भागने लगे | साध्यकि ने चस्‍्सदुन्त, भले, 
अज्ललिक, छुरप्र तथा अर्धच॑न्य बाणों से उस गजसेना की घज्नियों उड्ा 
दीं। उस ससय मेथ की तरह गजन करने वाले वे हाथी, अनेक प्रकार से 
चीतकार करने रूगे और रक्त उग्ेजने लगे | बहुत से हाथी चक्कर खाने लगे। 
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बहुत से ठोकर खा गिर पड़े औौर बहुत से सुस्त पढ़ गये, अग्नि और सूर्य 
समान स्पश वाले बाशों के प्रहार-से साध्यकि द्वारा घायल को गयी । उस 
गजसेना के हाथी चारों भोर भागने लगे । यह देख हाथी के ऊपर सवार 
जलसम्ध च्ाँदी के बने धनुप को घुमाता हुआ बढ़ी सावधानी से, सात्यकि 
के सामने लड़ने को पहुँचा। जलसन्ध के शरीर पर सुवर्ण का कवच था, 
भुजाओं सें बह सेने के वाजूबन्द पहिने हुए था। उसके मस्तक पर मुकुट 
थौर फार्मों में कुएढल थे । कमर पर चमचमाती तलवार छाटर रही थी। 
गके में चसचसाता सोने का हार और छात्ती पर मोहरों फा फरडा पढ़ा 
हुआ था | सरतक पर लाल चन्दन लगा हुआ था । उस समय जल्सन्ध 
की शोभा, बिजली युक्त भेघ जैसी हो रही थी। जैसे उमड़ते हुए समुद्र के 
उसका तट रोक देवा है, वैसे ही सांत्यकि ने सहसा सामने श्राते हुए मगध- 
राज जद्वसन्‍्ध का हाथी रोक दिया भौर उसे धागे बढ़ने न दिया। जब 
जेलसन्ध ने देखा कि, सात्यकि बायों के प्रहारों से द्ाथी के भागे बढ़ने 
नहीं देता, तब्र वह मद्गावंली बढ़ा कुंद्ध हुआ जोर उसने भारी भारी बहुंते 
से वाण सात्यकि की छादी में सारे। सात्कि बाण छोद़ग ही चाहता 
था कि, जलसनन्‍्ध ने भरत वाण मार उसके हाथ का धदुए कोट डाला है 
फिर पाँच तेज़ बाण सार सात्यकि के घायल किया; क्निन्हु कयर्त होनें पेंर 
भी वीरवर सांत्यकि ज़रा भी विचलित न हुआ। सच्झुर्च यह पक बड़े 
आश्चर्य की वाद-थी। साथ्यकि ने बड़ी फुर्ता से दूसरों धजुप ले और “खड़ी 
रह खड़ा रह ” कहते हुंए, ढँसते हँसते 'जलसन्ध की प्रशत्त छाती में साठ 


बाण मारे और ज्षुरप्र याण से उसका घनुप भी काट डाला | फिर जेल्सन्ध है 
जि ५ संहितं कर है तन 
ध ने बाण संहरिस उस धनुष के फेक 


सीन बाण सारे | हे रांजन्‌ ! ठव जललसर 
झट तोमर उठा, साध्यकि के सारा | वह भवानक तोमर सात्यक्ति की वृहिणी 
झुजा को घायल कर फुसकारते हुए सप॑ की तरद सरसराता भूमि में घुस गया । 
तथ सतत्यकि थे तीस बाण सार कर, जलसन्ध के विद्ध किया । तब महा- 
थीर जलसन्ध ने एक वक्॒वार उठायी और बैल के चमड़े की ढाल; डिसमें 
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सौ कुटिक्षर्या जदी थीं, उठायी । फिर तलवार घुमा कर सात्यक्रि के ऊपर 
फैंफी | साटाकि के घनुप को काट, वह तक्षयार झआादाश्ष से गिरी हुई 
उत्का की तरह भूमि पर गिर पढ़ी। तथ क्रोध में मर सात्यकि ने साल 
की मोटी शाला के समान मोटा, वन्न जैसा घोर शब्द फरने बाला और सारे 
शरीर को विदीर्ण करने वाला दूसरा धनुप उठाया | उस पर बाण रख उसने 
जलसन्ध के नारा | फिर दो चुरप्त बाणों से सास्यकि ने अ्नागास ही जक्ष- 
सनन्‍्ध की दोनों भुवाएँ फाद ढालीं। ज्ञोहे के फबचों से दक्की उसकी दोनों 
झुजाएँ पवेत से गिरते हुए पाँच फर्नों वाल्ले सर्पे की तरह, द्वायी से नीचे 
गिर पढ़ीं । तीसरा छुरम बाण छोड़ सार्यकि ने जजसन्ध का कुणढलों से 
विभूषित माथा कोट फर भूमि पर गिरा दिया। झुजा और मश्तक विद्ीन 
बलसन्ध के शरीर से निकले हुए रुधिर से उसका हाथी तराबोर 
हो गया। इस प्रकार जज़सन्ध फा चध कर, साम्यक्ति ने बाय से प्रंदारी 
का रस्सा काठ, अबारी के हाथी की पीठ से सिसक्का दिया। तव जलसन्ध 
का रक्त से तर वह गज, याणों की भार से घबढ़ा, श्रधविच्च लदकती हुई 
शँवारी भरौर अपनी मूल के बड़ोरता हुथा भागा | सास्यकि के हाथ से 
जलसन्ध का मारा जाना देख, हे राजन्‌ | आपकी सेना में हादाकार भच 
'गया। आपके सैनिकों की हिम्नत टूट गयी और चे मुँह मेद भागने की 
तैयारी करने लगे। है राजन | इतने ही में शस्रधारियों में श्रेष्ठ ओण अपने 
शीघ्रगामी घोड़ों के दौढ़ा, सात्यक्ति की ओर झपटे | उस समय सात्यकि 
उनसे छड़ने के सावधान हो गया। यह देख आपके पछ के बढ़े बढ़े 
मद्ारथी ज्ोण के साथ टी सात्यकि की ओ९ ऋषदे । है राजन ! देवासुर 
संभाम की तरह भयझर वोण तथा अन्य कौरव पक्ठीय भद्दारथियों के साथ, 
सात्यकि का युद्ध आरुम हुआ । 


ऋ॑ण-म+ बराक ममाभक... 
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एक सो सोलह का भध्वाय 
दुर्योधन का बुरी तरह सात्यकि से हारना 


के 
[रब प्त के योद्धा एफ लाथ बाणबृष्टि फरते हुए सात्यक्ति के कपर 
इ भाये | तव होण ने सात्यकि के सत्तर, हुर्मर्पेण ने बारह और दुःसह 
ने चारह बाण मारे। विकणे ने फट्टपुंख युक्त तीस बाण मार, साहकि 
' का बछस्थल भौर दफिण पार्ख विद किया | हे राजन ! दुसुंझ से दस, 
दुःशासन ने घाठ भौर चित्रस़ेन ने दो बाण मार कर, सात्यकि के घायल 
फर दिया। दुश्पेधिन तथा अन्य शूर सहारथियों ने बढ़ी भारी बाणवर्षा 
फर, सह्यकि फो बहुत पीड़ित किया। किन्तु आपके पुत्रों द्वार चारों ओर 
से भधाकान्त महारवी सात्यकि एक एक कर उन सब के सीधे जाने वाले 
बाणों से घायल फरने लूगा। उसने द्ोण के तीन, दुःसह के नौ, विकर्ण 
के पद्चोस, चित्रसेन के सात, दुर्सरपेण के बारह, विदिशति के झ्राउ, सल्यवत 
के नी भौर विजय के दस्त धाण भारे | फिर वह तुरन्त आपके उ्येष्ट पुन्न 
हुयेधिन पर हुठ पढ़ा | उसने दुर्योधन को बाण सार, भली भाँति धायत्न 
किया । दुर्योधन ने भी सालकि पर बाण छोड़े। दोनों में घोर थुद्ध होने 
लगा। दुर्येधन ने भी सात्यकि के खूब घायल किया। उस समय रक्त से 
कथपथ सात्यकि रस को चुआने वाल्ते रक्तचन्दन के वृत्त जैसा जान पढ़ते 
लगा । उधर सात्यकि के वाणों से घायल्ष आपका दुर्योधन भी सुवर्ण मुकुट 
धारी एक उच्च यज्ञस्तम्भ की तरह जान पएने छगा। सात्यकि ने छुरप्र 
बाण मार, हुर्योधन का धनुप काट। फिर उसके तर ठपर अनेक बाण भरे 
मारे । इसे सहन न फर, हुर्योधन ने सोने की सूठ का दृढ़ एक धलुप ले 
तढ़ावढ़ सौ वाण सात्यकि के मारे। आपके पुत्र द्वारा घायल साध्यकि: 
अतीब झुद् हुआ । उसने आपके पुन्न को पीढ़ित किया। दुर्योधन को सुस्त 
पढ़ते देख, आपके अन्य भहारथी पुत्रों ने सातयकि के ऊपर सासर्थ्यानुसार 
धाणवृष्टि की। तब साध्यकि ने आपके पुत्रों में से प्रत्येक के पहले पाँच 
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पाँच, फिर सात सात बाण मारे; किन्तु दुर्योधन के तर ऊपर श्राठ बाण मार 
उस्ते घायल किया । उसने दुर्योधन का धनुप भी काट ढाला। फिर सण्ियों 
के बने हाथी से युक्त हुयेधिन फी ध्वज काट कर भूमि पर गिरा दी । फिर 
सात्यकि ने चार पैने बाण सार; दुर्खेधन के रथ के चारों घोड़े भी मार 
डाले | फिर उसके सारथि का भी वध किया। दुयेघित के घबड़ाया हुश्रा 
देख भर इसे सुअवसर जान साध्यकि मे हुर्येविन के बहुत से मर्मभेदी 
चाण सारे । ज्व तान तान कर सात्यकि ने नडतड़ बाण मारने आरमस्म॑ 
किये, तब तो आपका पुत्र दुर्योधन युद्ध छोड भागा और भाग कर कट 
चित्रसेन के रथ पर चढ़ गया। सात्यकि ने वहाँ भी उसका पीछा किया । 
मिप्त प्रकार राहु चन्द्रमा के असे, बैसे दी सात्यकि ने भी दुर्योधन का भी 
आस किया । यह देख रणस्षेत्रस्थ समस्त आपके सैनिक हाहाकार करने 
लगे । उस केलाहल के सुन इतवर्मा ने श्पने सारधि से सात्यकरि के 
निकट रथ से चलने को कहा, सारथि के! ललकार कर बह बोला । भरे रथ 
शीघ्र हाँक, बढ़ी फुर्ती से कृतवरमों साध्यकि के निकट जा पहुँचा | कृतवर्मा 
को मुख फाड़े, काल की तरह अपनी और झाते देख, सात्यकि ने अपने 
सारथि से कहा--देख, कृतवर्सा धनुप ताने ऋपट हुआ चला भा रहा रू 
थह इन समस्त धजुर्धरों में श्रेष्ठ है। शतः इसीछे सामने मेरा रथ होंक, 

इजुसार खात्यकि का सारधी अपने श्रेष्ठ सुप्ज्नित रथ के वेगवान घोढ़ें 
को हॉक, झृतवर्सा के निकट जा पहुँचा । उन दोनों कुछ उुरुपच्याप्रों का 
युद्ध, दो धधकते हुए अग्तियों की तरह श्रथवा वेग में भरे दो च्याप्नों की 
त्तरह भारस्स हुआ । कृतवर्मां ते छत्तोस बाण सात्यकि पर छोड़े और 
पाँच तेज्ञ वाण , सात्यकि के सारथि पर भी छोड़े | फिर उसने चार बाण 
सार, सात्यकि के चारों घोड़े भी घायल किये । सुवर्णध्वज् और सुवर्ण 
कपच एवं खुवर्ण अ्रद्नद धारो कृतवर्सा ने सुबर्ण के बने विशाल घनुप प्र 
रख, सुवर्णपुंस वाणों को सार से सात्यक्ति को आगे न बढ़ने दिया । तब 
अर्जुन के पास जाने को उत्कण्ठित सात्यकि ने घड़ी फुर्ती से कृत्तवर्मों के 
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जगानार शत्पी याण भारे। इन बाशें की मार से, शबुसन्ताएकारी दुराधर्ष 
फूपवर्मो, महावती शातरु सात्यकि के वाणप्रदार से घायज्न हो, भूचाल के 
समय इगमगाठे हुए पर्वत की तरद रथ से थैठा बैठा ढोलने लगा । इसने में 
सास्यकि ने तद़ातह ततिससद बाण मार कृतवर्मा के चारों घोड़े तथा सात 
याण मार उसझे सारधि को भुरी तरह घायल्न किया । फिर सुवर्णपुंख, बढ़ा 
घश्फीणा, (दं फुद्ध सप॑ जैसा मयझर एक बाण, घमुप तान कर कृतवर्मा 
के मारा । वह सगदुए5 जैसा भयक्र बाण, कृतवर्मा के सुवर्ण कवच एवं 
शरीर को फोट, खूत में तर भूमि में घुस गया। कुदवर्मा.के शरीर से लोहू 
बद निकला | कतेर्मा धनुप बाण छोड़ रथ के खोले में, घुटनों के बल 
आधा गिर पढ़ा । सहस्राजुन की त्तरद बलवान एवं समुद्ध की तरह अज्लोम्य 
फूनवर्मा को पशस्‍्व फर, साध्यकि भागे बढ़ा। उसने सन्नधारी, शक्तिधारी तथा 
घनुपधारी, गनारोंदी, भश्वारोही भौर रथी योद्धाभ्रों से युक्त विशाल 
फौरयदादिनी के, जिप्तमें पत्रियों ने रक्त की नदियाँ बहा दी थीं, श्रतिक्रम 
फर, समक्ष्त येद्धाओं के देखते देखते यह, वेले ही निकल गया, जैसे. 
सुर सेना के प्रतिकम कर, इन्द्र निकले थे | कुछ देर वाद जब कृरावर्मा 
सचेत हुआया, तब्र बह धनुप बाण जे पाएढवों को रोकने लगा। 





एक से सत्रह का अ्रध्याय 
सात्यक्ि की वीरता जल 
प्रेज्ञव ने कहा--दे धतराष्ट्र || जब शिविनस्दन सात्यकि ने हमारी 
सेनाओं के इस प्रकार खदेड़ दिया; तब. द्रोण ने सात्यकि पर असंख्य ,बाण 
वरप्ताये, समस्त सेना के खामने. सात्यकि और श्रोस का अ्रव वैसा ही भयझर 
युद्ध भारम्भ हुआ, जैसा कि असुरराज वलि भौर देवराज. इन्द्र का हुआ था। 


द्रोण ने लोदे के विचित्र सपोकार वाण भार कर, सहत्यकि का मस्तक विद्ध 
किया | उस समय है राजन ! सात्यकि वैसा ही जाब पड़ने लगा--जैला 
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तीन शक्षवा्ञा पर्वंतत हो । उसको दुर्वक्षता के जाद खोने वाले द्ोण उस पर 
इन्द्र के वज्ञ की तरह टंकार शब्द करने वाले वाण बरसाने वागे । किन्तु 
अद्च-तत्वज्ञ सात्यकि ने उन सब बाणों को दो दो बायों से काट कर फेंक 
दिया । सात्यकि के इस प्रकार के इत्तल्ञाधव के देख, होण प्रसन्न हुए और 
भाट उन्होंने उसके तीस बाण सारे । सात्यकि पे भी अधिक फुर्ती दिखला 
जोण ने पुनः तड़ातढ़ पचास पैने याण उसके मारे । है राजन्‌ | जैसे कुछ 
हो साँप फुसकराते हुए अपने बिक्लों से निकले, वेसे ही ओण के बाण 
उनके रथ से सरराते हुए निकल रहे थे । इसी प्रकार रुधिर पीने वाले 
असंख्य बांणों से.सात्यकि मे भी द्ोय का रथ पाठ दिया। 

है राजन | द्विमश्रे्ठ टोय और सास्वतवंशी सात्यकि दोनों ही वाण छोड़ने में 
बढ़े कुशल्न और फुर्तीले थे। अ्रतः उन दोनों में कौन उत्क. था--यदद कद्दना 
कठित है। उच्च समय तो दोनों समान जान पढ़ते ये । इतने ही में सात्यकि 
ने अत्यन्त कुंद् हो, नतपव॑ नो याण प्लोण के मारे । फिर द्वोण के देखते ही 
देखते उसने सौ .वाण मार कर, उनकी ध्वजा के छिल्न भिन्न कर, उनके 
सारथि के भी घायल फर ढाल । इसके उत्तर से शोण ने सत्तर बाण मार, 
सात्यकि के सारथि के। घायत्ञ किया | फिर तीन तीन बाण उससे प्रत्येक 
घोड़े के मार भर उन्हें घायज्ष कर, द्वोय ने एक पैने बाण से सात्यकि के 
रथ की ध्वजा काट दी | फिर भज्न बाण से सात्यकि का घनुप काटा | तब 
क्रोष में भर सात्यकि ने एक गदा तान कर द्ोण के ऊपर फ्रेंकी। किन्तु 
ओोण ने विविध अकार के बाण मार, लोहे की उस गदा के छिन्त भिन्न कर 
डाज्ञा। इतने में सात्यकि ने दूसरा घजुप ले, बढ़े पैदे बाण भार द्ोण को 
पायल कर डाला । युद्द में द्रोणाचा्य के घायल कर, सात्यकि ने सिंहनाद 
किया । उसका दहाड़ना होण को भ्रसह्न हुआ । तब उन्होंने एक लोहे की 
शक्ति उठा कर बढ़े ज़ोर से साप्यकि के रथ की ओर फेंकी । काल जैस्ती 
भयद्डर शक्ति सात्यकि के निकद न पहुँच सकी । किन्तु उसके रथ के तोड़ 
और भयझ्ूटर शब्द करती बह प्रथिषी में घुस गयी। इसी दरह सात्यकि ने 
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दोण की दष्टिनी शुज्ञा को घायल कर उन्हें बढ़ा परीढ़ित किया। तब द्ोण 
मे प्रदबन्दाफार बाण से साप्यक्ति का घणुप पुनः काट, फिर केतकी के पत्तों 
के झाफारवाली शक्ति से उसझे सारधि छे पुनः घायल किया । उस शक्ति 
के कगने से तायकि फे सारथि के दफर भाने लगे और त्णभर के लिये 
सम में गिर पद सचेत हो गया । 

ऐ साजन्‌ | उस समय सात्यक्ति ने अपना सारथीयन विज्नत्तण रीति से 
किया | व रास पार्म घेटरों को भी हाँकता रहा भर द्रोण से लड़ता भी 
रद | साध्यकि मे दोशाचार्य के सौ याण सारे। तव द्ोण ने सात्यकि के पाँच 
बाण ऐसे मारे जो उसके कवच के तोड़, उसके शरीर में घुस, रक्त में सन, 
एथियो में घुस गये | एन घोर याणों से शराहत सात्यकि के क्रोध की सीमा न 
रही | उसने सुर्ण के बने रथ पर सवार द्वोण के ऊपर दाणबष्टि की। तद- 
नगर उसमे एक बाण मारः वोण के सारथि को भूमि में पदक दिया | फिर 
चेह़ी के घाण मार उन्हें दूघर उधर दौढ़ाना आरम्भ किया । थे घेड़े सारथि 
के न रएने से व्रोण के रथ के के, रणभूमि में बड़ी तेज़ी से दौड़ने लगे। 
यह देस यहाँ एकमित समस्त राजकुमार और राजा लोग, कोलाइज करने 
छगे। ये चिल्ला चिछ्मा कएने लगे--दौढ़ों | दौढ़ो ! द्ोण के घोड़ों के 
सम्हाक़ों ! है राजनू ! उस समय ये सब साध्यकि को थोढ़ ह्लोण के रथ की 
ओर दौह़ें , किन्तु साध्यकि थे मारे बाण के उन सब के। भगा दिया | उस 
समय उन राजकुमारों के भागते देख, आपकी सेना में पुनः भगदड़ पड़ी । 
सात्यक्षि के बाणों से पीड़ित वायु की तरद पेज़ दौड़ने वाले धोढ़ों ने द्वोण 
का रथ, ब्यूह के सु ह्वाने ही पर लाकर खड़ा किया। उस समय हओोण ने देखा 
कि, पाणठवों और पाज्नालों ने उनका च्यूह भज्ञ कर डाला है। अतः वे 
सात्यकि के पीछे न जा, च्यूह को रक्ता करने लगे। उस समय क्रोधरूपी 
काठ से धघकते हुए ह्लोणरूपी अग्नि ले उदय होते हुए प्रलय काक्ीन सूर्य 
की ठरह, च्यूह के मुख पर खड़े हो, पाण्डवों और पाश्चालों की गति रोक दी 
और उन्हें थागे बढ़ने न दिया । रे 
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एक सो अठाहर का अ्रध्याय 
' मुदर्शन वध 

संज्ञय ने कहा-हे कुसंशामणी ! सात्यकि द्वोण के तथा आपके 
कृतवर्मा शादि योद्धाओं के जीव और हँस कर अपने सारथि से वोला--हे 
सूत | श्रीकृष्ण वथा अर्जुन ने इन शन्रुओं के पहले ही भस्म कर रखा है, 
मैं तो केवल निमित्त भर हूँ । मैं तो देवराज इन्द्र के अंश से उत्पन्न नरश्रेष्ठ 
अर्जुन के मारे हुए शूरों ही को मार रहा हैँ) स्ारथि से यह कह कर घनुधेर 
शन्रुसंहारक, बलवान शिनिषुत्र सात्यकि बाण बरसाव! हुआ, शब्रुओरों पर 
सहसा वैसे ही दूट पड़, जैसे बाज़ पत्ती माँसपिण्ड पर हृथ्ता है--शरतन 
सैन्य को सथ और चलछ्द अथवा शहूवर्ण घोड़ों से युक्त रथ पर सवार, 
रथियों में अअणो एवं सूर्य तुल्य तेजस्वी सात्यकि के कोई भी न रोक सका। 
शरद्‌ कालीन सूर्य की भोर जैसे कोई नहीं देख सकता, वैसे ही हे राजन ! 
आपके योद्धाओं में से कोई भो असह्य .पराक्मी, मदहावली, इन्द्र तुल्य 
प्रभावशात्री सात्यकि के थ्रॉँस उठा कर कोई न देख सका, डिन्तु सास्यकि का 
सार्य रोकने के एक दृषश्रेष्ठ राजा सुदर्शन अवश्य अग्रसर हुआ ! राजा सुदशेन' 
सेने का कवच पहिने हुए था और विचित्ररुप से लड़ा करता था। 
तब उन दोनों का बढ़ा सयद्धर चुद्ध हुआ । है राजन ] आपके योद्धाशों 
और सोमकववंशी राजाओं ने उन दोनों की वैसी ही प्रशंसा की जैसी 
प्रशंसा इन्द्र और इत्राुर के शुद्ध को देवताओं ते की थी। राजा सुदर्शन 
ने सात्यकि के सैकद़ों तेज्ञ बाण भारे ; किस्तु हे राजन ! खात्यकि ने उनमें. 
से एक भी वाण अपने निकट स आने दिया । वह उन सब बाणें को बीच 
ही में काट कर ढाल देता था-। इसी प्रकार सुदशन भी सात्यकि के बाणों 
के खण्द खण्ड कर डालता था। अन्त से सुदर्शन ख़िसियाता सा हो गया 
और रोष में सर ऐसा, जान पढ़ा; मानों बह जगत को भस्म ही कर 
डालेगा । उस समय उसमे सुबर्णपुंख बाण सालकि पर घोड़े | फिर उसमे 
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से पुंणों पाले शरित तुरुय स्पश वाले सीन पैसे शर, धजुप को कान तक 
मात बता साशयकि दी झोर होड़े। थे बाण स्रात्यकि के कबच को तोड़ 
उसझे शरीर में सुस्त गये । फ़िर उसने चार बाण सात्यकि के सफेद घोढ़ों 
पर शो ट्टे। सब ते। पुर्मीला सात्यकति ऋट बहुत से बाण छोड़ सुदर्शन के 
घारों भाटी शो मार मित्र छी पर दृह्ड्मा । फिर सात्यफि ने एस््र के वच् 
के समान एफ भर धाग से सुदर्शन के सारथि का सिर कार्ट गिराया, 
हिर फाक्नारित णैसा छुरप्र याण सार, कुणहलों से भूपित एवं पूर्णमासी के 
नस्पना शैसा, सुदर्शन का मह्तझ पैसे प्रो उदा दिया, 'जसा पूर्वकाल में 
इन्दू मे गल्षि धामझ पर्वत बलधान शसघुर का सस्‍्तक काटा था। यहुश्रेष्ठ 

गधानू साध्यक्ति राजपुत्र दुर्योधन के पीत्त का चेंघ कर, '्रतीय हर्पित 
एुएग । उस समय गए एन्द्र फी तरा। श्ोभायसान जान पड़ा । इसके बाद 
साग्यति दापयी सेना को पीढ़े दथ श्रेष्ठ घोदों से युक्त रथ पर सवार श्रजुुन 
ग। कोर रगाना एफ । रास्‍ने में जो शत्रु उसके शागे पढ़ता, वह फिर 
मीगित नहीं रहता था। सात्यफि के इस विस्मयकारी पराक्रम की अग्सा 

घड़े बीर योदाप्रों ने की । 


अन्न लनननी नल 


.एक सो उन्नीस का श्रध्याय 
यवनों की हार 


सुक्षत् ने फा--युद्ध में सुदर्शत का वध करने के अनन्तर, महाबली 
साध्दि ने झपने सारथि से फद्ा--हे सास्‍थे | जलसन्ध की सेना और 
राएस समान अन्य अनेक योद्धाओों, रथों, पेड़ों, गजों क्षे! समूहों 
से युक्त, धशुप-बाण-शक्ति रुपी तरत्नों वाले, खज़ रूपी मदलियों से पूर्ण, 
गदारुपी ग्रहोँ से भरा, भररवीरों के सिहनाद तथा झुकाऊ वाजों के शब्द 
रूपी गर्जन शब्द से चुक्त, विजयामिलापी योद्धाओं से भरे पूरे सहाभयक्षर 


संप द्दो ७>-रे३॥ 


हे] द्रोणपव 


अगाध समुद्र रूपी द्वोणाचार्य की सेना को हम लोग पार कर आगे। 
अब जिन सेनाओं को हमें पार फरना है, वे सेरे किये उक्त सागर के सामने, 
अह्पतोया छुत्र नदियों के समान हैं। अतः तुम निर्भय हो रथ को उन 
सेनाओं की ओर ले चलो। जब में सद्दापराक्रमी द्वोण और योद्धाओं में 
श्रेष्ठ कृतवर्मा के उनके अनुगामियों सहित परास्त कर चुका, तब मैं अपने 
के अ्रजुंग के निकट पहुँचा हुआ दी सममता हूँ। सामने जो बहुत बढ़ी 
सेना खड़ी है, उसका भुझे तिलमात्र भी भय नहीं है । में उस सेना के 
समस्त योद्धाओं को वैसे ही अपने बाणों से भस्म कर दू गा, जैसे ग्रीप्म 
ऋतु की आग सूखे घांस फूस भौर काए को भस्म कर ढालती है। है सारयी ! 
देखो यहाँ की रणभूमि, स्व गजों, घोदों, दटे रथों और शत रथियों से 
कैसी पदी पढ़ी है भौर यहाँ का इश्य कैसा भयक्षर जान पढ़ता है । ये समस्त 
योदा अज्जुन के बाणों से मारे गये हैं और एथिवी पर पढ़े अनन्त निद्रा में 
शयन कर रहे हैं। सामने जो योद्धा इधर उधर सांग रहे हैं, पद भी 
अजुन ही के पराक्रम फा परिणाम है । वह धूल जो द्ावथियों, घोड़ों, रथों 
और पैदलों के दौढने से उड़ रह्दी है, चहीं पर कुरुओं तथा अर्जुन से युद्ध 
हो रहा है। सुनो--देखो गाएडीव घनुए का भयक्षर टंकार शब्द सुन पढ़ता 
है | इससे जान पढ़ता है यहाँ से भर्ुन बहुत दूर नहीं है। जैसे शुभ 
शक्ुव हो रहे हैं। उनको देख मुझे निश्चय है कि, अर्जुन सूर्यारत के पूर्व 
ही जयद्रथ का वध फर अपनी थतिज्ञा से उत्तीर्ण हो जॉँयगे। है सारये ! 
हम घोड़ें। की थकावट सिद्य भौर सावधानी से बढ़ते हुए वाँ चले, जहाँ 
कवचधारी, निष्ठुरकर्मा, धलुर्घर एवं अखश्नसच्चालन विद्यां में निषुण 
 काम्बोज़, यवन, शक, किरात, द्रद, बर्बर, ताम्रक्तिप्त तथा अन्य स्लेच्छ 
जाति के अख्न शख्त-घारी येद्धाओं फी सेना, मेरी ओर ताकती हुईं मुझसे 
लड़ने को खड़ी है। अतः इस युद्धमें जब में गजों, पेड़ों, रथियों, पैदलों 


सहित उन सब को सार डालूँ ; तब तू जानना कि, हम इस दुर्ग ब्यूह 
को पार कर आये | 
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घारगि मे उग दिया-है पार्प्णय ! यदि मेरे सामने क्रोध में भर 
जमरग्नि लम्दून परशुराम भी झा खड़े हो, लोसी में घम्ड़ाने वाला नहीं। 
फिर ये तो हैं पी किस सेत्र फी मूली । ऐ सहाभुज | द्ोण होँ, महारथी 
दृणाबार्य हों, एयया सदरात ही क्यों न पों--ते भी में झापके प्रताप से 
उनसे नहीं हर सफा। है शमुसूद़न | भापने, जब पदले फरवचधारी, 
फाकर्मा गारतोओं, धनुर्भर पर्व सुददुर्भद शक, किरात, द्रद, बव॑रों, ताम्रलि- 
प्रो तथा विविध 'परखशणपारी घने स्लेच्छों का संदार किया था, तब 
भी में करा भा नहीं घपद्ाया था। फिर इस सौ के खुर के समान, छठ युद्ध 
से में समझाया ही पा हैं । हे भायुप्मन्‌ | श्रव यह यतलाइये कि, में किस 
झा से धारकों प्रजुन के निकट के चलू ? है वृष्णिवंशी सात्यकि ! थ्राप 
बात दिस पर झुषित हुए हैं? झ्वाज कौन यस्त का पाहुना बनना चाहता 
है? थात रिसके सिर पर राक्ष ग्लेल रहा है? श्रपको प्रलय कालीन 
थम दी मरह परामम प्रदद्षित छरते देख, फौन फौन रण छोड़ भागना 
आएमे हैं? ऐ महाभुज ! श्राज यमराज किस किस को याद कर रहे हैं ! 

साम्यक्ि ने फद्टा--मैं भाज इन मुद्े सिर पाले म्लेच्छों का वैसे ही 
जाग कर गा, सैसे इन्द्र दानवों का करते हैं। में भराज इन कास्योजों को 
मह फा, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा और अरजुन के निकट पहुँचगा । अतः तुम 
मुके उस्दीं येद्वा्धों की भोर जे चत्तो। भराज में जब वारंथार इन मुद़े सिर 
बालों और समय समस्त सैनिकों का नाश करूँगा, तब दुर्येधिनादि कौरवों 
को मेरे यल फा पूरा पता चल्ेगा । युद्ध में नष्ट होते हुए कौरव सैनिकों 
के करणातादक विज्ञापों फो सुन फर, बाज दुर्योधन के सन को घड़ा कष्ट 
होगा। मैंने अपने गुर, श्वेतवाइन, पाए्डवर्थेष्ठ भ्नुन से जो विधा सीखी है, 
बह शाज मैं प्रत्यय दिखलाऊँगा । श्राज मेरे द्वाथ से मारे गये अपने बड़े बढ़े 
ओदाओों छो देख, दुर्योधन परम सन्त्रप्त होगा। झाज जब मैं फुर्ती से बाण 
छोड गा, तब फौरव सैंनिकों फो मेरा धनुष गोलाकार दी देख पढ़ेगा | जब 
मेरे बाणों के प्रद्वारों से छोट्ट की पुद्धारें छोड़ते हुए सैनिक घड़ाधढ़ रणभूमि 
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में गिरने लगेंगे, तव दुर्योधन महादुःखी द्ोगा | श्राज जब में झुद्द हो, 
धुद्चा चुद्या थोद्याओों को मार डालूँगा; तब दुर्योधन समझेगा कि, यद्र भी 
, एक दूसरा धर्जुन है । जब युद्ध में मेरे हाथ से अप्तस्प्र राजे मारे जञॉगगे, 
तब दुर्योधन को बड़ा पश्चात्ताप होगा | पाणदवों, के प्रति मेरी कितनी भक्ति 
,है और उन पर मेरा कितना थनुराग है, इसे भ्राज में रण में राजाशों के 
सामने, झगरित योद्धाओं को सार फर दिखला दूँगा। उस समय फौरवों 
को: मेरा चल, वीये भोर कृतशता का हाज़ विदित होगा । 
सञ्ञय बोले-- हे एचराष्ट्र|| सालकि के दस प्रकार कद घुफने पर, 
सारथि ने घन्द्रमा की तरह उज्ज्वल रथ में जुते चतुर घोड़ों फो तेज़ी से 
7हाँका | वे सत अथवा पवन तुल्य बेगवान घोड़े इस प्रकार गर्दन उठा भागे, 
, मानों आकाश : फो पी जावेंगे । बात की बात में उन्होंने सात्यक्ति को यथन 
* सेना के मिकट पहुँचा दिया। सात्यकि को सेना में घुसले देख, थे फुर्तीक्षे 
' यवन उस पर बाणवृष्टि करने क्गे | सात्यकि ने डम सब के चल्नाये बाणों 
के। तथा अ्तरों श्जों को मतपर्च बाणों से फाट कर, व्यर्थ फर ठाला । अतः 
(उनमें ,से एक भी बाण साह्कि के निकट न फटक पाया। तदनन्तर 
: सांत्यकि ने सुधर्णपुंख तेज तथा गिद्धों के परों से चुक्त बाण भौर सीधे 
जाने वाक्ते 'धाण मार मार कर, उन यवन योद्धाओं की भुजाएँ और सिर 
काटना आरम्भ किया। थे बाण, उन योद्धाश्ों के लाल लोदे के वने तथा 
' काँसे के बने कबचों फो फोड़ भौर शरीरों के भारणर होते हुए, एथियी में 
घुस जाते थे। वीरवर साध्यकि के हाथ से मारे गये पहुत से स्वेच्छु निर्जीब 
हो भूमि पर पढ़े हुए थे। इस समय सात्यफ़ि काम तक रोदे फो खींच 
लगातार वाण चलना रहा था। उसके दाणे से एक एक यार में पाँच पाँउ 
छुः छः सात सात और आठ आठ तक ययन सारे जाते थे। इस प्रकार, 
है राजन्‌ |.सात्यकि ने सहस्नों काम्बोज़, शक, शबर, किरात और बर्बर 
सैनियों.को सार डात्ा । हे राजनू ! इस अकार आपकी सेना का एय फरते 
' हुए सात्यकि ने वहाँ लोहू. और साँस का काँदा कर दिया। उन सिर मुढ्े 
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पौर इक्िविल्त खबनों के पड़े सिद्तों से पूर्ण रणभूसि फा विचित्र दृश्य था। 
मिनके सारे शरोर लोहू से साल हो गये थे, ऐसे रुए्डों से भरा वह रणाइण, 
जान छान गाइनों से धास्यादित ग्राफाश फी तरह जान पहता था। जब 
सात्यकि ने सगशित यदन-योद्धाप्नों को वाणभहार से मार फर ज़मीन 
पर रिद्ठा दिया, तय बचे हुए सैनिक शपने सामने घोर सक्ट को देख, 
हर गये कौर युद्ध दोद भाग यहे हुए । घुद्सगार यवन सैनिक अपने घोड़े 
दे से पीस्मे, पे मारने तथा सरपट दोंढ़ाते बढ़ी तेजो से भागने 
। दे राजद ! साम्यक़ि ने मुर्जेय कारयोज, यवन और शककों की एफ 
भारी सेना को भगा कर, श्ापके पुत्रों की सेना में प्रदेश किया । फिर 
मे भी जात का सशपराक्रमी सात्यकि ने अपने सारथि से फहा--रथ 
गे बाकी | 
इस समय सासयक्नि के भ्रभूतपूर्त पराक्रम को देख, गन्धर्व और चारण 
उसऊी प्रशंसा करने लगे। हैं राजनू ! जब अ्रज्ुत का पृष्ठरद्षक सात्यकि 
भर्जुन के निझट भा पहचा; धव चारण भर आपके सेनिक भी उसके 
पराक्रम की सराएगा फरने लगे । 
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तो बीत का भ्रध्याय 


दयेधन का रण छोड़ भागना 


घक्षय ने बादा-दे शरराष्ट्र ! जब साध्यकि काम्पेज और यवनों के 
पराषध्त कर और आपकी सेना में हो कर, श्रजुन के पास जाने लगा--तव 
बद पुरुषब्यात् आपकी सेदा के चैसे दी ठराने लगा, जैसे सिह रयों के । 
जाता हुप्रा सालकि, सुबर्ग्ट श्रौर छुवर्ण की फुल्लियों वाले धनुष को 
टंकेरता जाता था | सुतर्ण का कवच, सुचर्ण का शिरज्वाण, सुबर्ण की ध्वजा 
बाज और घनुपवारी सालकि, सुमेरे-हंक्ष जैधी जाद पढ़ता था। घठुपरुपी 


. इर्य द्वोणपर्व॑ 


मण्ठत् बाजा, तेज रुपी किरणों बोला, युद्धखपी शरद्‌ ऋतु में प्रचश्ठता के 
प्राप्त सूर्य की तरह सात्यकि, शोमायमान हे रद्द था | वैज्ञ जैसे कन्धे और 
बैल जैसे नेत्रों वाला सात्यकि, आपकी सेवा के मध्य खड़ा गौओं के बीच 
खड़े हुए साँड़ जैसा जान पहठा था। द्ोण, भोज, जलसन्ध झौर फाम्बेजों 
की सेना के पार कर तथा छुतवर्मा रूपी नक्त के ऐमे से निकल तथा 
कौरव-सैन्यरूपी सायर के। पार कर, सात्यकि मतवाले हाथी की तरह धीरे 
धीरे गमन करता हुआ आपकी सेना हे येद्धाओं के दल में ज्ञा खड़ा हुआ । 
तब उसका वध करने की इच्छा से आपके महरथी पुत्र दुर्योधन, दुशशासन, 
चित्रसेम, विविशति, शक्ुनि, युवहू दुर्घपण तथा बहुते से आपके पक्ष के . 
अन्य शखधारी, अपने साथ बड़े बड़े दुर्घप येद्धाओं के। ले झौर कोच में 
भर, चारों ओर से सात्यकि के घेरने लगे । किन्तु सात्यकि के वे रोक न 
सके। वह आगे बढ़ता ही चला गया | तब वे लोग और भो सधिक 
क्रोध में भर उसके पीछे दौड़े । 

दै राजन ! पूर्णमास्ती के दिन समुद्र में सलभलाने का जैसा शब्द होता 
है, वैसा ही केल्ाइल का शब्द आपकी सेना में हुआ | उन सब के अपने 
पीछे शाते देख, सात्यकि ने मुसक्य[ कर अपने सारथि से कहय--है सारथि ! 
घोड़े की चाल धीमी कर दे।। क्योंकि देखे कौरवों की चतुरह्षिणी सेना 
बढ़ी तेज़ी से मेरी ओर दौढ़ी चली आ रही है । किन्तु है सारथि ! जैसे 
पूर्णमासी के दिन उमइसे हुए समुद्र के, उसका तट पीछे उक्ेज्ञ देता है, 
वैसे ही में भी उस सेनारुपी समुत्र फो पीढे लौटा दूँगा। इनको मैं 
अपने तीचण बाणों से विद्ध करूँगा | तुम आज मेरे भग्वि तुल्य तेज़ बाणों 
से अगणित पैदज्ञों, गजों, अश्वों और रथों के नष्ट हुआ देखेगे। इन 
दोनों में इस प्रकार वातचीत हो ही रही थी कि, वे सैनिक यह कहते और 
चिल्ज्ञाते सात्यकि के निकट आ पहुँचे कि, मारो मारो ! धरे घरो! खड़ा 
रह । खड़ा रद ! देखे वह सात्यकि है | तब सात्यकि ने उन पर दीचण वाणों 
का बरसावा भारस्भ किया । देखते देखते उसने तीव सौ अखारोहियें औौर 
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घार सौ गणारोदियों के यमाजलय भेज दिया। सात्यकि का उनके साथ यह 
लेफणयटारी युरू, रैयासुर संग्राम फी तरह बड़ी भीषणता से होने लगा । 
है राजन ! झापके पुत्र फी मेधमण्ठल के समान खढ़ी सेना पर सात्यकि 
दिपचर सपा थी तरह बाणों पी श्रष्टि करने लगा। आपके योद्धाशों ने 
याणों फी सृष्टि कर साथयकि के एक दिया । किन्तु इससे सात्यकि ज़रा भी 
मे धयद्धाया । उसने सुग्दारे ग्ेनिफों का नाश करना आरम्भ किया। है 
राजन | यहाँ झुके एक बढ़ा अ्रचरज देख पढ़ा । बह यह कि, सात्यकि का 
एफ भी बाग प्यर्थ नहीं शावा था। फारव सेनारूपी महासागर की गठि 
साप्यकिस्पी सद से दकरा फर स्थगित हो गयी। फिर जब सात्यकि ने 
शसदृष्टि पर, उस संन्‍्य के चारों शोर से सारा शुरू फिया, तब 
इस सेना के मनुष्य, हाथी थौर घोड़े पिकल हो भागमे लगे । उस समय 
ध्ठ सेना सर्दी से यरथराती सा। की तरह फॉाँपती हुईं भागने लगी। उस 
समय उस सेना में झुझे पक भी ऐसा पैदल, रथ, हाथी, घोड़ा भ्रधवा 
उनका सवार मे देख पढ़ा, जो सात्यकि के वाणप्रद्वार से चेटिल न हुआ 
हो। दे राजन । सात्यकि ने इसारी सेना का जितना नाश किया, उतना 
तो अर्जुन में भो नहीं किया था । पुरुषश्रेष्ट सालकि अपनी फुर्तो 
और रणझौएक्ष दिखाता हुआ अर्जुन से भी थढ़ कर युद्ध, करने लगा। 
इतने में दुर्योधन ने तीन बाण भार फर, सालकि के सारथि के घायल- 
किया। फिर चार तेज़ बाण सार उसने सात्यकि के चारों घोढ़ों के घायल 
कर, पीछे तीन, फिर आठ बाण सार; सात्यकि का भी घायल किया। 
दः्शासत ने सेलद, शहुनि ने पचीस और चित्रसेन ने पाँच बाण 
साश्यकि के ऊपर धोद़े। हुःसद ने परद्रद बाण उसकी छाती में मारे। इन 
बाणों की चोट से चोटिल वृष्णिसि्ट सात्यकि झुसक्याया और उसने 
उन सब के तीन तीन बाए मारे और शब्रुओं के बुरी तरह घायल कर, वह 
सेना में घूसने लगा । उसने शकुनि दे घनुप और हाथों के चमड़ें के 
दुछघाने काट ढाक्के । फिर तीन वाण धन की छाती में मारे। फिर 


३६० द्वोणप् 


चिघ्रसेन के सौ, दुःसह के दूस और दुःशासन के दस बाण सार, उनके 
बेध डाला । है राजन ! फिर आपके साले ने दूसरा धन्ुप उठाया और पहले 
आठ और फिर पाँच, बाणें से सात्यकि के विद्ध किया * दुःशाप्तन ने दस, 
दुःसह ने तीन भर दुसुख ने बारद बाण सात्यकि के मारे | फिर दुर्योधन 
ने सात्यक्ति के तिद्त्तत वाण मारे और उसके सारथि के। ठीन बाण मार 
घायल किया । तब सात्यकि ने उनमें से प्रत्येक के पाँच पाँच बाण मारे | 
तदनन्तर सात्यकि ने एक भरदक्ष बाण सार, हुर्येधिन के सारथि को भार 
डाज्षा । वह निर्जीव हो भूमि पर ग्रिर पढ़ा । सारथि से रहित आपके पुत्र 
के रथ के घे़े पवन घेग से भगा, युद्धभूमि के वाहिर ले गये । उस समय 
दुर्योधन के रण से भागते देख, आपके अन्य पुत्र और सहसतरों सैनिक भी 
भागे । तब सेना के भागते देख, साह्मकि ने सुवर्ण पुद्छृ. एवं सान पर रखे 
हुए बाण बरसाने आरम्भ किये। इस प्रकार आपके अगरणित सैनिकों के 
भगा कर, साहकि, श्वेतवाहन श्र्जुन की भोर घत्लो । इस समय रण में 
प्रवृत्त सात्यकि को देखने वाज्ञा यह नहीं देख पाता था कि, बंद कत्र तर- 
कप्त से वाण निक्राज्ता, कब्र उसे थनुप पर रखता श्र फर उसे छाढ़ता है 
एवं कब वह, अपने सारथि पर चलाये हुए वाणों से उम्नकी रक्षा करता है। 
उसके इस भद्भुत रणकौशल् के देख, आपके येद्धा उसकी वारस्थार प्रशंसा 
करते थे । ३ ४ 


हि 


क््निजनननिन 


एक सो इक्कीस का अध्याय 
सात्यक्ति का सेन्य-प्रवेश 


व्ेपराए् व्ोले--है, सअ्य | मेरी विशाल, वाहिनी का संहार कर और 
अर्जुन के रथ की ओर जाते हुए सात्यकि के देख, मेरे बेहया पुत्रों ने क्या 
किया £ घरे उन सतप्राय मेरे पुन्रों ने जब अर्जुन तुस्थ पराक्रमी सात्यकि के 
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देखा, देव उनके ढॉड़स कैसे बैंधा ? इस प्रकार वारम्वार.हार कर भागे हुए 
मेरे पुत्र, उत्नियों के क्या मुँह दिखलावेंगे ! क्या वे निल॑ब्ज अपने सुँह से. 
यद्द कहेंगे कि, मद्ायशरवी सात्यकि हमके जीत कंर और सेना में दे कर चला 
गया ? हे सक्षय ! यह तो बतल्ा कि, मेरे पुत्रों के जीते जागते सात्यक्षि 
कैसे भागे बढ़ पाया ? मुझे तो तेरा यह कथन ही बढ़ा शाश्र्यप्रद जात 
पता है कि; अड्ेल्ा सात्यकि इतने सहारथियों से लड़ा । मैं तो अपने पुत्रों . 
के बढ़ा भन्‍्दमाग्य मानता हूँ कि, श्रकेले सालकि ने मेरे समस्त महारथियों.. 
के पराध्त किया। है सज्नय ! जब अक्रेत़े सात्यकि के पराश्त करने के लिये , 
मेरी सेना पर्याप्त नहीं सिद्ध हुई; तब संम्तस्त पाण्डवों के सामने, मेरी सेनाः, 
का पता भी न चल्ञेगा | द्ोणाचार्य के परास्त कर, वह मेरे पुत्रों के वैसे 
ही सार डाल्षेगा जैसे सिंह ््रपों के मारता है। कृतवर्मा श्रादि शूर भी 
जिससे लड़ कर पार न पा सझे, वह वीस्श्रेष्ठ अवश्य मेरे पुत्रों को माह; 
डालेगा । तेरा .यद कहना यथार्थ है कि, ऐसा जनसंद्वार ते। भर्जुन ने भी: 
नहीं किया था, जैसा कि सहायशस्वरी सात्यकि ने, किया। . 
यह सुन सक्षय ताना देंते हुए उतराषट्र से कहने 'जगे;-है:राजन्‌ ! यह 

सब भ्रापकी दुषटतीति का प्रतिफत्त और, दुर्येचिन के दुष्कर्मो का परिणाम है । : 
अब आगे का हाक्ष थाप सावधान हो कर सुनिये। में कहता हूँ | भागने - 
बालों में से दुर्योधन के थादेशानुसार संशप्तक वीर लड़ने का पक्का मनसूबा 
कर, ज्ञौं। उस समय सात्यकि पर, श्राक्रमणकारी दक्ष में, तीन सहस्त : 
अश्वारोददी तथा शक, काम्बोज, वारहीक, यवत, पारद, कुलिन्द, क्षण, 
अम्बछ, पिशाच, वर्वर तथा अन्य क्रोध में भरे , पर्वतचासी योद्धा हामों में 
परथर लिये हुए थे! इन सब के. भागे दुर्योधन था.। ये लोग साल्यक्नि के/ 
उपर चैसे हो लपके, जैसे शुनगे दीपक, पर लपतते हैं । है राजन |, पथ्थरों! से 
लड़ने बाते पहादी सैनिकों की संझ्या पाँच सौ थी | अन्य जाति के सहस्नों 
रथी, सैकदीं महारथी, एकःसइस्र गजारुढ, दे! सहस्-प्रश्वारोही ये। पैदल 
सैनिक ' धगशित ये | ये सब अस्त शत घेदते सात्यकि के पीछे :दौड़ें। 
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हुःशासन उन सब के यह कह कर उत्तेजित कर रद्दा था कि, सास्यकि के 
मार ढाज्ञा | उन सब ने सिर कर सात्यक्ति के घेर लिया । 

है राजन्‌ | उस समय मैंने सात्यकि के अ्र्भुत पराक्रम के देखा | वह 
इतने योद्धाओं के साथ अकेला द्वी लड़ रद्दा था। उसके चेद्दरे पर घबराइट 
का नाम निशान भी न था। वह रथसेना, गजसेना अश्वरोही सेना तथा 
दुत्यु जाति के सैनिकों के! मारता काटता चला जाता था। है राजन ! 
उस समय टूटे पहियें, हटे भ्रद्षों श्सों, दृटे कबर्चों, मालाप्ों, भाभूषणों, फटे 
च्चों, टूटे रमों, घायत्र हाथियों, गिरी हुई ध्वजाओ्ों से तथा मरे हुए येद्धाश्रों 
से परिपर्ण रणभूमि, नक्षत्रों से परिपूर्ण आकाश जैसी जान पढ़ती थी। 
अंजन, पामन, सुप्रतीक, महापग्म, पेरावल तथा अन्य छुक्ों में उत्पन्न पर्वता- 
कार बहुत से उत्तम गज, भरे हुए भूमि पर पढ़े थे। चनायु, कास्बोज, 
बावहीक और पर्वृतों में उत्पन्न हुए सैकड़ों और सहस्रों हाथियों के। सात्यकि 
ने मार ढोज्ा था। सव का नाश होते देख जब वे दस्यु जाति के लोग 
भागने लगे, तब दुःशासव ने उनसे ़लकार कर कहा--अरे प्रापियों । 
भांगने से क्या ज्ञाभ ? पीछे लै।ट चक्के । किल्तु हतना कहने पर भी जय वे 
नहीं जौदे और पहले से भी अधिक वेग से भागने ल्गे--तब आपके पुत्र 
दुःशासन ने पत्थरों से लड़ने वाले पदाडियों से लड़ने के कद्दा | सात्यकि 
के पत्थरों से लड़ाई जड़नी नहीं आती थी । अतः दुःशासन ने उन पहाड़ी 
योद्धाओं से कह्ा--सात्यकि पत्थरों की लड़ाई से अनभिज्ञ है और कैरवों 
के भी इस प्रकार के' युद्ध का ज्ञान नहीं है। अतः तुम सात्यकि के! पत्थरों 
से मार डाला । भरे तुम धावा करो। ढरो मत । सातकि तुमसे न जीत 
पावेगा। यह सुन वे पहाड़ी सैनिक सात्यकि पर वैसे ही हु4 पढ़े, जैसे 
राजा के पास सन्‍्त्री साग कर जाँय । पहाड़ी सैनिक पत्थरों के बड़े बड़े 
इकड़े हाथों में ले सात्यकि के सासने ज्ञा खड़े हुए, आपके पुत्र के 
कहने से और भी बहुत से लोग हाथों में गोफनिये जे कर, साध्यकि के 
चारों ओर के मार्ग रोक कर खड़े हे! गये, शिलायुद्ध करने की इच्छा से आते 
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हुए उन योद्धाशों के सात्यकि ने पैने बाण मारना भारम्स किया। उनके 
फेक पथरों के सात्यकि ने सर्पाकार वाणों से छिन्न मित्र कर ढाला, 
जुगनुझों को तरह चमजते हुए पस्परों के टुकड़ों के गिरने से, आपकी सेना 
ही फा नाश होने जगा शौर बड़ा भारी हाहमफार हुआा। साध्यकि ने, पत्थर 
उठाये मारने के! उद्यत उन पाँच सौ सैनिकों को भुजाएँ काट कर गिरा दीं | 
वे स्थयं भो मर कर एथरित्री पर गिर पढ़े। हनके भ्रतिरिक्त और जो योद्धा हाथों 
में शिलाएँ ते, सास्यकि पर सपटे थे, उन सब अगशित योद्धाओं के शित्षा 
सहित हाथों को काट, सास्यकि ने उन्हें यभपुर भेज दिया | पापाणयेधी उन 
सहसों शरवीरों का सात्यकि द्वारा मारा जाना देख, हे राजन ! भुस्दे बढ़ा 
आश्चर्य हुआ | फिर दरद, तड़ड़, खप्त, लग्पाक और कुलिन्द सैनिक हाथों 
में लोहे के भाले लिये हुए सुख फाढ़ सात्यकि पर झपटे और उस पर भालों 
की वर्षा करने लगे। तब्र साथ्कि ने नाराच बाणों से उनके भालाओों की 
वृष्टि को छिन्त मिन्न कर ढाला । उनमें से जिन लोगों ने पत्थर फेंके, उनके 
ऊुँके पत्थरों को सात्यकि के वाणों ने आराकाश में जा, टुकद़े हुकड्े कर ढाले | 
डन पथ्यरों के बाणों द्वारा तोड़े जाने के शब्द से, रथों के घोड़े, सवारों के 
घैड़े भड़के और पैदल सिपाहियों सहित रणभूमि से भागे । किन्तु आकाश 
से टूट दृट कर गिरते हुए उन पध्यरों के प्रहार से पीड़ित सैनिक और उनके 
चाहन हाथी घोड़े, वैसे ही रणज्षेत्र में खड़े न रह सके, जैसे भौरों के काटे 
हुए मलुप्य । ,खून से नहाये हुए, पत्थरों के प्रहार से भग्व मस्तक गज, जो 
मरने से बच गये थे, सात्यकि के ऊपर आक्रमण करने का विचार बोड, 
भागे । है राजन्‌ | उस समय साध्यक्रि द्वारा दज्ित आपको सेना में वैसा 
ही कोलाहल हो रहा था, जैसा कोलाहल का शब्द पुणिसा के दिन उमड़ते 
हुए समुद्र से होता है। उस छुमुल शब्द के सुन, ब्ोंण ने अपने सारधि 
से कहा--महारथी सात्यकी क्ुद् हो, काल की तरह हमारी सेना का नाश 
करता हुआ जा रहा है। भ्रतः तू. मेरा रथ वहीं ले चज्न. जहाँ वह फोलाइल 
हो रहा है | इस समय शिलायेधी पहादी जड़ रहे हैं | इसीसे समस्त 
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रथियों को थे।ड़े, फरपट दौढ़ कर, भगाये लिये जा रहे हैं। शत्र ढाल फवच- 
हीन थोद्धा घायल हो, चारों ओर भाग रहे हैं । सारथि इस हस्न॒ज युद्ध में 
घोड़ी को सम्दाल नहीं सकते। इसीसे थेड़े स्क भड़क कर यढे ज्ञोर से 
दौड़ रहे हैं। 

द्ोण के इस वचनों फो सुन, उनके सारथि ने उनसे कह्ठा--है भ्रायु- 
च्मन्‌! देखिये, देखिये कौरवों की सेना कैसी चारों ओर भागी जा रही है । 
देखिये, घायल हुए योद्धा भी चारों थ्रोर से दौड़े जा रहे हैं । हर ये शरवीर 
पाँचाल राजे आपको मारने फी इच्छा से पाएडठवों सहिन चारों भ्ोर से 
हम लोगों पर चढ़ाई कर रहे हैं। श्रतः है शब्रुमाशन ! यहाँ इनसे लड़ना 
उचित है, अ्रथवा आगे चलता, इसका निर्णय कर, शआरप मुझे श्राज्ञा दें । 
स्मरण रहे--सात्यकि समीप नहीं है | वह यहाँ से यहुत दूर श्रागे निकल 
गया है। श्ोण का सारथी यद्द फह ही रहाथ्या कि, बहुत से येद्धाओओं का 
नाश करता हुआ सात्यकि देख पड़ा। फितने ही रथी सात्यक्ि के बाणों से 
चत विक्षत शरीर हो, उसके रथ को त्याग, द्रोणाचार्य की सेना की झोर 
भाग भाये । पहले दुःशासन जिन रथियों को साथ ले, सात्यक्षि पर भ्राक्रमण 
करने गया था, वे सब रथी सी सयभीत हो, अपने वचाव के लिये प्रोण के 
श्थ की भोर दोड़े । 


आम 


एक लो बाइस का अ्रध्याय 
द्रोण के साथ घमासान युद्ध 


संज्ञव ने कहा--हे ४तराष्ट्र | द्वोण ने दुःशासन फे रथ को अपने 
निंकर खड़ा देखे, उससे कह्ा--भरे दुःशासन ! ये सब रथी क्‍यों भाग रहे 
हैं ! राजा दुयोधन का तो कोई अनिष्ट नहीं हुआ ? सिन्धुराण जयद्थ 
अभी ठंक जोधित है न  तूं राजपुञ्न, राजा का भाई और युवराज है तथा 
अपने को महारधियों में लगाता है! तो भो तू रण से भागता है ! दूते 
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दौपदी से पुकार कर कहा था--* तू जुए में जीती . गयी है। तू श्रव दासी 
हैं। झतः हम जो कहें से तू कर, मेरे बड़े भाई के कपड़े धोया कर, पारडवों 
में से कोई पाण्ठव भव तेरा पति नहीं है । वे ते। अब -बिना तेल के दिलों 
जैसे निस्सार हैं। से त्‌ पहले द्ौपदी से ऐसे कठोर वचन कह कर, अवः 
किस सुंद्द से भागता हैं ? तू ते सब पाणववों और पाल्चाल्रों से स्वयं ही 
बेर बांध चुका है। से श्रव भ्रकेले सात्यकि ही से ढर' गया ! क्या तुमे 
जुए के पंसि पड़ते समय यह मालूम न था कि, ये पाँस ही पीछे दारुण 
सर्पो की तरह ब्राणों का रूप घारए कर लेंगे। चह तू ही है, जिसने प्रथम 
पाणडवों से अत्यन्त दारुण शब्द कहे थे। द्रौपदी की बेशण्ज़ती कर, उसे घोर 
कष्ट देने वाला भी तू ही है। भरे तेरा वह डींगे मारना, तेरा यह दर्जन गर्जन,. 
तेरा। वह सान, इस समय कहाँ चल्ता गया ? पारढवों को सर्प की सरह क्र कर, 
अत्र तू भागता कहाँ है ? यह सरतवंशो राजा की समस्त सेना, राज्य और 
हुयेशित सभी ते शोच्य दशा को भाप्त हो रहे हैं । क्योंकि ठुछ जैसे कठोर 
हृदय का भाई ऐसे विपत्तिकात्ञ में भागने को तैयार है। अपने 'को घीर 
लगाने वाले दुःशासन ! तुफे ते भयभीत हो भागती हुई कौरवों की सेना 
की अपने वाहुबल से रक्षा करनी चाहिये। किन्तु तू ते रण से भाग, शल्ुओं 
का हर्ष बढ़ा रहा है। है शत्रसूदन | जब तू सेना का भाधार और नेता हो 
कर भयभीत हो भाग जायगा; तव भयभीव हो और कौन यहाँ खड़ा रहना 
पसंद करेगा ? यदि श्राज अकेल्ते लड़ते हुए सात्यकि के साथ लड़ते समय 
तू रण छोढ भागना चाहता है, ते हे दुःशासन ! जब; गाण्डीवधारी अर्जुन, 
भीम अ्रथवा नकुल् , सहदेव को युद्ध करते देखेगा, तब तेरी क्‍या दशा 
होगी ? साध्यकि के सूर्य भर अग्नि की तरह चम्चसाते बाण तो अर्जुन 
के बाणों के समान नहीं हैं। अरे उनसे ढर कर तू भागा जाता है। घरे 
यदि भागना ही है ते भाग कर अपनी माता ग्रान्धारी के पेट में घुस जा । 
क्योंकि इस धराधास पर जहाँ कहीं भाग कर जायगा, वहाँ तेरे आण बच 
न सकेंगे ।. यदि छुमे'भागना ही है, ते। छुपचाप अपना राजपाट युधिष्ठिर के 
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सौंप दे। जब तक कचुल रहित सपो जैसे अरज्ुन के भयड्भर बाण तेरे शरीर 
में नहीं घुस़ते, उससे पहले ही, तु पाणदवों से सन्धि कर लो भौर यद्ध एथिवी 
उनको अ्रप॑ण कर दे । जब तक पाण्ठवों के हाथ से तेरे सौधों भाई नहीं 
मारे जाते और पृथिवी नहीं जीती जाती, उससे पहले ही तू सुलद्व कर ले । 
महावत्नी भीमसेन द्वारा अपनी विशाल सेना का नाश किये ज्ञाने तथा 
आाहयों के पकढ़े जाने के पूर्त हो छू पाण्ठवों से सन्धि कर ले। भीष्म ने ते 
पहल्ले ही तेरे भाई दुर्योधन से कहा था कि समर में पाणठयों के! जीतना 
असम्भव है । किन्तु तेरे मृढ़तति भाई ने उनका कहना न माना | अस्‍्लु, 
भ्रव तू धीरज धर और सावधान हो कर, पायढवों से लड़॒ । मैंने सुना है कि 
मम ने सेरा रुघिर पीने की प्रतिज्ञा की है। से। वह अपनी प्रतिज्ञा निश्चय 
ही पूरी करेया । भरे भूर्ख | क्या तुके भीम फा पराक्रम अविदित था? 
जो ढूने पहले दो उसके साथ विग्ाढ़ किया भौर श्रव युद्ध से भागवा हैं ? 
दे भरतवंशी ! जहाँ सालकि त्ढ रहा है, पहाँ यू शी्र। जा तुझे भागते 
देख, तेरी सेना भी भागी जा रही है। अतः अपने लिये न सही, अपने बन्धु- 
जनों के लिये ते! सत्यपराकमी सात्यकि से जा कर जड़ । 

सञ्षय बोले--हे एतराष्र ! द्रोण के इन चचनों के! सुन फर भी आप 
का पुन्न दुशशासन कुछ न बोला और ह्ोण की चातें छुनी अ्रनसुनी फर 
सात्यकि की भर चला। पीछे के पैर न देने पाले स्ेच्चों की विशाह 
वाहिनी अपने साथ ले, दुःशासन जा कर साध्यकि से लड़ने लगा । दोण 
सभी क्रोध में भर सध्यम वेग से पात्चालों और पाणटवों के उपर लपके। बे 
'पारदवों की सेना में घुस, सैकड़ों सइस्रों येद्धा्ों के खदेद़ने लगे । उस 
सत्य श्रोण अपने नाम को सुना सुवा कर, पारदवों, पा्चालों और मर्त्मों 
की सेनाओं का संहार करने लगे । उस समय पाआ्चाज्राज-पुत्र, कान्तिमान्‌ 
बोरकेतु ने व्रोणाचा्य का सामना किया। उसने नतपर्व पाँच बायों से 
जोण को धायल किया और एक बाण से उनके रथ की ध्वजा काट डाली । 
फिर सात वाण सार, उनके सारयि को घायल किया। हे राजन्‌ ! यह एक 
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बहु झ्रारचर्य की थात मैंने देखी कि, थाचाये द्रोश जब उस पाणाल राजकुमार 
फो युद्ध में न दया सके, तब मोण के ढीला पढ़ते देख, धर्मराज के पत्त के 
येद्धाप्रों ने द्वोण फो चारों शोर से घेर लिया | थे सब द्वोण के ऊपर भग्नि 
समान सपर्शयात्षे बाण, तोमर तथा विविध श्रकार के श्रद्ध फेंकने लगे। 
वय द्वोण ने याणबूष्टि कर उन सत्र श्र शस्त्रों को विफल कर दिया शोर 
वे वैसे ही सुशोभित हुए जैसे थराकाश में बढ़े बड़े बादलों, को तितर 
दितर बरने बाला पवन । द्वोण ने एक बड़ा भयक्वर बाण वीरकेतु के रथ की 
और छोड़ा । वह वाण दीरकेतु के घायत्ञ कर रक्त से सना हुआ, बड़ी 
फुर्ती से एथियी में घुस गया । तदनन्तर चीरकेतु अपने रथ से बैपे ही 
पृश्चियी पर गिर पड़ा, जैसे पहाद के शिखर पर क्षगा हुआ चग्पा का पेड़ 
आँधी से डखद कर गिर पढुता है। उस राजकुमार के मारे जाते ही 
पाज्ालों ने दोण के! घेरा । भाई के मारे जाने से क्ुद्ध, चित्रकेतु, सुधन्वा, 
चित्रदर्मा और चित्रर्थ, लड़ने के लिये द्वोण फी भोर लपके । इन कोयों ने 
द्वोण पर वर्षाकालीन मेथों की जलबुष्टि की तरह वाणदृष्टि की। जब उत् 
राजकुमारों ने बाणों से द्वोण को बहुत पीड़ित किया; तब द्ोण बढ़े कुदध 
हुए । श्षोण ने उन राजहुमारों पर बाणों का जाल सा विद्धा दिया। उस 
समय ये राजकुमार किकर्तंव्यविमूढ़ हो गये | तब सुसक्याते हुए ह्रोण 
ने उनके थोढ़ीं, सारथियों तथा रथों के नष्ट कर उन्हें रथहीन कर दिया । 
फिर भदक्ष वाणों ले उनके सिरों को वैत्ते ही काट दाला, जैसे व्रक्ष से फूल 
तोड़े जाते हैं । जैसे देवासुर संग्राम में पहले दैत्य और दानव सर कर गिरे 
थे, चैसे ही थे तेजस्वी राजकुमार भी सर मर कर रथों से भूमि पर गिर 
गये । देवताओं के समान महारथी पाश्चालों के मरा हुआ देख, धध्चुन्न भी 
घबड़ाया | वह रो पढ़ा | अन्त में क्रोध में सर, उसने ह्रोण के रथ पर धावा 
किया । उसने बाण मार कर द्वोण को रोक दिया । इससे सेना में हाह्मकार 
मच गया । शृष्टचुन्न ने वाणब्ृष्टि कर द्वोण के.ढक दिया, किन्तु इससे द्ोण 
ज़रा भी विचलित न हुए | वे हँसते हुए कड़ने लगे। उधर धुष्बुन्न मारे कोच 


के आपे में न रहां। उसने नतपर्व गव्वे बाय कस कप्त कर ओण की छाती में 
मारे | इससे शत्यन्त्र घायल दे व्ोण मू्छित दो रथ छी गद्दी पर बेंढ गये। 
यह देख धुष्टयुम्न,ने घनुएं घाण रख नंगी तलवार उठा ली भौर द्रोण के रथ 
पर चढ़ गया। उस समय शष्टथुम्न के नेन्न क्रोध के मारे जाल दो रहे थे । वह 
द्रोण का सिर काटना चहता ही था कि द्वोण सचेत हो गये । सचेत होने पर 
उन्होंने हाथ में नंगी तलवार लिये घुप्युग्न के अपने समीए खड़ा देखा। 
“तब उन्होंने धन्ुप उठा लिया और समीप सें तोट करने बाते वितस्त बाणों 
से धष्टथुस्न पर प्रहार करना आरस्प किया । उन बाणों से पीड़ित होने पर 
उश्चुस्न उत्साहहदीन हो गया और व्रोण के रथ से कूद, तुस्न्त अ्रपने रथ 
"पर जा बैठा । वहाँ उसने एक यदढ़ा घधनुप उठा, पुन; द्रोण के विद्ध करना 
-आरस्स फिया । द्रोण भी शश्चुस्त के बाणों से विद करने लगे। पूर्वफाल 
में प्लिलोकी के आधिपत्य के लिये जैसा घोर युद्ध अद्वाद और इन्द्र में 
हुआ था, वैसा दी'युद्ध इस समय ब्रोण और धष्टथुरन में हुआ | वे दोनों 
'स्णपद्ठ येद्धा विचित्र प्रकार के सणडल्नों से फिरते हुए एफ दूसरे पर बाणों 
'के प्रहार कर रहे थे। वर्षाकालीन मेघों को जदबूद्टि की तरह थे दोनों 
वाणबृष्टि कर, अन्य येद्धाओं को आश्र्य चकित फर रहे थे। उनके बाणों 
से आकाश ठक शया । उस समय आपके पछ के येद्धाओं सहित अन्य 
समस्त क्षत्रिय उनकी अशंसा कर रहे थे । ; 
- है राजन्‌ ! उस समय पाश्चाल येद्धाओं ने चिल्ला कर कहा--ध्टधर्त 
अवश्य श्लोण को हरा देगा | यह झुन जोण ने बढ़ी फुर्ती से शश्चम्त के 
'सारथि का सिर वैसे ही धढ़ से प्रस़ग कर नीचे डाल दिया; जैसे पका हुआ 
फल्ष पेड़ से 'ोढ़ कर गिराया जाता है। उस समय एश्युस्न के रथ के घोड़े 
भंदके और इधर उधर सागने लगे । तब प्रोण आस पास खड़े पाप्चालों 
और सक्षयों से लड़ने लगे । अतापी एवं झरिन्दम होण, पान्चालों और 
'पाण्डवों को परास्त कर, पुनः अपने सैन्यव्यूह में जा खड़े हुए | फिर पार्ढवों 
'में द्रोण को जीतने का साहस न रह गया । | 
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एक सो तेइस का श्रध्याय 
दुशासन की हार 

संभ्ञय बोले--हे एवराष्ट्र | जैसे जल्दृष्टि करता हुआ मेध श्राकाश 
में दौद़ता है, बैसे ही वाणहृष्टि करता हुआ दुःशासन, सात्यकि के रथ के 
पीछे दौद्ा । उसने पहिले सा भौर फिर सोलह बाण मार कर, सात्यकि 
फो विद्ध किया । किन्तु स्रा्यकि अचल मैनाक की तरह, ज़रा भी न हिला 
हुला । यद्यपि दुःशांसन ने उसके ऊपर बहुत से बाण चरसाये तथा भिन्न 
भिन्न देश के रथियों सहित उसे घेरा भौर चारों शोर से उस पर वाणबृष्ट 
की। उसने भेघ की तरह गज कर दसों दिशाओं के प्रतिध्वनित किया; तथापि 
साध्यकियुद्ध ऐ हद नहीं, प्रहयुत उसने दु।शासन के आक्रमण करते देख, उस 
पर स्वयं आक्रमण किया और वाणों से उसे ढ४ दिया | उस समय दुःशा- 
सन के साथ कड़ने वाले सैनिक, दुःशासन के देखते ही देखते भाग सड़े 
हुए । उनके भाग जामे पर भी है राजन ! आपका पुत्र दुःशासन निर्भीक हो 
वहाँ रहा श्रौर बाणों से सात्यकि के पीढ़ित करने ज्ञगा। उसने घोढ़ों के 
चार, सारयि के त्तीन भौर सात्यक्ति के सौ बाण मारे । फ़िर चह सिहनाद 
कर गर्जा । इस पर कऋद्ध हो, सात्यकि ने सीधे जाने वाल्ले वाण मार कर, 
रथ, सारथि और ध्वजा सहित दुःशासन 'के! वाणों से ढक दिया। जैसे 
मकड़ी अपने जाले ले दूसरे को उक देती है, वैसे ही सात्यकि ने दुःशासन 
के बाणों से ढक दिवा । दुःशासन का बाणों से आच्छादित देख, राजा 
दुर्योधन ने उसकी सहायता के लिये त्रिग्तों को भेजा रणकुशल तीन 
सदस्र त्रिगत रथी दुःशासन की ओर चले। उन ज्ञोगों ने युद्ध सें न भागने 
की आपस में शपथ खा, चारों भोर से सात्यक्षि के रथ के घेर लिया। तब 
देखते ही देखते सात्यकि ने सारे बाणों के सामने खड़े पाँच सो त्रिय्त 
रथियों को मार ठाला। भाँधी से उसड़ कर धड़ाघढ़ पहाड़ पर से गिरते 
हुए दुक्तों की तरह, थे योद्धा भुसि पर धढ़ाघढ़ गिर पढ़े । बाशम्रह्र से 
झ्म० ज्नौो०--२४ 
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घायल हो वथा रक्त से लथपथ हो भूमि पर गिरे हुए गजों, भ्रश्वों, घ्वज्ञाों 
और रक्तरज्ित झुकयों से वहाँ की भूमि, ऐसी जान पढ़ती थी, मानों वर्होँ टेखू 
के फूल विछे हों | सात्यकि द्वारा युद्ध में सारे गये आपके येद्धाओं को कोई 
रुचक वैसे ही न मिज्ञा, जैपे दुक्तदूल में फसे हाथी को कोई रक्तक नहीं 
मिलता । तब थे लोग भार्मरका के लिये प्रोण के रथ को ओर पैसे ही 
दौढ़े जैसे गरुढ़ के सय से सर्प दिज्ञ की ओर भागते हैं पाँच सौ प्रिगर्त 
येद्धाओं का नाश कर साहयकि धीरे घीरे भ्रद्चुन के रथ की भोर यदा। सब 
आपके पुत्र दुःशासन ने आगे जा, सात्यकि के नतपत्े नो वाण सारे । ठब 
सात्यकि ने भी गिद्ध के पंसों से थुक्त तथा सुवर्ण पुँख्र एवं सीधे जाने वाले 
पाँच तेज़ वाण दुःशासन के सारे। इस पर दुःशासन ने पढ़िले तीन, फिर 
पॉँच बाण सार, सात्यकि छे विद्ध किया | तब सात्यकि ने पाँच वाय दुःशा- 
सन के मारे भौर उसका धनुप काट ठाज्ा । इस प्रकार सब को विस्मित कर 
सात्यकि पुनः भछुंन के रथ की ओर जाने लगा। इस पर दुःशासन अत्यन्त 
कद हुआ और उसने अपने वैरी का नाश करने के लिये सात्यकि के ऊपर 
' एक ठोस लोदे की शक्ति फेंकी। किन्तु सात्यकि ने कह्नपुंख युक्त पैने बाण 
से उस शक्ति के हुकड़े हकड़े कर डालें । तब दुःशासन ने दूसरा धनुप हे 
साह्मकि के बाणों से विद्ध किया और वह सिंद्द को तरह दद्याढ़ा । तब क्रोध 
सें भर सालकि ने हे राजन ! आपके पुत्र को सुग्ध कर, पदले श्रग्निशिखा 
की तरह चसचसाते, ततपर्व॑ तीन वाण उसकी छाती में मारे। फिर पूरे 
लोहे के और पैनी नोकों वाले भ्राठ बाण सारे । इस पर दुःशासन ने बीस 
बाण सात्यकि के सारे | तव साह्कि ने नतपवे तीन यारा पुनः दुःशासन 
को छाती में मारे । फिर अत्यन्त ऋुद्ध हो सास्यकि ने नतपर्व बाणों से उसके 
धोड़ों और सारथि के! विद्ध किया । फिर भद्न बाय से दुःशासन का घलुष 
काढ, पाँच वाण सार उसके द्वाथों के दस्ताने फाड डाले। दो भन्न बाणों से 
उसकी ध्वजा तथा रथश्षक्ति को काटा। फिर पैने बाणों से सात्यकि ने 
उसके पाश्व॑ रछकों तथा सारथि का वध किया। दुःशासन की यह दशा 
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देख, त्रिगर्ता फा' सेनापति दुशशासत को श्रपने रथ में बिढ ले जाने 
लगा । उस समय कुछ दूर तक सात्यकि ने उसका परीक्षा किया, किन्तु 
'भीमसेन की प्रतिज्ञा उसे स्मरण हो आयी। अतः सात्यक्ि ने हु।शोसन का 
वध नहीं किया ।..' 22 
है राजन | भरी सभा सें भोमसेन ने आपके समस्त पुत्रों का वध करने 
की प्रतिज्ञा की थी | अतः सात्यकि ने केवल दुःशासन के परास्त ते किया, ; 
किन्तु उसका वध नहीं किया | फिर साध्यकि जिश्त रास्ते से, अजुन गया. 
था, उसी रास्ते से शीघ्रतापुर्वक जाने कया | ० 3 


एक सो चौबीस का श्रध्याय' 
घोरबुद् । 


छुदराष्ट्र ने कहा--दे सञ्य | भाश्नर्य | सात्यकि इस तरह चला 
भया। उसको न ते। कोई मार सका और न कोई रोक सका । क्या मेरी 
सेना में कोई भी ऐसा रथी उसकी टयकर का न निकल्ञा £ जैसे दानवों में 
अक्रेज्षा इन्द्र धूमे, वैसे ही सत्यपराक्रमी सात्यकि ने उस युद्ध में काम किय्रा, 
'जिस सार्म से साध्यकि गया, वह मार्ग सूना ते था नहीं । या उस मार्ग की 
रदा परजो योद्धा थे, उनमें से बहुत पहले ही मारे जा छुके ये / हे 
सक्षय ! तू सात्यकि के पराक्रम का जैसा बखोन करता. है, वैसा पराक्रम 
वे इन्द्र भी नहीं दिखा सकते । दृष्णियों और अन्यकों में सच से बढ़ कर 
'घीर स्ाध्यकि के अचिन्त्य पराक्रम का वृत्तान्त छुन, मेरा मन दुःखी होता 
है। हे सक्षय ! तेरे कथन से ते जान पढ़ता है कि, मेरे पुत्र अब न बचेंगे। 
क्योंकि अ्रकेशे सात्यकि ने ही मेरी अधिकांश सेना नष्ट कर डाली | जब 
बहुत से मह्ावज्ञी उससे लड़ रहे थे, तब भी अकेला सात्यकि उन सव के 
अतिक्रम कर, कैसे आगे बढ़ता चला गया. हे सञ्य | तुम सब हाल मुझे 


झनाओ। 
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सक्षय ने कहा--है राजन ! आपके रथियों, गजपतियों, अश्वारोहियों 
और पैदक्ष सैनिकों ने साप्यकि के रोकने में के।ई बात उठा नहीं रखी थी, 
बल्कि प्रलयकाल की तरद्द घोर युद्ध किया था। किन्तु है मानद ! मेरा 
ते। यह विश्वास है कि, दूर दूर से आयी हुईं सेनाओं का आपकी शोर 
जितना जमाव था, उतना ज़माब इस संसार में इसके पूर्च कभी नहीं हुआ 
था। उसे देखने के लिये जो देववा और चारण छाये थे, उनका कथन था 
कि, बस इतना अधिक सैन्य समूह इस घराधास पर न दी देखने में श्राया 
है और न आगे देखने में झावेगा।हे श्रजानाथ | द्रोण ने जयद्वं की 
रचा के लिये जैसा व्यूद रच था, पैसा व्यूह भी आज तक कभी किसी ने 
नहीं सवा था | तृफान से लहराते हुए समुद्र में जैसा तुम शब्द होता 
है, वेसा ही भयवर शब्द उस युद्ध में एक, दूसरों पर श्राक्रमण करने चाली 
सेनाथों का हो रहा था | हे राजन्‌ ! बाहर से थाये हुए राजाओं के सहज 
और सैकड़ों सैनिक दल, आपकी तथा पाणदवों की सेना में थे, उस रण 
में लद़ने वाले अनेक वीर येद्धा क्रोध में भर जब गरणते थे, दव वहाँ बढ़ा 
ही भयह्टर एवं लेमहपंणकारी शब्द चुन पद़ता था।... - 
' है राजन्‌ ! तद्नन्तर भीमसेम, इृष्युन्न, नकुल, सहदेव और धर्मराज 

ने, चिल्ला कर अपने पत्त के सैनिकों से कहा--भरे सैनिकों | शुरवीर अर्जुन 
और सात्यकि शब्रुसैन्य में घुस गये हैं। अतः धावा बोल कर सटपद 
शत्रुओं का नाश कर दाले । ऐसा करो जिससे वे दोनों सकुशल जयह्रथ 
के निकट जा पहुँचें। वे जोग इस प्रकार अपने सैनिकों के उत्तेजित करने 
लगे। फिर वे क्ोग कहने कगे, यदि कहां वे देने सारे गये, ते! कैरवों का 
मनेरथ पूरा होगा और हम पराजित हो जॉँयगे । अतः तुम सब लोग 
एकत्र हो, फौरवसेना रुपी समुद्र के बैसे ही बिल्लो डाले, जैसे पवन समुद्र 
का विले डालता है। इस अकार उत्तेजित किये जाने पर थे सैनिक अपनी 
जानें के हथेलियों पर रख, कौरबों की सेना का नाश करने लगे। उधर 
है राजन ! आपके पत्त के योद्धा भी यशप्रात्ति की कामना से हट कर, शलुओों 
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का सामना झरने लगे। इपर मप्र इस प्रकार नुप्रुठ्त बुद्ध हो रहा था, तव 
सापि सायरोधर घेरने समस्त शब्रुओं के परास्त कर श्रजुन को ओर 
गया। सुपर्ग के फयणों पर सूर्त की किरणों के पहने से सैनिकों को आँखें 
जोंमिया रही थीं। 
ऐ राजन ! इसने में श्राममणकारी पाण्वों फरै सैन्य के दुर्योधन ने 
भडकेर डाला । दुर्गेधिन घोर पाणववों में बढ़ा नाशकारों युद्ध हुथा । 
एसराए ने पूड्रा--हे सञझ्य ! अपनी सेनाशों के भाग ज्ञामै पर, जब 
पाणहयों को सेसा ने शाझमण फिया, सब महाविपत्ति सें पढ़, हु्येधिल ने 
पुण में पीड ते। नहीं दिखल्ायो थी ! युद्ध में बहुद से के साथ अकेले एक 
फा लद॒ुदा यहा कठिन क्रम है | फिर राजा का यहुव से योद्धाओं का 
सामना परम ते। भौर भो ध्रधिक्र कठिन काम है| हुर्येधन बह सुख से 
पाज्ा पैसा गया है शौर रक्यं राजा है। वह भरक्केज्ञा बहुत से येद्धाओं के 
साथ करते कदने संग्राम दोढ़ भागा ते। नहीं था 
सहाय ने उत्तर देगे हुए कह्ा-नाजन्‌ | भर अपने पुकाको लड़ने वाले 
शुय्र के सहत संग्राम का वत्तान्त सुनिये । जेते हाथी किसी ता में घुस उसे 
पमाल टासे बने ही दपेधित ने पाएडयों की सेना के जब मथ डाला; तब 
झपनी सेना हे दुर्योधन द्वास नप्ठ होते देख, मीमसेन तथा पाग्चाल 
येद्धाप्रों ने दुयेधिन पर धादा बे।ज्ा । तग्र दुर्येधित ने सोम के दस, नहुछ् 
शथा सहदेव के दीन तीन, धर्मराज के सात, राजा विराट और हुपर के छ 
हु, शिखण्टी के सी, एष्युम्त के बोस और द्रौपदी के पुत्रों में से अध्येक 
के तीन तीन बाण भार उन्हें धघापल किया। इनके अतिरिक्त क्रोध में भर 
दुर्योधन ने और भी बहुत से गजारोहियों तथा अश्वारोहियों एवं रथियों 
के काटा । हग्रेषिन ऐसी फुर्ती से बाण छोड़ रहा था कि, यह नहीं जान 
पढ़ता था कि वह बाण के कब तरकप्त से निकालता है और कब धसुष्र पर 
रख छोढ़ता है । ठसका घनुप सदा मण्ठलोकार ही देख पहता था। घर्म- 
पान ने दो भह्त बाणों से आपके पुत्र का चचुप काश भौर तान कर दस 
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बाण दुर्योधन के सारे | ने चाण तुरन्त दुर्योधन का कवच फोड़ पथिवी में 
घुस गये | यह देख पाण्डवों के बढ़ी प्रसक्षता हुईं। पर्ैकाल में वृत्रासुर 
का नाश करने के बाद जैसे सदियों ने इन्द्र के! घेर लिया था, चैसे ही 
पाण्ठचपक्षी सेनापतियों ने युधिष्टिः के घेर लिया। इतने में आपके 

अतापी पुत्र ने दूसरा धन्रुप द्वाथ में लिया | फ़िर वह खा रद्द, खा रह, 

कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, चिल्लाता हुआ धर्मराज दी श्रोर लपझा। 

सब पाज्ञांल राजाओं ने एकत्र हो उसका सामना किया, परन्तु पर्वत जैसे 
जल वरसाने वाले मेघों के भागे बढ़ने से रोक देता है, वैसे ही मद्दारथी 
वोणाघार्य ने, समरभूमि में दुश्नेधन फी रक्षा करने की अभिलापा से उन 
सब योद्धाओं के भागे चढ़ने न दिया ! है महाराज | तथ वह्दाँ पर पायढवों 
की सेना के साथ आपकी सेना के योद्धाओं का पैसा ही संग्राम हुश्रा,. 
'जैसा कि महादेव जी का सकक्ष प्राणियों के संदार का खेल हुआ करता है । 
है प्रभो ! इसी बीच में उस स्थान पर जहाँ अजुन था, लोमहर्पणकारी मीपण 
कोलाइक होने लगा और उसने अन्य समस्त शब्दों के दवा लिया। हे 
राजनू | ध्यूह के अनन्त में जहाँ जयद्रध था, वहाँ अजुन के लाथ आपके पत्त 
के वीरों का ध्यूह के सध्य में कुरसेना के साथ साध्यकि का और घ्यूद्द के 
सुख पर शथुसैन्य के साथ द्रोणाचाये का महासयपूर युद्ध हो रहा था । 
अर्जुन, सात्यकि और व्रोण कुद हो जनसंहार करने लगे । 





एक सो पश्चीस का अध्याय 
द्रोण की अद्भुत वीरता 


स॒ज्ञय ने कहा--हे राजन्‌ ! अध्यान्द के समय द्वोण और सेमझे में 
बढ़ा भवद्वर बुद्ध हुआ। उससें सिहनाद करते हुए शरोद्धाओं का शब्द मेघ 
गर्जन जैसा हो .रहा था। पुरुषों में चीर, आपके हितैपी भरहाजनन्दन 
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प्रोण, बाज रा के घोट़ों से युक्त रथ पर सवार हो, मध्यम ग्रति से रथ के 
ऐँकया्े हुए पायटयों पर घढ़ गये । वहाँ थे पाएठवों के वीरों में से दाँट छॉँट 
पर, उन्हें झपने बाणों से घायल करने लगे। इतने में केफयों में महारथी, 
समरणयंश मृह्णत्न से श्रोण पर आक्रमण किया । लृहवत्यत्र ने द्रोण पर पैसे 
ही बारक्ष्टि कर उन्हें पीड़ित किया, जैसे भेघमाजा गन्धमादन पर्वत 
पर जलबृष्टि करती है। तय द्ोण ने कुद्ध हो दृहत्तम्न के बढ़े पैने पंखयुक्त 

पन्‍्द्रए घाण मारे । किन्तु उन पन्तरदों बाणों के बृहरक्षत्र ने पाँच बारें से 
फाट दाला। उम्तकी फुर्ती के देख द्विजश्रेष्ठ द्रोश प्रसन्न हुए और 
नतपर्व भाठ बाण दोड़े; फिन्तु बृहत्फन्न ने उन वाणों के भी नष्ट कर ठाला। 
गृदरण्त् के इस प्रति दृष्कर पराक्रम के देख, शापके पछ् के सैनिकों के 
बा आश्चर्य हुआ। इतने में द्ोण ने यृद्दस्यत्न पर पह्मास्त्र का प्रयोग 
किया। तय युहरप्षत्न ने भी सहमत छोड़ उस बद्मास्त को नष्ट कर खाला। 
फिर उसने दोण के बढ़े पैने साठ बाण मारे। तब प्लोण ने दृहवत्तन्न के 
एफ बाण भारा, जो उसके कवच के तोढ़ भूमि में घुस गया। है तपक्षत्तम ! 
जैसे फाला सॉप दौढ़ फर बिल में घुस जाय, वैसे ही वह वाण बृहत्तन्न 
के घायक्ष फर, भूमि में घुस गया । इस भ्रकार घायल होने पर बृद्वत्लन्न 
अतीव कद हुआ और घलुप तान सुवर्णपुंख बड़े पैने सत्र वाण ओोण के 
मारे । फिर एक बाण मार उनके सारधि के घायल किया, जिससे उसके 
मर्मस्यत्ञों में बढ़ी व्यया उत्पन्न हुईं। जब बृहस्त॒न्न वाए पर बाण सार, द्ोण 
के घायल करने लगा; तब उन्हेंने बढ़े पैने वाण बृहत्यश्न के रथ पर 
छोड़े। इन बाण से बृहत्तन्न घवढ़ा उठा । इतने ही में द्वोण ने चार बाण 
भार उसके चारों घोढ़ों को भी मार ढाल़ा। फिर एक बाण मार उसके 
सारथि के रथ के नीचे गिरा दिया | फिर दो वाण मार उसकी ध्वजा 
और छुन्न काट कर गिराये । फिर तान कर एक बाण बृदह्स्तन्न की छाती में 
मारा जिप्तते उसकी छाठी फट गयी और बह सर गया | दृहत्वन्न के! मरा 
हुआ देख, शिश्षपाल का पुत्र कुद हो अपने सारथि से वोला-दू मेरा रथ कबर्च- 
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न कौ, 
चारी दोण के सामने ले चल | वह केफय तथा पाँचाक्ों फा नाश फर रहा ह। 
यह चुनते दी सारथि ने काम्बोजदेशी शीघ्रगामी घोड़ी के तेज़ हाँक, 
शिशुपाल के पुत्र छे द्वोण के निकर पहुँचा दिया। जैसे भुनगा दीपक पर 
ऋषदे, वैसे हो शिक्षपाल का पुत्र शष्टकेतु द्वे को मारने को दौदा । उसने 
जाते ही द्रोण, उनके रथ, उनके घोड़े तथा ध्वज्य पर स्राद वाश मारे। 
फिर उसने द्वीण के वैसे ही वाण सार पर देदा; जैसे केई सेते हुए सिंह 
के छेड़े। द्रोण ने एुक घुरप्र बाण से उसका घतुप काट डाला । तब एशट- 
केतु ने दूसरा धनुप उठा स्िया और मयूरएंखों से युक्त बाग से वह दोग 
के विद्ध करने लगा । तब प्रोण ने मुसक््या कर चार याण मार, उसझे 
चारों घोड़े मारे भर एक से सारथि का सिर उड़ा दिया | फ़िर शब घशकेनु 
के भी पच्चोस बाण सारे; सब रकेतु गदा जे रथ से कूदा । फिर सॉंपिन 
जैसी भयदटर वह गदा उसने तान कर ओण पर दछोढ़ी | द्वोण ने झामरात्रि 
के ससान सुवर्णभूषित लोहे की उप्त गदा के मारे याणों के छिन्न भिन्न करे 
डाला । तथ बह गदा बड़े घढ़ाक़े के साथ भूमि पर मिर पी । श्पनी गदा 
के विफल जाते देख, एृष्टकेतु बहुत चि्ा और एक शक्ति और एक तोमर 
दोण के ऊपर फेंका | तब होण ने पाँच पाँच बाण मार, उन दोनों का भी 
काद कर भूसि पर ढाल दिया। तदनन्तर अपना पध फाने के उयन छए्ट- 
फेतु के मार ढालने के लिये द्वोण ने एक तेज़ थाण उपके मारा । बह चाण 
अमित वलशाली एश्केतु के कवच के फोड़ भौर उसके हृदय के घौरता 
हुआ, वैसे ही पुथिदी में घुस गया जैसे हंस कम॒लवन में घुसे । द्रोणाचार्य 
ने शष्टफेतु के। भी चैसे ही निगल लिया--पैसे नीनकणड दोटे दोटे कीड़े 
भकेड़ें के नियल जाता है । घेदिराज के मारे जामे पर उनका पृष्त बहुत 
चिद्ा । चह शिशुप्राल का अखज्ञ पौत्र अपने पिता के रिक्तस्थान प्रज्ञा 
ढय । जैसे महावली व्याप्र किस्ती सुगशाबक के भार ढाक्के, चेसे ही दोश 
ने वाण मार उसे भो अमसदन भेज दिया। जय इस प्रकार पाणडव पक्त के 
येढ्ा नष्ट हे गये; तब जरासन्ध का शूरवीर पुत्र दोण के सामने हुआ्ना। 
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उसने प्राते ही बाणवृष्टि कर द्ोण के वेसे ही.ढंक दिया, जैप्ते मेष सूर्य को 
हक देते हैं। उसके हस्तलाधव को देख, द्वोण ने भी प्रगणित.बाणों की वर्षा 
फी और देखते देखते द्वोण ने जरासन्ध के पुत्र के सी यमालय भेज दिया। 
'जिनकी आयु पूरी है| चुकी है, उन प्राणियों के! जिस प्रकार काल गटकता 
चलना जाता ऐै, वैसे ही द्वोश भी उन योद्धाओों के जे। उनके सामने पढ़ते, 
नष्ट कर डालते थे। इसके बाद अपना नाम उद्धेपित करते हुए द्ोण ने 
पाणडव वीरों के ढक दिया । भपने नाम से अक्लित्र पेने बाणों से होण ते 
पाण्दवों के सैकड़ों द्वाथियों, घेड़ों। भर मलुप्यों के। मार डाला । जैसे इन्द्र 
के हाथ से बढ़े बड़े श्रधुर मारे जाते हैं, वेसे ही द्वोण के द्वाथ से मरते हुए 
पाह्चाल चीर शीत से कॉपती हुईं गौ की तरह, थरथर काँपने लगे। हे 
राजन ! जिस समय द्ोण इस प्रकार पाणडवों की सेना का नाश कर रहे थे, 
उस समय पाण्डव दुःखातुर हो चिल्नाने लगे। प्ोण के बाणों से आराइत और 
सूर्य की फह़क धूप से उतप्त पाग्चाल धवड़ों गये। वे द्ोण के बाणों से 
निस्तेज हो गये थे श्रौर किसी तरह रणत्ेत्र में नाम के लिये खड़े 
भर थे । श्न्त में पाँचालों, चेढियों, कोसलोों और फाशी के सहारथी नरेश 
उत्साहित द्वो, होण से लंढ़ने के लिय्रे उन पर झपटे । पाग्चाल भौर सक्षय- 
द्ोण के मार डालो ! द्रोण के मार डाजो ! कहते हुए, दोण के 
ऊपर भापटे । रण में महाकान्विसान्‌ द्वोण के यससदन भेजने के लिये, वे 
पुरुष्याप्त पूर्यशक्ति लगा लड़ने लंगे। परन्तु द्वोश ने उन लोगों का 
विशेष कर चेदियों के यमसदन भेज दिंया। जब चेदियों के प्रधान प्रधान 
ओद्धा मारे जाने लगे, तब द्वोण के बाणें। से पीढ़ित पाश्चाल थरथर कॉँ+ने 
लगे । उस समय वें भीमसेन और ्ष्टयुन्न का नाम ले ले कर कहने लगे-- 
सचमुच यह आह्ण बढ़ा तपस्व्री है, उसीझे प्रभाव से यह क्रोध में भरा 
हुआ, ज्षत्रियों का संहार करता चला जाता है। क्षत्रिय का परम कर्तव्य 
युद्ध है और आाहाण का परमपर्म तप। यदि विद्वान तपस्‍्तरी हुआ ते वह 
इष्टिमात्र से दूसरे को भस्म कर सकता है । इसीसे अनेक छत्रिय राजा 
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लेग, अ्र्य की. तरह पैने, शोणरूपी हुस्तर और घेर पि में प्रवेश कर, 
भस्म हो गये । महाप्रकाशवान्‌ द्वोणाचार्य श्रपने बल, उर्साद भ्रौर सत्य 
के अनुसार, समस्त प्राणियों के मेदित फर, इम लोगों फी सेना का संद्ार 
कर रहे हैं। पाल्यालों की इस वात के सुन कर, सदायकबान्‌ क्षाश्रधर्मा 
द्रोण के सामने जा ढटा और एक अर्धचस्द्राकार थाण सार उसने ह्ोण का 
घनुष काट ठाल्ा | तव द्रोणाचार्य और भी श्रधिफ कुद्ध हुए। बलवान 
प्लोण ने एक बड़ा पैना वाण दूसरे घनुप पर रख और दान कर ज्ात्रधर्मा के 
भारा; जिसके प्रहार से क्षात्रधर्मा मारा गया भौर बह धाण भूमि में घुस 
गया । क्षात्रधर्मा का हृदय विदी् हो गया और वह धोढ़े के नीचे गिर पढ़ा 
और सर गया। उस समय छप्थुन्न के पुत्र क्षात्रधर्मा के मारे जाने पर 
पाण्टवों के पक्ष के सैनिक कॉँप उठे | तदनन्तर महाबलवान चेकितान ने 
बोण के ऊपर भ्राक्रमण किया और दस बाण मार उनकी छाती के घायल 
किया । तदनन्तर सात बणें से उसकी ध्वजा का गिरा कर, तीन बाण से 
उसके सारथि के भार डाला । सारथि के मारे जाने पर, वे घायल थोड़े 
'रथ के लिये हुए इधर उधर भागने लगे । चेकितान के थोड़े को इस प्रकार 
'घायल हो भागते देख, जिन चेदियों, पंचाज्ों और सक्षयों ने ोण पर 
घढ़ाई की थी, उनके भगाते हुए द्वोण श्रत्यन्व शोभायसान होने लगे। 
'पचास्री वर्ष के बूढ़े द्वोण--जिनके कानों तक के बाल सफ़ेद हे गये थे, 
सेलह वर्ष के बालक की तरह घूस रहे थे । शब्रुसूदून जोण के निर्भीक है। 
रणतेत्र में भ्रमण करते देख, शत्रुओं ने उन्हें चाज्रधर इन्द्र जैसा सममा। 
है राजन | तद्नन्तर बुद्धिमान सद्दावाहु राजा कुपद्‌ कहने लगे--जैसे भूखा 
व्याप्न डोदे छोटे शगशावकों को अनायास मार डाले, वैसे ही यह राज्य 
अथवा यश का ले।भी माह्यण उन्रियों का संदार किये डालता है। दुर्बृद्धि 
पापी दुर्योधन के दिये हुए लाजच में पढ़ बड़े बड़े क्षत्रिय योद्धा समर में 
मारे जा कर नरक्ष में पढ़े हैं भऔौर जो घालय हो रणभूमि में पढ़े हैं, उन्हें 
कुत्ते और गीदृढ़ वैसे ही नोंच नोंच कर जा रहे हैं, जैसे मरे बैल के । हे 
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महाराज | श्रफ्नौदियी सेना के शधिपत्ति राजा हुपद ने इस प्रकार कह और 
पारदवों को पग्मसर कर, फ्रोण पर भ्राक्रमण किया । 
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युधिप्टिर की व्याकुलता 


सक्षय ने कप्रा--जव दोणाचार्य ने पाएठवों की सेना का इस अकार 
बारों घोर मे संदार किया; तथ पाथाल, सोसक और पाण्दव दूर भाग 
गये ! है राजन ) मिस्र समय एस प्रकार रोसान्चकारी, प्रभयकाल की तरह 
जनसंदारफारी लगाई हो रही थी और ह्लोण अपना पराक्रम प्रगद फरते हुए 
बारंयार सिधनाद फर रहे ये भौर पात्ालों की संख्या कम हो रही थी तथा 
पायदव पीदित ऐ रहे थे; उस समय घर्मराज को कोई रक्षक न देख पढ़ा 
हौर ये विन्तित हो सोचने जगे कि, इसका क्या परिणाम होगा ? उस 
समय उन्‍होंने शखे फाद फाद चारों शोर देखा--किन्तु उन्हें न तो श्रज्ञुत 
और मे साध्पकि ही देख पढ़ें । कपिध्वज नरशादूल अर्जुन के न देख पढ़ने 
पर और गाणडीव घनुप की टेंकार भी न सुन पढ़ने से तथा सात्यक्ति के भी 
न देख पदने पर, धर्मराम युधिष्टिर बहुत घबढ़ा गये। उस समय लोका- 
पवाद से भयभीत ऐ धर्मशाज सन ही मन कहने क्षणे कि, पहले तो सुम्े 
अकेल्ले अर्जुन ही फी चिन्ता थी किन्तु भव सात्यके को अज्ैन के पास 
भैज, मुझे दोहरी दिन्ता करनी पढ़ रही है। इस समय यह भावश्यक है कि। 
अर्जुग और साप्यकि--दोनों की खबर मैंगवाऊँ। किन्तु अर्जन का समा- 
'चार काने को ते मैंने सात्यकि को भेजा; किन्तु सात्यकि का समाचार जाने 
को मैं किसे सेजू । यदि मैं भाई की सुध लाने के लिये. सात्यकि को भेज 
घुप हो चैहँ और सात्यकि की खोज. ख़बर न लूँ, तो लोग भेरी निन्‍्दा 
करने लगेंगे भर लोकनिन्दा से में बहुत ढरता हूँ । इस लोकापवाद से बचने 
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के लिये क्या यह ठीक न॑ होगा क्लि, में भीस के सात्यकि की सुध लेने के 
भेजूँ | जितना अनुराग भेरा अझुन पर है, उतना ही अनुराग मेरा शबरुसूदन 
'पूवं युद्ध दुर्मद सात्यकि पर है। फिर मैंने ही तो सात्यकि को अज्'ुन की खोज 
ख़बर लाने को भेजा है ।वह निजगौरव की तथा मित्र के श्रजुरोध की रक्षा के 
लिये कौरवसेना में वैसे दी घुस गया है, जैसे नक्र सम्मुत्र में घुसे | यह शब्द 
उन बीरों का सुन पढ़ता है जो वृष्णिवीर सात्यकि से लड़ते हुए रण में 
कभी पीठ नहीं दिखलाते । इस समय कौच काम करना चाहिये -जब मैं 
“इस प्रश्न पर विचार करता हूँ; तत्र इस समय सुझे घनुर्धर भीम को भेजना 
ही उचित जान पढ़ता है| क्योंकि भीम के लिये संसार में ऐसा कोई काम 
नहीं है, जो वह न कर सके । छड़ने के लिये उयत भीम, झपने भ्रुजवज्ञ से, 
प्रथिवी के समस्त धनुधेरों के लिये पर्याप्त है। उसी मद्दाबल्ली के भुजब्न के 
सहारे हम लोग सकुशल चनवास की भ्रवधि पूरी कर, लौट सके थे और 
उसके भ्रुजबल के सहारे इस अभी तक युद्ध में परास्द भी नहीं हुए हैं। 
भीमसेन के पहुँच जाने पर सात्यकि भ्रौर श्र्धुन सनाथ हो जाँयगे। निश्चय 
ही उन दोनों के रक्षक श्रीकृष्ण वहाँ मौजूद हैं और थे दोनों अर्थात्‌ अजुन 
और सात्यक्रि स्वयं अद्यविद्या में पहु हैं । श्रतः उनकी चिन्ता झुझे न करनी 
चाहिये। किन्तु क्या करूँ यह जान कर भी मेरी चिन्ता दूर नहीं होती । 
अतः सात्यकि को खोल ख़बर लाने को में भीमसेन को अवश्य भेजूँगा । 
'ऐसा करने ही से सात्यकि सम्बन्धी मेरी चिन्ता दूर हो सक्केगी । 
घरमराज इस प्रकार सन में निश्चय कर, अपने सारथि से बोले--है 
सूत | तू सुके शीघ्र भीमसेन के पास ले चलन | यह सुन चतुर सारधि घ्म- 
राज को भीमसेन के निकट ले गया । वहाँ भीससेन के साथ घर्मराज ने 
विचार किया कि, अ्रव कया करना चाहिये ? उस समय घरमराज बड़े विकल 
हो रहे थे । यद्यपि वे नाना प्रकार से अपने सन को सावधान करने की चेष्टा 
करते थे; तथापि उनकी घबड़ाहट दूर नहीं होती थी। उन्होंने भीमसेन से 
कहा--भीम ! तेरे जिस भाई अज्ुन ने अकेले ही देवताओं, गन्धवों और 
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देशों के जीत लिया था, उस तेरे दोटे भाई शरजुुन के रथ का नाम निशान 
तक कहीं नहीं दिखलायी पटुता । े 

घममराज्ञ क्षे पस प्रफार विकल देख, भीमसेन उनसे कहने लगे--आप 
पहले ते फभो ऐसे नहीं घबढ़ाये थे; वाल्कि जब कभी हम घबडढ़ाते थे; तब 
आप इसें थैर्य घराते थे । है राजन | श्रतः आप उठ्ें भौर अपने मन को 
सावधान फरें । भुझे श्राश्षा दें में श्पके लिये क्या कहूँ? हे सानद | इस" 
संस्तार में मेरे लिये ऐसा कोई भी फास नहीं--जिसे में न कर सकूँ ? या 
उसे शपने लिये श्रकर्तव्य समझ छोड़ चेंदें| आप ज़रा सी न घवड़ायेँ: 
और मुझे भाज्षा दें । 

उस समग्र खिन्नमना धर्मराज ने लंदी साँस णे कह्ा--यशस्वी श्रीकृष्ण 
के बड़े ज़ोर से चजांये हुए पान्चजन्य शद्भु की ध्वनि सुन और श्रज्ञुन के 
देवदत्त शा॒ए की ध्वनि न सुन कर, मेरे सन में शक्कर उठ खड़ी हुई है कि 
कहीं तेरे भाई श्रजञुन का अ्रनिष्ट तो नहीं हुआ भौर वह फहीं झृत्युशय्या पर 
तो शयन नहीं कर रहा । उसके मारे जाने पर ही श्रीकृष्ण युद्ध में प्रदत्त हुए 
है हा ! झिस वीर के व यूते पर पाएडवों का जीना मरना निर्भर करता 
है और जो श्राफत विपत्ति में हमारा एकमात्र आधार है, वह शूर अ्रकेला 
ही जयद्थ के मारने की अभिलापा से शब्रुसैन्य में घुस गया है। है भीस !' 
मैंने उसे सेना में घुसते ते देखा था, किन्तु उसे लौटते मैंने नहीं देखा। 
श्यामवर्ण, कुचितकेश, दर्शनीय तरुण अर्जुव फी माँसल छाती भरी हुईं है । 
उसझी अुजाएँ लंबी हैं और उसमें मतवाले हाथी जैसा पराक्रम है। उसके 
नेत्र चक्र के नेत्रों जैसे अरुण हैं और शत्रु ते उसे देखते ही भयभीव हो 
जाते हैं । हा ! उसे मैंने जाते ते देखा है; किन्तु वह लौटा श्रभी तक 
नहीं । हे शत्रमर्दन | तेरा कल्याण हो | इसीका मुझे शेक है । हे महा 
वाह्दे ! जैप्ते घी डालने से अ्रग्वि अधिक श्रघिक दृहकती है, वैसे ही अर्जुन 
और साहकि की घिन्ता मेरे शोक के उसांदती है। श्रज्ञुव की कुछ 
सी सुध न मिलने से मुझे मूठ सी आ रही है । तू जा फर अज्जैव का पता: 
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शा यैंने अर्जुन की सुध लाने के सात्यकि के भेजा था, से ठू साध्यकि 
का भी पता लगा कर ला। वह सात्यकि भी तो श्रभी तक नहीं लोग । 
इससे भी मेरा मन उदास और चेहरा फ़ीका पढ़ रहा हैं । जान पढ़ता है, 
“उन देनों के सारे जाने पर ही श्रीकृष्ण को युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ रहा 
है। अज्लैन के पास कोई सहायक न होने से मुझे बढ़ी चिन्ता है। युद्ध- 
-कुशक्ष भीकृष्ण उसके मारे जाने पर लड़ रहे हैं | है परन्तप ! उनकी भोर 
से मेरा मन किसी प्रकार भो निश्चिन्त नहीं होता । है भीम ! तू 
शीघ्र वर्हां जा जहाँ भ्रज्ुन भौर सात्यकि गये हों। मेरी श्राश्षा मान 
क्योंकि में तेरा बढ़ा भाई हूँ । छू सात्यकि के। अझुन से भी अधिक सम- 
ऋना। क्योंकि वह मेरे फहने से अर्ज्नन की सहायता के लिये कैरवों की 
“दुर्गम भर भयद्कर सेना में प्रवेश कर के गया है। भीम ! ज्यों ही तुझे अर्स़न 
और सास्यकि सकुशल देख पढ़ें, पयों हो तू सिंहनाद करना । उससे में जान 
जाऊँगा कि, वे देनों सकुशल हैं । 
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भीम का कौरव सैन्यव्यूह में प्रवेश और पराक्रमप्रदर्शन 


भीमसेन ने कहा--ह धर्मराज ! मक्का, शिव भर इन्द्र ने पूर्वकाज 
में जिस रथ पर सवार हो युद्धयात्रा की थी, उसी रथ पर सवार हो, 
"श्रीकृष्ण और अर्जुन भी युद्ध करने गये हैं | श्रत: थे किसी भी सह्ृद में फँस 
नहीं सकते । किन्तु श्राप आज्ञा देते हैं, अतः मैं जाता हूँ । अब आप शोक 
न फरें। मैं उन पुरुष ध्याप्नों के देख, भापके उनका कुशलसंवाद दूँगा। 
सक्षय ने कहा--हे उत्तराष्ट्र ! इस प्रकार थुधिष्ठिर के! समझा तथा 
'शष्टचुन्नादि के धर्मराज की रक्ता फरने के लिये बारंबार सावधान कर, 
-भीमसेन वहाँ से चला। चक्षत्ते चल्षते भीम ने फिर धष्टचमन से कहा-- 
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सुर्दें विदित है कि भ्राचार्य द्वोण बराबर इस उद्योग में लगें हुए हैं कि 
पर्मेराम के पकड़ फर छदी बनायें । ऐसी अवस्था में यथपि अ्रज्ञुन के निकट 
मेरा जागा उत्तना भ्रावश्यक नहीं है, जितना झावश्यक भेरा धर्मराज के 
निफट रद्द कर, द्वोण से उनकी रक्षा करना है । क्योंकि धर्मराज की रक्षा करना 
चढ़े दायित्व का काम है, तथापि सुझे धर्मराज की आज्ञा का पालन करना सी 
आवश्यक है ' क्योंकि में उनकी भाज्ञा के दाज् नहीं सकता । मुझे उनकी 
आज्ञा चिना कुछ सेचे विचारे मान ल्लेनी चाहिये, अतः मैं वहाँ जाता हूँ, 
जहाँ जयद्थ मरने का तैयार खड़ा है। जिस सा्ग से अ्र्नुन और धीमान 
सादकि गये हैं, उसी रास्ते से में भी जाता हूँ । श्रतः तुम सावधान हो, 
धर्मराज की रज्ता करते रहना । क्ष्योंकि उनकी रक्षा करना हम लोगों का 
सुझ्य कर्तव्य है । 

है राजन ! इस पर ्ष्टयुस्त ने भोमसेन से कहा--है भीम ! आप 
निश्चिन्त हो कर जाइये । में श्रापकरे कपनानुसार ही कार्य करूँगा | जब तक 
घष्टधरन जीवित है, तव तक श्रोण की मजाल क्या जे धर्मराज का पकड़ 
लें । यह सुन भीम ने अपने ज्येष्ठ भ्राता चुधिष्ठिर के प्रणाम किया और 
उनकी रहा का काये धश्थुग्त के सोंप, वे खावा हुए । रवाना होने के 
पूर्व धर्मराम ने उन्हें श्रपनी छाती से जगा, उनका मध्तऊ सूँघा भौर उन्हें 
शुभाशीर्वाद दिये । तदननन्‍्तर भीम ने आह्षणों। का पूजन फर, उन्हें प्रसन्न 
किया और उनकी परिक्रमा की। फिर आठ प्रकार की माक़लिक वस्तुओं 
का र॒पर्श किया | फिर कैलातक नाग्नी सदिरा पी। इससे उनके शरीर में 
विशेष बल प्रकट है। गया और उनके केए नशे से लाल लाल हो गये । 
उस समय बाहाणों ने भीस का स्वस्तिवाचन कर, उनसे कद्ा--भीम ! 
जाओ । तुम्हारा विजय होगा | भीम का सन भी वारंबार विजय की आशा 
से भाशावानू हो उल्लसित हो रहा था । पवन भी अनुकूल बह कर, उस 
के विजय की सूचना दे रहा था। उस समय सहाभ्रुज़ भीमल्ेव कवच और 
सुन्दर करढल तथा भुजाओं पर बाजूबन्द और हाथों में चमड़े के दस्ताने 
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पहिने हुए था । भीम का जेह्े का कबच सेने की फुल्लियों से विजद़ित 
देने के कारण विद्युत युक्त मेघ्र की तरह शोभायमान हो रहा था | रंगे 
बिरंगे वस्र पहिने हुए तथा करठत्राण धारण किये हुए भीमसेन की शोभा 
उस समय इन्द्रधजुष जैसी हो रही थी । * | 
हे राजन | जिस समय भौमसेन आपकी सेना से लड़ने के प्रस्थानित 
दा ज्स हक पाड्जन्य शहु की घेर ध्वनि हुईं। पाह्जन्य की त्रिज्नोक्ी 
हे दे ह्भ् चाली हक के! सुन, युविष्ठिर पुनः महाबाहु भीमपेन 
कंहने लगे --चृष्णिवीर श्रीकृष्ण की यह शह्डृध्वनि आकाश पुव॑ पंथिवी 
कर गुआरित कर रही है। निश्रय हीं श्र्भुंभ घेर सझ्कृट में पढ़ गये हैं 
२ श्रीकृष्ण के। लड़ना पड़ रहा है। पुज्या माता कुन्ती, द्रौपदी तथा 
सुभद्रा एवं अन्य नातेदार स्तियों ने कहा था कि, आज अच्छे 
रहे; अतः है भीम ! तुम श & है 
न मम! तुम शीघ्र. अजुन के पास जाओ! हे एथानन्दन ! सैं 
चारों ओर निगाह दौड़ाता हूँ; किन्तु अर्जुंग और साल रे 
9062९ $ अंग और सात्यकि मुझे नहीं देख 
। 'इसस्ल मेरा सन सोहित हो रहा है । अतः तुम शीघ्र ही जाओ । 
हि चुन आह भीम ने गोह के चमड़े के दस्ताने पहिने और धनुष 
शा उठा--नगाड़े पर चोब सारी तथा वबार॑बार शहूुः 
हनाद कर अपने धज्षुप के टंकारा | उनके . आह कप जप 
चीरों के हृदय दृहज्त उठे । तव सीम सहसा शब्रश्रों के को कर 
भीम के रथ में बड़े तेज़ चलने वाले घोड़े जुने हुए थे ३. 
के आगे बढ़े । कैरवसैन्य में प्रवेश कर, भीमसेन सजी कल आल सकी 
दृष्टि करने क्ृगे | इससे शब्रुसैन्य का अग्रभाय जि अजहर के 
महावाहु भीम के पीछे पीछे सेामक और बचा 03 न 
लिये, जैसे इन्द्र के पीछे देवगण है। कक 
पे देवगण हे लिया करते हैं। भी 
ही, उसका सामना करने के पहले ही ले तैया हलक अक 
चित्रसेन, कुए्डभेदी, विविशति, हुममुं, दुःसह तैयार 
बिन्द, सुपुख, दीर्पबाहु, सुदर्शन, । कुन्दारिक न्‍ 


जड़े, रयिश्रेष्ठ दुःशत्त, 
विकर्णु, श्र, विन्द, अनु- 
चुहस्त, , विशालनयन सुपेण, 
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भीमकर्मा, 'प्रमभ, सुरर्मा, शुविमेचन आदि आपके पुत्र सैनिकों भर 
पैदल योद्वाण्रों के| साथ हो, भीम के सामने हुए श्रौर चारों ओर से 
भीम को घेर जिया | उन ज्ेगों के अपने के घेरते हुए देख, पराक्रमी, 
गहारधी भीमसेन में प्रथम ते उनमें से इरेफ के देखा, फिर पह उन 
पर पैसे ही हुट पढ़ा, जैसे सिंह, सगशावश्षं पर हृटता है। इतने में 
उन लोगों ने श्रखत शक्ष बरसा कर भीम के वैसे ही हक दिया जैसे बादल 
सूर्य के दकता एै। किन्तु भीम उन सब्र को पीछे थोद़, वहाँ जा पहुँचे 
जहाँ ब्रोण अपनी सेना सद्दित खड़े थे । बीच में भीम के। उस गज- 
सेना फा सामना फरना पग्ा, जिसने उन पर बाणें की वर्षा की थी | उस 
समय घूम घृम कर भौर बाणों की वर्षा करते हुए भीम ने उस गजसेना 
का संहार फरना झारस्भ किया | उस समय गजसेना के हाथी चिघधारते 
हुए वैसे ही भागे, जैसे यन में शरभ के द्वादने पर, द्विन भागते हैं । 
गजसेना को पिन्न भिन्न कर, भीम पुनः द्वोण की सेना पर लपका | 
हब द्ोग ने उसे पैसे ही शआगे बढ़ने से रोका, जैसे उमड़ते हुए समुद्र 
को तट रोकता है । फिर सुसक्या कर द्वोण ने भीस के मस्तक में एक 
बाण सारा । उस थाण के कगने से भौस की शोभा वैसी ही हुईं। जैसी 
शोभा--ऊदवगामी रश्मियों से सूर्य फी होती है। श्पने में श्रज्नुन जैसी 
भीम फी भी पृञ्य सुद्धि समझ, प्राचार्य द्ोण ने भीम से फहा--है महावल्ी 
भीम | आज त्‌ मुमे परास्त किये बिना, इस सैन्य में प्रवेश कर न सकेगा । 

तेरा भाई अर्जुन मेरी घनुसति प्राप्त कर के ही हस सेना में घुस सका था; 

पर तुझे में न घुसने दूँ गा। शुरु के हत चचनों के सुन, भीम आंगवबूला 
हो गया । उसके दोनों नेन्न मारे क्रोध के लाल पड़ गये | उस समय उसने 

निर्मय हो प्रोण से कहा--हे प्रद्मवन्धो ! अर्जुन तो ऐसा दुर्धर्ष है कि, चह 
हो इन्द्र द्वारा रक्षित सेना में भी प्रवेश कर सकता है। उसे आपकी अजु- 

मति आ्राप्त करने की थ्रावश्यकता नहीं हो सकती | उसने श्रापका मान रखने 

के किये आपके प्रधि सम्मान भाव प्रदर्शित किया होगा । किन्तु है आ्रचार्य ! 
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मैं दयालुहदय घ्रजजुन नहीं हूँ । किन्तु में हैँ इस समय आपका शत्रु भौम- 
सेन । यथपि मैं आपको अपना गुरु और पिता मानता हैँ और अपने को 
आपका पुत्र समझता हुँ तथा सदा श्ापकों नमस्कार करता रहा हैँ, तथापि 
आज आपके वार्तालाप से आपका भाव कुछ और का और ही प्रकट हुआ 
है। यदि आप मुझे अपना शत्रु समभते हैं, तो ऐसा दो सद्दी | भव में 
भी आपके साथ शत्रु जैसा ही बर्ताव करता हूँ । 

सक्षय बोले--हे राजन्‌ | यह कह भीमसेन ने अपनी गदा वैसे ही उठायी, 
जैसे काज्न अपने दुर्ड को उठाता है । फ़िर उसे घुमा भीर तान कर प्ओोण 
पर छोड़ी । द्वोण तो तुरन्त रथ से छूद फर अज्ञग जा खट़े हुए ३ किन्तु 
उस गद के प्रहार से, सारथि, ध्वनज्ञा और घोड़ों सहित उनका रथ चकना- 
चूर हो गया | साथ हो अनेक योद्धा भी टससे वैसे ही नष्ट हो गये, जैसे 
वायु के वेग से दत्त नष्ट द्वे जाते हैं । इतने में आपके पुत्रों ने भीम के पुनः 
चेर लिया । इस बीच सें -ह्ोण दूसरे रथ पर सवार है, सैन्यब्यूह के 
अग्रमाग की ओर दौड़े और वहाँ जा भीमसेन से लड़ने के! उठ गये । 
इधर क्रोध में भर भीम ने हमारी रथसेना पर वाणयवृष्टि की। भीमपराक्रमी 
सीस आपके महारथी पुत्रों को मारता हुआ चलना जाता था, तिस पर भी 
ये इतोत्लाद न हो, भीम से लड़ते ही चले गये | यह देख दुःशासन चढ़ा 
छुछ हुआ । उसने भीस का वध करने के लिये उस पर लोहे की ठोस रथ- 
शक्ति फेंकी । उस र्थशक्ति के भीम ने वाण मार कर, दो डुकढ़े कर दाले । 
यह बड़ा विस्मयक्ारक कार्य था। फिर अलन्त कुद्ध भीमसेव ने कुष्ठमेदी 
खुषेण और दीघेनेन्न को पैने बायों से मार डाज्ा। तदनन्तर आपके शूर 
पुत्रों के लड़ते रहने पर भी भोस ने कौरब-फो्ति-वर्दध दीर जृन्दारक 
का वध किया । फ़िर उसने आपके अभय, रौद्धकर्मा और दुविमोचन नामक 
घुत्रों का चीन बाणों से वध किया | हे राजन्‌ ! जब सोम पराकमी भीम इस 
प्रकार आपके पुत्रों का संहार करने लगे--तव आपके प्रवशिष्ट पुत्रों ने डसे 
चारों ओर से घेर लिया और वे उस पर वैसे हो वाणबृष्टि करने ज़गे, जैसे 
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चर्पफ्रातु में मेघ पर्वत पर मलवबृष्टि करते हैं । किन्तु भीम उनकी उस बाण- 
वृष्टि से वैसे ही विधक्षित न हुश्रा, जैसे श्ोज्ों को वर्षा से पर्वत नहीं 
घबद़ाता । फ़िर भीम ने मुख मटका शापके पुत्र विन्द, अनुविन्द और सुवर्मा 
फो घाण मार फर, मार ढाला । फिर बड़ी फुर्ती के साथ भीम ने आपके पुत्र 
सुदर्शन को बाणों से विद्ध किया । तय वह भी सर॒ कर गिर पढ़ा। फिर 
भीम ने चारों घोर खद्दो हुई सेना को ताक ताक कर नष्ट किया । उस 
समय भोमप्रेन के रध की घरधराहद के सुन, प्रापके पुन्न संग्राम से चैसे 
ही भागने छगे; नैप्ते सिंद फा दृहाड़ना सुन, स्ग भागते हैं। थे सब जब 
भीमसेन के भय से भागने लगे; तब कुन्तिपुत्न भीमसेन ने भ्रापकी भागती 
हुई सेना का पीछा किया भौर उसे मारने छगे। तब भोमसेन द्वारा मार 
खाते हुए आपके पुत्र घोड़े दौदा कर, रणछ्षेत्र से भाग गये। भीमसेन 
उन सय के परास्त कर, सिंह की तरह गरजे और खम्त ठोंके । फिर भीमसेन 
ने बढ़े ज़ोर से ताली वम्ता यौर स्थसेना को एग फर, श्रेष्ठ श्रेष्ठ योद्धाओं 
को मार दाज्ा | फिर थे रथियों की सेना को भ्रतिक्रम कर, द्ोण की सेना 
की तरफ बढ़े । 


न्‍अभविनीभरिनिनामनकनननन ओम" 


एक सो भ्र्टाइस का श्रध्याय 
भीम द्वारा द्रोण के रथों का उलट दिया जाना 
सक्षय ने फहा--दे धतराष्ट्र | भीमसेन रथसेना को अ्रतिक्रम कर 
आगे बढ़े। तब भीम को देख, द्रोण झुँसक्याये और भीम के छपर 
बादणदृष्टि आरस्म की । किन्तु उस बाणबृष्टि के भीम ने कुछ भी न ग्रिना 
ओर बह द्रौण की और आगे बढ़े । सीस की ऐसी बलवत्ता को देख, 
डर्योधनादि सहम गये | किन्तु .उनकी प्रेरणा से बहुत से महाधलुर्धर 
राजाओं ने ऋपट कर भीस को चारों भोर से घेर लिया । तब 
ओम मुसकयाये भर अपनी गदा तान, उन्होंने सिहगजंना की। तदनन्तर 
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शब्रझ्यों का संहार करने के लिये उन्होंने गदा फेकी। उस गदा के 
प्रहार से, है राजन | आपके पक्त के बहुत से योद्धा वैसे ही मारे गये, 
जैसे इन्ह्र की शक्ति से बहुत से असुरों का नाश होता है। अपने 
गिरने के शब्द से पृथिदी को शब्दायमान करती हुई उस चमचमाती 
शदा को देख, आपके पुत्र भयभीत हो गये । बढ़े घड़ाक्े के शब्द के साथ 
गिरी हुईं उस चमचसाती रादा को देख, आपके समस्त योद्धा चिरज्ञाते 
हुए भागे। उस गदा के गिरने का ऐसा सयहुर शब्द हुआ कि, अनेक 
रथी अपने रथों से नीचे हुलक पढ़े। तदनन्तर उस गंदा से भीम ने 
आपके सैनिकों छा वध करना आरम्भ किया । उस समय झापके योद्धा 
भीम को .देख, वैसे ही भागे जैसे व्याध की नन्‍ध पा कर, झग भागते हैं । 
कुन्तीनन्दन भीमसेन उनको भगा कर, पकछ्िराज़ गरुह की तरह, बढ़े घेग 
से सेना को अतिक्रम कर भागे बढ़ गये । 

है महाराज ! जब भीमसेन ने हस प्रकार कौरवसेना का संहार करना 
आरम्भ किया ; तव वोणाचार्य ने उसका सामना किया। उन्होंने इतने 
वाण छोड़े कि, भीस का आगे बढ़ना रुक गया। उस समय दोण ने 
सिंहनाद कर, पाण्डवों को भयत्नस्त कर दिया । शण और भीम का देवासुर 
संग्राम की तरह घोर समर होने लगा। तब ओोण के धलुप से रे 
हुए वायों ने अगणित योद्धाओं को मार ढाला। भीससेन घट़ाम से 
रथ से कूद पढ़े | उन्होंने अपने दोनों नेन्न मौंच लिये, मस्तक फो 
कन्धों में सकोढ़ भर दोनों हाथों से. छाती ढक ली। हद्नन्तर वह 
सन पवन अथवा यरुड़ की तरह वेग से द्ोण के रथ की और मपदे। जैसे 
मतवाला चैल, जलबृष्टि को अनायास सहन कर लेता है, पैसे ही नरध्याप्र 
भीम ने भी उस बाणदृष्टि को सहन करे लिया । महावल्ली भीमसेन 
ब्रोग की वांणबृष्टि.को सहते हुए, श्वोण के रथ के निद्धर जा पहुँचे और 
रथ के जुए के आगे के भाग को पकइ, रथ को उलट कर दूर जैक दिया | 
तब प्रोण दूसरे रथ पर सदार हो सैन्यव्यूइ के सुख पर जा खड़े हुए । 
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त्ततनन्तर कुछ समय बाद भीम ने देखा कि, उत्साइभक् हुए द्ोण दूसरे 
रथ पर सवार हो, पुनः भरा रहे हैं। यह देख सोम बढ़े कद हुए और 
दौड़ फर पुनः दोण के रथ के निकट जा पहुँचे। फिर उनके रथ के घुरे 
को पकड़ भीम ने उस सद्दारथ को भी उठा कर बहुत दूर फेंक दिया । भीम 
ने द्वोण के भ्राठ रथ दूर फ्रक फर, उन्हें नष्ट कर ढाल्ा | ज्यों ही भीम 
द्ोण के एक रथ को नष्ट करते, हां ही द्वोण रद दूसरे रथ पर चेठे हुए 
रेस पढ़ते थे । उस समय झआपकजझे योद्धा विस्मसविर्फारित नेत्नों से यह कार्ड 
देख स्तव्थ हो गये। उधर भीम के सारथि ने एक भर श्ाश्वर्य का काम 
किया | दह सेज़ी से घोढ़ों फ्रो होंक तुरन्त भीम के पास रथ ले कर पहुँच 
गया। ठग भद्गबन्नी भोमसेन भी रथ पर सवार हो, बढ़ी फुर्ती से आपके 
पुत्र की सेना की भ्ोर बढ़े चले गये। उस समय भीमसेन ज्ञत्रिय 
योद्धाशं के चैपते द्वी नष्ट करते हुए चले जाते थे, जैसे भ्राँधी दत्तों 
को नष्ट करती चली जाती हैं। मीमसेन सेना फी पंक्तियों को तोदते हुए 
ऐैसे ही भागे बढ़ने जगे, जैसे सिन्‍्धु का बेग, पर्वतों को फोड़ता हुआ 
आगे बढ़ता चला जाता है। कुछ थ्रागे जाने पर भीम को हृदीकनन्दन 
कृतवर्मा की भोजसेना मिलती । किन्तु भीम उस सेना को भी नष्ट करते 
हुए भागे बढ़ गये। ठाल ठोंक भौर समस्त सैनिकों को विकल फर, 
भीम ने समस्त सेनाथों के मैसे ही जीत लिया, जैसे सिंह, वैलों को जीत 
लेता है। भोजसेना, दरदसेना तथा अनके युद्धविशारद स्केच्छों के दलों को 
पार कर, भीससेन बढ़ते हुए बहुत भागे निकल गये । वहाँ उन्होंने युद्ध 
करते हुए सात्यकि को देखा। तब तो भीससेन का मत सावधान हुआा 
और वह रथ को तेज़ बढ़वा, श्रज्ुन को देखने के लिये आगे बढ़े । हे 
राजन ! आपके अनेक योद्धाश्रों के श्रतिक्रम कर, भीम ने देखा कि, जयद्रथ 
का चध करने के लिये अजुन. पराक्रम प्रदर्शन कर युद्ध कर रहे हैं | हे 
महाराज | नरव्यात्र भीम ने अझुन के। देख, वर्षाकालीन मेघ की तरद 
वारंबार गर्जना की | उस ग्ज॑ना के श्रीक्षष्ण और श्ज्जुन ने भी सुना । 


5, 


8६० ओोणपर्व 


तब भीम को देखने के लिये श्रीकृष्ण और शर्जुत ने भी बारंबार गजेना 
की । कुछ ही देर बाद दो इृपभों की तरह ढींकते हुए वे सीम से भरा मिले । 
भीमसेन एवं अद्'ुन का सिंहनाद सुन, युधिष्टिर की चिन्ता मिद गयी और 
अब उन्हें आशा वैध गयी कि, अर््धुन अवश्य विजय प्राप्त करेगा । मदोत्कड 
सीमसेन की गर्जना सुन, घमेराज मुसक््याये और मन ही मन कहने लगे । हे 
भोम ! सचमुच तूने वढ़ों की बात मानी और कुशल समाचार दिया। है 
चीर ! तू जिससे बैर बाँध ले, वह भला युद्ध में क्यों कर विजयी हो सकता 
हैं? सदैव ही से अज्नेन और सपत्यपराक्मी वीर सात्यकि रणकुशल हैं। 
श्रीकृष्ण और अर्जुन की गर्जना सुनायी पदना मैं अपना अद्दोभाग्य समझता 
हुँ। हम सब जिसके भ्ुजवल के सहारे जी रहे हैं, उस अजुन का सकुशक्त 
होना, बढ़े ही सौभाग्य की वात हैं। जिस अजुन ने देवताशों से भी 
अजय निवातकपचों को एक घशुप के बल जीत लिया था, उस अर्जुन का 
सकुशल जीवित रहना बड़े ही सौभाग्य की वात है। जिस अर्जुन ने विराद 
नगर पर आक्रमण करने वाले समस्त कौरवों के! अकेले ही हरा दिया था, 
उस अर्जुन का सकुशल जीवित रहदा, हम लोगों के लिये बढ़े सौभाग्य 
की बात है । युद्ध में जिस अत ने अकेले ही चौदृह सहख कालकेयों को 
नष्ट कर ढाला था, उस अ््ुुन का सकुशल रहना बढ़े ही सौभाग्य की 
बात है | जिस अर्जुन ने निक्र असबल्य से दुर्योधन के पीछे, गन्धर्वराज 
चित्रसेन को जीव लिया था, उस अज्जुन का सकुशत्न जीवित रहना--घड़े 
सोसाग्य की बात है। किरीस्माल्ी, वलशाली और श्वेतवाहन अजजुन 
के श्रीकृष्ण सारथि हैं और जिस पर मेरा सदा भज्॒राग है, उस अजुन का 
सकुशल जीवित रहना, बड़े ही सौभाग्य की बात है। जो अर्जुन अपने 
पुत्र अभिसन्‍्यु के वियोगजनित शोक से सन्तप्त है, जो बड़े बढ़े काम सहज में 
कर डालने वाला है और जो जयत्रथवध की प्रतिशा किये हुए है। चह्द 
खरजुन क्‍या अपनी अतिज्ञा के अनुसार जयह्रथ का वध कर सकेगा ै 
सूर्यास्त होने के पूर्व, श्रीकृष्ण से सुरक्तित अपनी अतिज्ञा से उत्तीर्ण 
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हुए प्जुंग फो फ्या मैं देख सकेंगा ? दुर्योधन के हित में तपपर ज्यद्रथ 
क्या थजुन के हारा मारा जा कर, अपने शत्रुशों के हफिति करेगा 
राजा दुर्येधिन, धनक्षय द्वारा सिन्धुराज जयद्रथ को मरा देख, क्या हमसे 
सन्धि करेगा ? फ़िर भीमसेन द्वारा अपने अनेक भाइयों का संहार हुआ 
देख, मूद दुर्गेधिन, कया एमसे सन्धि फर लेगा ? बहुत ले अन्य वीर 
येद्धाओं फो मरा देख, फ्या मन्दबुद्धि दुर्योधन पछुतायगा ? क्या हस 
लोगों फा शापस फा बैर विरोध भरकेल्े भीष्म की झृत्यु के साथ ही समाप्त 
हो सकेगा ? क्या हुयेधिन यचे हुए, लोगों की रछा फी कामना से हमसे 
समन्धि फर प्लेगा ? हृधर तो दयालुचित्त युधिप्ठिर इस प्रकार विचारों की 
उद्दापोह में संत्ररन थे भौर उधर भयहूर युद्ध हो रहा था। 





एक सो उनतीस का अध्याय 


करण की हार 

घूवराष्ट्र बोले--दे सअ्षय | गदगढ़ाते मेघ की तरह गणना करते 
हुए ,भीम के हमारे पक्ष के किन वीरों ने घेरा और रोका था । झुझे तो 
ब्रिक्ञोकी में ऐसा कोई नहीं देख पढ़ता, जे कुछ हुए भीम का रख में 
सामना फरे। है सअषय | जब भीम काल की तरह क्ुद्ध हो गदायुद्ध करने 
लगे--ठस समय मुझे ते ऐसा कोई नहीं देख पड़ता, जे उसके सामने 
रदर सके | जो भीस रथ से रथ को और गज से गज के नष्ट कर सकता है, 
उप्के सामने किसकी सजाल है जो खढ़ा रह सझे । उसके सम्मुख तो 
साज्षाव्‌ इन्द्र भी खढ़े नहीं रद्द सकते । जब क्रोध में सरा भीस युद्ध करता 
हुआ मेरे पुत्र का वध करने क्षगा, तब दुर्योधन का कौन कौन सा हितिपी 
उसका सामना करने को अग्नसर हुआ था ? जिस समय मेरे पुत्र रूपी तृरों 
को भीमरूपी दावानत्ञ भस्म करने लगा ; उस समय उनकी रक्षा के लिये 
कौन कौन वीर आगे बढ़े थे ? जिस समय काल की तरह भीम मेरे पुत्रों 
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को नष्ट करने क्ंगा--उस समर्य किन किन दोदों ने उसको थैदा था ! में 
जितना भीम से दरता हूँ, उतना में भर्जुनः औीक्षप्ण, इण्युन्न और सात्यकि 
से भी नहीं बरता। 0 री गा 
है संक्षय ! जब भीम रूपी प्राग धधक कर मेरे पुत्रों के। भस्म करना 

चाहती थी, तब उसे रोकने को कौन फौन से वीर भागे थ्राये थे ? तुम 
सुझे यह पत्तान्व सुनाओ | ह 

' सक्षय ने कहा--है राजद ! जिस समय भीम घोर गजना फर रहा था; 
उस समय महावली कर्ण घेर गर्जना करता त्था अपना बढ़ा भारी घलुप 
टेक्कारता हुआ क्रोध में भर, अपना: बल प्रदर्शित करने . को भीमसेन के 
सामने भाया । कर्ण ने भीस के रास्ते को वैसे ही अवरुद्ध कर दिया, 
जैसे पेढ़, पवन के साय को रोक देता है। मद्ावली भीम ने ज्यों ही 
आँख उठ देखा, दो ही उसे अपने सामने कर्ण दिखलायी पढ़ा। कब 
को देखते ही भीम मारे क्रोध के ज्ञाल हो गया और पैने तीर छोड़ कर 
कर्य को घायक्ष -कर दिया। उन तीरों की चोट फो कर्ण सह गया ; ' 
किन्तु फिर उसने भी बाण मार भीम के घायल कर दिया । भीम और कर्णे 
के युद्ध में उन दोनों के धनुपों की ८कार के शेच्दों के सुन सुन कर, समस्त 
देखने वालों के, येद्धाओं के भर रथियों' के शरीर फाँपने लगे । बुद्ध 
मेँ भीम के घोर गर्जन के सुन कर, याद्धाओं ने अपने मनों में समझ लिया 
कि; उस गर्जन के शब्द से प्थिवी और आकाश प्रतिध्वनित होने लगे हैं । 
जब भीस ने फिर घोर गर्जन किया, तब ते येद्धाओं के द्वायों से हथियार 
खसक पड़े और बहुत से मर गये । हाथी, घोड़े थादि जानवरों ने मारे भय 
के मलमूत्र ्रागा | उस समय श्राकाश में अनेक गोध और काक मढ़राने 
लगे तथा बहुत से अशुभ चोवक उत्पात होते हुए देख पढ़े । 

:” है राजन | भीम और कर्ण के भयहूर युद्ध में कर्ण ने भीम के बीस 
बाण मारे । फ़िर पाँच बाण सार उसने भीस के सारथि को घायल किया ) 
यह देख भीस अहृहास करता हुआ कर्य की ओर दौढ़ा और तर ऊपर उसने 
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कर्ण के चौसठ याण मारे | तब फर्य ने भीम के चार याण मारे । भीम ने 
कपना इन्तज्ापव प्रदर्शित फरसे हुए नतप्व बाण मार कर्ण के सब वाण 
दीघ ही में छाट दाजे । इस पर फर्ण ने याणशृष्टि कर भीम फे उक दिया। 
जब कमाए में कई बार भीम के याणशट्टि से ढफ दिया; तब भीम ने कर्ण 
के धनुप की सूं ठ फार फर धनुष के निकम्मा मर ढाल । फिर क्षगातार 
गतपर् किसने ही याश सार फर्य के घायल कर दिया, तथ भीमकर्मा 
राधेय फणे ने दूसरा धनुण उठा, भीस पर बाण सारना श्रास्म्भ किया। 
एस पर भीम को बद्ा छोध थाया भौर उसने नतपर्व तीन बाण घनुप 
शान कर कर्ण की दाती में मारे । उन तीन बाणों से फर्ण तीन शरद घाले 
पंत की तरद शोभित हुझा । उन पेैंने बाणों के लगने से फर्ण की छाती 
क्ोहूलुद्दान हो गयी, उस्तकी छाती से रक्त बने जगा भौर यह ऐसा जान 
पढ़ने ज्ञगां, मानो गेस्मय सेते से युक्त पद्ाह हो। मोम के इस भीपण प्रद्दार 
से कर्ण विचलित हो गया, किन्तु फिर उसने सावधान ऐ कर श्रौर कान तक 
शादा तान शाम फर भीम के बाण मार उन्हें पिद्ध किया। कर्ण ने इस 
प्रदार एफ दा नहीं ऋगणित बाण दोठ़े । जय कर्ण के बाणप्रदह्मारों से भीम 
के पीड़ा सालुम होने छूगी, तथ उन्होंने छुरम बाण मार फर, कर्ण के धञुप 
की दोरी फाट डाली और भरत बाण से कर्ण के सारयि के रथ के नीचे 
गिरा दिया । सदनन्तर महारथी भोम ने कर्ण के चारों घेढ़े भी मार ढाले । 
सथ फर्य ढरा भौर सृत घोड़े वाले रथ से कूद इपलेन के रथ पर जा बैठा । 

इस प्रकार प्रतापी भोससेन, युद्ध में कर्ण के! परास्त कर, मेघ की 
तरदद गर्जने क्षगे | भीम के गर्जन के सुन धर्मराज ने जाना कि, भीम ने 
कर्ण को पराद् कर दिया अतः उनके भाननन्‍्द की सीमा न रही । उस 
समय पाणदवों की सेना के समस्त सैनिकों मे शह्ुध्यनि की | तय आपके 
पुत्र उस शहुध्वनि के सुन, स्वयं गर्जने क्गे | मद्ाराज युधिष्ठिर ने इस पर 
अपनी सेना में शह्रध्यनि, धन्ुप टंकार तथा हर्पवाद करवा, समस्त दिशाओं 
के। प्रतिध्वनित करवा दिया। हे राजद | उस समय श्रजुंन ने अपना 
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गाण्डीव धहुप टंकोरा और श्रीकृष्ण ने अपना पाश्चजन्य श्भ बजाया। 
इतने में भीम पुनः गर्णा। उसका वह गजन शब्द उमय सेनाशों के गजन' 
के दबा कर, सम्पूर्ण सेना में व्याप्त हो गया | तदनन्तर भीम और करण एक 
दूसरे को बाणों से आच्छादित करने लगे। किल्तु. कर्ण के बाण उतनी 
हढ़ता से नहीं छूटते थे, जितनी दढ़ता से भीम के बाण । 


एक से तीस का श्रध्याय 
दुर्योधन की युधामन्यु एवं उतमोौजा के साथ छड़ाई 


संक्षत ने कह्ा--हे उतराष्ट्र | जब अर्जुन, सात्यकि और भीमपेन, 
जयब्रथ का वध करने के कौरवों की सेना में घुस गये और कौरवों कौ सेना 
का न्यूद भह्ट हो, सेना इधर उघर तितर बितर हो गयी, तब आपका पुत्र 
दुर्योधन रथ पर सवार हो, भ्रकेज्ञा ही त्रोण की थोर चल दिया और यात 
की बात में उनके पास जा पहुँचा । क्रोध के कारण लाल लाल नेत्र कर,. 
आपका पुत्र सगौरव आचार्य द्रोण से बोला--महारथी श्रज्जुन, साध्यकि और 
भीम के हमारी ओर का कोई भी महारथी न हरा सका। इसका परिणाम 
यह हुआ कि, वे तीन बेखटके अयद्वथ के निकट ज्ञा पहुँचे हैं। वहाँ भी थे 
तीनों अपराजित महारथी हमारी सेना का नाश कर रहे हैं । महारथी अजुन 
युद्ध में आपके परास्त कर, निकल गया ते निकल गया, किन्तु हे मानद्‌ !' 
खाध्यकि और भीम आपके जैन्यव्यूह के मुख पर रहते, सैन्यव्यूइ के भीतर 
कैसे घुस , पाये ? यह घटना ते। सारे संसार का, समुद्र को शुष्क कर देने 
के समान, आश्चयेच्रकित करने वाली है । लोग, आपस में यही फानाफूसी 
कर रहे हैं कि, द्वोण के अर्जुन, सात्यकि और भीम ते हरा दिया। किन्तु 
हमारे पछ् के येद्धाओं के लोगों के इस कथन पर विश्वास नहीं द्ोता । 
अतः वे पं,छ॒ते हैं कि, घनुर्वेदपारण दोण, .उन तीनों से कैसे हार गये ? जब 
वे तीनों महारथी आपके झतिक्रम कर चले गये; तब मुझे बोध होता है 
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कि मुझ धभागे का नाश शवश्गम्भादी है। अस्तु, शव तक जो हुआ से 
हुआ, डिम्तु शव सापड़ो जो झुछ मुझसे कहना हो, से आप साफ़ साफ़ 
फोर | है मात | जो होना था से हो चुका पत्र आगे फी सुध लीजिये। 
है द्विलमत्तम | घाप भक्ती भाँि शेच विषार फर, शीघ्र बतलाइये कि, 
अय हमें सिन्पुरान बयदह्रथ फी रणा के लिये क्या करना चाहिये? आप 
जो यातक्षादेंगे में वही करूँगा । 

यह सुन शाचार्य द्ोण ने कह्ा--हे दात ! मुझे बहुत सी वातों पर 
विधार फरना ऐ। किन्तु हस समय जो करना उचित है, उसे तू सुन । 
पागढयों के तीन महारधी हमारी सेना के झतिक्रम कर शागे बढ़ गये हैं । 
अतः इसारे लिये शतरुश्रों का जितना भय शागे है, उतना ही पीछे । किन्तु 
जहाँ पर श्रीकृष्ण श्ौर भर्जुन हैं, वहाँ का सुझे विशेष खटका है | यह भारती 
सेना इस समय श्रागे पीछे दोगों श्रोर से घिर गयी है। अतः में इस 
समय सिन्धुराण फी रक्षा करना ही परमावश्यक समझता हूँ। क्रुद अशुन 
से जयद्रध थ्रययन्त ढरा हुआ है । साथ,ही बीरश्रे.्ठ सात्यकि और भीमसेन 
भो क्यद्रथ की भ्रोर ही गये हैं । श्रतएव जयद्रथ की भली भाँति रक्षा 
करना ही मुझे उद्रित जान पढ़ता दै। थारस्म में शक्ुनि ने तुझे अपने 
मुद्धिवज से झुत्रा खिक्ायां था वही जुश्ा अब आगे भा कर खड़ा हो 
गया ह£ैं। सभा में मे द्वार जीत हुई थी, वह ते कुछ न थी, किन्तु सन्नी दवार' 
जीत ते आज होगी। फौरव-सभा में शक्ुनि ने जिन पाँसें के! पाँसा समझ 
जुआ खेला था, उन पासों ने श्रव भयद्वर बाणों का रूप धारण कर लिया 
है। अनेक कौरव योद्धाश्रं से पूर्ण अपदी इस सेना को तू थूत ही समझ 
और बाणों फो पाँसे | इस 'भ्राज के जुए में जयद्रथ की, जान का दाँव लगा 
हुआ है । इस जप के श्रन्त में हार जीत का नि्णेय होगा । जयद्ष्थ के 
कारण इस समय थतिद्दन्द्रियों के साथ बढ़ा भारी जुआ हम लोग खेल 
रहे हैं। अत; हम सब के अपने प्राणों की भी परवाह न कर के, जयद्रथ 
की रक्षा के लिये विधिवत्‌ सव उपाय करने चाहिये | क्योंकि इसीके ऊपर 


आज इसारी हार जीत निर्भर करती हैं । इस समय जर्ाँ बद्दे बढ़े घहु्चर 
सावधान हो जयद्रय की रक्षा फर रहे हैं, वहाँ ही मू स्ूयं भी जा और उन 
रघकों को सहायता दे । में यहाँ रह कर तेरी सदायता को ध्रम्पर ज्षोगों को 
भेजता रहूँगा, साथ ही पारदयों, दअयों शौर पाण्ात्ों फरो मो थ्रागे बने 
से रोकता रहुँगा । द्ोण की इन बातों फो सुन, दुर्योधन उनसे विदा माँग 
और इस बढ़े महत्वपूर्ण कार्य का दायित्व शपने ऊपर के, रक्षकों सहिन यहा 
से झागे बढ़ा । 

गिस ससय घ्ठुन ने सेना में श्रवेश किया था, उस समय उसके 
इधरक्क वन कर युधामन्यु भौर उत्तमौजा भो उसके साथ था रहे थे; 
किन्तु कृतवर्मा ने उनझे अन्दर नहीं श्राने दिया था । तदनन्तर जय अर्जुन 
सेना में घुस गया, तब वे दोनों सैन्यस्यूद के फतरा कर, कुछ दूर गये । 
छिए सेवा के चीर वे सैन्यत्यूड के भीतर घुप्त गये। घुसते समय दुर्येधिन की 
दृष्टि उन पर पड़ गयी । थे देनों माई यदी तेजी से सैन्यच्यूह में घु्तते वस्ले 
शा रहे थे। यह देख भरतवंशी बलवान दुर्गेधन मी शीघ्रता से टनके निकट 
जा पहुँचा । घोर युद्ध द्वेने लगा । वे देगों छत्रिवश्रेष्ठ मदारथी भी बुर्ये- 
घन के देखते ही घनुप तान, उसके सामने हुए । सुधामन्यु ने कह्टपप्न युक्त 
तीस बाण सार कर, दुर्चोधन के घायल फर डाला। फिर योस बाण मार 
हुयेधन के सारथि के तथा चार बाण मार उसझ़े चारों घेढ़ों है! घायल 
कर डाला | फिर एक भल्‍्ल बाण से उसने दुयेधिन के सारयि छे। मार फर 
रथ के नीचे गिरा दिया | इसके बदले दुर्योधन ने एक बाण मार कर, थुधा- 
भन्यु की ध्वज्ञा काटी । फिर आपके पुत्र ने उसका धनुप कार डाला । फिर 
मरज् वाण मार झुधामन्यु के सारथि को रथ के नीचे गिरा दिया। फ़िर 
चार बाण सार उसके रथ के थोड़े के विद किया । इस पर युधामन्यु बहुत 
कद हुआ और उसने वड़ी तेज़ी से तीन बास दुर्योधन की छाती में मारे । 


फिर क्रुद्ध हो उत्तमौजा ने सुवर्णभूषित वहुड से बाण मार कर, दुर्येधिन 
के सारधि के मारे खाता । | 
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हे राजेन्द्र | तद॒नन्तर दुर्योधन ने भी पाद्चालदेशीय उत्तमौजा के चारों 
घेड़ों के और उसके पाश्वरज्षक तथा सारथि के सार डाल्ा। जब 
उत्तमौजा के रथ के घोड़े और उसका सांरधि सारा गया; तब वह बड़ी फुर्ती 
के साथ अपने भाई के रथ पर जा बैठ । वहाँ से उसने दुर्योधन के रथ के 
घेड़ें के. बहुत से बाण मार, उन्हें अन्त में मार ही डाला । फ़िर युधामन्‍्यु 
ने दुर्योधन का घनुप और तरकस भी काट ढाला | तब आपका पुत्र घोड़ों 
से रहित अपने रथ से कूद पढ़ा और गदा उठा उसने उन दोनों पर आाक्- 
सण किया । किन्तु कुरुराज के क्रोध में भर आते देख, उसी समय 
युधामन्यु और उत्तमौजा दोनों ही रथ से उतर पढ़े। इसने में गदा के 
प्रहार से दुर्योधन ने उनके सुवर्णभूषित रथ सदह्दित सारथि और घोड़े 
के सार डाला । फिर दुर्योधन, बड़ी फुर्ती से दौड़ कर शल्य के रथ पर जा 
बैठा । इतने में वे दोनों पाद्चाढराजकुमार दूसरे रथ पर सवार हो, अद्जुन 
के निकट जा पहुँचे । | थे 


कध्वननननन झा 5 


एक सो इकतीस का अध्याय. 
* कण. की पुन) हार कक 


संक्षय ने कद्ा--हे उतराष्ट्र | जिस समय ऐसा भयहूर युद्ध चल रहा 
था और समस्त सेनिक चारों भर से पीड़ित होने के कारण विकत्न हे। रहे 
मे उस समय हे राजन्‌ | कर्ण. ने भीम पर वैसे ही आक्रमण किया, जैसे एक 
मतवाला ह्वाथी दूसरे - मतवाल्ले द्वाथी पर. ओक्रमण करता है। फिर उसने 
भीम के युद्ध करने के लिये ललकारा । ह 

इतराष्ट्र ने एँा--है सक्षय ! संद्ाबल्ली पुव॑ महारथी कर्ण और भीम 
का, भजन के रथ के निकद कैप्ता चुद हुआ और उस युद्ध का क्या परिणोतत 
हुआ १ भीमसेन ते कर को पहले ही पर!स्र कर चुका था ।'फिर महारथी 
कर्ण उससे लड़ने क्यों गया ? पथिवी-के. समस्त' योद्धाओं में . अखिद कर्ण 


शहद द्रोणपर्व 


पर भीम ने फिर आक्रमण क्यों किया ! घर्मरान युविष्टिर के जितनां मय 
करण से था उतना भय उन्हें भीष्म चौर दोण से भी न था | चहाँ तक कि, 
उन्हें कितने ही दिनों पक कर्ण की चिन्ता के फारण निद्धा नहीं श्राग्री थी । 
से! उस कर्ण के साथ भीम क्योंकर बढ़ने के उद्यत हुआ £ ब्राह्मणों में 
पूर्ण निठावान्‌ , समर में कभी पीछे पैर न रखने वाले, यरोद्धाश्रों में श्रेष् 
फर्य से भीम क्योंकर लदा ? जय दीरवर कर्य और भीम आपस में युद्ध 
करने लगे, तब थे अर्जुन के रथ के निकट कैसे छोड़े ? सूतपुत्र कर्ण को 
छुन्ती द्वारा यह चिदित द्वो चुका था कि, पाण्ठव उसके सगे भाई हैँ, तिस 
पर भी वह भीम से क्यों लड़ा ? भीम भी कर्ण के पूर्वचेर के! स्मरण कर, 
कर्ण से समरभूमि में कैसे लड़ा ? मेरे पुत्र दुर्योधन के। यह पक्का विश्वास 
“था कि, कर्ण समर में समस्त पाणदढवों के जीत क्ेता भर कर्ण के बढ 
पर ही मेरा मन्दभाग्य पुत्र अपने विजय के लिये आ्रशावान्‌ भी था। 
उस कर्ण ने भीमकर्मा भीस के साथ किस प्रकार युद्ध किया। जमित्तके बल्ले 
पर निर्भर हो मेरे पुत्रों ने पाणढवों से वैर-विरोध किया था, उस सूतनन्दन 
कर्ण के साथ भीमसेन कैसे लड़ा था! सूतबुत्र कर्ण ने पाठदबों का 
कितनी ही बार अपमान किया था। इन अपसानों के स्मरण कर भीस ने 
फर्या के साथ कैसा युद्ध किया था ? जिप्त भद्गावत्ञी कर्य ने भेद ॥३| 
“दिग्विजय की थी; उस सूतपुत्र के साथ भीस कैसे ल़द़॒ पाया ? जिस कर्य 
“का जन्म कुरढल्षों प्रौर कवच धारण किये हुए हुआ था, उस घीर फर्ण के 
साथ भीम किस प्रकार कड़ा ! उन दोनों का जैसा युद्ध हुआ हो और उनमें 
से जे। द्वारा भर जीता दो, वह सब तुम मुझे यथाय॑ वर्णन कर सुनाओ । 
"क्योंकि हे स्षय | तुम दृत्तान्त कहने में बढ़े निएण हो । 

, ईन अरनों का खुन सक्षय ने कहा--है राजत्‌ ! भीमसेन अपना पिंड 
"कर्ण से छुद़ा, अछुंव और श्रीकृष्ण के निकट जाना चाहता था, किन्तु 
"कर्ण ने उसका पढ़ा किया और उस पर कड्धपत्ष युक्त वाणों को वैसे ही 
"वर्षा की, जैसे मेघ पवेत पर जल्नव्रष्टि करता है | तदनन्तर वल्तवान्‌, राधैय 
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फर्ण ने प्रस्फुटित फम्रल पुष्प की तरह प्रसन्नददन है| तथा सुसक्या कर, 
आगे जाते हुए भीम के पुकारा भ्रोर कहा--हे भोम ! मुझे ते! यह स्वप्न 
में भी श्राशा न थी कि, तू शत्रु से लड़ने का विधिविधान जानता है। फिर 
सू भरजुन के पास जाने के लिये उत्सुक दो, मुझे पीठ क्यों दिखाता है? 
तेरा यह काम तो झुन्तीनन्दनों जैसा नहीं है। अ्रतएव श्ब तू मेरे सामने 
आ और मेरे ऊपर वाणद्रृष्टि कर। कर्ण के इन मर्मसेदी घचनों को सुन कर, 
भोम से न रहा यया | उसने अपना रथ श्रर्धमण्डल्ञाकार रीति से पीछे 
लौटा, कर्य का सामना फिया। कवचघारी, इन्द्ययुद्ध में मवृत्त तथा अद्नविद्या- 
कुशत् कर्ण पर भीम ने सीधे जाने वाले वाणों की वृष्टि की। कर्ण का वध 
फर, उपस्थित कलह के शान्त्र करने की कामना से, भीम मे प्रथम तो उसे 
चाणों से ढक, उसझे अनुयायियें का दघ किया, फिर कर्ण के ऊपर क्रोध में 
अर और उसका वध फरने की दृच्छा से विविध प्रकार के घोर अब छोड़े | 
मतवाल्े गज जैसी चाल पाले भीम की वाणवबृष्टि को, श्रश्नपारग कर्य 
अपनी श्रश्लमाया से निगल गया । श्रद्न-सन्नालन-विद्या में ख्यातिश्राप 
कर्ण, बढ़ा भारी धनुष जे, रणतेत्र में द्रोण की तरह बिचरने लगा। हे 
राजन ! वह क्रोध में भर कर, युद्ध फरते हुए इुन्तीपुन्न भीम के सामने 
इँसता हुआ बढ़ा चला गया। रण में चारों ओर लड़ते हुए वीरों के सम्मुख 
कर्ण का हँसना, भीस सह ने सका। श्रतः अत्यन्त क्ुद हो, महा- 
चली भीम ने निकटस्थ कर्ण की छाती में बत्सदन्त बाण वैसे ही भारे जैसे 
डाथी के अद्भुश मारा जाता है। तद्नन्तर हक्क्रीस सुवर्णपुंख पैने बाण 
ऋण के मार कर, सीम ने विचित्र करचधारी कर्ण का शरीर विद्धू किया। 
इस पर कर्ण ने भीम के वायुवेगी, ज़रदेजी की ऊूत्ों के भोढ़े हुए रथ के 
अध्येक थोड़े के पाँच पाँच वाण मोर, उन्हें घायज्ञ कर डाला | फिर अर्घ- 
निमेष में कर्ण ने भीम का रथ बाणजाल से ढक दिया। कर्ण के 
चाणजाल के नीचे ज्वजा, पेड़ों और सारथि सहित भीम का रथ छिप गया। 
सदुनन्‍्तर चौसठ बाण मार, कर्ण ने भीम का कवच छिन्न भिन्न कर ढाल्ा। 


द्वोणपर्व 


०७ द्वोणपन 


फिर नाराचों से भीम के मर्मस्थल विद्व किये। फिन्तु सर्प जैसे विषेलले 
उन बाणों फी चोट से भीम ज़रा भी विचलित न हुआ । भीम ने बढ़े पैने 
वत्तीस भदल बाण कर्ण के मारे। इस पर कर्ण ने भीम के श्रमशित 
बाण सारे | कर्ण तो भीम के साथ कोमलता से लद्तां था, किन्तु 
भीस पूर्व बैर कै। स्मरण कर, कर्ण के साथ बढ़ी कडोरता से युद्ध कर रहे 
थे । जब यह अवज्ञा भीम न सह सका, तब उस शब्रुनाशन ने कर्ण पर 
बढ़ी फुर्ती से वाणबृष्टि की। भीमसेन के चाण चिढ़ियों की तरह चीं पी 
करते फर्ण के अड्ों में घुस गये। जैसे भुनगे भगिनि के! घेर लें, चेसे दी 
भीम के छोड़े घाणों ने कर्ण को घेर जिया । 
है राजन्‌ ! जब करण बाणों से ठक गया, तव उसने भयक्रर बागाद्ृष्टि 
की | किन्तु कर्ण के पनेक बाणों को भीम ने भर बाण मार कर बीच ही 
में काट गिराया । कर तो भी वाणवृष्टि कर भीम के धाच्छादित करने 
क्षगा । उस समय भीस का शरीर वाणों से विधा हुआ होने के कारण सेयी 
मैसा जान पढ़ता था। कर्ण के छोड़े सुवर्ण पु्ठ पैने बाणों। की सार के 
भीम से वैसे ही धारण किया जैसे सूर्य अपनी किरणें के धारण करते हैं । 
भीम के भक्ष अत्यक्ष से खून बद्दने लगा । उस समय यसन्तु ऋतु में फूले 
हुए अशोक छृत्त जेसे भीम जान पढ़ने लगे। इस तरह जब कर्ण ने बहुत से 
वाणों का प्रद्दार भीम पर किया, तव उन अहारों कोन सह, भीस 
ने पच्चीस भयक्षर नाराज कर्ण पर वैसे हो फ्रेके जेसे श्येतपर्वत पर विपेले 
सर्य लपकाये जाँय। देवोपम पराक्रम वाले भीम ने, नित्र शरीर तक का 
द्वान देने वाले कर्ण के भर्मस्थलों में चौदृद बाण भारे। तदनन्तर भीम ने 
अद्ृदास किया और कट एक बाण भार. कर्ण का घनुप काट डाला। फिर 
तुरन्त ही और याण छोड़, कर्ण के सारथि और उसझे रथ के बाड़े का वध 
किया। फिर अग्नि की तरह चमचमाते बाण कर्ण की छाती में सार, उसे 
घायज्ञ किया । सूर्य की किरणों के समान चमचसाते वाण पर्वत के 
समान कर्ण के शरीर को फोड़, भूसि में घुस गये । उन वाणों के प्रहार से 
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कर्ण यद़ा विफल हुझा भशौर निज बल के प्रभिमान में चूर कर्ण बैठने के 
लिये दूसरे रध फी झोर दोढ़ा | 


एक सो बत्तीस का श्रध्याय 
भीम और कर की पुन लड़ाई 


७ थ+ 


ध्रृकराष्ट्र ने फा--ऐ सक्षय ! धजुधरों में श्रेष्ठ जिस कर्ण ने शिव जी 
के शिप्य परशुराम मी से धनुविद्या फी शिक्षा प्राप्त की थी और जो उस विद्या 
में झपने शित्षा गुर परशुराम के समान ही नहीँ, प्रस्युत उनसे भी चढ़ बढ़ 
फर था, और जो स्वर्य एक भ्रादर्श शिष्य था, उस कर्ण को भी भीम ने 
अनायास पराल फिया । है सक्षय | जिस कर्ण के बल्ष पर मेरे पुत्र अपने 
विजय के लिये पूर्णतया निर्भर थे, वही कर्ण जब भीस के सासने से भाग 
गया; तय दुर्येधिन ने क्या कहा ? सराहने येग्य बीर भीम ने फर्य के साथ 
कैसे युद्ध किया प्रख्मलित्‌ भ्र्तिवत भीम को देख, कर्ण ने उस समय क्या 
किया , 

सक्षय बोले--है एतराष्ट्र | कर्ण शास्ाजुसार निर्मित एक दूसरे रथ पर 
सचार हो, वायु द्वारा तरद्वित समुद्र फो तरह भीमसेन फी भोर बढ़ा। कर्ण 
फो कद्ध देख, आपके पुत्र समक बैठे कि, भीम मानों आय में कॉंक दिया 
गया । कर्ण झपने धनुष को टंफारता हुआ और भयह्वर रूप से तालियाँ 
पीटता हुआ, भीस के रथ की ओर दौढ़ा । हे राजन्‌ ! उन दोनों महावल्ियों 
में पुनः घार युद्ध होने लगा . दोनों वीर क्रोध में भरे हुए थे और एक दूसरे 
का चध करना - चाहते थे, उस समय उनकी भावभद्ढी देख. ऐसा जान पढ़ता 

मानों दृष्टि ही से वे एक दूसरे फो. भस्म कर ढालेंगे। क्रोध के कारण 
उन दोनों कै नेत्र ज्ञाल हो गये थे और सराँपों की तरह- वे दोनों फुँसकार 
रहे थे। उन दोनों ने आपस में प्रहार करना आरम्भ किया। थे दोनों 
चीर, च्यात्रों फी तरह क्रोध में भर, श्येन पक्षी की तरइ भपदे और शरभ 
झ० ब्रो०--२६ 
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की तरह आवेश में भर कर, लड़ने लगे | उस समय भीम के नेत्रों छे सामने 
कर्ण फथित वे वाक्य, जो उसने जुए में कद्दे थे, वनवास के समस्त छेश 
तथा विराट नगर में सहन किये हुए छेश, सूति धारण कर ,थ्रा खड़े हुए। 
साथ ही भीम को आपके पुत्रों द्वारा अपहृत निज राज्य का चमचमाते रत्नों 
का और आपके पुत्रों द्वारा प्राप्त छेशों का, आपके द्वारा कुन्ती सहित पाँचों 
भाईयों को भस्म कर देने के उद्योग का, भरी सभा में द्रौपदी के ऊपर किये 
गये अत्याचारों का, दुःशासन द्वारा खींचे गये द्रौपदी के केशों चाज्ी घटना का 
और उस समय कर्ण द्वारा कहे गये कठोर चचनों का ( श्र्थात्‌ द्रौपदी ! ये 
पाण्डव अब तेरे पति नहीं रहे । श्र तू दूसरा फाई पति चुन ले । पाण्ठव 
तो तैज्हीव तिलों की तरह निस्सार हैं और नरक में पढ़े हुए हैं ), दासी 
भाव से द्रौपदी को भोगने के लिये कट्ठे हुए वाक्यों का, तथा वन जाते समय 
आपके सामने कहे गये कर्ण के कठोर वचनों का, दुर्योधन द्वारा हुःखी 
पाण्डवों के प्रदि कहे गये कठोर वाक्यों को तथा वाल्यावस्था ही से 
ओगे हुए निज दुःखों के दृश्य नाचने लगे.। उन बातों की याद श्राते 
ही भीम को अ्रपना जीवन दुःखमय अ्रधवा भारस्वरूप जान पढ़ने लगा | 
अतः भोस अपने प्राणों का मोह त्याग और हाथ सें एक बढ़ा धन्रुप ले तथा 
उसे टंकोरता हुआ, कर्य से लड़ने को आगे वढ़ा। भीस ने कर्ण के रथ पर 
चसचम्ाते इतने वाण मारे कि, रथ के भीतर सूर्य का प्रकाश, प्रवैश नकर 
ख़का | तब राघेय कर्ण ने हँस कर, पैने बाण छोड़ .उस वाणमाल को काट 
डाला और भीम के नौ.पैने बाण मार उन्हें घायल किया | यद्यपि कर्ण ने उन 
बाणों को मार भोम को पीढ़े हदाना चाहा; किन्तु भ्र्ुश प्रहार से पीढ़ित 
गज.की तरह घायल सीम, उन बाणों के प्रहार,से ज़रा भी विचल्षित न 
हुए और कर्ण की ओर बढ़ते ही चल्ले गये। यह देख कर्य भी भीम की 
ओर वैसे हो लपका , जैसे एक मतवाल्ा हाथी दूसरे मधवाले हाथी के ऊपर 
ज्पकता है। उस समय करो ने सैकड़ों मेरियों जैसा शब्द करने वाले अपने 
शह्लु को बजाया और जैसे तरक्षों से तरक्षित समुद्र उच्चलता है, वैसे ही वह 
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भी हपे से उछुला और आये को बढ़ा |-ग्ह देख उसके पत्ते के सैनिक परम 
आहहा्दित हुए। घुड्सवारों, गजारोहियों. और पैदल योद्धाओों को हप॑ 
समम्वित देख, भीम॑सेन मे.कर्ण पर इतने बाण छोड़े कि,कं्ण उने बाणों से 
ढक गया । इतने में करण मे अपने हंस जैसे सफ़ेद. रंग के घोड़ों को भीम के 
रीछ के समान काले घोड़ों से सत दिया और सीम पर बाणों की घृष्टि 
. आरस्म को । भीम के काले, घोड़ों के, साथ करण के सफ़ेद घोड़ों को सदा 
हुआ देख, है राजन ! आपके पुत्रों की सेना द्वाहाकार कर उठी। उस समय 
परस्पर भिड़े हुए दोनों वीरों के रथों के सफेद काले घोड़ें घराकाशस्धित श्वेत 
कृष्ण घटाश्रों जैसे जान पढ़ते थे । उंन' दोनों को कुद और उन दोनों के 
ताँचे की तरह लाल लाल नेत्रों को देख, आपकी सेंना के महारथी भयभीत 
हो, झॉपने लगे | उन दोनों के युद्ध करने को समरंभूमि,  यमपुरी की तरई 
अयक्वर और देखने के अयेग्य पिशाचपुरी की तरह जान पड़ने लगी। अन्भे 
महारथी इन दोनों का युद्ध आश्चर्य में भर वैसे .ही देख रहे ये जैसे कोई 
र्रभूमि को देखता हो । उस समय उन दोनों में से कैन हारेगा और कै 
जीतेगा--यह कोई भी निर्णय नहीं कर . सका । है राजन्‌! आपके भर 
आपके पुत्र की श्रनीति के कारण ही, वे. योद्धा उन दोनों संहारथियों के ' 
निकट खड़े खड़े उनकी लड़ाई देखते रहे । उन दोनों ने एक दूसरे पर बोणः 
प्रह्दार करते हुए बायों से आकाश की ढक दिया । परस्पर बांयबृष्टि करते 
हुए वे दोनों वीर जलबृष्टि करते हुए दो. मेघों जैसे जान, पढ़ते थे | उनके 
छोड़े हुए सुवर्शमय वायों से आकांश बीच वीघ में वैसे ही प्रदीक्त हों उठता 
था, जैसे उल्कापात से भाकाश पकाशित हो जांता है। उनके छोड़े गिद के 
परों से युक्त वाण आकाश में जा ऐसे जान पढ़ते थे, मानों शरद ऋतु में 
मतवाले सारसों की पंक्ति श्राकाश: में उड़ी चत्नी जाती दो । उस समय कर्ण 
के साथ भीम को लड़ते देख, श्रीहुण और भजन ने. विचारा कि, इंस समय 
भीम पर बड़ा भार है। उस समय उन दोनों के चोड़े हुए ' बाणों के भीषण 
मंहर से गज, धरशव . और - पैदल, सैनिक सर मर कर सूमि पर ल्ोवते जाते 
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थे। है राजन्‌ | उस समय आपके पुत्रों के पत् के बहुत से योद्धा मारे गये । 
कोई तो प्राणहीन दो गिर पढ़े थे, कोई प्रएणह्दीन हो गिर रहे थे और यरहुत 
से गिर कर पढ़े पढ़े तद़फ रहे थे । उण भर में रत गजों, श्रश्वों भौर पैदल 
योद्धाओं की जोथों से श्थिवी पट गयी | 


एक सौ तेंतीस का अ्रध्याय 
४ . भीम और कण की छड़ाई 


'घूतराष्ट्र ने कहा--हे सक्षय ! मेरी समझ में तो भीम सचझुच बड़ा 
अत पराक्रमी है। क्योंकि उसने बड़ी शीघ्रता से कर्य को युद्ध में परास्त 
किया । हे सक्षय ! कर्ण तो रण में मनुष्यों को क्‍या - देवता और यक्तों 
को भी स्तम्भित कर सकता है । वही कर्ण पायइुनन्दन भीम को युद्ध में 
क्यों न हरा सका ? उन दोनों ने उस थुद्ध रूपी झुबे के दोँच पर '्रपने अपने 
प्राण जगा दिये थे। सो वह थूत फिस प्रकार हुआ यह तो निश्चय 
ही है कि, इसमें एक पत् जीतेगा और दूसरा द्वारेगा। मेरा पुत्र दुर्योधन 
तो कर्ण की सहायता से सात्यकि और कृष्ण सहित समस्स पाण्डर्चों 
को जीतने के लिये लाल्ायित है। किन्तु सेंने जब से यद्द सुना है.कि, 
भीमकर्मा, भीम ने युद्ध में कर्ण के कई वार नीचा दिखलाया, वब से मेरी 
आशाओं पर पानी फिर गया है शोर मेरा हृदय बैठा जाता है। हे सपझ्नय ! 
अव मुझे निश्चय जान पढ़ने लगा है कि, मेरे पुत्री के अपराध से समस्त 
कौर॒च, अवश्य नष्ट हो जाँयगे | महाधनुर्धर पाण्टयों को कर्ण नहीं जीत 
सकृता । अ्रसी तक कर्ण और पाणढवों में अनेक वार युद्ध हुए हैं; किन्तु 
उंनःसब में प्रायः कर्ण ही को नीचा देखना पड़ा है। ऐसा क्‍यों न हो, 
इन्ध, सहित” समस्त देवता.भी पाणडवों के नहीं हरा सकते । किन्तु हा | 
बढ़े 'हुःख को वात है कि; मेरा मन्दवुद्धि पुत्र दुर्योधन इस बात के नहीं 
सम्रमता । जैसे मूढ़ मनुष्य महूक का शहद तो जे लेता है, किन्तु सक्खियों 
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द्वारा घपने नाश किये जाने का विचार नहीं फरता, बैसे ही मेरे पुत्र 
हुयेधिन ने कुबेर मैसा पायणवों का समस्त घन तो ले लिया है, फिन्तु यंद 
फभी नहीं बिचारा कि, ऐसा करने से उसका सर्वनाश हो जायगा। कपेटी 
एवं चालाफ दुर्योधन ने फपन द्वारा पाणठवों का राज्य छीन, सदा उनका 
अपमान किया और मुझ पापिष्ठ ने भी पुन्नस्नेहवश, धर्म में स्थित, भद्दात्मी 
पाय्ठयों का शपमान फिगया है । तिस पर भी दूरदर्शी धर्मराज भौर उसके 
भाई शान्ति बनाये रसने फे सन्धि फरना चाहते थे, किन्तु मेरे पुत्रों ने 
उनको तुच्चु समझ, उनका अपमान किया । उन दुःख्रों और तिरस्कारों हि 
याद कर, भीम ने कर्ण के साथ युद्ध फिया होगा | हे सलय ! अतः तुम 
एफ दूसरे का बंध फरने के लिये उयत उन दोनों श्रेष्ट वीर यादों के युद्ध 
का चृत्तान्त मुझे सुनाघा । 
सभ्ग ने कहा--है राजन! दे बनेले गजों की तरह आपस में जंदने 
पाले उन दोनों दीरों के युद्ध का इत्तास्त भाप सुने ) कर्ण ने छोध में भर 
भीम के तीस बाण मारे; तब भीम ने तीन पैने वाण मार कर्ण का 'धलुप 
फाट ढाला | फिर एक भद्ञ बाण से उसके सारथि के मार कर रथ से नीचे 
गिरा दिया। इस पर कर्ण, भीस का वध फरने के भौर भी भ्रधिक उत्तेनिद 
हुपा। प्रतः उसने सुबर्गमणिटित ओर चबेहूर्यमणिजद़ित दण्ड वाली एक 
शक्ति उठायी | कालशक्ति की भगिनी की तरद उस आाण-पंहारकारिणी 
शक्ति के कर्ण ने दान कर, भीमस्लेन के ऊपर बेसे हो फेंका, जेसे इन्द्र अपने 
बच्र के फैंकते है । उस शक्ति के भीम के ऊपर फेक, कर्ण ने सिंदनाद किया।' 
उस सिंदनाद के सुन आपके पुत्र बहुत प्रसन्न हुए, किन्तु भीम ने चमचमाते 
सात घाणों से उस शक्ति का बीच ही में हुकढ़े टुकड़े कर के व्यर्थ कर ढालां । 
फिर क्रोध में भर भीम ने मेर के पंखों से युक्त, सान पर पैनाये हुए और 
यमदण्द जैसे भयप्टर बाण, कर्ण पर छोड़े । उधर कर्ण ने सुवर्णप्रष्ठ एक 
घनुप हाथ में ले, भीम पर वाय छोड़े / कर्ण के छोड़े नौ मद्गाबायों के 
भीम ने नौ नतपर्द बाणों से काट गिराया। उन बाणों को काठ, भीम ने * 
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सिंहनाद, किया । जैसे दो वली बलीवद, धातुमती गा का देख ढौंकें, श्रथवा 
दो: सिंह, माँससरढ के लिये दह्वाढ़ें, वैसे ही मीम भर कर्ण गर्जने कये शरीर 
पुक्‌ दूसरे के मार डालने के लिये घात की खेज में धूमने लगे । जैसे गोद- 
स्थित दे दृपभ, एक दूसरे के घूर कर, सौंगों से जदने लगते दैँ, चेसे ही 
दोनों क्रोधविस्फारित नेत्रों से एक दूसरे के देख और घलुप के कान तक 
तान, एक दूसरे पर बाणप्रहार करने कगे | जैसे दो द्वाथियों में दाँतों की 
ठक्रों से युद हो, वैसे हो वे केनों बाणपरद्ारों से युद्ध कर रहे थे। वे 
आपस में एक दूसरे के घूर ऐसे देख रहे थे, मानों एक दूसरे के। भस्म कर 
डालेंगे । वे देनों हँस कर परस्पर तिरस्कार करते हुए धार वार शह्भुघ्वनि 
करते ये भर युद्ध करते थे। इतने में भीम ने पुनः कर्य का घनुप मूठ पर 
से काटा | फिर उसके शक्ल के समान सफेद रंग के चारों बेढ़ों के तथा 
सारथि के भार ढाला । जब कर्ण के घेढ़े और सांरथि मारे गये और स्वयं भी 
चह-वाणों से, हक गया, तब ते कर्ण बढ़े सोच विचार में पढ़ा । वाणग्रह्र 
के,बाहुल्‍य से कर्ण मोहित हो गया, उस समय क्या करना चाहिये; इसका 
चह, कुछ भी लिश्षय न, कर सका। कर्ण के इस प्रकार विपद्य्॒त्त देख, 
दुर्येधिन क्रध से मूधित हो अपने भाई दु्जय से वेज्ा--देख, हमारी भाँखें 
के,सासने भीम, कर्ण के निगल जाना चाहता है। अतः तू कर्ण के निकट 
जा, और ,ज्ंगली भीम के सार कर्ण की रक्षा कर | दुर्योधन के कथनानु- 
सार हे राजन्‌ | आपका पुत्र दुर्जय वाणबुष्टि करता हुआ भीम की और 
दौढ़ा । उसने नौ मौस के और आठ बाण भीम के ेढ़ों के मारे । फिर छः 
बाण, भीम के. सारथि के, तीन ध्वजा पर शौर सात वाण पुनः भीस के 
सारे इस पर भीम बढ़ा कुद्द हुआ और उससे बाण मार दुर्अय के कवच 
का,,तेढ़ डाला | फ़िर उसे उसके सारथि और घोड़े सहित यमपुर के 
भेज़ दिया । युद्धवेश में सजित आपका पुत्र दुर्जय, वाणों के प्रहार से 
भृूशायी हो, सांप क्री तरह वइफड़ाने लगा, उसकी दशा देख, कर्ण के नेश्रों 
से;: भ्रॉसू बहने लगे । उससे दुजय के निकट जा, उसकी प्रदक्षिणा की । इसी 
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थीष में भीम ने फर्ण के रथ के पुनः नष्ट कर ठाला। फिर भीम से कर्ण के 
ऊपर याण, शनमी, धष्टफुश ऐके । तब ऋछ अ्रतिरथी कर्ण भी और खुप 
ने रह सका--घष भी भीम के साथ लद़ता ही रहा । 





एक सो चौतीस का अध्याय 
कर्ण का पलायन 


संजय ने पद्धा-ऐ एतराष्ट्र ! यथ्पि रथशून्य कर्ण के भीम ने फिर 
पूर्णर्प से जीत लिया था; तथापि कर्य दूसरे रथ पर सवार हो कर आया 
शौर ग्राणों से भीम का विद्ध फरने जगा | वे एफ दूसरे पर वाणद्ृष्टि करते 
हुए चेसे ही लड़ने लगे, जैसे दो विशाक्काय गण आपस में दाँतें की 
नोकां से लड । कर्ण ने भीम पर वाणबुष्टि कर, सिंहनाद किया भौर तंदनन्तर 
भीम फी द्वाती से एफ बाण सारा। तब भीम ने कर्ण के दस बाण मारे। 
फिर नतपर्थ सत्तर बाण सार कर, कर्ण के विद किया । भीम ने कर की 
दाती में नौ दाण मार कर, ठसकी ध्वजा के छिल्न भिन्न कर दिया | फिर 
बैसे हाथियों के प्रह्वशों से भौर घोढ़ें को कोड़ों से पीटते हैं; वेसे ही भीम 
में फर्ण के तिरसठ बाण मार फर, फर्य के विद्ध किया | भीम द्वारा घायल 
फर्ण अपने जावड़े जीस से चाटने जगा श्ौर उसके नेत्नों के कोए क्रोध से 
जान हो गये, सब शरीर को विदीर्ण कर डालने वाला एक बाण कर्ण ने 
पैसे ही भीम पर छोड़ा, जैसे इन्द्र ने अपना बन्र वज्ति नामक दैत्य पर फेंका 
था | कर्ण का छोड़ा हुआ वह विचित्र पुंख बाण भीम के शरीर को फोड़ 
भूमि में घुस गया | तदनन्तर क्रोध के कारण रक्तमेन्न महावाहु भीम ने 
बच्च के समान मजबूद, छः पहलू वाक्षी सोने से वंदों से युक्त, चार हाथ फी 
बड़ी भारी यदा उठा, कर्ण पर फेंकी | क्रोध में भरे हुए भीम ने उस गदा के 
प्रहार से कर्य के रथ के उत्तम घोड़ी को वैसे ही मार डाला, जैसे इन्द्र ने 
अज्रप्रद्ार से अछुरों का संद्वार किया था। फिर भीम ने दो क्रम वाणें से 
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कर्ण के रथ की ध्वज्ञा काट, सारथि को मार ठाला | जब फर्ण के रथ के 
घोड़े, और सारथि मारे गये और ध्वजा कट गयी, तब उदासमना कर्ण रथ 
से उतर पढ़ा भौर धनुप तान कर खड़ा हो गया। उस समय मेने कर्ण का 
अस्भुत पराक्रम देखा। यह यह कि रधहीन फर्ण पैदल युद्ध फरता हुआ भी 
शत्रु को रोके दी रहा । कर्ँ को रथद्दीन देख, हुर्येधिन ने दुर्मुख़ से कर्य के पास 
रथ जे जाने को कहा । दुर्येधन के कश्रनाजुसार दुर्मुख रथ ले कर्ण फी भोर 
गया और भीम पर बाणद्रृष्टि भी करने लगा। दुर्मुंस को फर्ण फी सहायता 
के लिये थाते देख, भीम अस्त हो, जावड़े चाटने लगा। फिर भीम वारणों 
से कर्ण के रोक अपना रथ उस शोर हँकवा ले गया, जिस शोर दुर्मुख था । 
चहाँ जा उसने नतपवे नौ बाण सार फर, दुसु ख को यमालय भेज दिया । 
है राजन | दुम्ुख के रथ में बैठा हुआ सूर्य के समान शोभायमान कर्ण, 
दुजेथ को मरा हुआ देख, रोने लगा और छण सर तक उसे चेत न रहा | 
तदनन्तर कर्ण सावधान हुआ भौर रथ से उतर वहाँ गया ; जहाँ दुर्मुख फा 
शव पड़ा हुआ था। चहाँ पहुँच डसने उस शव की परिक्रमा की भौर लंघी 
लंबी साँसें जता हुआ वह छुछ भी निश्चय न कर सका। यह सुशवसर 
हाथ लगते ही भीम ने गिद्ध पक्ष से थुक्त चौदह बाण कर्ण के मारे । उन 
चमचमाते वाणों से कण का कवच छिल्न मित्र हो गया। फाक्मेरित सर्प 
जैसे रक्ततान करता है, वैसे ही वे चाण फर्ण के रक्त को पी कर, विल्ष में 
आधे घुसे कुद सह्ासपों की तरह भूमि में आये घुस, बढ़े सुशोभित जान 
पहने लगे | फिर कर्ण ने बढ़े उम्र सुवर्णभूपित चौदद बाण भार, भीम फो 
विद्ध किया । उन बारें के अहार से भीम की दक्तिण भुगा घायल हो 
गयी और वे वाण एथियी में बैप्े ही घुस गये, जैसे पह्िगण क्रौचपर्ेत में 
घुसते हैं। उस, समय उनकी वैसी ही शोभा हो रही थी, जैसी शोभा सूर्यास्त 
काल में पृथिवी पर पड़ती हुईं सूर्य को किरणों की होती है, जल बद्दाते 
हुए पवेद की तरह भीमसेन के शरीर से बहुत सा रक्त बहने जगा। तब 
भ्रकड़ कर ज़ढ़े भोस ने गरुद जैसे वेधवान्‌ तीन बाण मार कर, कर्ण को 
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सिंहनाद: किया । जैसे दे! वली बलीवर्द, ऋतुमती गे के देख ढींकें, अथवा 
दो: सिंह, माँसखण्ड के लिये दवाड़ं, वैसे ही भीम और कर्ण गजने लगे और 
एक दूसरे के मार डालने के लिये घात की खोज में घूमने लगे । जैसे गोठ- 
स्थित दे वृषभ, एक दूसरे के घूर कर, सींगों से लड़ने लगते हैं, वेसे ही 
दोनों ओधविस्फारित नेत्रों से .एक दूसरे के देख और धलुप के! कान तक 
तान, एक दूसरे पर बायप्रहार काने क्षगे । जैसे दो द्वाथियों में दाँतों की 
वकरों से युद्ध हो, वैसे दी वे दोनों वायप्रह्रों से युद्ध कर रहे थे, वे 
आपस में एक दूसरे के घूर ऐसे देख रहे थे, मानों एक दूसरे के भस्म कर 
डालेंगे । वे दोनों हँस कर परस्पर तिरस्कार करते हुए वार वार शद्जुध्ववि 
कहते ये और युद्ध करते थे । इतने में भीम ने पुनः कर्ण का घलुप खूड पर 
से काटा | फिर उसके शह्लु के समान सफेद रंग के चारों बोढ़ों के तथा 
सारथि के मार ढाल । जब कर्ण के घेड़े और सांरथि मारे गये और स्वयं भी 
चह-वाणों से ढक गया,. तब ते। कर्ण बड़े सोच विचार में पढ़ा। वाणपहार 
के,बाहुल्य से कर्ण मोहित हो गया, उस समय क्या करना चाहिये; इसका 
वह, छुछ भी निश्चय न: कर सका। कर्ण के इस प्रकार विपदतस्त देख, 
दुच्येधिन कोध से मूदित हो अपने भाई दुजंय से वेज्ञा--देख, हमारी बाँखें 
के, परामने भोम, कर्ण के निगल जाना.चाहता है। अतः व्‌ करण के निकट 
जा, और जंगली भीम को. मार कर्ण की रक्ता कर | दुर्योधन के कथनाजु-. 
साए हे राजन्‌ ! आपका पुत्र हुजंय वाणवृष्टि करता हुआ, भीम की ओर. 
दौढ़ा । उसने नौ भीम के और आठ वाण भीम के घोड़ों के सारे। फिर छः 
वाण भीम के. सारयि के, तीन ध्वजा पर श्रौर सात.बाण पुनः भीम के, 
मारे.) इस पर भीम. बड़ा कुद हुआ और उसने बाण मार दुजय के कब्रऩ 
के..ताड़ ढाल ) फिर उसे उसके साइ॒थि और चोढ़ों सहित यमपुर का 
मेज दिया । युद्धवेश में सजित आपका पुत्र 'दुर्जय, बाणें के प्रद्मार, से 
भूशायी हो, साँप की तरह तड़फड़ाने .लुगा, उसकी दशा देख, कर्ण के नेश्रों 
से,: श्रॉस्‌ बदने लगे । उससे दुर्जय के, निकट. जा; उसकी ग्रदेक्षिणा की. इसी 
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समान भय जान फर भी; उन सब क्ोगों ने उसे युद्धभूमि में क्यों कुदद 
किया ? ययपि कर्ण ने अपने भुजवल पर निर्भर हो, भीमसेन का तिरस्कार 
कर उससे युद्ध किया, तथापि उसे भीम ने चैसे ही परास्त फिया जैसे 
इन्द्र ने असुरों फो परास्त किया था । झुझे तो कोई भी थीर ऐसा नहीं देख 
पढ़ता, जो भीम को युद्ध में हरा सझे । फिर जब उसने त्रोण की सेना को 
भेद कर, मेरी सेना में प्रवेश किया है, तव अपने जीवित रहने की भाशा 
रख कर कान उसके पीढ़ित कर सकता है ? हे सक्षय ! युद्धभूमि में खट़े 
वच्नधर इन्द्र का जैसे कोई अछुर सामता नहीं कर सकता, वैसे ही गदा 
ले फर रणतेत्र में खड़े भीम का भी कोई येद्धा सामना नहीं कर सकता । 
भले ही कोई भूतनाथ महाकाल रुद्द का सामना कर जीवित बच जाय; 
किन्तु भीमसेन के सासने पढ़ किसी का भी जीवित रहना सम्भव नहीं। जे 
झत्पबुद्धि लोग अशानवश, फ्रोधी भीम के सामने लड़ने के जाते हैं, वे 
घघकती हुई भाग में प्रवेश करने वाले पत्ंगों फी तरदद भीमसेन रुपी भ्राग 
में हठाव्‌ पढ़ते हैं। क्रीधी भीम ने धूतसभा में मेरे पुत्रों के चध की 
अतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा के कारण तथा कर को परामित देख, 
दु!शासन भर दुर्योधन निश्चय ही हतेासाह हो गये होंगे। नीचबुद्धि 
दुर्योधन ने पहले कद्दा था कि में, कर्ण भर दुःशासन-ये तीन महद्दारथी 
मिल कर, रणत्षेन्न में पाणडवों को परास्त कर देंगे | से इस समय कर्ण के 
रथश्नष्ट और पराजित देख कर, वह कृष्ण के कथन के विरुद्ध आचरण करने 
के लिये भ्वश्य ही परिताप करता होगा । मेरे पुत्चे का भीमसेन द्वारा मारा 
जाना देख, दुर्योधन फो अपने किये अपराधों पर पश्माताप होता होगा। 
साधात्‌ काल के समान, भीमसेन के युद्ध में खड़े रहने पर जीने की आशा 
रखने वाला कौन उसके सामने जावेगा । में तो समभझता हैँ कि, वाइवानल 
में कोई पुरुष वचकर जीवित निकल आा सकता है, किन्तु रणछेत्र में भीम के 
हाथ में पढ़ कर, कोई कभी नहीं वच सकता। श्रकेला भीम ही क्या ? युद्ध 
सें कुद हुए समस्त एथायुत्र, पाद्चाल योद्धा, कृष्ण, सादकि--आओदि कोई 
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भी येद्धा युद्ध के समय अपने प्राणों की कुछ भी परवाह नहीं करते । इससे 
है सक्षय ! भेरे पुत्रों का जीवन बड़े सड्टूद में पड़ गया है । न्‍ 
यह सुन सक्षय ने फहा--है राजन | निश्चय ही उपस्थित मद्दाभय के 
लिये आप पहुता रहे हैं, किन्तु इन समस्त वीरों के नाश का मूत्र कारण तो 
आप ही हैं। क्योंकि उस समय तो आप अपने पुत्नों के मत से सहमत हो 
कर, अपने हितैपी पुरुषों के वार वार मना करने पर भी भौर किसी की बात 
न मान कर, आपने हस धोर बैर को बैसे ही उत्पन्न किया है, जैसे मरणासन्न 
रोगी दवा और पथ्य से विरक्त हो, अपनी मौत भाप बुलाता है। राजन्‌ ! झापने 
जिस विप को स्वयं ही पान किया है, वह सहज में पचने वाला नहीं है। 
अतः उसका फल भ्रव श्राप चसें। शूरवीर योद्धा युद्ध करने में श्रपनी पूर्ण 
शक्ति को लगाते हैं, तिस, पर भी आप उनकी निल्‍दा करते हैं। आप जैसा 
चाहँ वैसा सममे, में अब युद्ध का दृत्तान्त ज्यों का त्यों आपको सुनाता हूँ | 
आए सुनें | आपके महाधलुर्धर पुत्र दुर्मपैण, दुःसंह, दु्मंद, दुर्धर भौर जय ने 
जय देखा कि, कर्ण को भीससेन से नीचा.देखना पड़ा है, तब यह बात 
उनको सहन न हो सकी । अ्रतः मे पाँचो भाई क्रोध में भर, भीमसेन की 
ओर लपके | उन पाँचों ने चारों ओर से भीम को घेर लिया और 
दीढ़ियों के दल्न की तरह वाणद्ृष्टि कर समस्त दिशाएं पाठ दीं। देवससाच 
आपके उन पुत्रों को सहसा भ्रपनी श्रोर श्रातरे देख, भीम ने हँस कर उन्हें 
निवारण किया। प्रापके पुत्रों फो भीमसेन के सामने लड़ने क्षे किये 
खड़ा देख, कर्ण ख़य्य॑ वहाँ गया । तब भीस सुवर्णपंख बाणों को छोड़ता 
हुआ, बढ़ी कुर्ता के साथ--आपके पुत्रों के रोकने पर भी, कण की ओर 
ऋपटा | तव आपके पाँचों पुत्र और कर्ण चारों ओर से भीम के ऊपर 
वाणवधृष्टि करने लगे । तव भीम ने पद्चीस बाण मार, आपके पाँचों पुत्रों को 
उंनके शोढ़ें और सारथियों सहित, ग्रमालय भेज दिया। जैसे रंगबिरंगे 
फूलों वाले दत्त, पवन के प्रचंणड सकोरे से उखड़ कर गिर पढ़ते हैं, बैसे 
ही थे पाँचों भो अपने सारथियों और घोड़े संहित निर्मीव हो, भूमि पर गिर 
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पहे। वहाँ पर मैंने भीम का विस्मयोपपादक पराक्रम यह देखा कि, वह 
'बाणप्रहार से कर्ण को रोकता भी था भ्ौर साथ ही भ्रापके पुत्रों पर बाण 
प्रहार फर, उनका वध भी फर रहा था । भीम के बाणों से बिद्ध कर्ण 
क्रोध में भर भीम को घूरने लगे । भीम भो क्रोष्र में भर और लाल लात 
आँखे कर, अपना प्रचएंद बनुप घुमाता हुआ, करण की शोर टकठकी 
ऑाँध देखने लगा । 


एक लो छत्तीस का भ्रध्याय 
भीम के हाथ से पुनः दुर्योधन के सात भाईयों का वध 


संक्षय ने कट्ा--है राजन | आपके पाँचो पुत्रों के मारे जाने पर, 
कर्ण बढ़ा कुपित हुआ भर पद अपने जोवन को घिक्कारने लगा। प्पने 
आँखों के सामने आपके पुत्रों का मारा जाना देख, फर्ण ने अपने को 
अपराधी समझा, तदनन्तर क्ुद्ध भीमसेन निढर हो, कर्ण पर क्पके। कर्ण 
ने भीम का तिरस्कार करते हुए पहले उसके पॉच बाण सार उसे घायल 
किया फिर दस बाणों से उसे पुनः घायज्ञ किया । किन्तु भीम ने कर्ण के 
बाणों को कुछ भी न गिना, प्रत्युत अपने सौ पैने वाणें। से कर्ण को विद्ध 
किया । फिर पाँच अति पैने बाण मार कर्ण के सर्म स्थलों को चेध ढाला । 
तदनन्तर एक बाण और सार कर्ण का घनुप भी काट ठाला। तब क्रोध 
में भर कर्ण ने दूसरा धनुष लिया और इतने बाण छोड़े कि, भीम बाणों 
से ढक गया। इस पर भीम ने उसके धोढ़ों भर सारथि को मार कर, 
शबत्रुता की इतिप्री करने की कामना से, सिदनाद कर, भरद्यास किया । 
तद्नस्तर भीम ने तुरन्त ही कर्ण का धनुप पुनः काट उाज्ा। कर्ण का 
झुवर्णभूपित धनुष घोर टंकार शब्द सहित भूमि पर गिरा। तब तो कर्ण 
द्वाथ में गदा ले रथ से उतर पढ़ा | फिर कर्ण ने वह गदा भीम पर फेंकी । 
किन्तु सब के देखते ही देखते भीम ने उस गदा को व्यर्थ कर डाक़ा | फिर 
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फर्ण का यध करने की एचढ़ा से भीम ने कर्ण पर भ्रमणित बाण छोड़े । 
किम्तु फर्ण ने उन सब को बीच ही में अपने वाणों से काट ढाला | फिर 
कर्ण ने सथ य्रोद्धाशों करे सामने भीम का कवच फाट कर भूमि पर गिरा 
दिया | फिर पश्चीस याण सार भीस को विकल किया। कर्ण का यह पराक्रम 
झाश्चर्यप्रद था। भीम ने फ्रोध से भर फर्ण पर नौ बाण छोड़े । भीम के दे. 
बाण कर्ण के कवच को फ़ाए शोर दृष्टिण भुज को भेद कर वैसे ही भूमि' 
में घुस गये, जैसे सर्प झपने पिलों में घुसते हैं | कर्ण इस बार भी भीमसेन 
के पाणों फी मार के न सह कर उसके सामने न टिक सका और भागा। 
जय दुर्येधन ने देखा कि, करण॑भोमसेन के बायप्रद्ार से पीढ़ित हो, पैदल 
भागा जा रद्या है, तथ उसने अपने सहोदर भाहयों से फहा--हे पुरुषसिह ! 
तुम ज्ञोग सब प्रकार से उयोग कर, रण में कर्ण की रत्ता फरो। इस पर' 
दिग्र, उपचित्र, विज्षाण, चारुख्िश्र, शरासन, चित्रायुध और चित्रवर्मा नामक 
आपके सात पुत्र श्पने उ्ये४्ठ श्राता के भ्रादेशानुसार, उस समय भीम के. 
पराक्रम के देख, यदी फुर्ती से चाण छोड़ते हुए भीमसेन की भोर दौढ़े ।' 
श्रापके पुत्रों फो लड्ने के लिये श्राता देख, भीम ने उनमें से प्रत्येक के एक 
पुफ बाण मार, उन सब फा वध फर ढाला। वे भीमसेन के प्रचएठ बाण- 
प्रहार से मर कर एथिवी पर चैसे ही गिर गये, जैसे वायु के अचण्ट भोकों 
से ठखट़े हुए हुए गिर पढ़ते हैं। उस समय श्राँखों में श्राँसू भरे हुए कर्ण 
कौ विदर के वचन स्मरण हो आये | तदनन्तर कर्ण एक सुसज्जित रथ पर 
सवार हो और अपना पराक्रम प्रदर्शित करता हुआ, भीम की ओर दौढ़ा । 
उस समय वे दोनों, सूर्यकिरणें से युक्त दो मेघसण्डों की तरह 
जान पढ़ने लगे। भीम ने कुद्ध हो बड़े पैने छत्तीस वाणों से कर्ण का 
कवच काट कर गिरा दिया। इस पर कर्ण ने भीम के पचास बाण सारे 
कौर भीम को घुरी तरह घायल किया रंक्तचन्दन  चचित वे दोनों दीर 
ज्ञत विक्ञत हो, सूर्यवत्‌ प्रकाशित होने लंगे । वाणों से दोनों ही के कवच 
कटकुट गये ये | अतः थे दोनों युद्धभूमि में वैसे-दी शोमित होते-थे, जैसेः 
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क्ेंचुल छोड़े हुए साँप | मैसे दो सिद श्रपने पैने, दाँतों से एक दूसरे को 
काटते हुए प्रद्दारकाते हैं, वैसे ही वे दोनों पुरुपसि् भी परस्पर यार्ण 
प्रहार कर, छत विज्ञत शरीर हो, अधश्यन्त पीढ़ित हुए । जैसे मेध भराकांश 
से जलबृष्टि करते हैं, वेसे ही ये दोनों एक दूसरे पर वागदृष्टि फर रहे थे । 
जैसे दो मतवाले हाथी श्राप्त में दाँतों भौर सूँडों से लद़ते दें, चैसे ही थे 
पराक्रमी धीर बाणों द्वारा एक दूसरे को घायल कर और लोहूलुद्ान हो 
श्रद्मन्त शोभायमान जान पढ़ते थे । वे दोनों रथियों में श्रेष्ठ पराक्रमी शोद्ा 
सिंहनाद करते थे, उछलते थे भौर मयठलाकार गति से रथ को घुमाते 
हुए रणभूमि में क्रोड़ा कर रहे थे । सिहसमान पराक्रमों थे दोनों पुरुमसिद 
सिंददनाद कर रहे थे । क्रोध से लाज लाल नेत्र किय्रे थे दोनों देते ही युद्ध 
कर रहे ये, जैसे पृवकाल में इन्द्र भर राजा पलि का युद्ध हुआ था । 
है महाराज | भीस अपना धनुप चढ़ा, बिजली से युक्त बादलों को 
तरह रणभूमि में विराजमान थे । उनके रथों का घरघंराइट शब्द बादल 
की गदगढ़ाइट जैसा होता था। उसका घजुप बिजली की तरह देख पढ़ता 
था। चह मेघ रूपी हो कर, भ्रपने वाणों फी वृष्टि से कर्यरूपी पर्वत को छिपाने 
लगा। मह्दापराक्रमी भीम ने अ्रगणित बाण बरसा फर, कर्ण को छिपा 
दिया । यह देख आपके पुत्र भयभीत हो गये । भीमसेन, यशस्वी भीक्ृष्ण 
'अज्लुन, साह्यकि भौर भ्र्जुन के चक्रर्तक पश्चालदेशी दो राजकुमारों को 
इपित करते हुए, युद्धभूसि में कर्ण को निवारण फरने लगे | श्रापके समस्त 
पुत्र भीमसेन के पराक्रम, उसे और भुजवल को देख, इतेस्साह हो गये | 


एक सो सेंतीस का श्रध्याय 
तिकण तथा चित्रसेन वध 


सृक्षय ने कह्ा--जैपते बैरी हाथी की चिंघार को दूसरा ' हाथी नहीं 
सहता, वैसे ही कंणे भी भीमसेन के धनुष की टंकार,को न सुन-सका | कर 
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मुहृत्त॑भर के लिये भोम के सामने से हट गया | फिर जब वह लौथ, दब उसने 
भीम द्वारा आपके पुत्रों को मरा हुआ देखा। हे नृपभ्रेष्ठ | आपके पुत्रों 
को देख, कर्ण उदास हो गया और वह अल्न्त दुःखी हुआ । वह लंबी साँसे 
लेता हुआ, पुनः भीम के सामने गया। क्रुंढ॒ कर्ण साँप को तरह फुँसकारता 
तथा बाण छोइता, किरण विस्तार करते हुए सूर्य जैसा जान पढ़ता था। हे 
राजन | जैसे सूर्य रश्मियों से पर्वत व्याप्त हो जाता है, वैसे ही कर्ण के बारणों 
से भीमसेन भ्राच्छादित हो गया | सब्ध्या सम्प बसेरा लेने को तृत्तों पर 
जाने वाले पत्षियों की तरह, मयूरपुंखों से युक्त कर्ण के छोड़े वाण भीम 
के शरीर में घुसने लगे। सुवर्णपुंख बाण, जो कर्ण के धनुष से छूटे थे 
वे ऐसे जान पढ़ते थे, मात्रों इंसों की पंक्ति जा रही हो। कर्ण ऐसी फुत्तीं 
से बाण छोड़ रहा था कि, उसके धनुष, ध्वजा, उपस्कर, छुत्र, दर्ड और 
जुएं में से भी चाण छूटते हुए से जान पढ़ते थे । ग्रिद्ध के परों से युक्त सुचर्ण- 
भूषित वाणों से कर्ण ने आकाश ढक दिया। कर्ण ने अपने श्राणों की कुछ 
भी परवाह न कर, यमराज की तरह श्रश्यन्त दृढ़ भीमसेन को बेध ढाला । 
जव भीम ने देखा कि, कर्ण का वेग असह्य है, तब वह उसके बाण समूह 
को रोकने लगा। कर्ण के चलाये बाणों को नष्ट कर, बीस पैने बाणों से 
कर्ण को घायल किया । जैसे कर्ण ने भीस को थाणों से ढक दिया था, वैसे 
ही भीम ने भी कर्ण को वाणों से ढक दिया | यह देख आपके पक्ष के योद्धा 
भी भोम की प्रशंसा कर, धन्य धन्य कहदे लगे । चारण भी ह्षित हो भीम 
की प्रशंसा करने लगे । भूरिश्रवां, कप, अश्वत्थामा, शल्य, जयद्रथ, उत्त- 
मौजा, युधामन्यु, सात्यकि, श्रीकृष्ण और' अज्लुन--श्रथांत्‌ फौरव और 
पायदव पक के दस महारथी योद्धा, सिंद्र की तरह दह्ाइ़ते हुए सहसा 
कहने लगें-भीम धन्य है! भीस धन्य है! सहसा ऐसे भयहूर एवं 
ज्ोमहर्पणकारी शब्द को सुन, आंपके पुत्र दुर्येधिन ने अपने पंछ के राजाओं, 
राजकुमारों तथा विशेष कर अपने सगे भाइयों से कह्ा--तुम ज्ोगों का 
भजञल हो । . भीस के बाणप्रद्दार से कर्य के मारे जाने के पूर्व ही तुम लोग 
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पहुँच कर, भोम के पंजे में फँसे कर्ण को बचाओ | दुर्याधन के इस 
प्रकार आज्ञा देते ही उसके सात सहोदर आताओं ने क्रोध में भर भीम 
को छेका । जैसे वर्षाऋतु में मेघ किसी पर्वत को ढक कर, उस पर जल फी 
बूंदों फी बौदार करते हैं; वैसे ही वे सब भी भीम को चारों ओर से घेर 
उस पर वाणबृष्टि करने तगे | जैसे अलयकाल उपस्थित होने पर, सांत मह 
मिज्न कर चन्द्रसा का आस करते हैं, चेसे हो वे साथों सहोदर क्रोध में भर 
भीम को पीढ़ित करने त्गे। इस पर भीम ने सज़बूती से अपना घनुप 
पकड़, सूर्य की किरणों को तरह चमचमाते सात बाण दोड़े | भीम ने पूर्व 
पैर को स्मरण कर, वे बाण आपके पुत्री का वध करने के लिये छोड़े थे। 
सो थे बाण उन सातों भाइयें को घायल फर आकाश में उड़ गये । श्रापके 
पुत्री के हृदयों के विदीणं कर, आकाश की भ्रोर जाते हुए सुवर्शभूषित थे सात 
चाण आकाशचारी गरुड़ जैसे जान पहले ये। उन बाणें फा पिछला भाग 
रुधिर से सना हुआ था । वे बाण आपके पुत्रों का रक्त पी कर, आकाश में 
उद्द रहे थे | प्ेतम्थ्् पर लगा वृत् जैसे हाथी द्वारा मकमोरे जाने पर उखद 
कर गिर पहता है ; बैसे ही आपके सातों पुत्र अपने अपने रथों पर से भूमि 
पर गिर पढ़े। भीस ने शत्रुक्षय, शत्रुसह, चित्र, विन्नायुद्ध, हढ, चित्रसेन 
और विकर्ण नामक श्रापके सात्र पुत्रों का वध किया। आपके भरे 
हुए पुत्री में अपने प्रिय विकर्ण के मरा हुआ देख, सीम के बढ़ा दुःख 
हुआ । थे कहने जगे--विकर्ण ! मैंने प्रतिज्ञा की थी कि, में कौरदा फा 
रण में चघ करुँगा।से तूभी मेरी चपेट में आरा गया । क्या करूँ मुझे 
अपनी प्रतिशा की रक्षा के लिये विवश हो ऐसा करना पडा 


[ है | सचमुच 
फात्रधर्म बढ़ा निहुर है। हा ! तू तो मेरा और विशेष कर युधिह्विर का हिलैपी 


था, तूही क्यों ! देखो बृहस्पति के समान अगांघ बुद्धि सम्पन्न भीष्म पिता- 


मह. भी अपने ग्राण गयाँ रणभूमि में सो रहे हैं। अतः निसन्देह युद्ध का 
कार्य बढ़ा कठोर है। 


सक्षय्र ने कहा--कर्ण के सामने हो आपके पुत्रों को सार, पारदुनन्दन 
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महावल्री भीम ने भीमगर्जन किया । वह गर्जना धर्सराज के विज्वेय भौर भीम 
के भीषण युद्ध को सूचित करती हुई चारों शोर च्याप्त हो गयी। भीम कै 
उस महागर्जेन को सुन धरमराज अध्यन्त प्रसन्न हुए। उन्हेंने बाजे बजवा 
भाई के सिहनाद फा समर्थन किया । भलन्त हप॑ में भरे युधिष्ठिर, भीम के 
हृड्भित को पा भौर सचेत हो, द्रोण की भोर बढ़े । इधर आपके इक्षीस पुत्रों 
को रणभूमि में निर्याव हो पढ़ां देखे, हुयोधिन फो विहर की बात हठात थाद 
हो थायी | बह फहने लगा--उस समय बिदुर मे मेरे द्वित के लिये जो बातें 
फह्ी थीं, वे सब ज्यों की स्यों शव आगे भरा रही हैं। उस समय आपके पुत्र 
दुर्येधिन फो कोई उपाय न सूका । घूतसभा में आपके सन्‍्दसति दुर्योधन 
शौर भल्पबुद्धि कर्ण ने सब्र लोगों के सामने द्रौपदी को छुलवा उससे कहा 
था-दे कृष्णा ! पाण्डव तो अब नष्ठ हो सदा के लिये दुर्गति में पढ़ गये। 
झतः तू भ्रव भपने लिये कोई दूसरा पति चुन ले। फ़िर आपके पुत्रों ने 
पाण्ठवों को चिद्ाने के लिये उनसे कदा था -- तुम तैक्वरद्ठित तिल्ों की तरह 
निस्सार 'र्थात्‌ नपुंसक हो | इन कठोर वचनों के कहने ही का यह फल 
सामने है तेरह वर्ष के रुके हुए क्रोधाग्नि को भीम उगल कर आपके पुत्रों 
दा संहार कर रहा है। बिदुर ने आपसे और आपके पुत्रों से अहुनय 
विनय कर शान्ति बनाये रखने के लिये प्रथंना की थी; किन्तु विहुर की 
बातें आपके मन पर न घढ़ीं। भ्रतः है राजन्‌ ! उसका फल्न पुत्रों सहित 
अब आप भोगें। श्रपये धीर, वयोवृद्ध और कार्याकाये का से .लानने 
वाले मित्रों का कहना थापने नहीं माना, सो यह सब भाग्य की वात 
है । हे राजन | श्रतः श्रव आप दुःखी न हों। इसमें आपका बढ़ा 
भारी दोप है । अपने पुत्रों के विनाश का कारण भी आप ही हैं। हे 
राजेन्द्र ! आपके पुत्रों में प्रधान पराक्मी विकर्ण और चित्रंसेच मारे गये। 
इन दो के श्रतिरिक्त भनन्‍्य महारथी भी मारे गये। हे महाराज ! आपके 
जिन लिन पुत्रों ने भीम का सामना किया, वे सब भीम के हाथों 
तुरन्त भार ढाले गये । है राजनू ! आपह्ी के कारण भीस तथा कर्ण को 
म० द्रो०--२७ 
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अगणशित वायोँ की वर्षा कर, सैनिकों का संदार करना पढ़ा था। यह घटना 
मेरी आँखों देखी हुई है । 


एक सी अड़तीस का अध्याय 
भीमसेन और करण का घोर युद्ध 


धुदराष्ट्र ने कहा--है सक्षय ! चद्यपि भेरा दुःखी होना अनिवार्य है, 
तथापि में यह स्वीकार करता हूँ कि, इसमें में बढ़ा भारी अपराधी हूँ भौर मुझे 
यह फल्न अपने उसी घोर अपराध के फारण चसना पढ़ता है । जो होनहार 
था वह हो चुका, किन्तु सेरी समझ में नहीं आता कि; इसमें झव मैं क्‍या 
कहूँ १ हे सक्षय ! यह वीरों का संदार भेरी दुष्ट नीति से जैसे हुआ हो, सो 
तू सुमको सुना । मैं अब शान्त भाव से उसे सुनने को बैठता हूँ । 

सञ्षय ने कहा--है उठराष्ट्र ! पराक्रमी और सहावली कर्ण तथा भीम 
जल पृष्टि करने वाले बादलों की तरह--वराणवृष्टि करने लगे । भीम के निज- 
नामराक्षित सुचर्णुपुंख वाण कर्ण के निकट जा, उसके शरीर में ऐसे घुसे 
मावरों वे उसके प्राणों को नष्ट कर दलेंगे | इधर से कं के छोड़े सयूरपंसो 
से युक्त अगणित वायों ने भीम को भआच्छादित कर दिया था | उन दोनों 
के छोड़े हुए वायों से, जो इधर उधर भी ग्रिर रहे थे, सेना में वढ़ी गढ़बड़ी 
मच ययी । उस समय द्ाथियों, धोढ़ों और सैनिकों से दी रणभूमि वैसे ही 
जान पड़ने लगी; जैसी आँधी से हूटे हुए वृत्तों से ढकी एथिवी जान पढ़ती 
है। भीम के दायों के भीषण प्रहार से विकल हो आपके अन्य सैनिक * यह 
क्या £ यह क्या” ? कहते हुए ठथा रणत्ेत्न छोड़ भागने लगे । कर्ण और भीम 
के बाण पहारों से घबढ़ा कर, सिन्धु, सौवीर और कौरवों की सेना रणदेत 
छोड़ जा दूर खड़ी हुईं। उनमें से कितने ही शूर योद्धा अपने वाहनों को 
गैवा श्रौर आपस से यह कहते थे कि, सचसुच पारदवों के विज्ञय के लिये 
देवता हमें मोहित कर रहे हैं, पेसा न होता तो, भीस के बारें के साथ 
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प्ताध कर्ण के बाण भी हमारी सेना का नाश क्यों करते | सो उन दोधों के 
बायप्रद्दर से पीढ़ित प्रापडे बोर योदा रणजेत्र छोड यह कहते हुए इतनी 
दूरी पर जा कर खड़े हो युद्ध देखने लगे--जहाँ उन दोनों के बाण न पहुँच 
पर्व । उस समय रण में मरे हुए सलुध्यों के रक्त से उधपन्न हुई तथा शूरों 
फा झानरद बढ़ने बाजी तथा भीरुशों को भयप्रीत करने बाली, भयझर 
नदी बहने लगी । उप्तमें मरे हुए हाथी, घोड़े भौर मनुष्य तैरने लगे । भरत 
रपों के विनर, पताआाएँ, द्ावियों को लोपें, घोढ़ों को लोथें तथा हरे हुए 
सात, गद्ने, पहिये, घुरे, कूबर, सुरर्ण भूपित्त बड़े बड़े धनुष, सुतर्णएंज 
अगयित बाण, श्राप, तोमर, खनन, फरसे, गदाएँ, मूसतन्न, पदिस, विविध 
प्रकार की ध्वजाएँ, शक्ति, परिष, शतप्नी, पाजूबंद, हार, कुएडइल, सुकट, 
बाकियों, भेगूठियाँ, चूड़ामणि, पगढ़ी, तोड़े, फवच, दुष्ताने, हार, निष्क, 
फरे बच, दे चमर, छत्र, पंजे, भरे हुए मनुष्य, रक्त से सने वाण, तथा 

अन्य बहुत सी युद्दोग्येगगी बल्तुएँ हूटी फूटो रणभूसि में बिखरी पड़ी थीं। 
उन चस्तुओं से उप्त रणभूमि की वैध्ी ही शोभा हो रही थी, जैस्ती शोभा 
नय्नत्नों भर ग्रहों से युक्त प्रकाशमान भ्राकाश की होती है, भीम श्र कर्ण 
के भत्ौकिक कर्ता को देख, सिद्ध भौर चारण भी विस्मित हो गये। जैसे 
चायु का सद्दारा पा कर अर धासफूप्त को तुरन्त भस्म कर दालता है, वैसे 
ही प्रधिरव पुत्र कर्ण, युद्धभूमि में भीमसेन को पा कर, भयक्वर तेजस्वी हो 
गये । उन दानों पुरुपसिंहों के घोर संग्राम से वेसा ही नाश हुआ, जैसे कि 
दो मतवाले हाथित्रों का युद्ट होने पर, कमलवन का नाश हो जाता है, 
कितने ही रथों की ध्वनाएँ ट्ूक ट्रक हो गयीं । कितने ही रथ श्लों के पद्ार 
से हट गये, कितने ही हाथो, धो़े और सैनिक मारे गये । जिस अकार पवन. 
के चलने पर बादल छिवरा जाते हैं, उसी प्रकार हे राजन्‌ ! आपको सेना के: 
समस्त योद्धा कर्ण और भीम के बाणअद्टारों से द्विब्र मिन्न हो गये । 


न्‍अनननववननबन-ननननकम मम» 
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४: ; , एक से उनतालीस का अध्याय 

, , भीम का मरे हाथियों के पीछे जा कर छिपना.._ 

,:सक्षय बोले--दै राजन ! कर्ण ने तौच बाण भीम के मारे | फिर कर्ण 
ने भीम पर विविध पकार के बाणों की दृष्टि की । कर्य के चलाये बाणों का 
प्रहार भीम पर्रत की तरद शचलभाव से खड़ा,हो, सहता रहा | उस बाण- 
वृष्टि से उसे कुछ भी पीड़ा न-जान पड़ी | भीम ने करण वाण छोड़ कर्ण, 
का कुरादक्ष सहित-कान काट कर भूमि पर वैसे ही,गिरा, दिया, जैसे श्राकाश 
से. ज्योतिःपिण्ड गिरता. है।। .फिर क्रोध से भरे भीमसेन ने तिरस्कार सूचक 
झुलक्यान से पुक भरल बाण तान कर कर्ण की द्ाती में मारा। इसके 
याद-कैंसुली रहित सर्प जैसे दस वाण घुनः भीम ने कर के सारे । , 

: है राजन्‌ ! भीम के दसों वाण, कर्ण के मस्तक को, फोड़ वैसे ही, मस्तक 
के भीतर घुस गये, जैसे सर्प बिल्ल,में घुसे |उस समय उन ब्रार्णों से कर्ण 
की चैसी ही शोभा हुईं जैसी शोभा उसकी नील फम्तल की माला घास्ण 
करने से होती थी.। वेगवान्‌ू भीम के बाशणों से अत्यन्त घायल कर्ण रथ के. 
डंडे को पकड़, अचेत हो गया । उसने अपनी दोनों आँखें बंद कर लीं । 
डसके सारे शरीर से उस समय रुघिर वह रहा था । कुछ देर चाद कर्ण ज्ञव 
सचेत हुआ, तब वह, अत्यन्द क्रुद् हुआ | वह क्रोध में भर भीस के रथ की 
ओर ऋषद भौर गिद्धपंस्रों से युक्त सौ दाण भीम पर छोड़े । किन्तु भीम ने 
इन बाणों की छुद भी परवाह व की. और कर्ण पर भीपण वाणवृष्टि की | 
इस पर कुद्द कई ने तान कर नौ वाद भीस की छात्ती में मारे । दोनों ही 
वीर दो ज्याप्रों की तरह बली होने के कारण, दो मेघों की तरह आपल में. 
छदते हुए बाणवृष्टि कर रहे थे । वे एक दूसरे. पर विविध भाँति के बाणों 
को चोढ़ते हुए एक दूसरे को श्रास देने छगे | दोनों ही चाहते थे कि, वे- 
पक दूसरे से अपकार का बदक्षा छुकावें | अतः वे भ्रावेश में भर, युद्ध करने 
लगे । तदनन्वर, भीस ने छुरपर बाण से कर का धनुष काट, सिंहनाद किया । 
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तब क्यू ने झट उसे फेक दूसरा, एक बड़ा मज़बूत धमुष हाथ में लिया। 
किन्तु भ्र्द्ध निमेप ही में भीस ने उस धनुप को कांट डाला । यही क्यों 
भीस ने एक एक.कर उस समय कर्ण के अठारह धनुप काटे । [घर तो तर 
ऊपर अपने भ्रदारह धनुष का कादा जाना, तिंस पर .भौम द्वारा सिन्धु 
सौवीर देशों के योद्धाओं एवं कौरवों की वीर वाहिनी के बहुत से हांधियों 
घोड़ों और पैदल्ों का सारा जाना तथा हुटे कवर्चों, ध्वजञाओं और शख््रों से 
रणथूमि को आच्छादित देख, कर्ण के क्रोघ की सीमा न रही । उसने अपना 
खुचर्ण भूषित विशाल घलुप सावन कर, भीम की-भोर भयावह दृष्टि से देखा। 
उस समय बाणवृष्टि करता हुश्रा कर्ण, शरदऋतु के मध्यान्हकालीन सूर्य 
जैसा जान पढ़ता था । श्रगणित वाणों से विद्ध कर्ण .का-भयझूर- शरीर 
“किरणों से विकसित सूर्य की तरह शोभायस्रान हो रहा था। कर्ण दोनों 
हाथों से तरकसों से तीर निकाल कर, उन्हें घतुप पर रख छोद़ रहा था। 
'उस ससय कर्ण ऐसी फुर्ती से ये काम करता था कि, देखने चाले को यह 
नहीं जान पड़ता था कि, पह कब बाय निकालता; कब उन्हें धनुष पर चढ़ाता 
और कब उन्हें छोइता है। वह श्रपते सामने, दाये,- बाये, हर भोर बाण 
-चल्ाता हुआ, अपना धजुप बरेंदी की तरह घुमा रहा था । कर्ण के बाणों से 
द्ों दिशाएँ व्याप्त हो गयीं और सूर्य. भी ढक गया | कर्ण के धनुष से छूटे 
ए तर ऊपः पंक्तिबद्ध बाण आक्षाश में उड़ते हुए क्रो पत्तियों की अदली 
जैसे जान पइते थे। उसके छोड़े हुए. सुबर्यपुंख युक्त बाण सरसराते, भीमसेन 
- के रथ पर गिर रहे थे | सुधर्णनिमित चमचमाते वे बाय जब आकाश से 
नीचे गिरते; ठव वे पथ्वीजनों के दल्मों की तरद जाच पढ़ते थे । उस समग्र 
उस अविराम वाणवृष्टि से ऐसा जान पढ़ता था; मानों एक बड़ा लंबा बाण 
आकाश में खड़ा है। कर्ण ने ऋद्द हो भोम पर वैसे. ही वाणब्ृष्टि की, मैसे 
'सेघ पर्चत पर जलधृष्टि करते हैं। हे राजन्‌ !'डस समय सैन्य आपके पुत्रों. ने 
भीम का वज्च, वीरये श्रौर पराक्रम देखा । उस सम्ुद्ध की तरह उसइती हुई 
“चाणवृष्टि के देख, भीम ने उसको कुछ भी परवाह न को । वह कर्)ो को ओर 
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बढ़ता ही चत्षा गया | उस समय सुवर्शृभूषिद भीम का विशाल धलुप, ताने 
जाने पर इन्द्रघसुप की तरह लंबा जान पढ़ता था। उस समय भीम के 
अजुप से सुवर्णपुद्ध और नतपवे बाण बरावर निकल रहे थे और उनसे 
“आकाश परिपूर्ण हो रहा था। आकाश में उन सुवर्णभूषित बाणें से बना 
हुआ जाल, सुवर्णहार जैसा जान पढ़ता था। धीरे धीरे भीम के बाणों ने 
कर्ण के थेढ़े और आकाश में फैले वायों के काट कर गिरा दिया। अग्नि- 
स्कुलिज्ञ के समान सपरशवाले, शीम्रगामी, सुवर्णपुद्ध भीम तथा कर्ण के 
बाणों से आकाश परिपूर्ण हो गया । भ्रतः सूर्य का श्राज्षोक और वाद्ु का, 
सद्यार दोनें रुक गये । किन्तु सूतपुत्र कर्ण, महावल्ली भीस के बल का तिरस्कार 
कर और बाणों से भीम के आच्दादित करता हुआ, उसके निकट जा पहुँचा । 
डस समय निरट और झासने सामने खड़े उम दोनों के बाण आपत्त में टकरा 
कर ऐसा शब्द करते, मानों आँधो उत्त रही हो । वाणों के वरावर परस्पर 
व्कराने से आकाश में आग जज उठी । उस समय भीम का वध करने की 
कामना से कर्ण ने अति पैने सोने के बाण भीम पर छोड़े । किन्तु भीम ने 
करण के प्रत्येक घाण के तीन तीन वाणों के प्रहार से काट कर ध्यथे कर ढाला । 
तद्नन्वर खबा रह; खद़ा रह, कहते हुए भीम ने, कर्ण पर भयए्टर वाणधृष्टि 
की। उस समय भीस बढ़े आवेश में भरा हुआ था और धधकते हुए अग्नि 
जैसे क्रोधावेश से युक्त था। उस समय गोइचर्म के वने दस्तानों से आच्छा- 
दित दोनों वीरों के हाथों का चदाचट शब्द दी रहा था। उस समय 
भयानक सिंहनाद, रथों फे पदहियें की घरघराहट, रोदों का दारुण टंकार शब्द 
सुन पढ़ता था । उस समय लड़ते हुए योद्धा एक दूसरे की जान के आराहक 
हो रहे थे | किन्तु कर्ण और भीस के युद्ध के देखने की इच्छा से उन लोगों 
ने लड़ना बन्द कर दिया था। उस समय देवता, ऋषि, सिद्ध तथा गन्धर्व, 
साधु साधु कह कर, उन दोनों की सराहना कर रहे थे । विद्याघरों ने 
उनका उत्साह बढ़ाने के उन पर फूल वरसाये थे । भीस ने करणे के 
घक्ताये अद्धों के। हट कर, उस पर अपने वाणों का प्रहार करना शरस्स 
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किया । तब फरण ने सी सीस के बाणों के अपने वाणें से हा कर, भीम 
के भपने बाणों से विद किया | कर्ण ने सर्प की तरह काथने वाले, नौ 
बाण भीम के ऊपर छोड़े । कित्तु भीम ने उन नौश्ो थाणों के बीच ही में 
फाट गिराया । फिर कर्ण के खद़ा रह, खढ़ा रह, कह कर, लत्ञकारते हुए 
फ्ुद यमराजोपम भीस ने यमदण्ड जैसा एक भयानक बाण कर्ण के ऊपर 
छोड़ा । किन्तु कर्ण ने तीव बाण सार कर, उस बाण के टुकड़े हुकडे कर 
डाले । इस पर भीम ने भयझर वाणवृष्टि की। किन्तु फर्ण ने निर्भोक हो 
उप्त वाणबृष्टि के सह जिया | साथ ही नतपर्व बाण सार कर, अपनी अद्य- 
माया से भीम का तरकस, धतुप की डोरी, धोढ़ों की रासें भौर जोतों के 
काट डाला | फिर भीम के रथ के घोढ़ों के मार, भीम के सारथि के भी 
घायक्ष कर दिया । तब भीम का सारथि कूद फर, युधामन्यु के रथ पर चढ़ 
गया । तदनन्तर प्रत्यकालीन भग्नि की तरइ, कान्तियुक्त कर्य ने कुद्ध हो 
भीम के रथ फी ध्वज पताका भी काट कर गिरा दी । धनुपरहित द्ोने पर 
भीम ने पक शक्ति तान कर फर्ण के रथ पर फ्ेंकी, किन्तु कर्ण मे 
दुक्त घाथ मार के उस शक्ति के इकड़े हुकढ़े कर ढाले | फिर “ कार्य वा 
साधयेय॑ शरीर॑ वा पातयेय॑ ” के सिद्धान्ताजुसार भीम ने ठाज् तलवार ले 
की | किन्तु कर्ण ने बहुत से वाण मार भीम फी ढाल काठ ढाली | तव ढाल 
और रथदह्टीन भीम ने धुमा कर बढ़ी फुर्ता से तलवार कर्ण की भोर 
फेंकी | उस तलवार से फर्य के हाथ का धहुप कट गया। तब कर्ण 
हँसा श्रौर क्रोध में भर शब्ुनाशक एवं इढ़ भत्यज्ञा वाला दूसरा 
घनुप हाथ में लिया | फिर भीम का वध करने की इच्छा से उसने भीम पर 
वायवबृष्टि भारम्भ की | कर्ण ने अ्गणित बाण भीम पर छोड़े |! तब कर्ण 
के बाणों से घायत्त भीम ऊपर के उछ्ला । भीम के उदछलते देख कर्ण 
सिकुद कर रथ के खटोले के नोचे छिप कर वा बैठा । भीम उसके रथ की 
ध्यजा के पकढ़ सढ़ा हो गया और उसने कर्ण के पकड़ फर, रथ के खटोले 
के नीचे से वैसे ही जींचना चाद्दा, जैसे गरद सप के बिज्ञ से खींचता है। 
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डस समय कौरवों और चारणों ने भीम की बड़ी प्रशंसा की। रख के टूट 
जाने पर भी भीम हात्रधर्म का पालन करता हुआ, अपना दूसरा रथ कर्ण 
के पीछे लगा, उससे चरावर कड़ता ही रद्दा | कर्ण ने भी पाठ ने दिखायी 
और वह भी भीम से लड़ता ही रहा। महादली नरश्रेष्ठ कर्ण शोर भीम 
आपस में स्पर्धा करते हुए, आमने सामने खड़े खड़े वर्षाकालीन मेथों की 
तरह गज॑ने लगे | थे दोनों वीर आपस में वैसे ही लड़ रहे थे, जैसे देवता 
और दानव खड़ते हैं । किन्तु भ्रीस के पास झ्ब प्रायः शस्स नहीं रह गये ये 
और कर्ण के| यह बात विदित हो गयी थी । श्रतः कर्ण ने बढ़े बेग से 
भीस पर श्रांक्रमण किया | उस समय भीम के चिता हुई कि, अब क्या 
करना चाहिये। इतने ही में भीम के अर्जुन द्वारा मारे गये हाथियों की 
ल्ोथों के ढेर देख पढ़े । भीम ने सेचा हाथियों की ल्ोधों पर कर्य का रथ 
न जा सकेगा । यह विचार शश्नहीन भीस उन ल्लोथों में जा छिपा । प्राण- 
रता करने पर प्रहार करना त्याग, भीम हाथियों की लोथों से भरे 
ऐसे स्थान में चला गया, जहाँ कर्ण का रथ घढ़ी कठिनाई से जा सकता 
था। जैसे हनुमान जी ने गन्धमादन पद्दाइ ठठा लिया था, वैसे ही भीस एक 

ह्वाथी की लोथ के उठा कर्ण के सामने जा खड़ा हुआ। तब कर्ण ने उस 
हाथी की क्ोथ के वाणों के प्रहार से इकड़े हुकड़े कर ढाला। उस समय 
भीम उन दुकडें के कर्ण के ऊपर फेंक उसे मारने लगा। फिर भीस रथ के 

पहिये, घेड़ों की लोथें, जो छुछ उसके हाथ में पढ़दा, वही उठ कर, उससे 
कर के मारने लगा। किन्तु कर्ण भीम के फँके सब पदाथों के इकड़े डुकड़े 
कर डालता था। तब भीस ने चाहा कि मूँका सार कर करे के मार 
डाले । किन्तु जब सोस के याद आया कि, अ्जुन ने कर्ण के भारने की 
प्रतिज्ञा की है ; तब भीम ने कर्ण के सारने का विचार त्याग दिया । कर्ण 

ने भीस के लयादार पैने बाण मार कर, उसे भूद्धित कर दिया । कर्ण ने 

कुन्ती से अर्जुन के छोड, अन्य फणडव भादयों के न सारसे की प्रतिज्ञा 

की थी; अतः अक्षद्दीन भीम के मारने का अवसर हाथ आने पर भी कर्ण ने 
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उसे नहीं सारा । किन्तु भीस के निकट पहुँच कर्य ने उसके शरीर में घतुप 
फी नुकीली नोंक भोंक दी । उसके छुभते ही, फुसकारते हुए क्रुद् सपे की 
त्तरद, लग्पी लॉस ले, भीम ने कर्ण के हाथ से उसका धनुप छीन लिया 
और तान फर उसके लिर में मारा। घजुप के प्रहार के सह कर्ण के नेन्न मारे 
फ्रोध के जाज शो गये । उसने मुसक््या कर भीम से कद्दा--अरे दाढ़ी-मँच 
रहित ज़माने ! ग्रे मूह ! भरे पेट | भरे अम्न-विद्या-भ्रवभिज्ञ | तू लड़ने का 
विचार दाग दे । धरे दोकरे | भरे युद्धभीरु ! भरे दुर्सते | तुझे ते! वहाँ 
जाना चाहिये जहोँ खाने पंने का बहुत सा सामान हो । तुमे' रखस्षेत्र में 
आना शोभा नहीं देता । भीम [ तू बरतनियमादि पाक्षन में पहु हो सकता है 
फल फूल खाने में भ्भ्यरत हो सकता है। वनवास करने में भी तू चतुर हो 
सफता हैं, किस्तु तू युद्ध करने में प्रवीण नहीं है । भोम ! सोच ते फहाँ युद्ध 
भौर फर्ए मुनिदृत्ति | वू लड़ने लायक नहीं । हुके ते बन में रहने ही से 
आनन्द मिलता है। भ्रतः तू बन ही में चक्ञा जा | तू केवल घर में उतावला 
हो घूमने भर ही का है भ्वया नौकरों चाकरों के डॉट डपट कर रसेइयें 
से भाजन मेंगवा केने ही के कामः या है | तू घरेलू कामें के करने ही में 
पहु है । नू भला खद़ना कया जाने ? श्ररे दुर्भते ! तू मुनिवेश धारण कर, 
घन में चला जा ! प्रे वन में जा और वहाँ फल सूज्ष से अपना पेद भर । छू 
युद्ध करना क्‍या जाने ? तू फल मूल खाये में तथा आतिथ्य करने में निस्स- 
न्देद बहुत चतुर है | यट्ट बात ते। मैं भी मान सकता हूँ । किन्तु मैं तुझे 
द-कुशल मानने के तैयार नहीं हूँ।.* धर 

है राजन्‌ ! लड़कपन में भीम ने जो जो कष्ट सहे थे, उन सब को देकर 
कर्ण ने भीम पर ठाने कसे । ठदनन्तर श्रंगों के सक्लेड़ कर, बैठे हुए 
भीम के शरीर में कर्ण ने पुनः घबुप की जुकीली नोंक चुभो दी और 
फिर ईँस कर कहा--दू सुम जैसे बीरों से हथा ही मिड्ठा, जा किसी भर 
ओद्ध से भिह्ठ । जे। सुर जैसे बीरों से लड़ता है; उसकी इससे भी छुरी 
हुर्गंति होती है। जा जा, श्रीहृष्प और अर्जुन के पास चला जा | ने तेरी 
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रहा कर लेंगे । या घर के भाग जा । तू घ्रभी छोकरा है, व्‌. युद्धकषेत्र में 
: शहद कर क्या करेगा ? 
कर्ण के इन दारुण कटाहपूर्ण बचनों के सुन, भीम ने हँस कर कहां-- 
अरे तू बढ़ा दुए है। मैं ठुके एक बार नहीं किगनी ही वार नीचा दिखला 
चुका हूँ, यव भी तू अभी डींगे ही दाँकवा है और वक वक किये चक्षा दी 
जावा है। अरे द्वार जीत से ते इन्द्र भी नहीं बचे; यद्द बात व्‌ तो जान ही 
क्या सकता है, पुरनियाँ लोग जानते हैं । फ़िर तू किस वित्ते पर बढ़वढ़ाता 
है । भरे तेरे तो मावा पिता का भी पता नहीं | कर्ण ! यदि तुमर्म कुछ 
हैसता हो वे! आ झुमसे कुश्ती लद॒ देख । में सब राजाओं के सामने तुमे 
वैसे ही पीस ढालूँगा, जैसे मैंने महावल्ी और मद्गाकामी फीचक का पल्षो- 
थन निकाला था। बुढ्धिमानों में श्रेष्ठ फर्ण कट भीम का आशय समझे 
गया और उसने भीम से युद्ध करना उचित न समका और वह हट गया। 
है राजनू | भीम को रथद्वीव कर, कर्ण ने श्रीकृष्ण और अर्जुन के सामने 
भीम से छुरी छ॒री बातें कहीं। तब अर्जुन ने श्रीकृष्ण के कथनालुसार कर्ण 
के ऊपर तेज़ बाण चोदने आरम्भ किये। अजुन के थे बाण कर्ण के 
शरीर में पैसे ही घुसने लगे, जैसे हंस, ऋ्ौौच पर्वत में प्रवेश करते हैं । उन 
वाणों के प्रहार से घबड़ा कर करण के भीम के पास से दूर हट जाना पढ़ा | 
तब भीम ने कर्ण का घनुप काट डाला भौर पशणुन ने उसे वाणों से विद्ध 
किया । इस पर कर्ण तेज्ञी से रथ हँकवा, भीम के श्रागे से भाग गया | तब 
भीम सात्यकि के रथ पर सवार हो, अपने भाई अछुन के विकट जा पहुँचा । 
अजुन ने फु्ती के साथ, कर्ण के लफ््य कर, फालप्रेरित सत्यु की तरह 
एक वाण उसके ऊपर छोड़ा । जैसे गरुह सपे के पकइने के छिये 
आकाश से 'रपटे, वैसे ही वह गाण्ढीव घनुप से छूटा हुआ बाण, कर्ण 
की ओर दौढ़ा। किन्तु अश्वत्थामाने कर्ण के अछ्ुन के भय से बचाने 
केा, एक बाण घोड़े, अर्जुन के वाण दे! बीच ही में काट डाला | चह देख 
अशुन भहुत क्रद हुआ और उसने अश्वत्थामा के सा बाण सारे। फिर 
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उससे फह्टा--घरे अख्वत्यामा | अब भागना मत, क्षण भर ते खड़ा रह । 
किल्तु अश्वत्थामा भागा भ्रौर रथसैन्य के भीतर मतयाल्ले गज्ों के दल में घुस 
गया। अर्जुन के गाणठीव धनुप के ८ंकार ने, अन्य घरुपों के “कार शब्दों के 
दवा दिया। भजन ने कुछ दूर तक भागते हुए अश्वात्यामा का पीड़ा किया 
ओर रास्ते में मे सैनिक पड़े, उन्हें त्र॒स्व किया। फिर अर्जुन कह और 
मयूर के पंखों से थुक्त बाण छोड़, गजें, अश्वों भौर पैदल सैनिकों के शरीरों 
को विदीर्ण करने क्या । अर्जुन ने देखते देखते शब्नुपत्त की चतुरज्षिणी सेना 
नष्ट कर डाली । 
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धुत्तराष्ट्र ने पद्दा--दे सक्षय | दिनों दिन मेरा उज्ज्वल यश नष्ट होता 
चला ज्ञाता हैं । साथ ही मेरे बहुत से योद्धा भी रण में मारे गये हैं। 
इससे तो मुझे जान पढ़ता है कि, यह सब करतूत काल ही की है । नहीं 
तो भश्वत्थामा और कर्ण से सुरक्षित जिस सेना में देवता भी नहीं घुस 
सफते, उस सेना में श्रकेज्ञा अजुन घुस गया। फिर बलवान श्रीकृष्ण, सात्यक्ि 
और भीम से उसकी हिम्मत भौर भी अधिक बढ़ गयी। है सअ्षय ! मैं क्या 
कहें । तभी से शोकारिन मेरे हृदय को प्रति क्षण भस्म किये डालता है। 
मैं तो इन सब राजाओं को तथा जयद्रथ को अब मरा हुआ ही समझ रहा 
हूँ। विशेष कर जयह्र्थ ने तो अर्जुन के साथ बढ़ी घटियायी का कास किया 
है। अतः वह अछुन के सामने पड़, कैसे जीता जागता बचा रह सकता 
है? है सञ्षय ! मेरा अनुमान है कि, जयब्॒थ, अझुन के हाथ से बच न 
सकेगा | मै हो--अव तुम उस युद्ध का सम्पूर्ण तृत्तान्त-ज्यों का स्यों मुझे 
सुनाओ | जैसे क्रोध में सर कर हवाथीःताज़ में घुस उसके जल को हिलोड़ 
डालता है, वैसे ही विशाल वाहिनी को मथ कर, अज्जुन की सुध लाने 
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को जो सांत्यकि इसारे सैनन्‍्यस्यूट में घुसा था, उस साध्यक्ति के युदद का 
वृत्तान्त भी तुस मुझे सुगाशो | क्योंकि हे सक्षय ! तुम उुत्तान्त कहने में 
चतुर हो । सज्नय ने कहा--हें राजनू ! जब कर्ण छे बाणों से पीडित भोग 
'ज्ञाने छूथा; तब सात्यकि भी उसके पीछे, वपविलीन मेधों की तरह गर- 
जता हुथा तथा शारदीय सूर्य दी नरद्र प्रदत्त शो, आपके प॒श्चा की सेना 
और शत्रुओं को मारता तथा केंपाता हुआ, गरदीरों के बीच दो कर 
'निकला । उस समय हे राजन ! श्रापका कोई भी बीर अब झारपकि के पीछे 
न हट सका, तब सुबर्ण कवत्रधारी सुपश्रेष्ठ अतर्उप कपट फर सात्यड़ि कई 
सामने जा उदय घौर उसे आगे बढ़ने से रोका । है राजन ! उस सप्रथ उन 
दोनों में ऐसा विश्ड युद्ध हुआ दि यैसा घौर कोई युद्ध नहीं हुपा था। 
अछमग्ठुप ने घनुप तान दर दस बाण सालणि पर छोड़े । किन्तु सात्यकि ने 
उनको अपने बाणों से बीच ही में काट झाखा। तय उसने तन पैसे बाण 
सात्यकि के ऊपर पुनः दोड़े। थे बाण सात्यक्ति का कच तोद, उसके शरीर 
में घुस गये। फ़िर उसने सास्यक्कि के तारों सप्तेद घोड़ों को, चार बाग मार, 
घायल किया। इस पर सासयकि ने कुद शो, प्त्म्पुप के रथ के चारों घोड़े वाए 
मार मार फर मार ढाले। फ़िर प्रलयारिन तुशय भप्त से पल॒ग्वुप के सारयि 
का सिर काट, अलस्थुप का कुराइक्षों से सूपित मध्तर घद से शल्ग कर 
दिया । इस प्रकार सात्यकि प्लस्थुप झा यूथ कर और प्ापओों सेना हे 
योद्धान्नों के निवारण करता हुआ, घर्जुन के निकर पहुँचने के जिये झागे 
पढ़ा। उस समथ गोदुस्घ, चन्द्रमा शयश दर्फ़ को तरह सफ़ेद रंग के, 
सास्यकि के घोड़े, सारथि के इशारे से ऐसे वेग के साथ चल्ते कि. सारयि 
जहाँ चाहता, वहीं वे उसके रथ के। फ्ानन फानन पहुँचा देते थे। जैसे 
मच ड़ पदन आाफाशस्थित बादलों को तितर वितर करे, चैसे ही स्रात्यफि 
शबुसैन्ध के योद्धा्ों को तितर बिततर फरता, भागे बढ़ता दला गया । इस 
अकार सात्यकि को आगे बढ़ते देख, आपसे पुत्र, दुःशासन के पश्लागे कर 
और सात्यकि को घेर; उसझे ऊपर चारों शोर से घक्षों शत्ों का प्रहार 
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करने शगे ; तय सात्यकि ने उन योद्धाओं के वाणजातों को अपने वाणों से 
काट, दुःशासन के रघ के चारों घोंढे मोर डाले । उस समय सात्यकि के 
पराक्रम फो देख, श्रीहृष्ण भौर अर्जुन परम प्रसन्न हुए । 





'एक सो इकतालीस का श्रष्याय 
अजुन और संत्यंक्रि की आपस में देखादेखी 

- स्पृेक्षय ने कहा--हे राजन ! शीघ्र किये जाने वाले कामों में फुर्ती करने" 
वाला तथा प्रज्नुन की जीत चाहने वाला सहावलवान सात्यकि ज्यां ही 
कौरबसेना, रुपी अगाथ सागर में, दुःशासन के रथ की, ओर गमन 
फरने के लिये घुसा, त्यों ही सुनातली ध्यजा पाले, महाधनुधैर प्रिगर्तों ने 
उस पर धथावा बोला थे सात्यकि के। चारों ओर से घेर, उस पर वाणवृष्टि 
फरने लगें। उस समय बिना नौका के सागर के पार जाने वाले पुरुष की 
तर साध्यकि ने, खट़ग, शक्ति और गदाधारी सैनिफों के हाय की तालियों 
से गुझयमान भारती सेना के बीच घुस, भ्केल्े ही, शत्र॒ पक्ष के पचास 
येद्धाशों के परास्त किया । उस समय मैंने स्वयं सात्यक्ि के अपूर्त पराक्रम 
के देखा | उस्त समय सात्यक्ति रणजेत्र में ऐसी फुर्ती से फिर रद्दा था कि, 
कमी पूर्व में घोर तुरन्त ही पश्चिम में देख पढ़ता था । वह नृत्य करता हुत्ा 
सा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा अन्य उपदिशाओं में घूम, रहा था । 
त्रिगर्स राजागण, सात्यकि के पराक्रम को देख, मन ही सन सन्ताप्त हुए और 
झपने सैनिकों में शरसेन के योद्धा सदमस्त सात्यकि के वाणों से चैसे ही 
रोकने लगे, जैसे श्रशुश मार कर हाथी को रोकते हैं । किन्तु सात्यकि जुण 
भर के लिये उदास है। गया, किन्तु बाद ही उनको परात्त कर, श्रचिन्तय 
पराक्रमी साध्यकि कलिड्ों से जा भिड्ठा । फ़िर उस हुर्वाद्य कलिह सैन्य 
को थ्रतिक्रम कर, सात्यकि अजजुन के निकट जा पहुँचा । जैसे जल में तैरता 
हुआ मनुष्य स्थल में पहुँच दम, लेता है, वैसे ही सात्यकि भी नरव्यात्र 


न दोणपर्च 


अठन की देख, परिश्रम रदित हो स्वस्थ हो गये। साध्यकि के भ्राते देख, 
श्रीकृष्ण मे श्र्नुन से कद्दा--अ्र्जनन | तुम्हारा अजुवायरी सात्यकि वह आ' 
रदा है | सत्यपराक्रमी सात्यकि तुरदारा शिष्य व मित्र है, इस पुरुषश्े्ठ ने 
असम्नस्त याद्धाओं के दृशवत्‌ साम, उनके परामित किया हैं। अ्शुन ! 
प्रायोपम प्रिय तुम्हारा सात्यकि कौरव योद्धाओं की दुर्गंति कर, इम लोगों 
फी शोर भा रह्दा ईै। हे किरीटिनू | सात्यकि, बायों से द्ेण, भोज और 
कृतवर्भा का तिरस्कार कर, दम लोगों के निकट भा रद्दा है । घर्मराज के द्वित 
फी बातों की खोज में रहने वाला, शूर और अ्रद्ध-विद्या-विशारंद्‌ सात्यकि 
बढ़े बढ़े नामी थेद्धाओों का संदार कर, तुरें देखने के लिये हमारे निकट ता 
रहा है। हे पाण्ठव ! महावली पूर्व पराक्रमी साध्यकि अपना अ्रपुर्व पराक्रम 
प्रदर्शित कर, तुम्दारे पास था रहा है। है पार्थ ! सात्यकि अक्रेला ही द्रोण 
आदि बढ़े नामी महारथियों थे लद॒ता सिद्ता इमारे पास आ रहा है। 
'ुर्दारी सुध लेने के धर्मराज द्वारा प्रेषित सात्यकि अपने भुजवक्ष से 
फौरव सेना को चिदीर्ण कर, तुस्दारे निकट था रहा है। मिस सात्यकि की 
'अय्कर का एक सी योद्धा कौरवों के पास नहीं हे, वही युद्धुदुमंद यादा 
साध्यकि हमारे निकट थ्रा रह्दा है हे पाथ॑ ! कौरवों की बहुत सी सेना 
फा नाश कर, सात्यकि वैसे ही चत्ता आ रहा है, जैसे सिंह बहुत से साँडों 
फो मार कर झाता हो। अगणित कमल जैसे सुखों थाले राजकुमारों के 
सिरों को काट और उनके कटे सिरों से रणभूमि के ढक, बड़ी फुर्ती से 
सास्यकि इसारे पास आ रहा है। सात्यकि, आताशञ्रों सहित हुयेधिन को 
'परास्‍्त कर तथा जलसन्ध का वध कर, फुर्ता के साथ हमारे पास आ रहा 
'है। साध्यकि साँस के पक और रुघिर के जल चाज्ी नदी के प्रवाहित 
कर भर उस नदी में कौरवों के हृण की तरह बह 
लोगों के पास था रह है। 
श्रीकृष्ण के वचन सुन, अजुैन प्रसन्न न हुए। वे उदास हो कहने 
'ज्गे-सात्यकि का यहाँ भागा, जुझे अच्छा न लगा। क्योंकि सात्यकि के 


हा, सपदा हुआ, हम 
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यहाँ चलते गाने पर धर्मराज के जीवित होने में मुझे पूर्ण सन्देह है । 
साध्यकि फो तो मेरे प्रदेशानुसार धर्मराज के निकट रह कर, उनकी रचा 
फरनी भाएये थी। न मालूम मेरे भादेश के विरुद्ध, धर्मराज के वहाँ छोड़, 
सात्यफि यहाँ क्यों चला झाया | द्वोण का सामना करने के लिये धर्मराज 
अब अकेले यहाँ रह गये हैं। यहाँ जयह्रथ अभी तक नहीं मारा गया। 
देखिये उधर भूरिधवा, सात्यकि से लद़ने के त्षिये भागे बढ़ा चला आता 
है। में सिन्युराज फा बंध करने की प्रतिज्ञा कर, पहले ही बढ़ा भारी एक 
फाम अपने ऊपर ले चुका हैँ । उसे झुमे पूर्ण करना है। साथ ही मुझे 
युत्रिप्टि की सुध भी सैंगवानी है । सहावली सात्यकि बहुत थका 
माँदा है। झ्व इसमें बहुत थोड़ा वल रह गया है। इसके रथ के घोड़े 
और सारथि भी बहुत थके हुए हैं। किन्तु भूरिश्रवा अभी ताज़ा घक्ता श्रा 
रह है। साथ ही उसके पास उसके सहायक्ष भी हैं । क्ष्या हम इस युद्ध में 
साथकि के सकुशल देख सकेंगे ? सारे समुद्ठ के पैर फर कहीं सात्यकि 
तलेया में न दूध जाय। अ्रसपटट कुरूवंशी सद्दावली भूरिश्रवा के साथ 
हद़ने पर सात्यक्रि फा मल हो। केशव | धर्मराज ने श्रोण से न ढर, 
सात्यकि के मेरे निकट भेज दिया से यह उन्होंने बड़ी भूल का काम किया 
है। जैसे श्येन प्ती सदा माँस की टोह में रहता है, चैप्ते ही द्वोण, धर्मराज 
के पवड़ने की दोह यें सदा लगे रहते हैं। इसीसे मुझे धर्मराज के सकुशलल 
होने की दिन्ता हैं । 


एक लो बयालील का अध्याय 
भूरिश्रवा के साथ सात्यक्षि की छड़ाई 


सृक्षय ने कहा--है राजन | युद्धहुमंद सात्यकि के श्रक्रमण करते 
देख, भूरिश्रवा ने क्रोध में भर, उस पर आक्रमण किया। भूरिश्रवा ने 
सात्यकि से कह्य--आज भाग्य ही से तुम मेरे सासने पड़ गये हो | आज 


४३३ , - -दोणपवे 


मेरी चिरकालीन अमिलापा पूंण होगी। चद्ि तू. रण छोड़ कर, भाग न 
गया; ते वू जीता ज्ञागता 'क्लौट कर न जा पावेगा.। हे दाशाह !.अपने के 
शूर होने का अ्रमिमान रखने वाले ठुमके मार, कर ध्यज में दुर्योधन का 
प्रसन्न करूँगा। पीरों में श्रेष्ठ भीकृ्ण थौर अर्ज़द आज तुमे मेरे वाणागि 
से भस्म हो कर गिरा हुआ देखेंगे। श्राज वे धंसेराज युधिष्टिर, जिन्होंने 
हठाव्‌ तुझे सैन्यव्यूह में प्रवेश करवाया है, तुस्ते शत देख अपनी करवूद फर 
लब्नित होंगे। श्रजुत के मेरा विक्रम उस समय विदित होगा, जब तू 
लोहूलुह्न हो मर कर भूमि पर पड़ा होगा | पूर्वकाल में जैसे देत्यराज वलि 
के साथ लड़ने को इन्द्र उत्सुक थे, वैसे ही तुकसे खड़ने को मैं बहुत 
दिनों से कालायित हूँ | दे साध्यकि ! में आब तुझसे घोर शुद्ध करूँगा। 
चुद के समय तुके मेरे बल और पतक्रम का पूर्ण रूप से ज्ञान होगा। 
मैं आज तुमे सार कर वैप्ते ही यमालय भेजूँसा, जैसे श्रीगसचर्द्ध के भनुन 
लष्मण ने मेघनाद के सार कर यमपुरी भेज्ञा था। श्राज जब तू मारा 
जायगा, तब धर्मराज, श्रीकृप्ण शौर अर्जुन एतोस्साह है, घुद्द बंद कर, चल 
दँगे। आज वाणों द्वारा में सच्ची नरह तेरा पूछन करूँगा, जिमसे तेरे हाथ 
से युद्ध में मारे गये चीरों की श्ियराँ प्रसत हों । जैसे सिंह के सामने पढ़ छुद 
रंग का बचना असम्भव है, वैसे ही मेरे सामने पढ़ तेरा बचना भी 
असम्भव है । 

सज्ञय ने फह्दा--हे परन्तप ! भूरिश्रवा के इन बचनों के झुन, सात्मकि 
ने कहा--भूरिश्रवा ! सें वह हीं हूँ जो युद्ध से डरूँ। न तो सुमे कई 
बातों की धमकी से डरा सकता है भौर न कोई मुमे युद्ध में सार ही सकता 
है। ऐसा भी केई माई का लाल नहीं, जो युद्ध में मुझे निरत् भी कर दे । जो 
झुझे युद्ध में सार गिरावेगा-पेह फिर सब को सार लेगा । वहुत सी वकवाद 
करने से लाभ ही या है । तुरूम यदि कुछ पराक्रम है तो उसे प्रदर्शित 
कर। तेरी यह वकवाद शरद्‌कालीन सेघों की गजना की तरह ध्यर्थ है। सुमे 
ते तेरी इस बकब॒क के सुन हँसी आती है। चिरवान्द्ठित मेरा चुग्हारा 


हब 
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युद्ध भव भारस्भ हो। तुमसे लगने का मेरा जी भ्रव चहुत चाह रहा है । 
शरे मराधम | थ्रात्र में तेरा धध किये बिना रणस्थल के बाहिर पैर न 
रखेगा । एस प्रफार आपस में फड़ाफरी फी बातचीत हो झुकने बाद उन 
दोनों बीरों फा युद्ध भरारम्म हुआ | जैसे ऋतुमती हथिनी के पीछे दो मत 
याज्े हाथी करे, येंसे पी वे दोनों क्र हो लड़ने लगे। अरिन्दिस सात्यकि 
झौर भूरिधया, थंदे बरसाने वाले दो मेधों की दरह, एक दूसरे पर बाणवृष्टि 
करने लगे | सात्यफि का वध फरने की कामना करने वाले भूरिश्रवा ने, प्रथम 
सात्यकि फो दाणों से ठक कर, पीछे उस पर तीदण बाण छोड़े। फिर भूरि- 
श्रदा ने सात्यकि फे ऊपर दस बाण छोड़े । किन्तु सात्यकि ने श्रपनी अ्रश्व- 
साया से भूरिश्नवा के छोड़े समस्त बाणों को अपने वाणों से बीच ही में 
फाट ठाला | दोनों कुल्नीन भौर यशस्वी चीर एफ दूसरे पर नाना प्रकार के 
शख्ों की दर्षा फरने कगे | जैसे सिह नखों से और गज दाँतों से लड़ते हैं, 
चैले ही थे दोनों रथी शक्ति भौर बाणों के प्रहारों से एक दूसरे को घायल 
फरने लगे । प्राणों की बाज़ी क्षया--वे दोनों प्रहारों से एक दूसरे के अंगों 
को सुज्ञ कर ढालते थे। रक्त से नहाये हुए दोनों घीर दे यूथपति गजों की 
शआपस्त में गृथे हुए थे । थोड़ी द्वी देर में अह्यलोक के भी ऊपर वाल्ते 
लोक में गमनेच्छ थे दोनों सिंह की तरह दहाढ़ने लगे । वे दोनों हपित हो 
आपके पुत्रों के सामने ही एक दूसरे पर बाणों की व्ृष्टि कर रहे थे। 
ऋतुमती दृथिनी के पीछे लद़ने वाले दो गजों की तरह लद़ने वाले उन 
दोनों का युद्ध मनुष्य देख रहे थे । दोनों ने दोनों के रथों के पेड़ों को मार 
डाला और धहुपों के काट ढाला । तदनन्‍्तर वे दानों वीर रथों से उतर 
हाथ सें ढाल तलवार ले रणाक्षेत्र में डट गये । वे दोनों पैतरे बदलते तथा 
उद्धुल्ल उच्चुल्त कर एक दूसरे पर वार करते थे । कवच, अंगद्‌ और शज्धघारी वे 
दोनों इधर उधर घूमते हुए खज्नप्रहार के कोशलों को दिखलाते थे। कभी 
पे ऊपर उच्चलते, कभी तिरद्ठे हो पैतरे बदलते, कभी नीचे कुक जाते, कभी 
ऊुके मुझे सरक जाते थे, वे दोनों एक दूसरे पर पूरा वार करने का अचसर 
म० द्ो०--२८ 
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ढूँढ रहे थे, उन दोनों ने छुछ देर तक घोर थुद्धू कर के, भापस में वितवण 
ढंग से कथोपकथन किया । थे देनों अख-चालन-विया की सफाई श्र 
सौष्ठव दिखा दिखा कर, आपस में एफ दूसरे को हराना चाहते थे । 

है राजेन्द्र ! घोर युद्ध कर के, वे दोनों घीर कुछ देर तक दम लेने को 
समरव सैनिकों के सामने खड़े रहे । फिर उन दोनों ने एक दूसरे की सौ 
फुल्नियों वाली दे।नों ढालें काट ढालीं भौर वे वाहुयुद फरने कगे। मत्बुद 
में कुशत्ञ थे दोनों वीर लोहे जैसी कह्टी और परिध समान लंबी भुजाओं से 
आपस में गुथ गये । हे राजन्‌ ! थे अपनी उच्च शिक्षा के कारण अ्रपने खंभ 
ठोंकने क्गे। महाराज | उन दोनों वीरों की युद्धनिषुणता, भुजवन्धन 
और शुजाएँ छुद्टा कर फ़िर गुथ जाना आदि देख कर, योद्धागण हर्पित 
द्ोने लगे । जिस समय वे दोनों घुरुष हस प्रकार मल्लयुद्ध में प्रवृत्त थे, उस 
समय वच्र घहराने जैसा घेर शब्द होने लगा | जैसे दो बलवान हाथी, 
दाँतों से और दो वली साँड सौंगों से लड़ते हैं, वैसे ही भूरिश्रवा भौर 
सात्यक लड़ रहे थे । झुजवन्धन, सिरों की ठक्करें, पैर की चपरास, 
घुँढनों का प्रहार कर भर महयुद्ध के वत्तीसों पेच दिजलाते हुए, वे आपस 
में युथे हुए थे । उस समय श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा--धनुर्धरों में श्रेष्ठ 
सात्यफि रथह्दीन होने पर भी भूरिश्रवा से लढ़ रह्म है | तुम उसकी झोर 
ज़रा निहारों तो । हे पार्थ ! यह सास्यकि भरतवशी राजाओं की सेना को 
विदोण कर, छुम्हारे निकट आ रहा है। इसना ही नहीं, उसने समस्त 
भरतवंशी राजाओं को बुद्ध में पदधादा है, किन्तु हमारी शरोर झाते हुए चथा 
श्रान्त सात्यकि से, बहुद॒क्षिणा देने वाज्ञा भूरिश्रवा भिड़ा हुआ है । इस 
समय सात्यकि का उत्षके साथ लड़ना दीक नहीं है । इधर श्रजनन और 
श्रीक्षष्ण में यह चार्तालाप हो हो रहा था कि, उधर बुदददुसेद, कद एवं 
मद्मत् सूरिभ्रवा ने उछल कर सात्यकि पर वैसे ही प्रहार किया, है एक 
म्तवाज्ञा गज दूसरे मतचाले गज पर प्रहार करता है| यह देख श्रीकृष्ण ने 
अर्जुन से कहदा--इण्णिकुल तथा अन्धक कुल में व्याप्त सदश साध्यकि इस 
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समय भूरिश्रवा के पंजे में पढ़ गया है । उसे तुम देखो। दुष्कर करे करने 
के फारण भूशायी अपने घीर शिष्य की तुम रचा करो | तुम' ऐसा करो 
जिससे यह भूरिश्रवा के पंजे में न फँसने पावे। तुम शीघ्र इस ओर 
ध्यान दो । अब चिलंव करने का श्रवसर नहीं है । यह सुन अर्जुन ने हर्षित 
हो, श्रीकृष्ण से कह्दा-चन में मतवाले गज को जैसे सिंह खब़ेड़े वेसे ही 
भूरिश्नवा द्वारा खदेड़ें हुए सात्यकि के देखो । श्ञ्षय ने कहा--हे राजन ! 
जब श्रीक्ृषण अज़ुन से एस अकार कह रहे थे, तव सेना में बड़ा 
कोलाइल सचा | भूरिश्रदा ने सालके को उठा कर भूमि पर दुबोध दिया | 
फिर उसने सात्यकि की छाती पर एक लात मारी श्रोर उसके सिर के बाल 
पकद़, उसे मारने के स्यान से तलवार निकाली । वह सास्यकि का कुण्डल्लों 
से सुशोभित सिर काटने के उद्यत हुआ । जैसे कुम्हार दण्ड से अपना चाक 
घुमाता है, वैसे ही सात्यकि अपने सिर के केशों सहित भूरिश्रवा के हाथ के 
घुमा रहा था । यह इसलिये कि जिससे वह उसके हाथ से छूट जाचे | यह 
देख श्रीकृष्ण मे अर्जुन से कह्दा--अजुन | देख, तेरे समान धनुविद्या में चतुर 
तेरा शिष्य सात्यकि, भूरिश्नवा के हाथ पढ़ गया है। रण में और बत् 
में सात्यकि से भूरिश्नवा श्रधिक प्रमाणित हुआ है । सात्यक्ति अब जिवश दे । 
यह सुन शज्जुन मन ही मन भूरिश्रवा के बल की प्रशंसा करने ल्गा। वह 
कहने लगा भूरिश्रवा खिलौने की तरह सात्यकि का कढ़ोर रहा है | यह देख, 
मुझे घटी प्रसन्ता होती है। निस्सन्देह भूरिश्रधा कुल की कीर्ति बढ़ाने 
वाला है| जैसे सिंह मतवाले हाथी के कढ़ोरता है, वेसे ही वह सात्यकि के 
घसीद रहा है; किन्तु भूरिश्रवा, सात्यक्ति को सारने वहीं पावेगा | इस- अकार 
भन ही सन कह अझेन ने श्रीकृष्ण से कहा--इस समय मेरा ध्यान जयद्रथ 
की ओर होने से में सात्यकि की ओर नहीं देख सकता । तथापि में इस 
यदुवीर की प्राणरत्षा के लिये, एक बढ़ा खेल खेलता हूँ, तुम देखो ।. यह 
कह और श्रीकृष्ण के अनुरोध की रक्षा के लिये, अज्ुच ने एुक चुरप बाण 
.गाणदीव घनुप पर रख कर छोढ़ा । आकाशच्युत उत्का को तरह वेग से छूटे 


छझ्द . . ब्वलोणपव , - 


हुए उस बाण ने यशस्वी भूरिञ्र॒वा की उस झुजा के, जिससे चंद सात्यकि 
का.सिर काटने के लिये खड़ लिये हुए था, काट डाला । 





एक सो वेंदालीस का अध्याय 
भूरिश्रवा का वध । ह 


» स्पृझ्ञय ने कहा--हे एतराष्ट्र ! भ्जुन ने अद्श्य रूप से भूरिश्रवा का वह 
द्वाथ जो उसने सात्यकि का सिर काटने के लिये उठाया था, बाण सार कर 
काट डाला , भूरिश्नवा का बाजूबंद से भूपित और खड्ड अहण किये हुए चह 
हाथ, पाँच फ़न त्राले सर्प की तरह, रक्त टपकाता हुआ गिर पढ़ा । यह 
काण्ड देख लोगों को बड़ा दुःख हुआ । भूरिश्रवा, सात्यकि को छोद अलग 
जा खड़ा हुआ | वह कहने लगा कि, अजुन ने मुझे निकम्मा कर डाला । 
अतः वह क्रोध में भर अजुन को कुवाध्य कहने लगा | वह बोला--अ््ुन ! 
तूने एक चुशंस भनुष्य जैसा यह कार्य किया है। मैं तो दूसरे से लड़ रहा 
था-। मेरा ध्यान दूसरी ओर था। ऐसे अवसर में तूने सेशा हाथ काटा है। 
जब धमैराज तुरूसे पूँछेगे कि तूने भूरिश्रवा को केसे मारा ? तब तू क्या 
यह कहेगा कि, जिस समय भूरिश्रवा, सात्यकि से लड़ रहा था--उस समय 
मैंने उसे मार डाला | क्या यही अख्रविद्या तू इन्द्र से सीख कर आया है 
अंथवा यह अख्नविद्या तू साक्षात्‌ शहर से सीख आया है ? या यह विधा 
क्रपाचाय या दोणाचार्य की सिखलायी हुई है? तू संसार के समस्त 
घनुषधारियों में श्रेष्ठ है, तिस पर भी तूने अपने साथ युद्ध न करते हुए 
झुझ पर भद्दार किया । रणनीति के छ्वाता पुरुष प्रमत्त के ऊपर भमयभोत 
-के ऊपर, रथहीन के ऊपर, अनुनन विनय करने वाले के ऊपर तथा दुःखी 
मजुष्य के उपर, रण में कभी पहार नहीं करते । ऐसा निकृष्ट काये तो ये 
दी लोग करते हैं, जो नीच और दुए होते हैं। अतः तूने ऐसा भयक्ूर 
का ' क्‍यों किया  सब्जन पुरुष अच्छे काम तो सहज ही भें कर डालते 


अररशयाज 
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हैं, फ्िन्तु उनसे खडे फास नहीं घन पढ़े । श्रेष्ठ पुरुष ही क्यों न हो, वह 
परे छोटे जैसे लोगों फी संगत में रहता है, वह वैसा ही बन जाता हैं। 
इस यात फा झनुमव झुे प्रत्यक्ष हो रहा है | तू कुरुवंशी राजघराने में 
जन्म लेफर शोर सुशीक्ष हों कर भी ज्ात्र्म से विचल्ित कैसे हो गया? 
साध्यकि के पीछे वूने यह झतिषुद्र जो फास किया है, सो इसमें निस्सस्देह 
घीरृष्ण फी सनाद हऐ | फिल्तु हुके तो ऐसा काम कदापि न करना धाहिये 
था। फ्योफि यह काम तेरी मान सर्यादा के सर्वथा विरुद्ध है । कृष्ण के सित्र 
के सिवाय और कोई भी पुरुष प्रन्य से युद्ध करने में प्रदत्त पुरुष के साथ 
ऐसा च्यमद्र नहीं फर सकता । थजुग ! क्या तू नहीं जानता कि, कृष्ण और 

अन्धककुल के राजे स्वभाव ही से धात्य और कूरकर्मा होने से निरदा के पात्र 
हैं। अतः इनकी बात को तूने कैसे ठीक माना ? जब रण में भूरिश्रवा ने 
अर्जुन से ऐसा फद्दा, तब भ्रजुन उससे बोला--संचमुच मरणासन्न पुरुष 
की युद्धि ठिकाने नहीं रह जाती। तेरा यह सब कथन व्यथ है । तू सुकको तथा 
श्रीकृष्ण को भक्ती माँति जानता है । तिस पर भी तू ध्यर्थ ही मेरे लिये श्रौर 
श्रीकृष्ण के लिये भ्रपने मुख से कुवाच्य निकालता है। तू स्वयं रणनीति 
जानता है तथा समस्त शांखों का पारदर्शी है! तुमे यह भी विदित है कि, 
में अधर्म कार्य नहीं करता । फिर भी तू क्यों कर अम में पढ़ गया है ? तुम 
सब, अपने, भाई, चचा, पुत्र भौर सगे नतेत्र भाईवन्धुओं तथा समवयस्क 
मित्रों को साथ ले कर, निज भुवव्ञ के भरोसे शत्रुओं से लड़ते हो। 
फिर क्‍या कारण है, जो में अपने पत्त के उन क्ोगों की, जो हम छोगों के 
सुस्त दुःख में शरीक हैं और अपने आयणों को हथेली पर रख, हमारे लिंये 
युद्ध फर रहे हैं, रक्त न करूँ | फिर सात्यकि की, जो युद्धविद्या में मेरी 
चृ्दिनी भुञ की वरद् पहु है रणनीति के अनुसार सेनापति को केवल 
आत्मरचा ही न करनी चाहिये, प्रत्युत' उसे उन सब की भी रद्द करनी 
होती है, जे उसके लिये.लदते हैं। जो राजा युद्ध में अपने योद्धाओं की 
रचा फरता है, उसीकी रचा होती है । ग्रदि में तेरे हाथ से सांदकि का 


श्ह्र८ द्रोणपर्य 


मारा जाना देखता रहता, तो में स्वय॑ पाप का भागी होता । घतः सास्यकि 
को बचाना मेरा धर्म था। श्रतः मैंने उसकी रछा की । छिर सू मेरे छपर 
क्यों कुंद होता है ? तेरा यह कह कर मेरी सिन्दा करना झि, दूसरे मे लड़ने 
हुए तुमे मेंगे घोखे में मारा--सो यह तेरा सदिश्षम है। रथों, सर्जों, धरश्नों 
आदि से युक्त, सिउनाद से प्रतिध्यनित तथा कपने और शम्रुप्ठ के धोद्ता 
जिसमें उपस्थित हैं, उस सेनारुपी गग्भीर सागर में तू ऋफ्य 2छ लिया शरीर 
रथ पर घढ़ा हुआ बनुप फो दारी खींच रदा था, छिर तू, किस झुँद्द से यह 
कदता है कि, तू धक्ेज्ञा सात्यकि के साथ लग रहा था - साह्यहि बहुत से 
मद्रारथियों से लद॒ते लद॒ते और उनको परार्म कहे करने श्वान्त हो गया 
था; उसके रथ के घोड़े भी थके हुए थे । घायल ग्रौर घड़े मदि साप्यकि 
को हराने में क्या तू अपनी बहादुरी समझता हैं ? मिस पर ऐसे साथयकि 
का तू सिर काटने को उयत था। इसको कौन सटम कर सकसा था 

तुमे निन्‍्दा ते अपनी करनी चाहिये फि, त्‌ घ्राह्मरएा से फर सका । 

शाप्रितों की रहा ते कर ही कया सकता है ? 

सक्षय ने कहा--है इसराष्ट्र | जय शर्जुन ने यह कहां, तथ भूरिश्नव्ा ने 

सात्यकि को छोड़, श्रणत्याग के समय तक दे; लिग्रे प्रगशनम्रत धारण कर 
लिया अर्जुन से कुछ भी न कहा । भूरिश्रवा ने प्थिवी पर बाण मिद्धाये । 

फिर उन पर.वह शरीर त्यागने के बैठ गया । उसने श्रपने नैत्नों के नेत्रों के 

अ्रधिष्ठात्‌ देदता सूर्य में भौर मन के जहू में होमा और बह मम का ध्यान 

करता हुआ, समाधिमग्त हो गया। कौरय पश्तीय सैनिक श्रीकृष्ण कौर श्र्डुन 
की निन्‍्दा शर भूरिश्रवा की प्रशंसा करने लगे | उदझी हिंन्दा दंग शीह़ष्ण 
और अर्न ने कुछ भी उत्तर न दिया। लिस पर भी तुरदारे एुत्त उनकी निनन्‍्दा 
करते ही रहे | यह वात अर्जुन के सह्य न हुईं। पर इसके लिये भर्जन के 
रोप व झाया। अर्जुन ने उन क्ोगों के स्मरण कराते हुआ इतना ही कह्दा- 
सब राजा लोगों के मेरा यह बत मालूम है कि, लड़ते समय मेरे पक के 
किसी भी पुरुष को, जो मेरे चाय की पहुँच के भीतर रहैगा, कोई न भार 
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सकेगा । हे भूपकेतु भूरिश्रवा ! तू मेरे हुमबत के जान कर भी; सेरी 
निन्‍्दा करता हे--यह्ट तो ठीक नहीं । असल्ली बात समम्े विना निन्‍्दा 
करना उचित नहीं। शखस््रधारी एवं सात्यकि का वध करने के उच्चत 
भूरिश्रवा के हाथ के काट कर, मैंने अधर्म नहीं किया। क्‍यों जी! तुम 
लोगों ने शब्नररहित, रथरहिद और कपचरहित अभिमन्यु के मारा--सो 
क्या प्रशंसा का काम था: अर्जुन की इन बातों के सुन, भूरिश्रवा ने 
पृथिवी में माथा रगढ़, वामहस्त से अपना कटा हुआ दक्षिण हस्त, अर्जुन 
की श्रोर फेंका | भूरिश्रवा का सिर नीचा हो गया और वह चुपचाप बैठ 
गया। उसका ऐसा भाष देख, उससे अज्न ने कहा-है शत के ज्येष्ठ आता ! 
मेरा जेसा अनुराग युधिष्टि, भीम, नकुज्त और सहदेव के ऊपर है, वैसा ही 
तेरे ऊपर भी है, श्रीकृष्ण के आज्ञानुसार तू उच ल्लोकों में जा, जिनमें 
उशीनरनन्दन--शिवि जैसे पुए्यवाव जन गये हैं। श्रीकृष्ण बोले--हे 
यज्ञनिरत भूरिश्रवा ! जिन लोकों के लिये त्रह्मादि बढ़े बड़े देवता सदा 
ललचाया फरते हैं और जिनमें सदा प्रकाश बना रहता है, उन लोकों में 
मेरी तरह गरुढ़ पर सवार हो तू जा । 

सक्षय ने कहा--है एतराष्ट्र | सूरिश्रवां से छुट कर सात्यकि अभी तक 
भूसि पर ही पड़ा था। वह अब उठा और उसने निष्पाए भूरिश्रवा का सिर 
काथने के लिये हाथ में तलवार ली । यह देख सारी सेना सें बढ़ा' होहंल्ला 
मचा | उस समय अर्जुन, श्रीकृष्य, भीम, चक्ररचक; अश्वत्थामा, हृपाचार्य, 
कर्ण वृपसेन और जयद्रथ ने साल्यकि के निषेध किया और कहा--घरे सूर्ख ! 
यह क्या करता है! सब के सना. करने परं भी और सैनिकों के ह्लोहल्खा 
मचाने पर भी सात्यकि ने भरणकाल पर्यन्‍्त अवशन-बत-घारी, घिन्नभुज 
भूरिश्रवा का सिर काट ढाल्ा । सात्यकि के इस कार्य की सब ल्लोगों ने घोर 
निन्‍्दा की । देवता, सिद्ध, चारण तथा भलुष्यों ने भूरिश्रवा के अ्रति सम्मान 
प्रदू्शित किया और उसके कार्यों के श्राश्यर्यचक्रित द्वो देखां। सात्यकि के ' 
करे के औचित्य, अनौचित्य के ले, क्त्रियों में बहुत समय तक वादविंवाद 
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होता रहा | श्रस्त में उन्होंने कद्दा--इसमें सात्यकि निर्दोष है । क्योंकि यह 
ऐसा होना ही-था | अतः इसके लिये क्रोध करना उचित नहीं । क्योंकि 
क्रोध में सह॒ष्यों के वहा दुःख होता है । घीर शत्रु के उचित है कि, वह 
श्र के भार ढाले, इसमें आया पीछा करने की आवश्यकता नहीं । साथ्यकि 
कहने लगा--धरे धर्म की ध्वज्ञा उड़ाने वाले पापी कारवों ! तुम लोग जो 
इस समय . धर्म फी दुद्दाई दे रहे हो और कह रहे हो, भूरिध्रवा का मारना 
उचित नहीं हुआ--किन्तु शुम्हारा यह धर्मविचार उस समय कहाँ दवा खा 
रहा था, जिस समय तुम लोगों ने मिल कर, निरद्य सुभद्वानन्दन अभिमन्यु 
का बध किया था। भेरा ते यह प्रण है कि, युद्ध में जो कोई मेरा अ्रपमान 
करेगा और मेरे लात मारेया, और मैं जीवित बता रहूँगा, तो उसका मैं 
अवश्य वध करूँगा | वह भले ही सुनित्रत धारण किये ही क्यों न बैठा हो ! 
में बदला लेने की घात में था और मेरी भुजाश्रों में बल भी था, तव भी 
तुमने आँखों के रहते मुझे सरा हुआ समझ लिया । यह तो तुम्हारी समझ 
का ओछापन था। मैंने ते बदला ले कर उचित कार्य ही किया है | अर्जुन 
ने उसकी सुजा काटी और अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा की, सो इससे ते भेरे 
यश में चह् लग गया । किन्तु होनहार होता है, चढ़ हुए विना नहीं रहता 
और भाग्याजुसार कार्य हुआ ही करता है। इसका युद्ध में मारा जाना 
दैवयोग के सिवाय और क्या कहा जा सकता है ? इसमें मेंने कोई पाप करते 
नहीं किया । वाल्मीकि ने प्रथम इस धराघाम पर एक शोक पढ़ा था; जिसका 
श्र यह है---है फपि ! तेरा कहना है कि, स्त्रियों का वध फरना अनुचित 
कार्य है, किन्तु सनस्‍वी पुरुष के चह काम करना चाहिये, जिससे शत्र के 
पीढ़ा पहुँचे । 

सक्षय बोले--है राजन्‌ ! जब सात्यकि ने उन लोगों के! इस प्रकार 
फटकारा; तब ये सब चुप हो रहे और मन ही सन उसकी सराहना करने 
लगे; किन्तु बड़े बढ़े यज्ञों में मंत्राभिषिक्त जल्ों से पूत, सहस्नों का दान 
करने वादे और मुनिव्ृत्ति से वन में रहने वाजे, यशस्वी भूरिश्रवा के वच का 
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अभिनन्दन फिसी ने भो प्रत्यत्त रुप से नहीं किया। श्याम केशों तथा 
पासवत जैसे लाल नेत्रों से युक्त भूरिश्रवा का करा हुआ मस्तक, यज्ञवेदी 
पर पढ़े हुए प्रश्ममेवीय श्र के सिर जैसा जान पड़ता था। जो भूरिश्रवा 
यादकों की कासनाथों ढ़ो पूर्ण किया करता था, वह माननीय भूरिश्नवा, 
महारण में शल्त द्वारा मारा जा कर, पवित्र हो गया । चह निज शरीर के 
त्याग कर, घपने पुण्यप्रभाव तथा तेज से आकाश और प्रथिवी को व्याप्त 
करता हुआ ऊर्ध्वैलोक के प्रत्यानित हुआ । 





एक सो चोवालीस का अ्रध्याय 
साल्यकि और भूरिश्रवा की शत्रुता का कारण 


धृत्तराष्र बोले -है सक्षय ! अजुंन के पास जाने का वचन ग्रुधिष्ठिर 
के दे, तथा द्ोण, कर्ण, विकर्ण और कृतवर्मा आदि में से किसी से भी न 
हारने वाला सातध्यकि, भूरिश्रवा द्वारा क्यों कर वश में किया गया ? भूरिश्रवा 
ने उसे कैसे उठा कर भूमि पर पटक दिया £ 

सक्षय ने उत्तर दियो--है राजन्‌ ! आपके कदाचित्‌ सात्यकि और 
भूरिश्रवा की उत्पत्ति-कथा का बृत्तान्त नहीं सालूस। श्रतः में उंन दोनों का 
जन्म-दृत्तान्त आपके सुनादा हूँ। आप सुनें | अनश्ि का पुत्र सोम था, सोम 
का पुत्र घुध था। बुध के, इन्द्र तुल्प पराक्रमी पुरुवा नामक एक पुत्र 
था। पुरूवा के श्रायु, आयु के नहुप और नहुप के ययाति , नामक 
पुत्र हुआ। डस राजा की देवता और ऋषि भी प्रतिष्ठा करते थे। ययाति' 
के देवयानी के गर्भ से यहु नामक ज्येष्ठ राजकुमार जन्म था। यदु के 
बेंश में देवमीढ़ नामफ एक राजा हुआ। इसका प्रिलोकविश्रुत यहुवंशी ' 
राजा शर नाम का पुत्र हुआ | शूर के वसुदेव नामक पुत्र हुआ । वसुदेव के 
समान ध्लुविद्या में दूसरा कोई वीर न था। वह युद्ध में कार्तवीर्य के समान 
था। उसके कुल में शिनि नामक पुक राजा हुआ, जो उसके समान था। 
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उन्हीं दिनों, देवक की पुद्दी देवकी का स्वश्ंवर रचा गया । उस स्वर्यंवर में 
सब देशों के राजा शरीफ हुए थे। किन्तु शिनि ने उन सब के परास्त फर, 
देवकी के रथ पर चढ़ा किया और देवकी का विवाह तरसुदेव के साथ करने 
को शिनि उसे ले आया। राजा सेामदत्त को शिनि का यह कर्म श्रसद्य 
हुआ । अतः उन दोनों पीरों में श्र्द्धदिवल तक म्लयुद्ध हुआ किया । थद्द 
युद्ध बढ़ा विस्मयकारी था। अन्त में शिनि ने समस्त दर्शकों के सामने 
सेमदत्त के उपर उठा भूमि पर दे मारा । फिर उसकी चोटी पक्रढ ठसकी 
छुदी में लात मारी और तत्वार निकाल उसका लिर कावना चाह्ा। पीछ़े 
से उसके मन में दया का सब्यार हुआ; तब उसने सेमदत्त के छोद़ दिया 
और उसका सिर खड़ से न काठ | साथ ही कहा--जा में तुमे प्राणदान 
दे कर छोड़े देता हुँ। अपनी इस दुर्देशा से सोमदत्त के मन में घड़ी ग्लानि 
उत्पन्न हुई | अतः उसने तप द्वारा महादेव जी के प्रसन्न किया । मद्दादेव जी 
ने प्रसत्न हो कर जब उससे घर माँगने के कट्दा, तव सेमदत्त ने कहां--- 
भगवन्‌ ! भेरे ऐसा पुत्र हो, जो इज़ारों राजाओं के सामने, शिनि के पुत्र 
के! भूमि पर पटक, उसकी छाती पर ज्ञात सारे। इस पर महादेव जी एव- 
भस्तु कह कर अन्तर्धान हो गये | अतः शिव जी के बरदानानुप्तार सामदेत्त 
के भूरिश्रवा नासंक पुत्र हुआ । उसी भूरिश्रवा ने इस थुद्ध में शिनिनन्दन 
सत्यकि को पटक उसकी छाती में लात भारी | राजन्‌ ! सात्यकि के भूरि- 
श्रवा द्वारा परात्त किये जाने का यही फारण है। वास्वव में साध्यकि के 
बड़े बढ़े येद्धा नहीं जीत सकते; औरों की तो बात ही क्‍या है | सात्वतर्ंशी 
अपने लाघय के वेधने में कर्मी नहीं चूकते और ये ज्ोग विचित्र ढंग से 
भुद्ध करते हैं। उनसे इतनी शक्ति है कि, वे देवताओं, गन्धदों और दाववों 
के भी जोत सकते हैं । वे लोग सदा सतर्क रहते हैं और कभी पराधीन हो 
कर नहीं रहते । वे निज्र पराक्रम से सदर विजयी हुआ करते हैं। इस एथिवी 
तक्ष.पर दीनों काज्ों में दृष्णियंशियों के सम्मान बक्षवान्‌ होना असस्भव है । 
ये छोग अपने जाति चाज्लों का सम्मान कर, अपने बढ़े बूढ़े के कहने से 


एफ सौ पेंतान्लीस का श्ध्याय ४४४ 


घागने हैं। युद्ध में उनको देवता, ऐश्य, गन्धर्व, यण, सर्प भौर राषस लोग 
भी परात्त नहीं फर सफते । फिर चैचारे सजुष्यों की तो बात ही क्या है ? 
से क्ोग, महात्रम्य, गुरुद्वव्य एवं जागीय हृब्य फा संरक्षण करते हैं। श्रद्विसक 
है हर विपत्तियरत फी रफ्ा करने हैं। बड़े घनाव्य होने पर सी ये निरमिमागी 
हैं। ये दराह्गामकत शोर सरययादी भी हैं । ये बलवान होने पर भी शफ्तिशा- 
लियों फा अखारण अपमान नहीं फरते और विपक्ति से दीनजनों के उद्यार 
पत्ते £ । ये देवपूछफ हैं थ्रौर पझ्यादी नहीं हैं। इसीसे दृष्णिवंशियों का 
प्रताप का न हो, दिन दूना रास चौगुना बढ़ रहा है। सम्भव है, कोई 
सणयान मेर पर्यत दे। उठा ले भौर श्पार सागर तैर कर पार कर ले, किन्तु 
उनसे क्षद फर, उनझा नाश करना किसी के लिये भी सम्भव कार्य नहीं 
है! है राजन, ! मैंने चापफा सत्देद् दूर कर दिया। फिल्‍्तु हे फौरवाधिपते ! 
धापकों यह ने भूत जना घाहिये कि, ये सारे घोर प्रन्याय, शाप ही की 
पूटनीति के परिणाम है £ 


वि 


एक सो पेंतालीस का भ्रध्याय 
तुमुलयुद्ध 


राजा एतराष्ट्र ने पूंछा--हे सक्षय ! कुरुपंशीय भूरिश्रवा के सारे 
जाने के शद, क्या हुआ--अब तुम मुझे यह सुनाश्रो । 

सश्षय मे का्ट--राजमगू ! जय भूरिश्रया के साप्यकि ने मार टाला, 
सथ शर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा--है कृष्ण ! अरब तुम साटपद मेरों रथ वहाँ 
ने चलो, जहाँ सिन्‍्धुराज जयंब्रथ है। तुम ऐसा करो जिससे मेरी अतिशञा 
पूर्ण दा । देखो, सूर्य भगवान्‌ श्रस्ताचल गन के लिये शीघ्रता करे 
रहे हैं श्रीर मुझे जयद्॒थ वधरूपी बढ़ा भारी कार्य करना है। देखे, कैरव- 
पत्तीय महारथी येद्धा जयह्य की कैसी रचा कर रहे हैं | अतः हे कृष्ण ! अब 
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तुम ऐसे रथ हाँके, जिससे सूर्गास्त के पूर्व दी में जयद्थ का वध कर, 
अपनी पतिज्ञा के पूर्ण कर सके । े0 ;ल्‍ 

थह सुन, श्रश्वविद्या-विशारद श्रीक्षष्ण ने जयद्रथ की और रथ बढ़ाया । 
अमेध अ्रम्नधारी श्रुन के रथ के घोढ़े, रथ के बढ़ी तेजी से सींचने जगे। 
घेड़े इतने तेज़ चल रहे थे कि, जान पढ़ता था, मानों वे आकाश में उड़ 
रहे हैं। उस समय दुर्योधन, कर्ण, वृपसेन, मद्धराज शल्य, कृपाचार्य और जय- 
ज्ध आदि मद्दारथी अुन को आते देख, वेग से उसकी ओर भऋपटे | जय- 
द्वथ के अपने सामने खढ़ा देख, क्रोध में भर अर्जुन ने उसकी शोर ऐसे 
देखा, मानों वह दृष्टि ही से जयद्रव के भस्म कर ढालेगा | 

अर्जुन के तेज़ी के साथ जयब्र्थ के रथ की श्रोर जाते देख, दुर्योधन ने 
कर्ण से कहा--कर्ण ! अब तुरदारे लड़ने का समय आया हैं। अब सुम 
अपना वल पराक्रम इन समस्त येद्धाओं के प्रदर्शित करो। ऐसा प्रयत्न 
करो, जिससे झझुन, जयद्वथ का वध न करने पावे । दे नरसिंह ! सूर्यास्त 
होने में अब वहुत देर नहीं है। अतः तुम वाणदष्टि कर, अर्जुन के कार्य 
में वाधा उपस्थित करो। पफ्योंकि सूर्यास्त हो गया भ्रौर अर्हुन यदि 
जयद्रथ का वध न कर सका, तो अपनी प्रतिज्ञा के मिथ्या होने पर 
घह निश्चय ही पझग्ति में कूद आत्मवात् कर ज्ेगा। जब अजझुंन न 
रहा, तब उसके भाई तथा अन्य साथी येद्धा अपने आप मरने के सैयार 
हो जाँयगे । इस तरह जब पाणडवों में से कोई भी न रह जायगा, सब 
हम छोग ससागरा एथिदी को निष्कण्यक हो उपभेग करेंगे। हे कर्ण ! 
दुर्भाग्ययश ही अर्जुन की बुद्धि विपरीत हो गयी है। इसीसे उसने 
अच्छे घुरे का विचार न कर, अपने ही नाश के लिये जयंद्रथवघ की 
प्रतिज्ञा की है । फिर इस धराधास पर मुझे तो ऐसा कोई भी घीर नहीं 
दिखलायी पड़ता, जो तुर्हें जीत सके | अतः तुम्हारे सामने, सूर्यास्त के पूर्व 
ज्ञु्न क्यों कर जयद्रथ का वध कर सझ्ेया ! फिर तुम्हारे साथ वाले महाराज 
शक्य, कृपाचाय, अध्ष्थासा और दुःशासन, अजझुैन के साथ कढ़ेंगे। पेसी 
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दशा में तो श्न जयद्वव है रथ के मिकट भी ने फ़टकने पावेगा | अतः 
बरजुन फी शायु परी हो सुकी है। क्योंकि उधर उससे लद़ने के यहाँ इतने 
गोदा हैं ही भौर उधर सूर्य भी अत थस्त होने वाले हैं। में ते सममता 
हूं कि, सर्जन किसी प्रकार भी जयद्रथ को ने सार पावेगा । अतः है कर्ण ! 
झय गुम शहय, श्रश्ययामा शादि पराक्सी योद्धा के साथ सिल्ा कर, 
विशेष यसनपूर्वक, शर्जुन से युद्ध फरो। 

पद्नय गे फटा - ऐ राजन | शापके पुत्र दुर्योधन के इन बचनों को सुन 
पर्स ने उसे उत्तर दिया --राजन ! इस समय महावीर भीमसेन के बाणों 
दी चोटों से मैश शरीर छत विएत हो रहा है। संग्रामभूमि में अपनी 
टपरियति शो प्निवार्य समर कर ही सें यहाँ विद्यमान हूँ। नहीं ते घावों 
के कारण दिलने टुलने में भी मेरा शरीर हुःखता है| ते भी जयहूथ की 
रक्षा के लिये शोर तुरहारा प्रयोजन सिद्ध करने के लिये, जब तक मेरे शरीर 
मं प्राण हैं. तव तक में श्रपनी शक्ति के अनुसार लड़ता रहूँगा। मेरे तीषण 
याणों की गृष्टि होने पर अर्जुन, किसी तरह भी जयद्भथ के पास न फ़दकने 
पायेगा । ऐ कुतमे्ट ! अपने द्वितेपी और अनुरक्तों को आशा पूरी फरने वाले 
पुरुषों का जो फर्तंव्य होताएई उस फर्तव्य का मैं पूर्ण रीति से पालन करूँगा, 
किन्तु रहा दारना जीतना-से मेरे हाथ की बात नहीं है--बह ते 
दैवाधीन है। में श्राज तुरदारे लिये अर्जुन से लद्भ॑ंगा और तुम्हारा प्रिय 
करने तथा जयद्रव की रक्त के लिये विशेष प्रबत्न करूँगा । किन्ठ हार 
जीत दैवाधीन है। श्राज सैनिक लोग मेरा और अजुंन का रोमानज्नकारी 
भयहूर युद्ध, देखेंगे । श 

सक्षय ने फहा--इधर ते हुपेधिन आर कर्ण में इस प्रकार बातचीत 
हो रही थी और उधर अर्जुन, तीचण बाणों से श्रापकी सेना का नाश कर 
रहा था। शर्ुन अपने पैने वाणों को छोड़, थुद्ध में कभी पीट न दिखाने 
वाह बीर येद्धाओं की परिष अथवा द्वाथी की सूँढ जैसी भुजाओ्रों को काट 
काट कर गिराने लगे।. उस समय अजुन लगातार वाणवृष्टि कर रहे थे । 
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उस चाशहृष्टि से विशेष कर छरम बाणों से द्वाथियों की सेंड, घोड़ों की 
गईनें, रथों की धुरियाँ, प्रास-दोमर-धारी घुढ़सवारों शौर गजपतियों के 
सिर, काद काट कर सूमि पर ढालता जाता था। युद॒भूमि में सदइन्नों दायी, 
घोड़े, पैदल सैनिक, ध्वजा, छत्र और सफेद चैँँवर चारों ्रोर से कट कद कर 
फिर रहे थे। क्षण भर में अज्जुन ने आपकी सेना को चेसे ही नष्ट कर दाता, 
जैसे अग्नि घास फूस को जला कर भस्म फर ढालता है । सत्यपराक्नी 
अजजुन युद्ध करता हुआ, आपकी सेना के बहुत से योद्धाश्ों को मार फा, 
जयद्भथ के निकट जा पहुँचा । सात्यकि थौर भीमसेन से रक्षिव हुराधर्ष श्र्जुन 
धघकते हुए भ्रग्नि जैसा जान पड़ता था। भ्र््भुत का इस प्रकार का पराक्रम- 
प्रदर्शन, है राजन ! भापके महाघदुर्धर योद्धायं को सह्य न हुआ। ध्रतः हुर्येधिन, 
'कर्ण, इपसेन, शल्य, अश्वत्थामा और कृणाचार्य जयद्वथ फी रक्ता के लिये तैयार 
हो गये । स्वयं जयद्वव भी, आत्मरक्षा के लिये लड़ने को उथद हुआ | इन 
योद्धाओं ने अपने धनुप को टंकोरते हुए--संग्राम-निव्रुण अजुन को फारों 
ओर से घेर लिया | थे सब योद्धा ज्यदथ फो अपने पीछे रख, मूँ ६ खेले 
हुए काल की तरह अजैन के सामने जा, श्रीकृष्ण और अर्जुन का वध करने 
के लिये घूमने लगे | सूर्य की भस्तोन्सुस लालिमा देख और मी सरगर्मी 
के साथ सर्प जैसे अपने धनुपों को तान तान कर, सूर्य जेसे चमचमाते बाण 
अर्जुंच के ऊपर छोड़ने लगे। क्रिन्तु युद्धहुमंद किरीटी ने. उनके छोड़े हुए बाणों 
की खश्ड खण्ड कर भूमि पर डाल दिये । फिर अर्जुव उनके बाणों से दिद्ध 
करने लगा | सिंह-एुच्छ-चिन्ह-चिह्वित ध्यज्ा वाले अश्वत्यामा ने अपना परा- 
क्रम प्रदर्शित कर अर्जुन को रोकना चाहा । वह दस पाणों से अर्जुन और 
'सात से श्रीकृष्ण को घायल कर, जयद्वथ की रक्षा करता हुआ, रथ जाने के 
भाग को रोक कर खड़ा हो गया उधर अन्य सब सदारथी रथों पर सवार 
हो और वाणों को छोहते हुए, अद्जैन के रथ को चारों ओर से घेर कर, आपके 
'पुत्र के आदेशानुसार, जयद्॒थ की रक्षा करने लगे। उस समय अजुन का 
'झुजबल भरकट हुआ और उसके अक्तय्य तूणीर तथा गराएडीव धनुप का सहरव 
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देख पढ़ा। भ्रद्धुत ने अश्वव्थामा भौर कृपाचार्य के बाणों को कार, तदूनन्तर 
दस दस वाण उन दोनों के मोरे । इस पर अश्वध्थामा ने पन्चीस, वृषसेन से 
सात, दुयोधन ने बोस, कर्ण और शल्य ने सीन तीस बाण छोड़, अर्जुन को 
विद्ध किया ! फिर वे बारंबार सिंहनाद करते और बाण छोड़ते हुए अर्जुन 
को चारों ओर से घेर कर और अपने रथों को सथ कर मण्डत्लाकार से खड़े 
हुए तथा सूयोस्त को प्रतोत्ता काने क्गे | वे लोग गज गर्ज कर अजब पर 
बाणदृष्टि वैसे ही कर रहे थे, जैसे सेघ गज गर्ज कर भड़ी लगाते हैं। वे लोग 
तक तक श्र्जुन के शरीर पर, चश्तों का प्रहार कर रहे थे। किन्तु सत्य- 
पराक्रमी भरुन आपकी सेना के बहुत से योद्धाओ्ों को मार कर, सिन्धुराज 
को ओर बढ़ा। उस समय भीम और सातयकि की उपस्थिति में जब कर्ण 
वाण छोड़ कर, अजुंत की गति रोकने लगा; तब अर्जुन ने सस्पूर्ण सेना के 
सामने कर्ण के दस बाण सारे। फिर सात्यकि ने कर्ण के तीन बाण मार, 
उसको घायल किया । तदनन्तर भीम ने भी कर्ण के तीन बाण मारे | फ़िर 
अजजुद ने सात बाण उसके मारे; किन्तु महारथी कर्ण ने इन सब के साठ 
साठ बाण सारे और सब को घायल कर ढाला। हे राजन्‌ | उस समय मैंने 
कर का विस्मयकारी पराक्रम देखा ! क्रुद्ध हो कर्ण अकेला ही तीन महा- 
रथियों से लड़ रहा था। अज्ज॑न ने लो बाण सार कर, कर्ण के समस्त मर्मस्थक्नों, 
को विद्ध किया | इससे कर्ण का समस्त शरीर लोहूलुहान हो गया। तिस 
पर भी वह वीर घबड़ाया नहीं। उसने पचास बाण भार, अजुव को घायत्त कर 
दिया । कर्ण का यह हस्तल्लाघव अर्जुन को सहाय न हुआ। भ्र््डन ने कर्ण 
का धनुप काट डाला और उसकी छाती में नौ बाण मारे । तब कर्ण ने 
दूसरा धनुष उठा अर्जुन को आठ हज़ार बाणों से ढक दिया, किन्तु अर्जुन 
ने कर्ण को बाणवृष्टि को अपने वाणों से वैसे ही नष्ट कर डाला, जैसे वायु 
पतंगों को चष्ट कर डालता है । तद॒नन्तर अपना हस्तत्ञापव प्रदृर्शित कर 
भ्रज्ञुन ने कर्ण को वबाणों से ढक दिया। तद्नन्तर अजुंन ने सूर्य जेसा चम- 
चमाता एक बाण करण के मारने के दिये उस पर छोड़ा। किन्तु 
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अश्वस्थामा ने उस बाण को बीच ही में अर्धचन्द्राकार वाण से काट दिया। 
इसके बदले में कर्ण ने भी अगणित वाण छोड़, श्ाणों से श्रद्ुन को ढ्क 
दिया। वे दोनों बीर साँड की चरह्द ढींकते हुए बाणों से श्राकाश को पूर्ण 
करने लगे । वाणों से भश्राच्छादित होने पर भी वे दोनों परस्पर प्रहार कर रहे 
थे। कर्ण ! मैं अजजुन हूँ। तू खड़ा रह | इस पर कर्ण कद्दता, शजुन ! मैं कर्ण 
हैँं। तू खड़ा तो रह । इस प्रकार एक दूसरे के ज्ञक्षकारते वे दोनों लड़ रहे 
थे। दोनों ही वीर अरछुत हस्तत्नाधव दिखला, युरू कर रहे थे। उनके 
युद्ध को देख, लि, चारण और सर्प उनकी प्रशंसा कर रहे थे। जिस समय 
वे दोनों एक दूसरे का वध करने की कामना से लड़ रहे थे, उस समय 
दुर्योधन ने अपने पक्ष के योद्धाओं से कहा--कर्य मुझसे कह खुका है 
कि, अर्जुन को भारे बिना मैं आज न ह॒हँ गा। अतः तुम लोग यत्पूर्चक 
कर्ण की रक्षा करो। इतने में श्रज्ुन ने घनुप को कान तक तान कर 
बाण छोड़े भौर कर्ण के रथ के घोड़े मार डाले । फिर भल्ल वाण से 
उसके सारथि को सार रथ के नीचे गिरा दिया। तद्नन्तर हे राजन ! 

आपके पुत्रों के सामने ही कर्ण को अर्जुन ने बाणों से ढक दिया । तव तो 
कर्ण की बुद्धि ठिकाने न रही | तब अश्वव्थामा ने कर्ण को अपने रथ में 

विठ, अज्जुन से लड़ना शुरू किया । शल्य ने झर्जुन के तीस वाण मार, उसे 

घायल किया। अश्वत्यामा ने वीस बाण श्रीकृष्ण पर छोड़े और बारह शिक्षी- 

झुख बाण घर्जुन के मारे | फिर चार वाण जयद्भथ ने और सात बाण 

चुपसेन ने अजुन के सारे । इस प्रकार डन सब ने अलग अलग बाण छोड़, 

श्रीकृष्ण और अजुंन को घायल किया | तब अर्जुन ने भी उन सब को घायत 

किया । उसने चौसठ बाण श्रश्वत्थामा के, सौ शल्य के, दूस जयद्रथ के 
और तील बुषसेन के, तथा बीस वाण कृपाचार्य के मार सिंहनाद किया । 
वे सब एकत्र हो, अर्जुन के उपर इसलिये दूट पढ़े, जिससे शर्जुन अपनी 
मतिज्ञा से च्युत हो बाय । इस पर हे राजन ! आपके समस्व पुत्रों को 
विकल् करने के लिये अर्जुन ने वरुणास्त प्रकट किया । तिस पर भी कौरव, 
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यदे लोगों के बैठने योग्य रथों पर सवार हो शर्जुन के निकट जा उस पर 
बाण बरसाने जमे । उस समय दोनों भझोर से घोर दारुण संग्राम हुआ; 
किन्तु किरीटमाली भर्शुन ति् भर भी धबरड़ाये बिना ही, शत्रुपत्त पर बाण- 
घृष्टि फरता रहा । पग्रमेय चज्णन चर्ज़ुन, कौरवों द्वारा प्राप्त ह्ादश 
परपत्मिफ छोशों को स्मरण फर और झपना राज्य जौधने फी कामना से सब 
दिज्ञाओं फो याणमय फरने क्षगे। जब शजैन बाण छोड़, शत्रश्नों का संहार 
गरने क्षमा, तब 'याफाश में प्रजलित उस्कापिण्ड देख पढ़े और लाशों पर 
गीध हटने लगे । मद्ाफीतिशाली एवं किरीटमालो श्रज्ुन शत्रसैन्य को 
परास्त फरने के लिये, शपने विशाल धनुप पर बाण रख चारों ओर छोड़ 
रहा था। उसके छोटे बाणों से झश्वों और गजों पर सथार भ्रौर गर्जना 
फरने हुए योद्धा सर सर फर भूमि पर गिर रहे थे । उघर भयहूरदर्शन कैरव 
पथ के राजा ज्ञोग भारी गदाएँ, लोहे के परिष, शक्तियाँ और अन्य बड़े बह़े 
श्र ले, भजन पर लपके । यमलोक फो जनसंख्या बढ़ाने वाला भ्रन, 
उस ग्राफ्मणकारी फौरवयाहिनी फो देस, हँसा भौर प्रलय कालीन मेधों' 
की तरद गएगदा कर भौर श्रपने विशाल गाण्डीव घन्षुप से याणसमूह छोड़, 
आपके वीर फा नाश करने लगा । घर्जुन ने क्रोध में भर, अश्वारोहियों, हाथी- 
सवारों तथा पेदल सैनिकों के भ्रस्म शम्र काट, उन्हें यमाज्ञय भेज दिया। 


न्‍अनरिननानननान-नननकाज ब्लनक, 


एक सो छिपालीस का भ्रध्याय 
जयगद्रप-वध 

संक्षत् ने कद्दा-दे एतराष्ट्र | भर्जन ने ज्यों ही गाएडीव धनुप ताना, 
तों ही उससे इन्द्र के वन्न फी तरद भयक्षर और यम जैसी घोर गर्जना का 
शब्द निकक्षा | उसे सुन, है राजन्‌ ! प्रलयकालीन वायु से तरपज्ञित और 
उमड़े हुए तथा नक्त आदि जलजन्तुश्रों से रहित समुद्र जल्न की तरह, 
आपकी सेना, भयभीत दो, उन्‍्मत्तों की तरह उद्आान्त हो गयी । उस समय 
म्‌ण० द्रो०--२६ 
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कुम्तीनन्दन अर्जुन, उंतुर्दिक्‌ चाणबृष्टि फरता हुआ रणाहण में घूम रहा था। 
उसकी उस समय की बाण छोड़ने की फुर्ती देखे डी बन धाती थी। देखने 
बाल्नों को यही नहीं जान पढ़ता था कि, वह फब तरकस से धाण निफालता, 
कब्र उसे धनुप पर रख छोड़ता था| उसका घनुप निरन्तर सण्टलाकार ही 
देख पंड्ता था | तदुनन्तर अजुन ने समस्त भारती सेना को प्रस्त करने 
के लिये दुरासद ऐन्द्रास्न का प्रयोग किया | उससे अ्रग्विदत्‌ चमचमाते अग- 
दित बाण निकल पढ़े । उससे निकल्ने सू्यरश्मियों जैसे चमचमाते बाणों 
से पूर्ण भाकाश, उल्काशों से पूर्ण आकाश जेसा भयझ्र जान पढ़ने लगा । 
तब कौरवों ने भी आकाश को चाणजात् से आराच्दादित कर, घोर अ्रन्धकार- 
भय कर दिया । इस भन्धकार से कुद् उुणों के लिये अर्जुन भी आन्त हो 
गया, किन्तु उसने तुरन्त ही दिव्यास के मंत्रों से थमिमंत्रित चाण छोड़ कर, 
उस अन्धकार को वैसे ही नष्ट कर डाला, जेसे सूर्य की किरणें रात्रि के 
अन्धकार को दूर कर डढाज़ती हैं | तदनन्तर भर्जुन मे आपकी सेना को 
बाणों से वैसे ही न्ट करना आरम्भ किया, जैसे सूर्य भ्रपती प्रखर किरयों से 
ग्रीष्मऋतु में तालाबों का जल्न सोख कर नष्ट कर ढाज्ञता है। दिव्याद् 
चलाने में कुशल अर्जुन के बाण, शब्रुसैन्ध के ऊपर वरस रहे ये। ये बाण 
चीरों के हृदय में चैस्े हो चिपट गये थे, जैसे कोई बन्दु अपने चन्धु से क्िपटे । 
आपके जो जो वीर अज्जैन के सामने पड़े, वे सब वैसे हो नष्ट हो गये $ जैंते 
प्रदीक्त भग्नि के सासने जाने वाला पतंग नष्ट होता है| उस समय अर्जुन 
शत्रुओं की कीति और भाणों को नष्ट करता हुआ, समरभूमि में मूर्तिमान 
काल की तरह अमण कर रहा था, भर्जुंन के बायप्रद्मर से मुकुझों सहित 
सिर, वाजूबंद सहित सोटे मोटे भुजदुए्ड, कुएडलों सहित कान कट कर 

भूमि पर पढ़े थे। ततोमरधारी गजारोहियों के, प्रासधारो अश्वारोहियों को 

और ढाल तलवार धारी पैदल सिपाहियों की, धनुषों सहित रथियों की तथा 

चाइुक सहित सारथियों की झुजाएँ अर्जुन ने काट डाह्लीं थीं। प्रदोक्त और 

उम्र वाणरूपी ज्वालाओं वाला अड्'ैन प्रदीक्त अग्वि को तरह रण में शोभाय- 
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मान हो रहा था। देवराज इन्द्र फो तरद समस्त शब्नधारियों में श्रेष्ट भ्र्जुन 
फो उप्त समय श्ापके जपने वाले योद्धा वैसे ही न देख सके, जैसे मध्यान्द 
फालौन सूर्य को नोग नहीं देख सफते | मुकरधारी तेजस्दी और उप्र धनुपधारी 
घजुन, एस समय वर्षाफाल के जजपूरित और इन्द्रपनुप वाले सहसेध की 
हरह शोभाषमान हो रह्दा था | भर्ञुन के चलाये बढ़े बढ़े भ्रद्वों के कारण, 
इुस्तर संदार-प्रयाए में पढ़, प्रधान प्रधान योद्धा इथने लगे | है राजन ! 
करे हुए मुझ भर शायों वाले शरीर, पहुँचा रहित बाँदे, ऊँगलियों रहित 
हाथ, फदी हुई सूँ दे, भग्न दन्‍्त गन, घायक्ष गभीवा वाले घोड़े, हूटे फूडे रथ, 
पेट से निकन्नी हुई भाँते, कटे हुए द्वाथ, पैर तथा दूसरे जोड़ वाले सैकड़ों 
धीर सदसों योद्ा, भूमि से उठता भौर सरकना चाहते थे, किन्‍्तु भक्त होने 
के फारण ठट नहीं सकते थे। ऐ राजन ! मेंने जब वह रणतक्षेत्र देखा, 
तथ वह भोदधों को मय देने वाला रणप्षेत्र बढ़ा भयझ्वर देख पढ़ता था । उस 
समय यह रखसेग्र पशुओं का संहार फरते हुए शिव की क्रीड़ा भूसि की तरह 
भयक्वर जान पढ़ता था । घुरम बाणों द्वारा कटी हाथी की सूड़ों से रणज्ेत्र 
ऐसा जान पढ़ता थां, मानों उसमें सर्प पढ़े हों। कहों कहीं दीरों के सुख- 
कमलों से परिपूर्ण रणभूमि, मालाश्ों से भूषित जेसी जान पढ़ती थीं। 
रणसेत्र में जगह जगह, पगद़ियाँ, मुकुढ तापीज़, वाजूबंद, कुएडल, सोने के 
शनेक शाकार प्रकार के कदच श्र द्वाथी घोड़ों के भूषण पढ़े हुए थे। इन 
कलुय्रों से शलंझुत रणभूमि नववधू जैसी जान पढ़तो थी। अर्जुन ने मज्जा 
और सेद रूपी कीच बाली, रक्त की लहरों से लद्दराती तथा आँतों और 
अस्थियों से पूर्ण, केशरूपी सिवार से युक्त विचित्न नदी प्रवाद्ित की। उसमें 
भरे हुए विश्ञालकाय हाथी पढ़े थे और रथरुपी सैकड़ों नौकाश्रों से वह युक्त 
थी। घोड़ों की लोयें उसके तद से जान पढ़ते थे | रथों के पहिये, जए, ईपा, 
घुरी और ऋूबरों के कारण 'वह नदी भति दुर्गम थी । प्रास, तलवार, शक्ति, 
फरंसे और घाण रूपी सो से वह अगम्य थी | बंगले और कह्ढ पत्नियों 
पी बडे बढ़े नक्र उसमें थे। गीदंढ़ियों के भयद्वर रव के कारण, वह भयझ्ूर 
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जान पहती थी। वहाँ पर सैकड़ों भूतप्रेत लाच रहे थे । ब्ोद्धाओ्रों की लक 
उसमें वह रही थीं| वह भीरुथों को भय देने वाली थी । वह नदी रौद्ध 
रसोत्पादुक घोर वैतरणी जैसी सयद्वर जान पददी थी। सूर्तिमानफाक मैसे 
भयहूर अर्जुन के पराक्रम को देख, रणमूमि में कौरय अभूतपूर्व भय से त्रस्त 
हो गये | तदनन्तर घोरकर्मा अर्जुन ने समस्त शत्रुओं के भ््यों को स्तम्मित 
कर दिय्रा तथा उनके अपना रौद्ध रूप दिखा तथा उन सत्र के अनिव्रम 
फर वे थागे बढ़े । उस समय सध्यान्दफालीन प्रचयद सूय की तरह रणनूमि 
में स्थित अजुन की ओर शत्रु लोग देख भी नहीं सफते थे। उस समय भी 
अज्जैन के धनुप से छूटे बाण आकाश में मेसे ही जान पदते के सैसे आकाश 
में उद्ती हुई हंसों की पंक्ति। अर्जुन वीरों के चलाये अर्सों को शपने श्प्ों 
से निवारण कर, अपनी उग्मता प्रदर्शित कर रहे थे | श्रीकृष्ण जिसके सारवथि 
थे, चह अज्जुन, शत्रुपत्ष के महारथियों के अतिक्म कर, रथ सहित भ्रागे 
बढ़ गया। वह जयह्र॒थ का वध बरने के लिये, सथ यो मुग्ध पर, चारों 
ओर वां के प्रहार करने क्षणा । शर्जुन के चलाग्रे प्रगणित बाणों से 
आकाश च्याप्त हो रहा था। उस समय श्र्जुन के ब्राण चलाने की फुर्ी 
देखते ही बन आरती थी। तद्नन्तर अर्जुन समस्त शत्रु पद्ीय राजाशों तथा 
अन्य दिशाओं के करदृस्व पुष्प की तरह शिव निर्माल्य ज्ञान कर, उस दिशा 
की ओर बढ़ा जिसमें जयद्रथ था । चर पहुँच अर्जुन में नतप घौस5 बाझस 
जयद्विथ के मारे | जब अर्जुन जबद्थ के निकट पहुँच गया, तय फौरव योद्धा 
जयह्रथ के जीवन से हृताश हो, रणत्षेत्र से लौरने लगे। है प्रभो !उस 
समय आपके परत का जो वीर अर्जुन से लड़ने जाता, वही उसके प्राणघातक 
बाण से सारा जाता था, अग्नि और सूर्य जैसे उम्तचमाते वाण के प्रहारों 
से अर्जुन ने आपकी सेना को लिरहीन कवन्धसयी बना दिया । है राजन ! 
आपकी चतुरझ्षिणी सेना के वाणों से बिकल्न कर, अर्जुन से अपना ध्यान 
जयद्रय की ओर लगाया। अर्जुन ने पचास वाणों से अश्वत्थामा के और 
तीन वाणों से वृषसेन के घायल किया और कृषाचा्व के अजुन ने दयनीय 
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सकझा | अतः उन पर उसदे केवकछ नौ बाण चलाये । तद्नन्दर शक्य के 
सोलह, कर्ण के वत्तीत और जयद्रथ के चौसद बाय मार उन सब के घायल 
फर डाला, थरज्ञुन के याणप्रहार को जयद्वथ न सह सका। झतः पह अछ्ुश 
के प्रहार से विकल हाथी की तरह क्रोध में भर गया । शूकर चिन्ह 
चिन्हित ध्वज्ञाधारी जयद्भय ने क्रुद्ध सर्प की तरह भयझ्कर; सोधे जाने वाले 
प॒व॑ गिद्ध के परों ले युक्त पैने छुः बाण अर्जुन पर, सी श्रीक्ृषण पर चत्नाये। 
पुनः छुः बाण सार जयद्रय ने अजुन को घायल किया | फिर जयद्वथ ने श्राठ 
बाणों से अर्जुन के घोड़ों को घायल दिया | फिर एक वाण अर्जुन की ध्वजा 
पर सारा | दब भरजुन ने लिन्धुराज के चन्नाये बाणों के अपने बारें से दूर 
फेंक दिया | फिर एक साथ दो ग्राण छोड़ अज्ञेन ने, जयव्रथ के सारथि का 
लिर उड़ा दिया और दूसरे से जयद्वथ की विशाज्ञ ध्यजा काट कर सूमि पर 
गिरा दी। इतने में सूर्यास्त का समय उपस्थित हुआ्रा । यह देख श्रोक्ृष्ण ने 
हड़बडा कर अर्ज़न से फह्ा--अर्ुन छुः महारथी जयद्रथ के घेरे हुए खड़े 
हैं और ज्ञयद्रथ भी अपनी जान बचाने के आप्रह पूर्वक उनके बीच में खड़ा 
है। श्रतः है पुरुषश्रे्ठ अजुुन | विना इन छुः महारथियों को हराये तू 
जयद्रथ का वध नहीं करने पावेगा । में माया से ऐसा करूँगा कि, अकेले 
जयप्र्थ के ही सूर्यास्त हुआ जान पढ़े। उस समय हित हो दुराचारी जयद्रथ 
तुझे मारने के! उनके घीच से निक्रज, तेरे सपने आधचेगा। सूर्यास्त हो 
गया समझ, वह अपनी रक्षा की ओर से अ्सावधान हो जायगा । उस 
समय हुझे उसके ऊपर साइातिक प्रद्दार करना चाहिये । कहीं डस समय 
सूर्यास्त हो गया समझ, तू उदासीन मरते हो जाना | 

इस पर अर्जुन ने कहा वथास्तु । तब योगेश्वर श्रीकृष्ण ने सूर्य को 
टकने के लिये अन्घकार उत्पन्न किया | उससे सूर्य ढक गये और हे राजन ! 
आपके पत्त के योद्धा यह देख कि, सूर्यास्त हों गया और यह जान कर कि, 
अजुंन अपनी अंतिशा से अष्ट होने के कारण आध्मघात कर लेगा--बढ़े 
प्रसन्न हुए । उस समय आपके सैनिक और जयद्वथ उंचक उचेक कर और 
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सिर उठा कर सूर्य के देखने लगे । तब श्रोकृष्ण ने अर्जुन से कहा--अल्चैन ; 
देखो, जयद्रथ तेरी भर से निर्भय हो, भव सूचे की ओर देख रहा है। 
अतः इस दुष्ट के सारने का यही समय है | व शीघ्रता से इसके मस्तक 
के काट कर, अपनी प्रतिक्ला के पूरी कर । 

श्रीकृष्ण की बात सुन प्रहापी अज्ुव अग्नि भौर सूर्य की समान उस- 
दीते वाणें से आपकी सेना का संहार करने लगा। अर्जुन ने वीस हृपाचार्य 
के पचास कर्ण. के, शल्य तथः दुर्योधन के छः 8, बृपसेन के आठ और 
जयद्रथ के आठ बाण भार घायल किया ।। है राजन ! इस प्रकार आपके 
पुत्रों के अर्जुन ने बहुत से बाण मार कर घायल किया। फिर अ्जजैन, जयद्रथ 
पर भपठा ।-धधकते हुए अग्नि की तरह, अज्व के निकट खड़ा देख, 
जयद्रथ के रण्तक बड़े भारी भ्रसमअंस में पढ़े। फिर हे महाराज | जंय 
चाहने वाले तुरदारे योद्धा भजन के वाणधारा से स्नान कराने लगे । इस 
पर अर्ुन को बढ़ा क्रोध उपजा और उसने आपकी सेना का नाश करने के 
लिये भयहूर बाणजाल फैलाया। जब वीर भ्रद्ुद, भापश्रे योद्धाओं को 
मारने लगा, तत्र वे लोग भयभीत हो जयह्रथ फो त्याग भागे। उस समय 
वे सब ऐसे हृड्बढ़ाये हुए थे कि, एक साथ दो सैनिक भी नहीं भाग पाते 
ये। उस समय मैंने अशैन का अभृतपूर्त अरुत पराक्रम देखा। उसने-पशु 
संदारकारी शह्टर की तरह भश्वों तथा गजों छे। उनके आरोहियों सहित 
पीख डाला । उस समय समरत्ते्र में एक भी हाथी, घोड़ा या मलुप्य न था 
जो अर्जुन के बाणप्रहार-से अछूृता वचा हो। अन्धकार दा जाने तथा 
आँखों सें धूल भर जाने के कारण योद्धा चहाँ तक घवड़ाये कि, वे आपस में 
एक दूसरे को पहचान भी न सके | 

है राज्न्‌ ! अजुन के छोड़े हुए बाणें से मर्मस्थल विद्ध होने से सैनिक 
भागते समय ढोंकरे खा खा कर गिरने त्ये । अजाओं के संदार -के समान 
उस सहाभयानक हुप्पार भर अतिदारुण युद्ध के चक्षते रहने से और रुचिर 
के घिदकाव से वहाँ जो घूल उड़ी वह जहाँ की तहाँ बैठ गयी। रणसूमि में 
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रथों के पहिये धुरों तक, रक्त में इबे हुए थे। सवारों, के मारे जाने पर, बहुत 
से हाथी बाणों से धायज्ष हो, अपनी सेना के सैनिकों के पॉँचों तम्ने कुच- 
लते और बुरी,तरह चिंघारते हुए इधर उधर दौइते फिरते थे | उधर सवारों 
सह्दित सुन्दर घोड़े, पैदल सैनिकों के अ्रर्तों से न्याकुल्त हो समरसुमि में दौड़ 
रहे थे। सैनिकों में से कोई कोई रक्त दंपकाता, कोई सिर के बाल खोले, कोई 
कवचहीन हो भय के मारे, इधर उधर चारों ओर दौढ रहे थे । केई कोई 
सैनिक ठोंकरे खा, जहाँ के तहाँ रह गये । कितने ही: मुतहाथियों की लोथों में 
जा छिपे थे । है राजन्‌ ! इस प्रकार आपकी सेना को खद़ेड़ कर, शजुन ने 
जयद्गय के रक्षकों की ख़बर ली । अजुन ने अश्वव्थामा, कृपाचारय, कर्ण, शल्य, 
घृपसेन श्रौर दुर्योधन क्षे तीएण बाणों से ढक दिया | हे राजन्‌ ! भ्र्जुन बढ़ी 
शौप्रता से वाण चोड़ रहा था।यहाँ तक कि, उसका धनुप मण्डल्ञाकार और 
चाण सव ओर देख॑ पढ़ते थे। भ्द्युन ने कर्ण भौर वृपसेन के धनुष काट डाले 
ओर शल्य के सारधि फो मार फर भूमि पर गिरा दिया.। अजुन ने कृपाचार्य 
और अश्व्थामा के, जो आपस में मामा भाँजे का सम्बन्ध रखते थे, बहुत 
अधिक घायल फर ढाला | इस प्रकार आपके महारथियों के विकल कर, भ्रजुन 
ने अग्नि जैसा सयझ्ूर एक बाण निकाला। इस बाण का पूजन चन्दन पुष्पों 
से सदा किया जाता था। उसे बच्रात्न के नेत्र से श्रभिम॑ंत्रित कर, अजुन ने धतुष 
पर रखा | उस वाण के धनुष पर चढ़ते ही आकाशचारी प्राणियों ने बड़ा 
कालाहल मचाया | उस समय श्रीकृष्ण ने तुरन्त अर्जुन से कहा--अर्ुन | 
तू इस दुष्ट के सिर के जल्दी से काट । क्योंकि अब सूर्य असर होने ही वाले 
हैं। जयद्रथ वध के सम्बन्ध में मुझे तुमसे एक बात और भी कहनी है) वह 
यह कि, जयद्रथ के जगख्सिद्ध पिता बृद्धु्षत्र के, जयद्रथ ढलती उमर में हुआ 
था । मिस समय जयद्रथ जन्मा था, उस समय मेघसइश गम्भीर यह ओकाश- 
वाणी हुई थी--है राजन! तुम्दारे पुत्र में कुल, शीज, दमादिगुण चन्द्र तथा 

सूर्य वंशियों जैसे होंगे ।:वह उत्रियों में श्रेष्ठ माना जायगा और शूरवीर लोग 
उसका आदर करेंगे। किन्तु एक जगञ्सिद्ध क्षत्रिय इस पर चढ़ाई करेगा 
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भर उरहारे ७ के दिए कार गछेग | रस रेकवाणी को 

पोच विचार के ० ये। तरनन्तर उजसतेह के है है "र चंश के घर 
जाति शत्तो ते फ-3ेत उतरे बड़े भरे दाविस हे; 5, बह चुद में 
के हट कर को बह सिर कार के थूक हे गिराबे, उसे 
पर असल कर राजा थम पह कह कह, कु 
जी ता्य हे न 

हे रत सपप्तप् तय हिमात के जय 

जेससे जरूर 


सुन, वेदक्षत्र 
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राज दिया । उसका मिरना दुद्धकत्न के मालूम भी न पढ़ा | जब राजा बुदध- 
शप्त जपादि से निवृत्त हो उठे, वव उनकी गोद से पद मस्तक अचानक 
शणियी पर गिर पढ़ा । जयक्रथ का मस्तक उनकी गोद से भूमि पर गिरते 
ही, पृद्धरत्र के सिर के सो टुकड़े हो गये । यह देख समस्त सैनिक आश्रर्य 
घकित हो गये और ये ज्ोग मदहारथी श्रीकृष्ण भर प्रझुन की सराहना 
परने लगे । 

है राजनू ! जब जयद्रथ, किरीदी भजन के हाथ से मारा गया, तब 
धीक्षप्ण ने मायारचित पअन्धफार हटा दिया। तथं अपने साथियों सहिश 
आपके पुत्रों को विदित हुआ कि यह सब श्रीक्षष्ण की माया का खेल था। 
अमित तेजल्ी प्रजुन ने श्राठ भ्रज्ौद्दिणी सेनाश्रों फा वाश कर, आपके 
जमाई जयद्वय के सार ढाला। हे राजन | आपके पुच्च, जयत्रथ के सरा 
हुथा देख, दुःखी हो रोने लगे और उन्हें अपने विजयी होने की आ्राशा से 
हाथ थोने पढ़े। हे राजन | श्रद्धुन द्वारा जयद्रथ के मारे जाने पर, 
प्रन्‍्तप श्रीकृष्ण, अुन। भीम, सात्यकि श्रीर पराक्रमी उत्तमौजा ने अपने 
शहुः भज्ञण अलग बजाये। उनकी रह्दुध्दनि के सुन, धमराज ने जान 
लिया कि, प्रशुन के हाथ से जयद्थ मारा गया। तब उन्होंने वाजे 
बजबा फर, ध्पने पच्ष के येद्धाओं के! हिंद किया भौर ह्वोण से लद़ने के 
लिये, उन पर श्राक्रमणं किय्रा । जय सूर्य भ्रस्ताचलगामी हो गये, तब 
सेमकों के साथ हओण का लोमहर्पण युद्ध हुआ । क्योंकि जयद्वथ के मारे 
जाने पर, सेमक्ाण, द्वोण के मारने के लिये, सम्हल कर युद्ध करने 
जगे। पाण्डव भी जयद्रथ के मार कर और विजयी हो तथा जय प्राप्ति के 
कारण उन्मत्त हो, द्ोण से लड़ने लगे। मद्ाबाहु अर्जुन भी राजा जयद्रथ 
के मार कर, आपके श्रेष्ठ रथियों से लड़ने लगा | जैसे उद्योन्युख सूर्य 
अन्धकार के नष्ट करंठा है, वैसे ही अर्जुन अतिज्ञोत्तोर्ण हो, वन्नधारी इन्द्र 
की तरह असुरबत्‌ श्रापके योद्ाओं के नष्ट करने कया । 





श्द््द दोणएव 


एक लो सेंतालीस का भ्रष्याव 
कृपाचाय का अचेत होना 

धृत्रा्र ने कहा-हे तक्षव | तब श्र्ुन ने जयद्वय के मार ढाला, 
तब मेरे पुत्रों ने क्या किया ? श्रव तुम यह मुझे सुनाओों 

सज्षव ने कहा--है राजद ! शअजुन द्वारा जयद्वथ का बध हुआ देख, 
कृपाचार्य ने कुद्ध हो अर्जुन के ऊपर घोर वाणदृष्टि की। दूसरी झोर से 
अश्वप्यामा भी रथ में बैंठ अब्ज्जुद के ऊपर रूपया । वे दोनों मद्दारधी 
जब इस अकारः घन पर तीष्ण दाणों की दृष्टि फरने लगे; तब अर्जुन 
उस वाणदु्टि से घत्यन्त व्यथित हुआ। क्योंकि वह गुरु और गुरुपुत्र 
का वध करना वहीं चाहता था। भठः श्रजुन उन दोनों के थोड़े बाणें के 
दूर हा, उन दोनों पर धीरे धीरे वाणद्ृष्टि करता था । चधपि अर्जुन मत्द- 
देग़ से वाए चलाता था; तथापि उसके बाण उन दोनों के बढ़े वेग से 
जा कर लगते थे । बहुत से बाण लगने से उन दोनों के शरीरों में बड़ी 
बेदना होने लगी। हे राजन्‌ ! हुन्तीपुत्र के वाणों के प्रहार से जद कृपा- 
'चार्य के शरीर में भोपण बेदना होने लगी, दव वे सूद्धित हो, रथ के खदेते 
में बैठ रहे । उस समय उनके सारधि ने समझा कि, घाचार्य मारे गये, 
धत्तः वह रथ हाँक कर उन्‍हें रखततेत्र से बाहिर ले गया। कृपाचार्य के 
आूदित देख, अश्वत्यामा भी लड़ना दोद, रथ पर सवार हो, वहाँ से चल 
द्या। कपाचार्य का भूदिंत होना देख, छत के बढ़ा दुःख हुआ। उसकी 
आँखें से आँसू निकल पंड्े भर गदगद करठ से उसने कहा--मिस समय 
पापिष्ठ दुेधिन पैदा हुआ था, डस समय बिदुर ने रतराष्ट्र से कहा या, इस 
कैलकलड़ का यसलोक को पठा दे । इसोमें अच्छाई है। क््योंहि इसके 
फारत आग चल का, कुतवंश के बड़े बड़े पुरुषों के लिये सहद्‌ भय उपस्थित 
होगा। सत्यवादी बिदुर की तब की कही बात झाज सामने आयी है। हाय ! 
हु्वोधन के पीछे ही मुझे अपने शुरु के शरशच्या पर पड़ा हुआ देखना 
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पडता ए | छात्रधर्म के! घिक्कार है। क्षत्रिय के वत्त और उसके पुरुपार्थ 
के भी घिक्कार है। मुझ जैसा कौन पुरुष वाह्मण आचार्य से पोह फरना 
पसन्द फरेगा ? ध्राचार्य कृप मेरे युरु हैं, ओोण के सम्बन्धी हैं. और ऋषिपुत्र 
हैं। हा | थे ही ज्ाचार्य हुप मेरे बाणें से घायल हो, रथ में अचेत पढ़े 
हैं। मेरी इच्छा इनको मारने की कदापि न थी। ते भी चे मेरे बाणों से 
पीहित हुए हैं भौर पीद़ित दो रथ में पढ़े हैं । इनका इस प्रकार पढ़ना भेरे 
लिये भहादुःखदायी है | सें पुपरशोक से सनन्‍्तप्त और वाणपीढ़ा से पीड़ित 
था । ऐसी दुरवस्पा में होने पर, मेंने अपने गुरु पर बहुत बाण घोड़े | अत्तः 
वे मुददित हो, दुःखियारे की तरह पड़े हैं । है कृष्ण ! तुम तनक उनकी 
भोर ते देखे | मेरा चित्त तो प्रभिमस्यु के मारे जाने से ठिकाने नहीं है । 
यह दुःख उनके कारण और भी बढ़ रहा है | जिन गुरुओं से विद्या सीखी 
जाय, उनकी मनोभित्नापाशों को पूर्ण करने वाले शिष्यों को देवयेनि प्राप्त 
होती है । किन्तु जे नराघम गुरुओं से विद्याध्ययत कर, उनका 
वध परते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। मेंने तो उन पर बाणों की 
वर्षा फर श्ौर उन्हें मूछिंत फेर, नरक जाते का काम किया है। विद्या 
पढ़ते समय कृपाचार्य ने मुझसे कहा था कि, शिष्य के गुरु पर कभी भी 
प्रहार ने करना जाहिये; किन्तु मेंने उनकी/अचज्ा की है और उन्हींके ऊपर 
वाणतवृष्टि की हैं। रण से न भागने चाले श्रद्धेय भ्राचार्य कृप को में प्रणाम 
करता हूँ. । है कृष्ण [ सुमे घिककार है कि, मैंने इनके ऊपर हाथ 
साफ किया | है 

जब श्र्जुन, झृपाचार्य के लिये इस प्रकार दुःखी हो. रहे थे, तब 
जयद्थ के भरा देख, कर्ण दौदा । फर्ण को अज्ुन के रथ की ओर 
मऊपत्ते देख; 'दोनों पाश्चाल राजकुमार और सात्यकि ने दौड़ फर, उसका 
सामना किया | कर्ण:के अपनी ओर आते देख, अजुन ने हँस कृर 
श्रीकृष्ण से, कहा, कृष्ण | अधिरथनन्दन यह करण. मंपट कर सात्यकि,, 
की ओर उल्ाज़ा .रहा है | इसे भूरिश्रवा का मारा जाना असब्य है । 
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था गिधर कर्ण बढ़ रहा है, उधर ही तुम रथ हाँक पर के चने । जिससे 
बह, कहीं सात्यकि का बच ने कर डाले । वह सुन श्रीकृष्ण ने समयाजुसार 
यह कट्दा--अ्र्लैन ! धकेजा सादयकि कर्ण के किये बहुत है। फिर सालकि 
के पास दे पाश्चाल राजकुमार हैं। शतः चिन्ता की कई यांत नहीं। इंस् 
समय कर्ण के साथ छुर्दारा लड़ना ढीर नहीं | क्योंकि उसके पास इसके 
की दी हुईं एक पुरुषबातनी चमजमाती शक्ति है| उसे कर्ण ने तुस्दारे 
किये ही रख छोड़ा है भोर वह उसको नित्य पूजा किय्रा. करता है। अ्रतः 
कर्ण के सात्यकि की भोर जाने दे | उसकी गति में वाधा डालना उचित 
नहीं । है पार्थ ! में जब बतज्ञाऊँ, तव तुम इस दुष्ट फा वध करना । 
शतरा्ट्र बोले--है सञ्षयर ! भूरिश्रवा श्रौर जयद्नव के भारे जाने के 
याद कर्ण के साथ साध्यक्ि का युद्ध हुआ था, उत्तमें तो सात्यकि के एस 
रथ था नहीं। किर सालकि और चक्ररत्क दोनों पाज़ाककुमार फितके 
रथों पर सवार थे, मुझे यह पतलाओं। 
सक्षय ने कह्टा-मैसे जैसे यह मधायुद्ध हुआ, उप्त सब का पर्णन में 
आपके सुनाता हैं। भाप ध्यान दे कर सुनें। यह सब आपकी कुटिल- 
नीति का परिणाम है। है प्रभो! श्रीक्षष्ण यद्द बात पहले ऐी जानते 
ये कि, सात्यक्ि को भूरिश्रवा परास्त करेगा क्योंकि हे राजन! श्री- 
कृष्ण भूत, भविष्यत्‌ भर वतमान काल फी सप बातें जानते हैं। इस लिये 
उन्होंने भ्पने सारथि दारुक के घुज्ला फर कहा कि, प्रातःकाज हो मेरे रम 
को जोत कर, तैयार रखना। हे राजन ! श्रीकृष्ण भौर अझुन ऐसे हैं कि 
इन्हें देवता, गन्धने, यत्ष, सप, रातस श्रादि जाति का कोई भी नहीं जीत 
सकता । फिर मनुष्य का ते पूछता ही करा है ? पितृ, देवता, सिद्ध, उनके 
प्रभाव को भल्नो भाँति जानते हैं। है राजन ! अव श्राप युद्ध का दृत्तान्त 
सुनिये । श्रीकृष्ण ने जब सात्यक्ि को रप््टीन भर फर्ण को उस पर श्राक्रमण 
करने के दिये आते देखा; तब उन्होंने ऋष्मस्वर में झपना शाह चजाबा। 
उस शह्टध्वनि को सुन, दारुफ गरइ की ध्वना से शोमित रथ सात्यकि के 
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लिये ले श्राया | उस रथ फो दारुक हाँक रहा था और उसमें शैच्य, सुओऔीव, 
मेघपुष्प भौर बलाहक नामक हदृच्दानुसार चलने वाले श्रेष्ठ जाति के घेड़े 
जुते थे। उस रथ को दारक हॉँक रहा था । अगर अथवा सूर्य जेसे उस 
चमयौले रथ पर सात्यफि सवार हो गया | उस विमान जैसे रथ पर सवार 
हो, सालकि बहुत से बाण छोड़ता हुआ, कर्ण की ओर लपका | अर्जुन 
के दोनों चमारएफ, युधामन्यु भौर उत्तमौजा ने भी कर्य पर भ्राक्रमण 
किया | तथ क्रोध में भर कर्ण चाणत्रष्टि करता हुआ, सात्यकि पर हूट 
पद । उस समय जैसा पिफट युद्ध हुआ, पैसा युद्ध तो न कभी अन्तरित्त 
देवताशों, राषसों भौर गन्धर्वों ही में हुआ था। एसिवी पर ते 
मलुप्यों में वैसा युद्ध हो ही नहीं सकता था। इन लोगों के पराक्रम के 
देख, घमुरफ्निणी सेना शान्त हो गयी । इस अलौकिक युद्ध को देख, समस्त 
योद्धा भ्रास्चर्यचकित हो गये | उस समय दारुक के रथ हाँकने की चतुराई 
देख, प्रादाशस्थित देव, दानव और गन्धर्व भी विस्सित हो गये। वे लोग 
बढ़े ध्यान से कर्ण भर साध्यकि का युद्ध देखने लगे। अपने अपगे मित्रों 
के लिमे लड़ने वाले एवं देवताश्रों जैसे उन दोनों दीरों ने एक दूसरे पर 
बाणबृष्टि भरारम्भ की | कर्ण, सात्यकि की शोर ऐसे घूर रहा था, मानों उसे 
दृष्टि से भस्म कर ढालेगा। सात्यकि भी कर्ण पर कद हो, उससे चैसे 
ही लड़ रहा था, जैसे एक हाथी दूसरे हाथी के साथ युद्ध करता है। दोनों 
कोर से घोर प्रहार होने लगे | साध्यकि ने लोहे के ठोस बाण मार, करण के 
थह्ग प्रत्यक् घायल कर ढाले, फिर सात्यकि ने एक भदल बाण से कर्ण केः 
सारधि के भार कर, रथ के नीचे गिरा दिया झौर उसके रथ के चारों सफेद 
रह के घोड़ों को भी मार डाला | फिर सात्यकि मे हे राजन! आपके पुत्र 
के सामने ही कर्ण की ध्वजा काट, उसके रथ के सैकड़ों टुकड़े. कर डाले | 
प्यक्ति ने कर्ण को रथहीन कर डाला | यह देख है, राजन ! आपका उुन्न 
डदास हआा | तब कर्ण के पुत्र वृपसेन, मद्राज शल्य ने तथा ब्ोणपुत् 
अश्दत्थामा ने सात्यकि को चारों भोर से घेर लिया । उस सम्रय वड़ी 
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गड़बढ़ी मद्दी । ज्ञोगों की कुछ समझ ही में न आया । जब लोगों को मालूम 
पढ़ा कि, सात्यक्रि ने कर्ण को रथहीन कर ढाला, तब समस्त सैनिक हाहा- 
कार करने लगे। रथहीन कर्ण, जो लड़कपन से आपसे पुत्र को पअपना 
सिन्न मानता था और जिसने आपके पुत्र को राज्य दिल्लाने का वचन दिया 
था, वही कर्ण इस समय लंयी लंबी साँसें लेंठा हुआ, दौढ़ कर दुर्योधन के 
रथ पर चढ़ गया ! है राजन ! भीम और अर््जन की प्रतिज्ाओं के स्मरण 
कर, सालकि से रथद्दीन कर का तथा दुश्शासनादिक आपके पुत्रों का वध 
नहीं किया | सीमसेन ने आपके पुत्रों का वध फरने को प्रतिज्ञा की थी। 
दूसरी बार जब जुआ हुआ था, तब भ्रजुंन ने कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा 
फी थी। अवः सात्यकि ने रथहीन कर के; कं को विकज्ञ तो कर दाला, 
पर उसे जान से नहीं सारा। यद्यपि कर ध्रादि चुने चुने महारथियों ने 
साह्मकि को सार डालने के लिये बढ़े बढ़े यरन किये, तथापि उनमें से कोई 
भओ अपने उद्योग में सफक्ष न हुआ । धर्सराज के द्वतपी, बीरता में श्रीकृष्ण 
और धुन जैसे सात्यक्षि ने एक ही घनुष से अश्वस्थासा, कृतवर्मा तथा अन्य 
चहुत से नामी नामी योद्धाओं को तथा आपकी समस्त सेना को खेलते 
खेलते जीत लिया। इस संसार में श्रीकृष्ण, अज्लेन भर सात्यकि को छोड़, 
चौथा धजुर्धारी नहीं है। 
शतराष्ट्र ने कह्ा--वासुदेव के वरावर पराक्रमी एवं भुनक्लसम्पन्न, 
सात्येकि,स्ीकृष्ण के श्रजेय रथ पर सवार हो, कर्ण का रथ कट चुकते पर 
भी, क्या उसी रथ पर बैठा रह ? अथवा वह दूसरे रथ पर बैठा ? हे सल्षय ! 
पुम रणदइूत्तान्त कंहने सें पहु हो, अतः मुझे समस्त वृत्चान्त तुम सुनाओ | 
मैं तो सात्यकि को अजेय मानता हूँ। भरत: तुम मुझे उसके युद्ध का 
चूत्तान्द सुनाओ । 
सक्षय ने कहा --हे राजन | इस युद्ध का पूरा पूरा बत्तान्त में आपको 
झुनाता हैँ। सुनिये। हे राजन ! दारक के _ अलुज ने सेध डी' तरह समीर 
अरघराहट का शब्द करने वाला, तथा बुद्धोप्योगी सामग्री से परिपूर्ण रथ, 
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साध्यक्ति के सामने ला कर खड्टा कर दिया। श्रीकृष्ण के भादेशानुसार वह रथ 
खूय सजाया गया था | उस पर यधास्थान लोहे तथा सुवर्ये के पत्तर जड़े 
हुए थे । उस पर फुहिलियों से नक्काशी का काम किया गया था और उसके 
ऊपर सिदृप्वमा फहरा रही थी। उस पर सुबर्ण के आभूषणों को समावट 
थी | उत्तम जाति के भौर सफ़ेद रक्न के तथा सोने के कवच धारण किये 
चार धोढ़े जने हुए थे । घंटियों की मंफ़ार से वह रथ ग्रज सा रहा था। 
उसमें धमचमाते तोमर भर शक्तियाँ रखी थीं। इनके भ्रतिरिक्त और भी 
झनेफ प्रफार के असर शस्र रखे ये। साध्यकि उसके ऊपर सवार हो, हे 
राजन | आपकी सेना पर लपका और दारुक श्रीकृष्ण को झोर गया। उधर 
कौरव भी एक बड़ा बढ़िया सुवर्ण भूपणों से भूषित, श्रच्छी जाति के 
चेगवान थोड़ों से युक्त, युद्धोपयोगी उपस्कर से परिपूर्ण एक रथ, कर्ण की 
सवारी के लिये ले भाये। फर्ण उस्त रथ पर सवार हो, शत्रुओं को ओर 
मपटा । है राजन | आपके प्रश्न का पूर्ण उत्तर मैंने दे दिया । अब, श्रागे 
शाप अपनी कुटिल नीति के कारण जे। संदार हुआ, उसका दृत्तान्त सुनिये । 
भीम ने आपके इकतीस पुत्रों का वध किया। सात्यक्ति भौर भर्जुन ने 
चित्रयोधी दुर्मुख को, भीष्म के और भगदत्त को मुहाने पर.ला कर, आपके 
हज़ारों वीरों का दाश किया था। हे राजन ! आपकी दुर्नीति के कारण 
इस प्रकार का बड़ा भारी संहार हुआ । 





एक घो अड्ुतालीस का अध्याय 
अजुन का अमिनन्दन . 
धूवराष्ट्र ने पूँछा--दै सक्षय ! निस समय पाण्डशों और मेरे वीरों 
की यह दशा हो रही थी, उस समय भीम ने क्या किया | 


सक्षय ने कहा--है राजन | भीम का रथ नष्ट हो गया | कर्ण के 
वचन रूपी भालों से पीढ़ित हो, भीम ने क्रोध में भर अज्'ेन से कहां-- 


ह 
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पार्थ | देखे फर्ण मुझसे वारंवार श्रो नपुंसक ! औओ मूह ! श्रों बदपिट ! 
श्रो शख्चालन में मूर्ख ! थो दोकरे ! शो. दरपोंक ! भादि तिसखारमृचक 
बाहें कह रहा है । घतः में अब इसे मारुपा । धनअग्र झुम्े इस सम्बन्ध में 
तुकूसे इतना ही कइना है कि जैछा नुम्दारा बन है, पैसा ही मेरा भो घत 
है। मेरा तुम्हारे साथ जो ढहरात्र है--उसे तुम जानते ही हो । घतः है 
नरप्रेष्ठ | तुम इसका बच करने के लिये मेरे वचन के! स्मरण करो और 
ऐसा कोई उपाय सेचे जिसने मेरी दात छूटी न प्रदने पावे। 

भीम के दचनों के छुन परमपराहमी भर्जुन झागे बढ़, कर्ण के निकट 
गया और उससे फइने रूथा--ओरे पर्स ! बरे सूतनम्दन ! ज्ञान पहता है; 
आँखे रहते भी तुझ्के सक नहीं पढ़ता । इसीसे तेरे दह के तेरी बढ़ाई फरते 
हैं, किन्तु दे पापी ) अब में तुझसे जे! कहता है, उसे तू सुन ! रणतक्षेन्न में 
शूरवीरों के छरतंव्य दे परशर के हुप्ा करते हैं। दे ये कि, यादों शत्रु के 
इस दें अथदा सूर्य उससे हार जाँच। हे राधेय ! किन्तु युद्ध में कौत 
हारेगा, कौद जीतेगा--इसका निश्चय तो इन्द्र भी नहीं झर सके । तू 
स्वयं ही रख में कितनी ही दार रथहीन हो चुका है । कितनी ही वार तू 
युद्ध में घबढ़ा चुका है। यहाँ तक कि नू मारा जाने ही बाला था, किन्तु 
ठेरी मौत मेरे हाथ से है, धतः बुयुधान ने तुझे जान ते ८ भारा भौर हुक 
पंरास्त कर, छोड़ दिया । फ़िर दुवबशात्‌ ठेरी भीम से मुठ्मेढ हुई । तब 
ज्यों स्थों कर तूने उसे रयहदीन कर दिया भौर उसे गालियाँ दीं। यह काम 
तेरा बढ़ा पापपूरित है। क्योंकि जे वीर शोते हैं दे अनत्रु के परास्त कर, 
इसकी यातें घपने मुंह से चहों निकालते । न वे फिसी की निन्‍्दा कहते हैं। 
किस्तु दे सूतनन्‍्दव ! त्‌ तो दहरा गेंवार । इसीसे तुझे श्रैससंट बकते 
का नहीं आठी। तूने रणरेत्र में समस्त सैनिकों के सामने, श्रीक्षप्ण 
के सामने चर भेरे सामने भीमसेन के गालियाँ दी हैं। तूने भीमसेन से 
पढ़ें वड़े श्राप्रिय वचन कहे हैं। जब भीनसेस ने तुझे कई चार रयहीन कर 
दिवा था, ठव तो उन्होंने तुझसे कभो एक भी अग्रिय चचन नहीं कहा 
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था। फिर तू उनें गानियाँ क्यों देता है? मेरी अनुपस्थित में तूने मेरे 
पुष्त मिमस्यु फे सार डाला हैँ । थ्रतः तुझे अपनी इस भर्वैपूर्ण 
परवृत फा फ्न्न बहुन जज़्द सिलेगा। तूने श्रभिमन्‍्यु का जे घनुप काटा 
था, उसे भी यू झपने नाश का कारण समझ, रे सूर्ख ! तुझे अपनी इन 
फरतृों का दणह भोगना पढ़ेगा और में तुझे तेरे एश्न, वन्‍्छु वान्धव और 
अनुचर थर्ग सहित मार्सेंगा । घ्व तू सावधान हो जा और तुझे जे कुछ 
फरना हो से पर ले । फ्योकि शग्र तेरे ऊपर घेर विपत्ति पढ़ने वाली है । 
रणभूमि में, में तेरी 2पस्थिति हैं में तेरे पुत्र बृूपसेन का वध करूँगा । जे 
झन्य राजन्य बर्ग उस समय उसकी रक्षा करने श्रापंगे, वे भी मेरे हाथ से 
मारे जायेंगे । में यह बात अपने थ्रायुतं फी ॥पथ खा कर कहता हूँ । तुझ 
जैसे मूरझे और मूढ़युद्धि के मरा हुआ देख, मन्दबुद्धि दुर्योधन, बहुत 
सन्तप्त दोगा । 

अर्जुन ने यह कह कर्ण के पुत्र वृपपेन का वध करने की प्रतिज्ञा की। 
श्र्नंन की इस प्रतिज्ञा को सुन, रथियों में वदा फोलाइल मचा । तदनन्तर 
धार संग्राम धारस्म हुप्रा | इसने ही में सूर्य का प्रकाश मन्‍्द पढ़ा और सूर्य 
श्रस्त हो गये। तय भ्रपनी प्रतिज्ञा के। पूर्ण किये हुए अर्जुन के आतिजवत 
फर, श्रीक्षप्ण ने भर्ज़न से कहा--भर्ञुन | तुम भपनी प्रतिज्ञा से उत्तीर्ण 
हुए । यह बहुत द्वी श्रष्छा हुग्रा। तुमने पापिष्ठ जयक्षथ भौर उसके पिता 
बृद्धचत्र के मार ढाज्ा । से यह काम तुमने वहुत ही अच्छा किया । श्रजजुन ! 
शतराष्ट्र के पुत्र की सेना ऐसी चलवती है कि, देवताओं की सेना भी यदि 
उससे भिड्दे, तो निश्चय ही उसे खिन्न होना पड़े। अत्तः बहुत सेचचने विचारने 
पर मुझे तो सुर्दें छोड और कोई नहीं देख पढ़ता, जे दुर्येधिन की सेना का 
सामना कर सके दुर्योधन की सेना में तुम्हारे समान, तुमसे भी श्रधिक बली. 
और प्रभावशाल्री यहुत से राजे इक्ट्ठे हुए हैं । किन्तु वे कदचघारी एवं कोधी 
राजे तुम्हें देख कर, तुग्दारे सम्मुख नहीं श्राये | क्योंकि तुम्हारा बलवीर्य तो 
रू, इसे भौर यमराज के समान है। केई भी मनुष्य तुम्हारे समान 
मठ द्रो०--३६० 
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पराक्रम प्रदर्शित नहीं कर सकता | है शब्रुतापन ! तुमने भाज जैसा पराक्रम 
प्रदर्शित किया है, वैसा पराक्रम तो श्राज तक 'किसी ने नहीं दिखलाया। 
भ्रतः में इस आनन्द[|वसर पर तुर्हें चघाई देता हूँ । भय तुम वन्धु वान्धव 
सहित दुष्ट कर्ण का वध कर दालेगे, तब मैं तुम्हें पुनः बधाई दूँगा | यह 
सुन अजुन ने श्रीकृष्ण से कहा--है कृष्ण | यह थाप ही फी कृपा है जे मैं 
अपनी अतिज्ञा को पूर्ण कर सका हूँ । क्योंकि इस प्रकार की प्रतिज्ञा के 
पूर्ण करना देवताश्रों के लिये भी कठिन बात थी। किन्तु है केशव ! आप 
जिनके श्रजुकूल हैं, उनके विजयी दोने में कुछ भी घाश्चरय नहीं है । भाप 
ही के अजुग्रह से मद्दाराण युधिष्टिः अखिल भूमण्ठक् के श्रधीश्वर होंगे। 
है वृष्णिवंशिनू ! यह सब आपका प्रभाव हैं भौर यह शाप ही का विजय 
है । हे मधुसूदव ! आप इसी प्रकार हम लोगों की वृद्धि करते रहें | 

अज्जुन के इन वचनों को सुन, श्रीकृष्ण घोड़ों के धीरे धीरे हॉक, उस 
भयहूर रणक्षेत्र का घोर: दृश्य दिखाते हुए कहने लगे--श्रजुन ! देख, 
विजयाभिल्लापी और यश की चाइना रखने वाले शूरवीर अनेक राजा युद्ध 
में तेरे बाणों के पद्दार से मारे जा कर, रणभूमि में से। रहे हैं। उनके तू. 
देख । देख, इनके शख्य्र और श्राभूषण कैसे छितराये हुए पड़े हैं। इनके 
हाथी, घोड़े तथा रथ नष्ट अष्ट हो कैसे पढ़े हैं। देख, इनके सर्मस्यक्ष कैसे 
विद्ध हो रहे हैं। अतः इन मरे हुए और अधमरे वीरों के! तढ़पते और 
कराहते देख मन विकल हो जाता है। देख, काम्तिवान राजा सर जाने पर 
भी कान्तिद्ीन नहीं हुए, अतः थे जीवित से देख पढ़ते हैं । सुबर्णपंख 
बाणों तथा विविध शर्तों एवं वाहनों से रणज्षेत्न परिपूर्ण हो रद्दा है । हे 
पोर्थ | कवच, ढात्ष, मात्रा, कुणढल्ों से शोमित करे हुए सिर, पगड़ी, मुकुट 
और एुष्पददार, व, कंठा, वाजूबंद, निष्क तथा अन्य विसिन्न आमूषणों से 
यह भूमि सुशोमित हो रही है। हूटे रथों के ढाँचों, पताकाओ्रों, ध्वजाओों, 
ईएा के कारों, रथों के हट पहियों, घुरों, जुओों, रासों, धुपों, वाणों, रुल्ों, 
अह्षशों, शक्तियों, मिन्दिपात्नों, भुशरिदयों, तलवारों, फरसों, सूसलों, 
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मुगदरों, गदाशं, कुणपों, सोने की ढंडियों के चाबुकों, गजध॑टों, बाणों से 
विदीर्ण बहुमूल्य बच्चों तथा हूटे फूटे आमूषणों से रणभमि वैसी ही जान 
पढ़ती हैं, जैसी शरदकतु में नघ्त्रों से युक्त रजनी । ये भूपाज्ष, भूमि के 
पीछे, ( समर ) भूमि में मारे गये हैं और अपनी प्रेयली की तरह प्रथिवी 
का आलिद्वन किये हुए पढ़े हैं। हे पार्थ | देख, पर्वतशड़ जैसे और ऐरावव 
की तरह ये हाथी तेरे वाणों से घायल हो, इरथिवी में पढ़े पड़े चिघार 
रहे हैं। जैसे गिरियुष्टा से गेर की धार बद्दे ; वैसे ही ये हाथी अपने धावों 
से रक्त की धारें बहा रहे हैं | देख, सुबर्य के आभूषणों से भूपित घोड़े, 
मरे हुए भूमि पर पढ़े हैं | गन्धर्वनगरों जैसे इन रथों के भी तू देख, 
देख, इनकी ध्वजाएँ श्रौर पताकाएँ, धुरे तथा पहिये, नष्ट, भ्रष्ट हो गये हैं । 
थे ऊँचे विमानों जैसे रथ निकम्मे हो यहाँ पड़े हैं। देख, सैकड़ों, सहसों ढाल 
तलवार धारी एवं धनुधर सैनिक रक्त से ज्थपथ हो; अनन्त निद्ना में पड़े 
से रहे हैं । हे मद्दाभुज ! देख तेरे बाणों से क्ञत विषत शंगों पाले चेद्धाधों: 
के वालों में, सूमि पर गिर पहने से, कैसी धूल भर गयी है। ये कोग 
पृथिवी को .चिपटाये हुए पड़े हैं । रणज्षेत्र मरे हुए हाथियों, धोड़ों और.दूटे 
रथों से खचाखच भरा है। इसमें रक्त, माँस, वसा की कींच हो रही है-। 
राइस, कुत्ते, भेढ़िये और पिशाच, इस रण क्षेत्र को देख देख कर, कैसे हित. 
हो रहे हैं । यश के बढ़ाने वाला, रणभूमि सम्बन्धी यह कृत्य, दे पार्थ | तुरू' 
के। और दैत्य-दानव-नाशी इन्द्र ही के सेहता है, अर्थात्‌ तुम दो को छोड़ 
और कोई ऐसा काम नहीं कर सकता | ४ 
सक्षय ने कहा--हे राजन्‌ ! इस तकार अजजुन के युद्धभूमि दिखलाते 
समरविजयी वीरों से युक्त श्रीकृष्ण जी ने अपना पा8्वजन्य शह्कु बजाया | 


शद्ष८ द्वोणपर्व 


एक सो उनचाप्त का अध्याय 
_युधिष्टिर द्वारा श्रीकृष्ण का यश्कोतन 

संक्षत्र ने कहा-दे धतराष्ट्र ! जब कुतीनन्दन श्रजचुन ने सिन्धुरान 
जयद्रथ फो सार डाला, तब हरित श्रीकृष्ण धर्मरान के निकट गये श्रौर उन 
के, प्रणाम कर कहने कगे--हे राजेस्द | यह आपका ही भाग्य है, जो उत्तरो- 
त्तर आपकी वृद्धि दो रही ऐ। आपका शत्रु जयद्रथ सारा गया, अतः मैं 
आपको बचाई देता हैँ । आपके सौभाग्य से झपका छोदा भाई शर्ज़ुन अपनी 
प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में समर्थ हुथआा। 

. सञ्य ने कह्द--दहै रामन्‌ ! जब श्री ह्ण ने इस प्रकार फद्दा-तब शतब्रु- 
पुरक्षय युधिप्ठिर इर्पित हुए तथा रथ से उतर वे श्रीकृष्ण और श्रम में 
मिले | उस समय हर के उद्बेक से धर्मराज के नेत्रों में श्रॉप्‌ उमद रहे ये, 
श्वेतकमल जैसे गौरवर्ण अपने मुख के बच्चन से पोंड धर्मराज ने श्रीकृष्ण भौर 
अजुन पे फहा--है फमज्षनयन ! आपके सुख से इस सुखप्रद्‌ संवाद का 
सुन, मैं अपने .इर्प का वैसे दी श्रोर छोर नहीं देखता, जैले समुद्र का श्रोर 
छोर उस भनुष्य को नहीं देख पडता, जो उसके पार जाना चाहता है | दे 
कृष्ण)! निस्सन्देह अर्जुन का यह आरचयकर कारये है। यह सौभाग्य की 
बात है कि, में हुम दोनों महारथधियों के युद्ध भार से रहित देख रहा हूँ । 
सौप्नाग्य ही से नराधम पापी जयप्रथ मारा गया है। है कृष्ण ! श्रापसे 
सुरक्षित श्रज्ञुत ने पापी जयद्रथ को सार मेरा हर्ष बढ़ाया.है। यह कार्य भी 
बहुत ही घच्छा हुआ्रा है मुझे ते झाप ही का सहारा है। अतः इस 
कार्य के पूर्ण होने पर मैं विस्मित नहीं होता | है सधुसु रन ] जब औअलोपप- 
गुरु श्राप हम लोगों के रह्क हैं, तब हम थ्रपने शत्रुओं को लिश्वय ही परास्त 
करेंगे । आप तो संदा सर्वदा हमारे प्रिय और हिवसाधन में संलस्त रहते 
हैं। हे इन्दराज॒ज ! असुरों को नष्ट करते समय, जिस प्रकार, देववाशों मे 
इन्द्र का सहारा लिया था और श्रस्वों से काम लिया था, वैसे ही हमने 
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आपका पर्चा पयद़ा है और समर में हथियार उठाया है। है जनाएँन ! 
शर्सुन ने पह फाम किया हैं, जिसे देवता भी नहीं फर सकते थे | यह सब 
आपके मुद्धियल का ही प्रसाद है। है कृष्ण ! लद़फपन ही से आपके 
अमजुपिक एपं दिव्य कर्मो के सुन, में जान गया था कि, हम जौग अपने 
शब्रुश्ों के सार कर, एथिदी के अपने वश में कर लेंगे। है शत्रनाशन ! 
शाप ही की कृपा से इन्द्र ने सहसों देत्यों फा संह्ार कर देवराज की एदवी 
प्राप्त फी एै। है भ्रतीन्द्रिय पीर | यह स्थावर-जद्षमात्मक जगत्‌ श्राप ही की 
फृपा से, 'मपने अपने धर्ममाम पर स्थिर रह कर, जप होमादि कर्म करता 
हैं। ऐ महाभुग ! प्रारम्भ में यह जगत्‌ तिमिराच्छुत्न था और यह जल सें 
निमगन था । भ्रय इसफा यह जो रुप देख पंढ़ता है; से! आप ही के अनुपम 
फा प्रतिफन्न हैं। है हृपीकेश ! जो लोग सष्टिकर्त्ता पृव॑ श्रव्यय रुप आपका 
दर्शन करते हैं, वे फभी मोह में नहीं पड़ते | श्राप पुराणमूति, देवदेव, 
सनातन औ्रौर देवगुरु हैं। जो लोग आपके शरण में आते हैं, उन्हें कभी 
माह नहीं ध्याप्ता ! आप भ्रादि-अन्त-शून्य संसार को उत्पन्त फरने वाले हैं 
और शव्यय हैं।जो भाषको भजते हैं, थे दुः्खों से छूट जाते हैं। आप 
पुराणपुरुष, परास्पर भौर परमात्मा स्वरूप हैं ।. जो भ्रापकी शरण गद्दता 
है, बह सम्पत्तिशाली होता है । चारों वेद भाप ही का स्तव करते हैं, चेद्ों 
में आप ही का यश गाया गया है। आए महात्मा हैं। में आपके शरणागत 
हो, भ्रतुपम ऐस्वर्य भोगता हूँ । भाप परमेश हैं, आप ही परेश हैं। आप 
ही एथिवीश्वर हैं । श्राप ही नरेश्वः भ्ौर आप ही सर्वैश्वर हैं। आप ही 
ईश हैं श्रौर भाप ही ईश्वर के भी इश्वर हैं। आप पुरुषोत्तम हैं। अतः मैं 
आपको प्रणास फरता हूँ। है माधव | श्राप ईश हैं, ईश्वर हैं, और ईशान 
है। है प्रभो ! आपका मल हो आप सब के उत्पादक और नाशक हैं। 
आप सर्वात्मन्‌ हैं। शाप विशालनयन हैं। आप भजन के मित्र हैं | आप 
अर्जुन के द्िसिपी पृव॑ रक्षक हैं | मनुष्य आपका शरण गद्द, सुख पाता है | दे 
निर्दाप | आपके चरित्रों के ज्ञाता एवं प्राचीन ऋषि मार्केण्डेय मुनि ने पहले 
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झुझे आपका साहातय और प्रभाव सुनाया था। श्रसित, देवल, मद्दातपत्वी 
नारद और मेरे पितामह व्यास ने आपके परमात्मा बतलाया हैं । शाप तेवर 
स्वरूप हैं । आप परत्रञ्म हैं, आप सत्य हैं । आप मद्दातपोमूर्ति हैं। भाप ही 
श्रेय, आप ही यश और आप ही जगत्‌ के मुख्य कारण हें। यद्द स्थावर 
जद्षमात्मक जगत्‌ श्राप ही की रचना है । हे जगत्‌-स्वामिन्‌ जब प्रत्य इोने 
का समय उपस्थित होता है, तव यह समस्त जगश्मपत्न भाप में प्रवेश 
करता है। क्योंकि आप आरादि-अ्न्त-शुन्‍्य श्रोर विश्व के स्वामी हैं। 
चेददेत्तां जन आपके घाठा, अजन्मा, अव्यक्त, भूतात्मा, महात्मा, भनन्‍्त 
और विश्वताझुस बताते हैं। श्राप ही गुद्मादि के कारण हैं, जगपपत्ति हैं, 
नारायण हैं, परमदेव हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, ज्ञान के कारण रूप दरि 
हैं और विष्णु हैं। आप ही सुमुछओं के परम-आश्रय-रूप हैं। आप परम- 
पुराण-पुरुप और पुरातन-रूप हैं । देवताश्रों को भी आपका स्वरूप ज्ञान 
नहीं हो सकता। हे प्रभो! पथिवी और स्वर्ग में आपके किये हुए, हो रहे 
और आगे होने वाले फर्मो की गणना करने वाला कोई भी नहीं है। पेस्े 
संवे-युण-सम्पन्त आपको, हम लोगों ने अपना सम्बन्धी और सक्षा बनाया 
है । श्रतः आप हम ज्ोगों की रक्त उसी तरह सर्व्र फीजिये, जिस तरह 
इन्द्र, देवताओं फी रक्षा किया करते हैं । 

जब धर्तराज ने इस पभरकार श्रीकृष्ण से कहा--तव धम्मेराज के अनुरूप 
शच्दों में उत्तर देते हुए घ्मेराज से श्रीकृष्ण जी बोले--आपके कठोर तप 
से, धर्मांचरण से, साधुता से, एवं सरलता से पापी जयद्थ मारा गया है। 
हे नरब्याप्र | शछुन ने आपको रचा में रह कर, इज्नारों योदधाओं फा नाश 
कर, जयद्वथ को मार डाला । इस संसार में काम करने में, भुजबज् में; 
चैये में, फुर्ती में, अगाध चुद्धि में, अडुन की टक्कर का पुरुष अन्य फोई नहीं 
हे ! हे राजन्‌ ! आपके ऐसे भाई इस अर्जुन ने समर में शत्रुओं के सैन्य कां नाश 
फर, जयद्रथ का सिर काट दाता । हे घतराष्ट्र ! इस प्रकार आपस में बातचीत 
हो छुकने पर, घमराज ने अज्जैन को छाती से गा, उसके मस्तक पर हाथ 
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फेर उसे शान्त किया | फिर वे चुन से बोले--हे अरुन ! तूने श्राज वह 
फाम किया हैं, जिसे देवताथों सहित इन्द्र भी नहीं कर सकते ये | यह कार्य 
बड़ा हुरुद था | तू भत्र संआम के भार से मुक्त हुआा। क्योंकि बूने शत्रु का 
नाश कर, भपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की । तूने यह कार्य अपने अनुरूप ही किया है। 

इस प्रकार अजुव की सराहना कर, धर्मराज ने अर्जुन की पीठ सह- 
लायी। महाराज युधिष्टिर के वचन सुन, मद्दास्मा श्रीकृष्ण श्रौर अज्जैन ने 
धर्मराज से कद्ा--है मद्वाराण ! हमने जयह्रय को नहीं मारा । किन्तु वह 
पापिष्ट तो आपके क्रोधाग्ति ही से भस्म हुआ है । “यह आपकी झपा ही है, 
जिससे हम कौरवसैन्य को श्रतिक्रम कर, सकुशल्न लौट आये हैं । हे राजन ! 
फोरव भी झाप ही के क्रोध से भस्म हो मारे गये हैं और श्रागे भी सारे 
आयेंगे । ऐ राजन ) दुष्ट दुर्योधन ने दृष्टिमात्र से भस्म कर देने वाले आपको 
कुंद्र फिया है। अ्रतः वह समर में शपने मित्रों भौर बन्धु वान्धवों सहित 
सारा जायगा | पूर्वकाल में जिन्हें देवगण भो नहीं हरा सकते थे, वे भीष्म- 
पितामद भापके क्रोधानल में भस्म हो शरशस्या पर पड़े सो रहे हैं। हे 
धर्मराज ! भाप जिन पर ऋुद्ध होते हैं, उतको समर में कदापि विजय प्राप्त 
नहीं दो सकवा--प्रत्युत वे तो मौत के पंजे में फॉस जाते हैं। हे राजन ! 
आप जिनके ऊपर कुद्ध होते हैं, उनका राज्य, प्राण, लष्षमी, पुत्र तथा नाना 
प्रकार के सुख तुरन्त नाश को प्राप्त हो जाते हैं। हे परन्तप ! राजधर्म में 
परायण श्राप जब से कौरवों के ऊपर कुद्ध रहते हैं, तभी से, में पुत्र, पथ 
और वान्धवों सहित कौरवों को मरा हुश्रा समझता हूँ । 

इसके थाद महाधनुर्धर, शूर भीम तथा सालकि वे हाथ जोड़ कर घर्म- 
राज को प्रणाम किया और पाश्चाज्ञराज के पुत्रों के साथ वे धर्मराज के निकट 
भूमि पर चैठ गये। अपने सम्मुख भीस पुव॑ं सालक्ति को हाथ जोड़े, बैठा 
देख, धर्मराज प्रसन्न हुए और उन दोनों का अमिनन्दन करते हुए उनसे 
कहने लगे--दुस्‍्तर कौरव सेना रूपी समुद्र के और दुराधर्प द्ोणरूपी आह से 
तुम दोनों को मुक्त देख, झुझे बढ़ा हर्ष हो रद्या है। यह बहुत अच्छा किया 
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कि, तुमने महाबली ह्ण और छतवर्सा को समर में परास्त किया । हे 
'महापुरुपों | तुमने रण में कर्ण को खूब नीचा दिखलाया और शल्य को 
भगा दिया । छुम दोनों ही रणकुशल् हो। तुम दोगों को सकुशल्र रण से 
लौटा हुआ देख, सुझे बढ़ा हर्ष हो रहा है। छुम दोनों मेरे भाज्ञानुवर्ती हो । 
अतः तुम दोनों को, कौरव सैन्यरूपी महासागर के पार हुआ देख, मं 
अत्यन्त प्रसन्न हूँ । तुम दोनों युद्ध ले हपित होने वाले हो। तुम दोनों मेरे 
वाक्य की प्तिमूर्ति हो । अतः तुम दोनों को देख सुझे बढ़ा आनन्द प्राप्त 
होता है । है राजन, | इस शकार घर्मराज ने पुरुषष्याप्र सात्यकि और 
-भीमप्तेन से कह्द, उन्हें अपने हृदय से लगाया। उस समय मारे आनस्द के 
“धर्मराज के नेन्न समल हो गये । । 

सञय ने कह्दा--हे राजन्‌ ] इस प्रकार विजयी पारडव इृपित दो, पुनः 
युद्ध करने का सन द्वी मन विचार करने लगे। 


शरण: कारन“. 


एक सो पचात का भ्रध्याय 
दुर्योधन का परिताप 


संज्नय ने कहा--दे धतराष्ट्र | जब समर में जयद्रथ मारा गय, तय 
आपका सर्वापराधी दुष पुत्र दुर्योधन रोने लगा तथा शत्रुओं का एराजव 
करने में उसका उत्साहभट्डः हो गया । वह मन ही सन उदास हुआ और 
भरन विपदुन्त सर्प की तरह फुसकारठा हुआ बढ़ा छुःखी हुझा। अर्जुन, 
“भीम और सात्यकि ने युद्ध में हमारी सेना का बड़ा नाश किया था। यह 
देख और जान कर, आपका पुत्र वष्ठा उदास हुआ । उसका रंग फीका पढ़ 
गया और उसके नेन्नों में आँसू भर आये | उस समय उसने सन ही मन 
'समर्श कि, भ्र्शन की टक्कर का योद्धा इस घराधाम पर नहीं है । उसने 
जाना कि, जब भ्र्जन क्रद् होता है, वब उसके सामने द्वोंण, कर्ण, 
अश्वत्थासा अबवा कृपाचार्य कोई भी खड़ा नहीं रह सकता | अर्जुन में मेरे 


एक सौ पचास का अध्याय ४७३ 


बड़े बढ़े महारथियों को पराजित कर, अन्त में सिन्धुराम जयद्वथ को सार ही 
डाला और कोई भो उसे न रोक सका। कौरवों की प्रायः समरद सेना 
भष्ट हो गयी । साज्षाव्‌ इन्द्र भी अब मेरी सेना की रक्षा पारइत्रों से नहीं कर 
सफ़ते | मैंने जिसके वल पर पाणउथों से युद्द छेड़ा था, उस कर्ण को भी 
श्र्नुन॑ ने हरा कर, जयद्रथ को मार ढाला। जिसके भरोसे मैंने मेल 
कराने को आये हुए श्रीकृष्ण को तृणवत्‌ समझा था, उस कर्ण को भी अर्जुन 
ने समर में हरा दिया। है राजन्‌ | समस्त दोषों की जड़ आपका पुत्र दुयेधिन 
मन ही मन बहुत उदास हुआ और मिलने के लिये ्ोण के पास गया। 
वहाँ दुर्योधन ने कौरवसेना के वढ़े सारी संहार का पाण्डवों की सफ्नता का 
वृत्तान्त, भर कौरवों की श्रवनति सम्बन्धी बातें कहनी आरस्म कीं। उसने 
कहां--है आचाय ! आप देखिये मेरे पक्ष के भीष्मादि समस्त सूर्धांसिपिक्त 
राजाओं का नाश हो गया । मेरे पितामह भीष्म का संद्वार कर, लालची 
शिखरडी मन ही मन बढ़ा प्रसन्न है और पाद्चाल राजाओं के साथ सेना के 
आगे खड़ा है। अ्छैुत ने सात अक्षौद्धियों सेना का नाश फर, महापराक्रमी 
और दुराधप आपके शिष्य जयद्रथ “को मार ढाज्ञा है। इसके भ्रतिरिक् 
हमारी जीत चाहने वाले, हमारे उपकारी नातेदार भी युद्ध में मारे जा कर 
यमाज्षय जा पहुँचे। मुझे श्रव यह चिन्ता है कि, जिन ज्ञोगों ने सेरे पीछे 
अपने प्राण स्थागे हैं, उनके ऋण से में क्‍यों कर उऋण हाऊँ। जो प्रथिवी- 
पति राजा मेरे लिये ए्थिवी को चाइते ये, वे राजे आज प्रथिवी के ऐश्वर्य को 
त्याग, भूमि पर पढ़े सो रहे हैं । मैं सचमुच बड़ा नीच पुरुष है। इस प्रकार 
अपने जनों का संहार करवा--मैं यदि इज्ञारों अश्वमेध यज्ञ भी करूँ, तो 
भी मैं अपने झात्मा को पवित्र नहीं कर सकता। मेरे विज्य की अभि- 
लञाषा रखने वाले मेरे पक्ष के बहुत से राजा लोग, समर में अपना पराक्रम 
दिखा, ग्माल्य को चल्ले गये हैं । सचमुच मैं बढ़ा आचारभष्ट हैँ। मैंने अपने 
सगे सम्बन्धियों के साथ बैर किया है । हरे हरे | राजसभा में इथिवी क्यों न 
फरी, जिससे मैं उसमें समा जाता । राजाओं के बीच रुधिर से तथपथ, रण 
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में मारे जाने के कारण शरशव्याशायी भीष्म वित्ामह फो में न बचा सका | 
जब परलोकवासी दुराधर्ष भीष्म पितामद, मुझ अनाये एवं मित्रददोहीसे 
स्वर्ण में मिलेंगे, चव थे सुरसे क्या कहेंगे? सात्यकि के द्वाय से मारे गये 
जलसन्ध को तो देखिये । इस शर ने श्रपने प्राणों फी कुछ भी परवाह न 
कर, मेरे पीछे शत्रु से युद्ध किया था। कास्पोजराज, राजा अ्रलस्धुप एवं अ्रन्य 
अनेक अपने स्नेही राजाओों फो मरा हुथा देख, मैं विचारता हैँ कि, मेरे 
जीवित रहने से श्रव ज्ाभ्न ही क्या है । क्योंकि मेरे लिये लड़ने वात वे वीर,, 
जो युद्ध में कभी पीछे पग नहीं रखते थे, मेरे शत्रुश्रों को परास्त फरने फा 
प्रयक्ष करते हुए सारे गये हैं। श्रतः में, अपने उन स्नेदियों को यमुना जल 
से तृप्त कर, उनके ऋण से उऋण होना चाहता हूँ । 


हे समत्त शब्मधारियों में श्रेष्ट आचाय द्ोण ! में भापकें सामने वाबड़ी 
कप तथा अपने पराक्रम एवं पुत्रों की शपथ खा कर प्रण करता हूँ कि, मैं 
समरभूमि में समस्त पाग्चल्रों और पाणइवों को मार कर दी . सन्तुष्ट होऊँगा। 
यदि ऐसा न हुआ तो मेरे लिये जिन धीरों ने लड़ते हुए अर्जुन के हाथ से' 
अपने थाण गँवाये हैं, उन्हींके पास में भी जाऊँगा । है मद्दात्रादों ! मेरे 
जो सहायक हैं, अब थे भी रक्षा के भ्रभाव में मेरे साथ सड़ा होना पसंद नहीं: 
करते ।, वे अब पात्रों के पक्पाती और मेरे विप्ती बनते चले जाते हैं । 
ओऔरों की बात,जाने दीजिये, आप रवयं भी अपने शिष्य श्र्जुन की उपेच्या 
किया करते हैं | सत्यप्रतिज्ञ. हो कर भी, आपने हो हम लोगों को चौपद. 
किया है । यदि ऐसा न होता तो हमारे पक्ष के राजा लोग क्‍यों मारे जाते । 
झुझेे तो इस समय श्रप्रना दितिपी अकेजा कर्ण ही देख पढ़ता है। जो मूढ- 
बुद्धि मिर को पहचाने विना ही, उसे अपने द्वित के काम में नियुक्त फर' 
देवा है, उसका कोई भी काम सफल नहीं होता। मैं मुग्ध होने के फारण 
छुब्ध, पापिष्ठ और कपदी हूँ. और धनाकाँची हूँ। मेरे परम स्नेही मित्रों ने 
मेरा.काम ऐसा ही बतक्ाया है। जयद्रथ, भूरिश्रवा, भभीपाद, शूरसेन,, 
शिवि भ्ौर बसाति राजे मेरे लिये लड़ते लड़ते अजुन द्वारा रण में मारे 
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गये । शतः घब मैंने उन्हीं महापुरुषों का अमुसरण करने का ठान ठाता है । 
उन प्रद्पों के न रहने से, मैं श्रफेज्ा भी फर ही क्या कर सझदा हैँ। श्रतः 
है पाणदयों के प्राचार्य | भाप झुझे जाने की अनुमति दें । 





एक सो इक्यावन का ध्रध्याय 


द्रोण का दु्येधिन के समकाना 

राजा एतराष्र ने फहा--जवब सिन्धुराज जयद्वथ, श्रर्जन के हाथ से 
और भूरिश्रवा, साधयकि के हाथ से सारे गये; तव तुम लोगों के सन में क्या 
विचार उत्पग्त हुए थे ? जब दुयेघिन ने इस अकार द्रोणाचार्य के सामने दुःख 
प्रदर्शित किया, तय द्वोण ने दुर्योधन से क्या फहा था ? 

सक्षय ने कहा--हे राजन ! जग्रद्यथ और भूरिश्रवा के मारे जाने पर, 
आपकी सेना में बढ़ा छेल्नाहल सच्चा | समस्द सैनिकों के शआपके पुत्र हुरयो- 
धन फी मन्ग्रणा पर धद्घा न रह गयी । वे छोग समम गये कि, दुर्योधन की 
छुमस्त्रणा ही से सैकदों, सदस्रों वीर कत्रियों का नाश हुंआ है । किन्तु 
द्रोणाचार्य ने जब श्रापडे पुत्र के वचन सुर्दे, तव थे दुःखी हुए और कुछ देर 
तक चुपचाप सन ही मन सोचते रहे। तदुपरान्त उन्होंने हुयोधिन से कह्दा-- 
दुर्योधन ! मैं ते तुमसे सदैव यही कहता चला श्रांतो हूँ कि, सब्यसाची 
अर्जुन के इस संसार में कोई नहीं जीत सकता । तब तू. क्‍यों वचनरूपी 
याणों से भुमै दिद्ध कर, दुःखी करता है | अर्जुन से रक्षित शिखण्डी ने जब 
समरक्षेत्र में भीप्मपितामह का बंध किया, तब ही से अर्जुन के पराक्रम का पूर्ण 
प्रमाण हमें प्राप्त है। छुका हैं। देवदानवों से भी अवध्यु भीष्म का मारा जाना 
देख, में ते! उसी समय से जाने चैठा हूँ, कि इस भारतीय सेना की रक्षा 
है।नी अतम्भव है | हस लोग इस संघ्तार में जिसे सर्वोच्तष्ट चीर समझे हुए 
मे उस घीरशिरोमणि भीष्म है मारे जाने पर, श्रव कौन पुरुष है, निसके 
बल पर हम शबुओं के सामने, युद्धभूमि में खड़े, रह सके | हे तात [ कुछ- 
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सभा में शक॒नि ने जिन पाँसों से जुआ खेला था--वे सब थास्तव में पाँसे 
नये। वे ही अब , शत्रुओं के पीढ़ित करने वाले चोखे वाण वन गये हैं। 
वबिदुए ने बार बार सना किया, तब भी तुम झोगों ने न माना । सा “अब चे 
ही ख़ब पॉँसे बाण वत और श्रर्जन के ध्रनुष से छूट, हम लोगों का संहार 
कर रहे हैं । दुर्योधिन ! बिदुर ने वारम्बार विल्ञाप कर, तुझे द्वितकर उपदेश 
दिये, विस पर भी तूने उनका कहना न माना | तेरी उस समय की अव- 
मानना के कारण ही आज तेरे समस्त शूरवीरों का नाश हो रहा है । जो 
मूढ़ जन अपने जनों और अपने सुहदों के दितकर बचनों की अवहेला कर 
मन्‍माना काम किया करता है, उसकी दशा शीघ्र ही शोच्य है जाती हैं । 
दुर्योधन ! उत्तम कुल में उत्पन्न, सर्वशुभज्षक्णों से युक्त एवं सभा में न 
लाने योग्य हपदी के भरी समा में ला और वेईमानी से पाणदढवों के जुए 
में जीत, उन्हें कृष्ण झुगचर्म पहना, तूने उन्हें वनवास दिया था--तेरे इन्हों 
'सब अधर्मक्ष्यों के: प्रतिफल से चुके यद नारकीय यातना भेगनी पड़ रही 
है । किन्तु स्मरण रख, यदि इस लोक में तेरी ऐसी दुर्देशा न होती, ते। 
परले।क में तुझे इससे भी बढ़ कर, अपने पापों के लिये दयढ भेगना पढ़ता । 
तुझे छोड़ भर कौन धर्मात्मा पुरुष, धर्माप्मा पाण्ठवों के साथ ह्वेप कर 
सकता है । इतराष्ट्र की सम्मति से तूने और शक्ुनि ने उस समय भरी 
सभा में जो पाण्डवों का कोप भड़काया, उसकी जढ़ तो दुःशासन ने इढ़ 
की, कर्ण ने उसे बढ़ाया और उसकी रहा करने में ते तुम सभी 
सम्मिलित थे। फिर अज्जुन से तुम सब के क्यों नीचा देखना पड़ा ? तुम 
लेगों से सुरक्षित सिन्धुराज जयद्रथ किस तरह मारा गया? दुर्योधन ! 
कर्ण, कृषचार्य, शल्य, अश्वत्थाम्ा और तेरे जीवित रहते, जयद्रथ क्योंकर 
सारा गया £ तेरी सेना के समस्त राजाओं ने जयद्रथ का वचाने के लिये 
आशपण से युद्ध किया था । फिर भी तुम्हारे बीच में खड़ा जयद्रथ क्योंकर 
सारा गया £ फिर जयद्रथ का अपनी रक्षा की विशेषरूप से मुझसे और तुझ 
ही से आशा थी; किन्तु ते भो वह अद्छैन के द्वाथ से न बचाया ज्ञा सका । 
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शत; अब भुमे ते भपने प्राणों की रक्षा का भी केई उपाय नहीं सूमता | 
जब तक में एृष्धुप्त, शिखर्ठी श्ौर समस्त पाण्चाल येद्धाश्ं के न सार 
दालू, तब तक में थपने के एप्धुश्नरप्री दलदल में निमग्न ही समझता 
हूँ । अतः जब में जयद्रप की श्रज्ञुन के द्वाथ से रक्षा करने में अपने के असत- 
मय पा स्पय॑ ऐी दुःखी हो रहा हूँ, तब तृ क्यों मुझे वचनरूपी बाणों से विद 
पर रहा है ? जब समरभूमि में छ्लिएक्र्मा, सत्यपराक्प्ी भीष्म की सुरर्णमयी 
ध्यजा ही लुप्त हो गयी, तद तू व्यर्थ ही अपनी जीत के लिये आशावान्‌ हो 
रहा ए ? समस्त मद्दारथियों के बीच रह कर, जब कौरवश्रेष्ट भूरिश्रवा और 
सिन्पुराज जयद्रथ मारा गया, तब तू अब किसे जीवित समझ रहा है? 
पराफ्रमी कृपाघार्य यदि सिन्धुराज के श्रनुगासी न हो कर, जीवित बने हैं, ते 
मैं उन्हें विशेष प्रशंसा फा पात्र समसता हूँ । जब से मैंने इन्द्रादि देवताओं 
से भी झवध्य सदावली एवं अ्रत्यन्त पराक्रमी भीप्म के दुःशासन के सामने' 
ही मरते हुए देखा हैं, तब से मेरे सन में यह विचार उठ रहा है, कि यह 
पसुन्धरा एथियी शव तेरे भनुकृत्त नहीं रही । वह देख, पाण्ठव और सुक्षयः 
योद्धा एकत्र दे मेरी ओर दौढ़े हुए चले था रहे हैं । भ्रतः भरा में तेरी भलाई 
के लिये समरभूमि में भली भाँति युद्ध कहूँगा। मैं आज जब तक समस्त 
पाशाल योद्धाओं के सार ने ढालू गा; तव तक अपने शरीर से कवच न 
उतारूँगा। तू मेरे पुत्र अश्वत्यामा से कह देना कि, वह जीते जी 
सेमकर्वशी तथा पाज्ाक्ष येद्धाओ्रों के जीता न छोड़े। उससे यह भी कह 
देना कि, तेरे पिता ने हुके मो थराशा दी है, उसका तू पाज़्न कर । दस, 
दया, सत्य तथा सरलता के मत त्यागना। धर्म, अर्थ और काम में 
निषुण रहना। ऐसा वर्त्ताव करना मिससे अर्थ में और धर्म में वाघा न 
पड़े । धर्म के मुख्य मान कर, कार्य फरना। छू इष्टि से तथा. सन :से 
ब्राह्मणों के सस्तुष्ट रखना। यथाशक्ति उनका सतकार करना और ऐसा 
कोई काम सत करना जो उनके छुरा ल्गे। क्योंकि श्राह्मण अग्निशिखाः 


तुल्य होते हैं । - 
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(इसके बाद ज्ोण ने घुनः दुर्योधन से फद्ठा-) दुर्योधन ) बने मुम्दे भपने 
बाग्वायों से पीड़ित किया है, अतः में श्रव लगने के लिये शब्रुमैन्य में घुसता 
हूँ । यदि तुका शक्ति द्वो वो त्‌ इस सेना की रा ऋरता । क्योंकि कौर्यप- 
तीय तथा सुअय राजा जग क्रोध में भरे हुए हैं, श्रतः शाम ये रात 
में भी लडद़ेंगे। तुझे उनसे सावधान रहना चाहिये । इस प्रकार दुर्येधिन के 
समझा, भाचाये द्ोण, पाणएवों श्रौर खक्षयों से लद़ने के लिये चल दिये 
और थे उनका तेज पैसे दो एहरने छगे, जैसे सूर्य, नपछुन्रों झा तेज एर 
'लेता है ! 


अनननननानननानासीन।. 


एक सो वावन का श्रध्याय 
दुर्योधन का आक्रमण 


सझय ने फहा--है राजन्‌ू ! तदनन्तर आपके पुत्र दुर्योधन ने द्ोण 
के समीप इस प्रकार अपमानित हो, क्रोध में मर लड़ने के लिये पक्का 
विचार किय्रा और उसी समय कर्ण के अपने तिकट देख, उससे फहा-- 
कर्ण | देखो, श्रीकृष्ण की सहायता से अर्जुन ने दोणाचार्य के चनाये और 
देवताओं से भी भ्रभेद्य सैन्यव्यूड को श्रनायास तोड़ डाला श्र ड्ोणाचार्य 
तुम दथा अन्य भुझ्य योद्धाओं के युद्ध करने पर भी. जयहथ के अर्जुन ने 
मार ढाला | देखो, जैसे सिंह छोटे पशुश्रों के मार डाले, चैसे दी श्रकेले 
अजैन ने युद्ध सम्बन्धी समस्त कलाओं में निपुणा जयद्रथ को भार डाला | 
कर्ण ] समरभूमि में, में स्वयं लड़ रहा था। तिस पर भी शर्जन ने मेरे 
बहुत से सैनिकों को मार डाला । श्रव मेरी सेना में बहुत ही थोड़े लोग 
“बचे हैं। किन्तु यदि द्ोणाचाये, चित्त के सावधान फर युद्ध करते तो 
“अज्जैन कंदापि इस दुर्मेच घ्यूह के! नहीं भेद सकता था | केवल द्रोण 
'ही की उपेत्ता से इन्द्र समान पराक्तमी बड़े बड़े राजा लोग, अर्जुन के हाथ 
"से मारे जा कर, रणभूमि में पढ़े शयन कर रहे हैं। यह द्वोण की उपेदा ही 
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'फा फन्न है कि, जयद्रथ के अझजुन सार सका भ्रौर उसने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण 
कर दिखलायी । यदि द्ोण चाहते तो अर्जुन कभी भी इस सैन्यव्यूह के 
भीतर नहीं घुस सफता था। किन्तु ओर का अर्जुन पर स्नेह है--हसीसे 
उन्होंने बिना युद्ध ही के उसे व्यूह में घुस जाने दिया । देखे, मेरे दुर्भाग्य 
दी से द्रोण ने जयद्रध के श्रभयप्रदान करके भी भ्रजुन के व्यूह के 
भीतर घुस जाने दिया । यदि जयद्वथ के वे पहले ही घर जाने की श्रतुसति 
दे देते, तो मेरे योद्धा भौर जयद्भथ् क्यों मारे जाते। हा ! जब सिन्धुराज 
जयद्रथ अपने प्राण बचाने के घर जाना चाहता था, तब द्रोण से 
अभयदान प्राप्त फर, मैंने श्वश्य यह मूर्खता की थी कि, मैंने जय्रथ को 
घर नहीं जाने दिया था। हा ! मैं बढ़ा निष्ठुर और दुए पुरुष हूँ। तभी तो 
मेरी श्ाँखों के सामने मेरे चित्रसेन आदि सहोदर आता, भीम के हाथ 
से मारे गये । | 
दुर्योधन के इन आआ्षेपपूर्ण वाक्यों के सुन, फर्ण कहने लगा--राजनू ! 
शाघार्य द्रौण निश्चय ही अपने यल, उत्साह और शक्ति के अनुरूप ही चुद्ध 
कर रहे हैं। शतः श्राप उनकी निन्‍्दा न करें | यद्यपि श्वेतवाहन भ्र्जुन मे 
उन्हें प्रतिक्रम कर, ध्यूद के भीतर प्रवेश किया है, तथापि इसमें श्रोणा- 
चार्य का रत्ती भर भी दोप नहीं है | क्योंकि अजुन अभी युवा होने के 
फारण बड़ा बलवान है, युद्ध में वढ़ा निषुण है और बड़ी फुर्ती के साथ घाण 
छोड़ता है ! फिर जिसके रथ को श्रीकृष्ण, सारथि वन दाँकते हैं, वह 
चलवान श्रद्नुन, उस कपिध्वज रथ पर सवार हो, यदि दिव्य श्क्नों के 
सहारे और श्रमेद्य ककच धारण कर, पैने वाणों की बृष्टि कर के द्ोण के 
श्रतिक्रम कर, सैन्यव्यूह में घुस जाय, तो यह केई आा्तेप की बात नहीं है। 
क्योंकि श्राचारय बोण दृद्ध हैं । फुर्ती के साथ घूम फिर नहीं सकते और न 
अड्रौयिल्य के कारण फुर्ती के साथ बाण चला सकते हैं। इसीसे यदि ये 
अर्जुन का सामना न कर सके हों, तो आश्चर्य नहीं । इसमें द्रोणाचाये का 
कुछ भी दोष नहीं है। फिर शआाचार्य द्रोण, पाणडवों के युद्ध में अजेय 
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समंमते हैं। इसीसे अज्ञैन ने उन्हें अतिक्रम कर, ठुर्हारे सैन्यव्यूह में 
प्रवेश किया। मुझे तो अब निश्रय सा हो गया है कि, देव जिसके अनुकृत्त 
देता है--उसका कोई भी पुरुष कुछ भी बिगाढ़ नहीं कर' सकता। क्योंकि 
हम लोगों ने युद्द करमे में यद्यपि कोई वात उठा नहीं रखी, तथापि अयद्रथ 
का भारा जाना, दैव की उत्कृटता ही का तो प्रतिपादक है। और' देखिये, 
संमंर में हम लोग तुरद्वारे साथ रह कर सदा पंशक्रम परदेशित कर तुम्हारे 
विजय के लिये यत्र किया करते हैं; विस पर भी दैव हस लोगों के पुतपार्थ 
के व्यर्थ कर, इमारे समस्त उपायों के व्यर्थ कर दिया करता है । राजन ! 
भाग्यहीन पुरुष भत्ते ही यतरपूव॑क कोई कार्य करे, किन्तु उसका सब किया 
धरा व्यर्थ ही होता है। यह सब होने पर भी छ्ोगों केश निश/ह् हो, भपने 
करतन्य का पालन करना चाहिये । कर्तव्य पराईसुख होना कंमी- उचित 
नहीं । फार्य का होना न होना दैवाधीन है । देखिये न | हमने पाणदुनन्दन 
भीम के बिप पिलाया, पाणटवों के! भस्म करने के लिये जतुगृह बनवाया, 
शुए में चाल चत्ष उन्हें हराया और फिर विविध प्रकार के उन्हें क£ 'दिये-। 
फिर राजनैतिक चाल चल उन्हें वनवास दिया । ये सब किया, किन्तु दैव के 
प्रतिकूत होने से हम लोगों की एक भी चात्ष पूरी ने उतरी। प्रस्तु अब 
तुम सावधान हो प्राण्पण से युद्ध करो | धुझे विश्वास है कि, यह्वान 
सैनिकों के दैद घनुकूछ होगा । क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि, पाण्डवों 
ने श्राज तक समसवुझ कर सब सत्यकर् ही किये हैं और तुमने बुद्धिहीवता- 
वश केवल असत्‌ कर्मों का अनुष्ठान ही किया है। तिस पर भी उनके सब 
काम सद्रप में और तुम्हारे समस्त काये असद्रप से परिणत हुए हैं--.इंसमें ' 
देव का प्रावल्य नहीं तो और है क्या ? देव अथवा भाग्य उस समय भी 
नहीं से[ता, जब॑ समस्त आणी सोते हैं। जिस समय यह युद्ध आरुभ हुआ 
था, उस समय आप ही के पर में ग्रगणित येद्धा थे और आपकी . सेना 
भी बहुत बढ़ी थी। पारइवों की सेरा आपकी: सेवा के सामने बहुत कम 
थी। किन्तु कया यह आश्चर्य की वोत नहीं है कि, उनकी सेना कम होने पर 


एक सौ तिरपन का अध्याय छ्दप 


भो झापके ऐी असंस्य योद्धा मारे जाते हैं । अतः हस लोगों का बल_ और 
पुरुषार्थ का नए होना--दैव की प्रतिकूलता ही का थोतक है । 

सभ्य ने कह्ा-है धतराष्ट्र | कर्ण और दुर्योधन में इस प्रकार वात 
चीत हो रही थी कि, इतने ही में पाण्डवों की सेना समरभूमि में दिखलायी 
पड़ी | तदनन्तर आपके भौर पारढवों की ओर के रथी रथी से, गजारोही 
गजारोदी से भ्रौर पैदल सिपाही पैदल सिपाही से अपना अपना जोढ़ वाँध 
युद्ध करने लगे | राजन्‌ ! आपकी कुनीति ही इस घोर संहार की ढ़ है । 

जयद्रथ घध पर्व समाप्त 





घटोत्कच घचध 
एक सो तिरपन का पश्रध्याय 


दुर्योधन की हार 

संक्षय ने फहा--है राजन्‌ ! भागे बढ़ी हुईं आपकी गजसेना, पाणदववों 
की सेना फो रेद रेद कर युद्ध करने लगी। पाश्चात्न राजाओं तथा कौरव पत्त 
के राजाशों ने विशाल यमज्ञोक को श्रावाद करने के सकूल्प से युद्ध करना 
झारस्भ फिया । योद्धा लोग आपस में सिद्र गये भर बाण, तोमर और 
शक्तियों से एक दूसरे के घायत्र कर वध करने लगे। रथी से रथी भिड़ 
जाते ये और एक दूसरे के घायल कर, रक्त की नदी वहा देते थे । इस प्रकार 
वह भीपण संग्राम हो रहा था। 

है राजन्‌ ! मतवाले हाथी कुद्ध हो आपस में दाँतों की टक्करें मार लड़ 
रहे थे । उस तुमुल संग्राम में यश ग्राप्त करने के लिये योद्धा अश्वारोद्ियों के 
शरीरों के प्रास, शक्ति, और तोमर मार कर, विदीर्ण करने जगे । हे राजन | 
सहल्रों शस्षधारी पैदल सिपाही अपना अपना पराक्रम अद्शित कर अपने 
अपने प्रतिहन्द्रियों के पीढ़ित करने बगे | उस समय योद्धा लोग अपने 
अपने कुल्ों का तथा अपने अपने नामों का बखान करते जाते थे । उनके 
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धइघर ह्रोणपर्व 


नामों और गोत्रों के! सुनने से जान पढ़ता था कि, पाश्चालों और कौरवों में 
युरू हो रहा है । योद्धा लोग आपस में एक दूसरे पर बाणों, शक्तियों भौर 
तोमरों के प्रहार कर अपने प्रदिद्वन्दियों के यमालय भेज रहे मे और निशा 
हो रणमभूमि में घूम रदे थे । उनके छोड़े अगणित बाणें से समस्त दिशाएं 
परिपूर्ण हो गयीं। इससे रणभूमि में राव जैसा अन्धकार छा गया। 
पाण्दवों के सैनिक जब जी तोद कर लड़ रहे ये, तव दुर्योधन ने उनकी 
सेना के! मकमोर डाला । दुर्योधन को उस समय जयद्भथ के मारे जाने से बढ़ा * 
क्रोध चढ़ा हुआ था । अतः उसमें सन में यह विचारा कि, एक दिन तो मरना 
ही है, पह शत्रु सैन्य में घुस गया | उसके रथ की गड़गढ़ाहट से भूमि 
काँपने लगी । वह पाण्ठवों की सेना पर दृट पढ़ा । तब आपके पुत्न के 
साथ पाण्डबों के सैनिक तुसुल युद्ध फरने लगे । इंस समय दोनों पत्तों की 
सेनाओं का नाश हो रद्दा था। मध्यान्ह कालीन सूर्य की तरह, वाणों की 
उदाला से सैनिकों के सन्‍्दप्त करते हुए दुर्योधन के, पाण्ठवों के सैनिक न 
देख सके | वे जय की आशा त्याग भागने के उच्चत हुए । तब आपका 
धजुधर पुत्र महाबल्ली हुययोधन सुवर्णुपुंस और पैने फत्न वाले वाणों से 
पाश्चाज्ों के विद्धू करने लग। | इससे पाश्चाल योद्धा भी भयभीत हो भाग 
खड़े हुए । हुयोधन के बाणप्रहार से पाणढवों के योद्धा मर मर कर धड़ाम 
घढ़ाम भूमि पर गिरने लगे । इस युद्ध में आपके पुत्र ने जैसी वीरता 
दिखलायी वैसी वीरता आपके किसी योद्धा ने नहीं दिखलायी थी ! जिस 
प्रकार कमलपुष्पों से सुशोभित तालाब का हाथी सथ डालता है और 
पवन सथा सूर्य के ताप से जिस प्रकार तालाव सूख कर शोभाविद्दीन हो 
जाता है, उसी प्रकार आपके पुत्र के तेज से पाण्डवों की सेना हतअम हो 
गयी । दे राजन | आपके पुत्र के पाणडवों की सेना का नाश करते हुए देख 
पाद्चाल राजों ने भीम के आगे कर उस पर श्राक्रमण किया | इस युद्ध में 
आपके पुन्न ने भोम के दस, साद्टीनन्दनों के तीन तीन, विराट एवं दुपद के 
छ। छु शिखण्डी के सौ, धष्युन्न के स्तर, धर्मपुन्न के सात तथा केफय एवं 
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चेदि देशीय राजामों के बहुत बाण मारे, दुर्योधन ने पाँच वाण मार साह्यकि 
के घायल फिया । फ़िर हुपदनन्दनों के तीन तीन बाण मारे। श्रन्त में 
घटोफष के बाणों से विद्ध कर, दुरयेधिन ने सिद्दनाद किया। क्रुद् दुर्योधन ने 
पाझी के प्रहार से सहसरों गजारोही श्र अश्वारोही भार डाले । 

जय दुरदेधिम इस प्रकार पाणठयसैन्य का संहार फरने लगा, तब 
पायडयों फी सेना छे पैर उस़द यये | वह भाग खड़ी हुईं । इस युद्ध में सूर्य 
फी तरह तपमने हुए आपके पुत्र की ओर, पारउ्रों के ये।द्धा वैसे ही भाँस 
उठा कर देख भी नहीं सकते थे; जैसे कोई सूर्य की भोर नहीं देख सकता । 
अपनी सेना फी दु्दृशा देख, धर्मरान युधिष्टिः कृषित हुए और आपके पृत्र 
फो मारने के लिये थे उसकी भोर बढ़े | दुर्योधन और युधिष्टिर में अपने अपने 
ध्वार्थ फो सिद्धि के लिये घोर युद्ध आरस्म हुआ । दुर्योधन ने नतपव बायणों 
से धर्मराण का धनुष काट डाला । फिर उनके रथ दी ध्वजा के काट तीन 
झ्राण उनके सारधि इस्धसेन के मस्तक में भौर एक वाय उसके शरीर में 
भारा। फिर चार बाण मार उनके रथ के चारों घेड़ों फो घायद कर दिया । 
इससे घर्मराज ले कोध की सीमा न रही । उन्होंने तुरत्त दूसरा धनुष उठा 
लिया झौर पट़ें वेग से झ्रागे बढ़ते हुए दुयोधन को रोका । फिर दो भल्ल 
चाणें से दुर्योधन फा घहुप काट, दस बाण उसके मारे | धर्मराज के छोड़े 
ग्राण दुर्योधन के मर्मस्थलों फो विदीर्ण कर भूमि में घुस गये । पवैकात् में 
जैसे शुत्रासुर दा वध फरने के लिये देवताओं ने इन्द्र को घेर लिया, था, वैसे 
ही उनके पय के समस्त यादा युविष्टिर को घेर कर खड़े दो गये । अभी तुझे 
मारता हूँ, कह कर धर्मराज युधिष्टिर ने सूर्यकिरण की तरह, 'चसचमाता, 
मद्दाउस और फभी ख़ाली न जाने वाला एक वाण धनुष पर रख और रोदे 
को फान तक खींच आपके पुत्र दुर्योधन के मारा । उस बाण के अह्वार से 
दुर्योधन घायल हो गया भौर भ्चेत हो, रथ के ऊपर छुड़क पढ़ा । उस समय 
पाञ्ञाक्ष राजाओं में हर्ष श्रगठ करते हुए महाकोलाइल मचाया, उस समय 
चारो ओर यह शब्द सुन पढ़ा कि, राजा दुर्योधन मारा गया। उस फोलाइल 


] द्वोणपर्च 


को सुन दोणाचार्य वहाँ बढ़ी फुर्ती से जा पहुँचे । एतने में दुर्वेधन सचेत 
हो गया और उसने द्रोण को अ्रपनी सहायता के लिये थ्राया हुआ देख, रूट 
एक दूसरा धनुप उठा लिया। फिर वह धर्मराज को उड़ा रह, खड़ा रह, कह 
कर लत्ञकारता हुआ, उनके ऊपर रपट । इतने में विजयामिलापी पान्चाल 
राजागण दौड़ कर उसके निकट जा पहुँचे | विशाल पर्वत पर उदय हो 
सम्मुखीन मेघों को नष्ट करने के लिये जैसे सूर्य आगे बढ़ते हैं, बसे ही कुरु- 
श्रेष्ठ राजा दुर्योधन की रहा करने के लिये द्रोशचार्य पाएढवों के सामने 
बढ़े | हे राजन ! युद्धामिलापी हो एक स्थान पर एकत्रित हुए आपकी और 
के येद्धाओं और शत्रु प्ठीय योद्धाओं में बढ़ी विकट लड़ाई शआ्रासस्भ हुई । 
इस युद्ध में बहुत से सैनिक मारे गये । 





[ चोदहवें दिन की रात्रि ] 
एक सो चोवन का अध्याय 


पाण्डवों तथा सुज्ञयों का आक्रमण 

छूंतराष्ट्र ने पैंा--हे सक्षय ! भेरी भा्ठा पी अवद्देलना करने वाले 
मेरे पुत्र दुर्योधन से अनेक कठोर वचन कह, जब छुद् दोणचाय हाथ में बढ़ा 
धनुप ले, पारवों की सेना में चारों ओर अमण करने लगे, तब उन्हें 
पाण्डवों ने कैसे रोका ? द्लोण के रथ के वास एवं दत्तिण पहियों के रक्षक 
कौन थे? जिस समय वोण लड़ रहे थे उस समय कौन कौन चीर उनके 
पीछे की ओर खड़े हो, उतकी रक्षा करते थे और उनका सामना किसने 
किया था। झुझे जान पढ़ता'है जो लोग ह्ोण के सामने खड़े हुए होंगे, 
उन्हें बिना शिशिर के भी थरयरी छूटी होगी और शीत से विकल गौ 
की तरह घह 'काँप रहे होंगे। द्रोशाचार्य जी अज्ेय एवं समस्त शखधारियों 
से बत्टृष्ट थे | वे रथमायों पर जृत्य करते हुए से घूम रहे थे । उन्होंने कुपित 
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अग्नि की त्तरद पाम्चाज् राज्ाशों फी समस्त सेना को भस्म कर ढाला था। 
ऐसे प्रयल पराक्रमी द्वोश समर सें किस प्रकार सारे गये ? 

सक्षय ने पहा--है राजन्‌ ] सन्ध्या समय जयह्थ को सार अर्जुन और 
साम्यकि, धर्मराज चुधिए्टिर से मित्र, जय ले कड़ने के लिये उनके सामने 
गये । घर्मरात युधिह्टिः भर भीम भी एथक्‌ एथक्‌ सेनाओं को अपने साथ 
ले, व्रोण से लइने के लिये गय्रे | साथ दी सप्तैन्य, नकुल, सहदेव, एष्धुन्त 
फेक्यरात, राजा विराट, मस्त्यराज तथा शाल्वदेशीय राजागण भी द्रोण पर 
हट पढ़े । राजा हुपद ने भी द्वोश पर आक्रमण किया | हुपद के पुत्र और 
घटोष्फय ने भी सप्तन्य आाक्राण किया | छुः हज़ार प्रभव्षक्ष और पाव्चाल 
सेनिकों ने श्षिखणढी के आधिपत्य में द्रोण पर चढ़ाई की । पाणडवों के अन्य 
महारथी घूरों ने एकत्र हो द्वोण पर घाया बोला | हे राजन ! तुरन्त ही 
भीछ्यों के भ्रम को पढ़ाने वाली, सैनिकों के लिये अमद्भलदान्री, भयावह 
काल के दिकई पहुँचाने बाली, अश्वों गजों एवं ध्िपाहियों का संद्वार फरने 
वाली घोर रात्रि श्रा पहुँची । उस समय मुख से अम्निज्वाला उगलने 
वाली गीददियों के रोने का शब्द कानों में पडढ़ा--भयसूचक भ्रत्यन्त दारुण 
उक्लू भी फौरवसेना में बोकते हुए सुन पढ़े । भेरी और झुदृझ की ध्वनि 
से, हाथियों की चिंघार से, घोंढ़ों की द्विनहिनाइट भोर 2पों के शब्द से, 
चढ़ा भारी कोल्लाइल मचा । सन्ध्याकात् ही से द्वोण के साथ सज्षयों की 
लड़ाई अर दो गयी थी | रात के समय अन्धकार छा जाने पर--समर- 
भूमि में कुछ भी नहीं देख पढ़ता था| सैनिकों और उनके वाहनों की दौड़- 
घूप से धूत्त उड़ रही थी । उस धूल में सैनिकों और उनके वाहनों का रक्त 
मिन्न गया था । उस समय र्लानि के कारण चह्ट धूल मुझसे देखी न गयी । 
जैसे पर्वत के ऊपर उगे वाँस के वन में राव के समय आ्राग लगने पर, चढा- 
चट का शब्द सुन पदता है; वैसे ही चमचमाते शर्तों के प्रहार का खखट 
शब्द सात्र सुन पढ़ता था। शब्बों, नगाढ़ों, निर्दाद, कस, पदह को ध्वनि 
से तथा घोदों की ह्विनहिनाहट से एवं हाथियों की फुसकारों से समरेत्र 
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परिपूर्ण था । अँधेरें के कारण अपना विर'ना गहीं जाग पदता था। अतः 
समस्त सैनिक विस से हो रहे ये | इतना रुधिर बढ़ा कि, भूल वर द्टी गयी 
और धृक्त का उदना बंद हो गया । सुवर्स के चमदमादे कवच और रत्व- 
जरित श्राभूपणों से प्रकाण विरोद्ित होने लगां। है राजन ! उस रात को 
सखणिज्षरित आभूषण धारण किये हुए सैनिकों से पूर्ण सेदाएँं--मछ्त्र मुक्त 
आकाश की तरह सुशोभित जान पढ़ती थीं। शक्ति शादि शस्त एंवं ध्यजा- 
पताका से थुक्त वह सेना काक, गिद्ध, कइ तथा गीददों की भंग्रानक 
बोलियों और हाथियों, घोड़ा और सेनिकों के चीत्कार से घोर पघष्ठों फी 
खनखनाहइट से वढ़ी भयहर जान पढ़ती थी। उस समंध रामाथहारी ऐसा 
भवावक कोलाहल मधा कि, सातों समस्त दिशाप्नों के रतग्मिय बर, इस्द 
के वज्ध का शब्द हो रहा हो । रात के सम वह भारती सेना--कदच, 
कुयढल, अन्य भाभूषण एवं विविध प्रकार के शरखों शग्रों ले प्रद्मशसान हो, 
चढ़ी शोभामयी देख पड़ती थी । उस सेना में स्वर्ण के भूपणों से भूपित 
द्वाधियों के दल वैसे ही जान पढ़ते थे, जेसे बिजली से युक्त यादुल् | शक्ति, 
आर्ट, गदा, चाण, सूसल, फरते झौर पदिशों के चलने से, ऐसा जान पड़ता 
था, मा्रों अग्विवृष्टि हो रही हो। 
त्तदनन्वर उस सैन्यद्ल में होशचार्य पर पाण्ठव रूपी मेघ देख 
पढ़ें । दुर्वोधन उन सेघों के धागे बढ़ाने वाला एनस्थानीव था। रघ, 
हाथी ओर घोड़े ही उस समय वकर्पक्ति जेसे जान पड़ते थे। साठ्याजओों 
की ध्वनि सानों सेघयर्जन थी। धदुप और घ्वजाएँ विनली को तरह जान 
पढ़ते थे । खड्, शक्ति, गदा, भ्रादि अख, उसमें बच्च जैसे जान पढ़ते ये, 
अपिरास शख्इृष्टि, जरूबुष्टि जैसी जान पढ़ती थी। चुद्धामिकापी शुरदीर ने 
उस दुस्तर एवं भयानक भारती हैसस्‍्व में प्रवेश क्थिा। शूरों के हर्ष भौर 
इरपोकों के भय के बढ़ाने वाली विकट वे।लाहल युक्त उस भयक्टर रात में 
दोनों ओर की सेनाओं में शुद्ध हुआ। पाणदवों और चल्नय येद्धाओं ने 
सिल कर, ोणाडार्य पर आक्रमस किया । किन्तु ओो जो दीर आचार्य तोझ 
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के सामने गये, उन सय को ोण ने विमुख किया। कितने ही शूरों को 
निर्शय कर शोण ने भूमि पर सुल्ा दिया। अपने पेने वाणों से द्ोण ने 
उस रात्रि में एक सदस्न गज, दस सहस्र रथी, पचास हज़ार पैदल योद्धाओं 
झौर एक घर्दृद बोढ़ों के सार कर सूमि पर लिय दिया । 
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द्रोण का पाण्डवरसेना में प्रवेश 

पुवराष्ट्र ने कहा “ है सक्षय | जत्र समरभूमि में. महापराक्रमी एवं 
अन्त यल्ी धजुर्धर द्वोण ने क्रोध में भर छक्षयों की सेना में प्रवेश किया; 
तय तुग्दारे मन में कण विचार उठा था ? मेरी थ्राज्ञा की अवहेलना करने 
यले मेरे पुश्न दुर्योधन के उसकी भूल बतला, जब आचार्य द्वोण पाण्डवों 
की सेना में घुस गये, तब अर्जुन ने क्या किया ! भूरिश्रवा भौर जयद्नथ के 
भारे जाने के बाद, अ्रव भ्मेय द्रोणाचार्य पाश्चाज्ों की सेना में घुसे, तव 
दुर्योधन ने समयोचित क्या काम किया था? हे सक्षत | दुर्योधन की 
श्रभिलापा के पूर्ण करने के लिये जब भचार्य श्रोण ने शबरुसैन्य में प्रवेश 
किया, तथ मेरी भोर के कौन कौन से योद्धा उनके अजुगामी हुए थे £ चुद 
के समय उनके प्रृषर॒ण्क कौन ये ? समरभूमि में पाए्डव पक्तीय किन किन 
थोद्धाओं ने उनका सामना किया था । मैं तो समझता हूँ कि, जैसे शिशिर 
ऋतु में शीत से थरथराती गौश्रों की तरद, दोणाचार्य के बाणों से पीड़ित 
हो, पाएढव भी काँपने लगे होंगे। शत्रु-विध्व॑स-कारी, पुरुषशादूल, महा- 
धनुर्षर द्रोणाचार्य, पाग्माज सेना में घुस, कैसे मारे गये | उस रात्रि में जब 
दोनों और की सेनाएँ प्रा ढर्दी और पीर लोग अपने श्रपने जोढ के लोगों 
को हूं ढ़ सिढ़ गये, तय छुम लोगों के मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न हुए 
ये ! तुझ्दारा कहना है कि, उस रात्रि के युद्ध में मेरी ओर के बहुत से योद्धा 
मारे गये ; कितने ही समर ल्याग भाग गये, कितने ही पराजित हुए और 
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रथियों की सेना के बोच कितने ही रथश्नष्ट हों गये थे । उस सद्ानियिद 
अन्धकार में जब तुम लोग पायढवों की सेना के सामने से भाग गये भौर 
मुग्ध हो गये, बतज्ञाओ तो, तथ तुम क्ोग अपनी बुद्धि को कैप्ें स्थिर कर 
सक्रे ? तुमने कहा है कि, पाणठवों के पह्ठ के सैनिक विजयी, इपित भर 
उत्साहपूर्ण थे और भेरी शोर के सैनिक भयभीत श्र इतोस्साह हो रहे 
थे। से मो हो--अच तुम मुझे उस रात्रि वाले युद्ध का गया वर्णन 
सुनाओो । * । 

सक्षय ने कद्ठा--जब घोर युद्ध होने लगा, तव पाण्ठय लोग सेमकों 
को साथ ले, ह्ोणाचार्य की भोर लपके | तब ब्रोण मे घृष्टयुन्न के पुत्रों भौर 
केफय देशीय वीरों के मार मार कर, यमालय भेज दिया | जब द्रोशणाचार्य 
मे पाण्डवों की सेवा के घीरों का नाश करना आरमू्भ किया, तद प्रतापी 
शिविराज उनके सामने गया। पाणढवों के पक्त के उस मद्धारथी योद्धा 
शिविराज के अपनी ओर भाते देख, लेहमय दस बाणों से द्वोण ने उसे 
विद्ध किया । इस पर शिवराज ने तीस वाण मार ब्रोण के घायल फर 
भरत वाण से उनके सारथि के मार ढाल्ा। तब द्रोण ने शिविशज्ञ के 
सारथि और धोड़ीं का नाश कर, एक बाण से उसका शिरसख्ाण-सणिदित 
सिर काट कर भूमि पर गिरा दिया। उधर दुर्योधन ने ह्ोण के रथ पर 
दूसरा सारथि भेज दिया । जब वह रथ हॉँकने क्गा, तव व्रोणाचार्य ने फिर 
शत्रुओं पर आक्रमण किया | भीमसेन पहले कलिद्धराज फा बंध कर चुका 
था, भ्रतः कलिद्वराज का पुश्न अपनी सेना सहित, भोमसेन की भोर त्पका। 

उसने जाते जाते पाँच और फिर सात बाण मार भीम के धायल कर 
डाला । फिर उसने तीन बाण सार भीम के सारधि के घायल फर, एक 

बाय से भीम के रथ की ध्वजा के विद्ध किया। इस पर भीम क्रोध में 

भर, अपने रथ से कूद, उसके रथ पर चढ़ गये और उस क्रोधी राजपुत्र 

के घूंसों की मार से पीढ़ित करने लगे। भ्रस्त में घूँसेए के प्रदार से उस 

राजकुमार को ह्ल्‍डियाँ चूर दे गयीं और पद्द मिर्जीव हो भूमि पर गिर पढ़ा। 
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भीमसेन का यह कर्म कर्ण और उसके भाइयें से सहत न हो सका। ये 
पिपघर सर जैसे भयह्षर वाणों से भीमसेन पर प्रहार करने लगे | भीमसेन 
उस राजपुत्र का दघ कर उसके रथ से उतरा और ध्रुव के समीप गया । उस 
समग्र ध्रुव ने सीस पर निरन्‍्दर बाणवृष्टि की; किन्तु एक मूँ का मार भीम ने 
उसे अचेत बर भूमि पर लिय दिया। मद्ागली भीमसेन ध्ुव का वध कर के 
जयरात के रथ पर जा चढ़ा । वहाँ जा भर बार बार पिद्नाद कर भीम ने 
जयरात के याएँ प्वाथ से एक ऐसा थप्पड़ सारा कि, वह कर्ण के सामने 
ही निर्भाव हो, भूमि पर गिर पड़ा। उस समय कर्ण ने एक सुवर्णभूपित 
शक्ति हाथ में ले भीमसेन पर फेडी । पराक्रमी पाण्डुनन्दन भीम ने उच्च 
फर उस शक्ति के। पकुइ लिया और उसे कर्ण के ऊपर फेंका | उस शक्ति 
के कर्य फी शोर श्राद्े देख, शकुनि ने पैने वाणों से उसे काद डाला। अहुत 
पराक्रम प्रकाशित करने वाले भीमसेन समरभूमि में ऐसे ऐसे भ्रद्भुत कार्य 
कर, अपने रथ पर जा चढ़े भर आपकी सेना पर भपदे। क्रोध में भरे यम- 
राज की तरह भीम के आगे बढ़ते देख, आपके पुत्र अत्यन्त कुद हुए और 
बाणवूृष्टि कर भीम के ढक दिया। इस पर भीम ने बाणप्रहार से दुर्भद के 
घोड़ों श्रौर सारथि को मार डाज़ा । तव चह अपने रथ से कूद पड़ा और 
दौड़ कर, अपने भाई दुष्कर्ण के रथ पर जा बैठा । फिर वे देनों भाई भीम 
'पर बैसे दी झपटे, नेसे देवासुर संग्राम में सिन्रावरुण, दैत्यसत्तम तारक पर 
ऋषपटे थे । एक ही रथ पर सवार दुर्मद और दुष्कर्ण बाणप्रहार से भीम का 
विद्ध काने छगे । महाराज ! शत्रुओं के नाश करने वाले पारडवषुनत्न भीमसेन 
ने कर्ण, अश्वत्यामा, दुर्योधन; कृपाचार्य, सेमद्त्त और वाल्हीक के सामने ही 
मारे कातों के दुष्कर्ण के रथ का चूर कर ढाला । फिर भीस ने दुष्कर्ण 
और दुर्मद के मूँ को से मार सार कर मूदित कर दिया । तद्नन्वर भीम ने 
उच्च स्वर से सिहनाद किया | सैनिक पुरुषों ने भीम के इस भीम कार्य के 
दमन, बढ़ा छेलाहल मचाया। राजा लेय आपस में कहने लगे कि, भीम 
निश्चय ही रुद्र है। रद ही सीमरूप धारण कर, कौरवों की लेवा से लड़ 
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रहे हैं । यह कहते हुए राजा ज्ञेग अपने अ्रपने गजों और धोड़ें को तेज़ी के 
साथ हॉक, समरभूमि से भागने कगे।| हे राजनू ! 'श्रधिक क्या कहूँ, उस 
समय श्रापकी सेना के पुरुष ऐसे ढरे कि, दे। सैनिक साथ साथ नहीं 
जा सके । 

है राजनू | जब आपकी सेना उस सत्रियुद्ध में इस प्रकार छि्न भिन्न 
है| गयी; तव हपितमना और कम्लनयन भीम ने मुल्य मुख्य राजाश्रों 
से अशंसित हो, ससैन्‍्य धर्मराज के निकट यमन किवा । धर्मपुत्र युधिष्टिर, 
नकुल, सहदेव, हुपद, विराट और केक श्रादि देशों के समस्त नरपति गण 
भीमसेन का पराक्रम देख, अत्यम्त भ्रानन्दित हुएु। उन समस्त राजाशों 
ने भीम का वेसा ही सस्माव किया, जैसा सम्मान समस्त देवताओं ने 
अन्धकासुर का घध करने वाले शिवजी का किया था | वरुणपुत्रों जैसे परा- 
कसी, आपके पुत्रों ने पाण्डयों को हरित देख और ग्रतमन्त कुछ हो हाथी 
घोड़े रथ तथा पैदल चलने वाले येद्धाओं की चतुरद्धिणी सेना सहित द्वोण 
के आगे कर, चारों ओर से भीम के घेर लिया । उस सद्दाश्नन्धकारमयी 
घोर निशा में, काक, गिद्ध और भेड़िये आ्रादि सांसभत्ती पशु-पत्तियों के 
आनन्द को बढ़ाने वाले, महायज्ञी ऋत्रियों का आपस सें बढ़ा भयझूर एवं 
अर्ुत युद्ध आरम्भ हुआ | 


की आलम > «3 


एक सो छुप्पन का भ्रध्याय 
सात्यकि और घटोर्कच की वीरता 


संज्षय ने कह्ा--हे ४तराष्ट्र ! सात्यकि ने, अ्रनशनमत धारण कर 
चैठे हुए सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा के मार डाला था। अतः उसने ज्यों ही 
सात्यकि के देखा, स्यो हीं उसने क्रोध में भर सात्यकि से कहा--है सात्वत ! 
पूवकालीन मद्दात्माओं और देवताओं द्वारा कथित च्षञात्रधर्म के विरुद्ध तूने 
डॉँकुओं जैला कार्य क्यों किया ! उन्रधर्मानुसार चुद्धपराज्मुख, दीन बने 
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हुए भौर शख्य्यागे हुए पुरुष के कभा नहीं सारता । दृष्णिवंशियों से बुद्ध 
के लिये घू भौर दूसरा प्रयुश् दे ही प्रष्यात हैं । जब श्र्शुन ने मेरे पुत्र 
ही दुतिण भुत्ता फाद झासी; वब पह चुद्ध करना त्याग अनशनप्रत घारय 
किये बैठा था| सब भी तुक जैसे जगछासिद्ध वोद्धा ने कर और नरक में 
दालने याला फर्म प्यों किया ? प्रे दुराचारी | प्र तू अपने उस कर्म का फच 
घय रे मृर | शान में समर में शपता परायम दिखला, तेरा भस्तवाकाहँगा । 
साम्यक्ति ! में अप दोनों प्रियपुत्नों तथा अपने सुकृत की शपथ खा कर 
गहता है कि, यदि शाज पी रात में शूरता की दम भरने वाले तुमको, तेरे 
पुत्न को भौर तेरे भाईयों को में जान से न सार डालूँ ते, में -घेर नरक सें 
डाजा जाई | फिननु साथ ही शर्त यह है कि, शर्जुन पेरी सद्दायवा ने करे | 
इस प्रकार का और अत्यस्थ कुपित हो सोमदत्त ने बढ़े ज़ोर से भपना 
शाप बगाया, थौर सिंदनाद किया | उसके गर्जन को सुन, कमलनेत्र, सिंह 
मी दंड्रा्ों याला दुर्जेय सात्यकि घध्यन्त झुद्ध हुआ । उसने से।मदत्त से 
फटा--शरे राजन | में तेरे क्या, किसी के साथ भी चुद्ध करते नहीं डरता । 
यदि व्‌ भ्रपनी समस्त सेना से रछ्ित हो फर भी मुझसे लड़ेगा, तव भी त्‌ 
मेरा गाल याँका नहीं कर सकता | भत्ते ही दूं. युद्ध के सारभूत भर ढुज॑नों 
के श्भिमत दुर्वाक्‍्य मुझसे फह ले, किन्तु क्ञात्रधर्म का पाज्ण करने वाले 
मुझझे से। भयभीत नहीं कर सकता | यदि तू श्राज झुभसे युद्ध करना 
चाहता हैं, वे व्‌ निप्दरता धारण कर, सेरे ऊपर तीचण वाणदृष्टि फर ले | 
पीछे मैं भी दारण वाणद्रृष्टि तेरे ऊपर करूँगा। क्योंकि तेरा प्रियपुत्र सहा- 
स्यी भूरिश्रवा मेरे द्वाथ से मारा गया है त्रथा उसके भाई शक््य और दृपसेन 
अपने भाई के मारे जाने से खिन्न प्रो समर में मारे गये हैं। में भाज भाई 
और पुत्र सद्दित पैरा भी वध करूँ गा । यदि हू समरभूमि से भागा नहीं, ते 
में समरझँगा कि तू महारथी है और कौरवों में एक श्रेष्ठ राजा है। महारांब 
युधिछ्वि में शम, देम, शौच, भ्रदिला, लड्जा, बेर्य और चमा--सदा रहती 
हैं। मुरजचह चिह्वित ध्वजा से सुशेमित युधिष्ठिर के प्रताप के सामने तेरा 
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तेम तो पहले ही नष्ट है। चुका | से थाज्ञ तू कर्ण तथा शकुनि सहित 
निश्चय ही मारा जायगा। इस समय मुझे क्रोध चढ़ आया है, अतः सें अब 
चुच्रों सहित तुझे पापी का नाथ करूँगा । यह प्रतिज्ञा में श्रीकृष्ण. अलुन 
सतथा अपने इशपू्त को शपथ खा कर कहता - हैँ । अब झुझे तुमसे यह और 
कहना है कि, णदि तू समरभूसि छोड़ भाग गया, तो बच जायगा, नहीं तो 
निस्सन्देह तुझे अपनी जान खोनी पढ़ेगी । 
इस प्रकार आपस सें कहा सुनी कर, क्रोध में भरे दे दोनों बीर 
लाल जाल नेत्र कर आपस में एक दूसरे पर वाणों की वर्षा करने लगे, 
उस समय दुर्योधन एक हज़ार रथ, दस हज़ार हाथी ले सेसदत्त के घेर 
कर उसकी रक्षा करने क्षमा। समस्त शस्मधारियों में श्रेष्ठ, सहाभुत, 
चद्ध जैसा दृढ़ शरीर घाजा युवा आपका साला शकुनि भी क्रोध में भर 
शुर्व अपने पुत्र, पौन्र तथा इन्द्र जैसे पराक्रमी अपने भाई के साथ जे, 
लड़ने के आया । उस बुद्धिमान के एक लक्ष अश्वारोही सैनिक महा- 
'धनुर्धर से।मदत्त को चारों शोर से घेर, उसको रक्षा कर रहे थे | इस प्रकार 
बढ़े बढ़े बलवान्‌ येद्धाओं से सुरक्तित सेोमदत्त ने नतपर्व बाण चला 
सालकि के ढक दिया । यह देख, घष्टयुन्न बढ़ा कुपित हुआ्ला। वह एक 
विशालदाहिनी अपने पघाथ ले, सोमदत्त से लड़ने को झाया | उस समय 
आपस में एक दूसरे पर प्रहार करती हुईं सेना सें वैसा हो गजन हो रहा था, 
जैसा कि तूफाव के उठने पर, छुब्ध समुह्न में हुआ करता है। सोमदत्त ने 
नौ बाण मार कर सात्यक्ि को विद्धू किया। इस पर सात्यकि ने भी नौ वाण 
सार कर--सोमदत्त को घायहू किया | सात्कि के चलाये वाण सेमदत्त के 
ऐसे ज़ोर से लगे कि, वह अचेत हो रथ के भीवर गद्दी पर गिर पढ़ा । 
सामदत्त को मूछित देख, उसका सारथि उसे रखत्ेत्र से बाहिर ले गया । 
सोमदत्त को दुःखित और मुछित देख, सास्यकि का वध करने को उस 
पर द्ोणाचाय ने आक्रमण किया | यह देख सात्यकि की रक्षा करने के लिये 
झुधिष्टिरदि पाण्डबवीर सातल्यकि को घेर कर खड़े हो गये । पूर्वकाल्ष में 
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इन्द्र ने प्रेलोफ्य फा राज्य पाने के लिये जैसे राजा वलि के साथ युद्ध किया 
था, चेसे ही पायदवों ने बाचार्यद्रोण के साथ युद्ध किया | द्ोण ने बाणवृष्ट 
फर पाएटवों फी सेना को टफ दिया। तदनन्तर ओण ने बाणों से युधिष्ठिर 
फो विद्व किया । उन्होंने सात्यकि के दस, एष्युज्न के योस, भीस के नौ, नझुल 
के पोच, सदददेव के भ्ाठ और शिखण्ढी के सौ चाय मारे | तदनन्तर कोण 
ने द्षपदी के पुत्रों में से प्रत्येक के पाँच पाँच, विराट के आठ, हुपद के दस, 
युधामन्य के तीन, उत्तमौजा के छः वाण सारे | फ़िर भ्न्‍्य योदाओं के 
बहुत से बाणों से विद्ध फर, थे युद्धेछि की ओर ऋपटे | आचाय॑ द्ोए ने 
युधिष्ठिर पणीय योद्धाशों के ऐसे पैने बाण मारे कि थे, घुरी तरह चिह्ताते 
हुए सागने कंगे। श्रपन्री सेना को इस प्रकार न्याकुल हो पलायन करते 
देख, भर्जुन कुछ हुए भौर द्ोण से लद़ने के उनके सामने गय्रे। अर्जुन 
के पझपनी शोर भाते देख, ह्ोण ने युधिष्टिः की सेना के और भी अधिक 
खर्देदा । आपके पुत्रों से घिरे द्वोण, पाण्ठवों फी सेना का नाश वैसे ही कर 
रहे थे जैसे भ्रगित रुई के ऐर का जाश फर देता है। सूर्य के समान दुल॑दय 
द्रोण की झोर देखमे फी शक्ति किसी भी विपक्षी में न थी। द्रोण के सामने 
जे जाता, उसका सिर फ्ाद द्वोण के बाण एथिवोी में घुस जाते थे। इस 
प्रकार पायट्वों फी सेना पर जब सार पढ़ी, तब भ्र्जुन की उपस्थिति ही 
में पाण्ठवों की सेना भयभीत हो भाग बढ़ी हुईं | यह देख अर्जुन ने श्रीक्ृषप्ण 
से कह्टा--छृष्ण ! मेरा रथ द्ोण के रथ के निकद ले चलो, यह सुन श्रीकृष्ण 
ने गेदरथ अथवा चाँदी प्रथवा हुन्द पुष्प श्रथवा चन्द्रमा की तरह श्वेत 
चर्ण के घोढ़ें से युक्त रथ द्वोण की ओर हाँका । अर्जुन के द्ोण की ओर 
जाते देख, भीमसेन ने अपने सारथि विशोक को श्राज्ञा दी कि, हमारा रथ 
वोणाचार्य के रथ की और ले उल । भीससेन के इन वचनों के खुन, 
सारथि आनन्द में भर गया ! उसने शपना रथ अजन के रथ के पीछे डाल 
दिया। यह देख पाग्चाल, खुक्षय, मत्स्य, चेदि, कारुप, केकय तथा काशलल 
देश के महारधी राजाभों की सेनाएँ भी उन ढेनों के पीछे हो लीं। 
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है राजन | श्रब ते। दोनों शोर से रोमाश्जकारी भीषण युद्ध ऐने लगा | 
अर्जुन ने आपकी सेना के दक्षिण भाग को श्रौर भोम ने चास भाग के 
चेरा । इन दोनों मद्दारथियों के लद़ते देख, सहावली एश्यन्न और सातकि भी 
चढ़ आये । एवन के सोकों से लद्दराता हुआ्रा समुद्र जैसा गन करता है, 
चैला ही शब्द उस समय दोनों श्रोर फी जूमी हुई सेनाओं से निकत् रहा 
था। भूरिश्रवा के मारे जाने का स्मरण आ जाने से अश्वत्थामा के बढ़ा 
क्रोध चढ़ भ्राया | उसने साहकि के सम्रभूमि में लड़ते देख, उसका वध 
करने का आपने मम में विचार किया। दिस पीछे उसने सात्यकि पर आक्- 
मण किया । अ्रस्वत्थामा के सात्यकि पर भ्राक्रमण करते देख, भीमसेन का 
पुनच्च घटौश्कच अत्यन्त कुपित हुआ और “उसमे शत्रु की गति रोक दी । घंटे- 
स्कच लोहे के वने आठ पहिये के एक बढ़े भारी रथ पर सवार था। उस रथ 
पर रीछु का चर्म सढ़ा हुआ था। उसकी लंवाई चौड़ाई तीस# सल्द थी । 
उसमें युद्धोपयोगी यन्त्र, कवचादि सामग्री भरी हुईं थी | उस रथ के हाथी 
या पेढ़े नहीं चल्कि द्ाथियों जैसे विचित्र प्रकार के पिशाच खींच रहे थे । 
उस रथ की उच्च ध्वजा पर एक गिद आँखें फाढ़े, पाँव और पर फरफड़ाता 
हुआ चिएला रहा था। उस पर जो पताका फहरा रही थी, वह रक्त से 
रज्लित थी। उस पर ऑँतद़ियाँ हारों की जगह पड़ी हुईं थीं। घटोत्कच 
स्वयं भेघ को तरह गज रहा था । इस प्रकार के साथ सामान के साथ 
घटोत्कच ने अश्वत्यामा का सामवा किया | घटोककच के साथ त्रिशूज्ष, मुखर, 
पहाड़ तथा हच्षों के लिये भयानक राज्सें की एक अ्त्तौहिणी सेना थी | 
घटोत्कच के हाथ से प्रतयकालीन यम की त्रद एक हंडा था। घटोत्काच अब 
अपने धनुष के टंकेरता हुआ शब्रुसैन्य की ओर बढ़ा) उसे अपनी ओर 
आते देख कौरवपत्ञ के राजागण घबड़ा उठे । घटोककच फा शरीर पर्वत जैसा 
ऊँचा था । उसके रूप के देखने से बढ़ा ढर लगता था। क्योंकि उसकी 
डादें बड़ी विकराल, सुख उप्र, कान खूँटे जैसे, ढोडी बहुत तय वंय, कान खुँदे जैसे, ठोड़ी बहुत बढ़ी, केश खड़े केश खड़े 


+ एक नश्ण ४०० हाथ का दोहा है। 
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हुए, नैन्न डरावने और सुख जल सा रहा था। उसका पेट नीचे के लटक 
रहा था। गले में बड़ा एक छेद था। सिर पर झुकछुट था। इस लिये लोगों . 
को वह मुख फाड़े काल जैसा जान पढ़ता था | शत्रु ते उसे देखते ही भय- 
भीत हों जाते थे। घणोत्कच के देख, हे शाजन्‌ | आपकी सेना चैसे ही छुब्ध 
हुई, जैसे भेँदरों से युक्त ओर लहरों से लहराती हुईं गद्गा, पवन के भक्ोरों 
से छब्ध हे जाती है। शत्रुपक्ष की सेना में घुसते ही घओेल्कच ने सिंहनाद 
किया । उसके सिंहनाद के सुन हाथियों ने सूत्र मारा और सिपाही न्रस्त 
हे। गये । रात होने से राचसों का बल बढ़ गया। राक्षस शत्रुओं पर शिल्ा- 
घृष्टि करने क्षणे | चारों भोर से क्लोहे के चक्रों, सुशणिडयों, प्रासें, तेमरों, 
शूल्रों तथा पहिशें की मार पढ़ने लगी। उस समय श्रत्थन्त भीषण थुद्ध 
देख, आपके पक्ष के राजा, आपके पुत्र तथा कर्ण भी उदास हो गये और चे 
चारों ओर भागने ल्गे। आपकी सेना में अकेला अ्रश्वत्थामा ही था 
जे। नहीं भागा श्ौर समरभूमि में उठा रहा । श्रश्वत्थामा ने अपने बारों 
से घटोष्काच की साया नष्ट कर ढाद्घी । अपनी साया के नष्ट हुईं देख, घणे- 
स्कच अत्यन्त क्पित हुआ। उसने अश्वत्थामा पर बाण छोड़े मे अरवत्थामा 
के शरीर में घुस गये । घटोत्कच के चलाये सुवर्णपुद्ध बाण अश्वत्थामा के 
शरीर के फोड़, रुधिर में भरे प्टथिवी में वैसे ही घुस गये, जैसे ऋद् सर्प 
अपने बिल में घुसता है। इस पर अश्वत्थामा बढ़ा कुपित हुआ और उसने 
घरेत्कच के दस वाण सारे | इन वाणों से घणेकच के मर्मस्थल बिद्ध हे। 
गये | वव घटोत्कच ने सह आरो वाला और मध्य भाग में छुर से युक्त 
दथा प्रातःकालीन सूर्य की तरह चमचसाता, मणि तथा हारों से भूषित, 
एक चक्र हाथ में लिया | फिर अश्वत्थामा का वध करने के द्विये, उस चक्र 
को उस पर छोड़ा । चक्र के बड़े वेग से अ्रपनी ओर आते देख, 
अश्वस्थामा ने बाय मार कर, उसके टुकड़े हुकड़े कर डाल्ले। भाग्यद्वीन 
पुरुष के सई्वैल्प की तरह, विफल हो, वह चक्र घड़पम से पथिवी पर था पढ़ा । 
ब्क्र को व्यर्थ गया देख, घटोत्कच ने अश्वा्थामा को बायणों से वेसे ही ढक 
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दिया जैसे शहु यू फो ढक देता? । शय शरयायासा धागे यद घटोरशघ ही 
ओर जाने लगा; तय हट फर गिरे हुए अशन पर्षम की तरद दीलटील 
चाला घटोस्कच का पुत्र और भीमसेन का पौध चहनपर्या प्रध्याथामा है 
सामने जा खड़ा हुआ भौर थघाग मार उसका शाशा पैसे ही रोका जैसे 
सह्ागिरे, पवन के मार्य को राझ देता 7 । दस समय रद, विष्णु, 
ओर इन्द्र के समान पराक्रमी श्रस्कथामा, मेधमरएल की जक थी 
सूसलधार दृष्टि को एएप जाने याक्षा मेद पर्यत की सरह शोभायमान हमने 
क्षगा भौर शत्रु की बाणबृष्टि से ज़य भी न घंयद़ावा | छसने एक श्राग 
से अन्जनपर्चा की ध्यजा काट टाजी। दो याणों से दर्मी स्थ के दोनों 
सारथियों को मार ढाका, तीन नागों से उसके रथ के।ग्रियेण को काट दाला 
फिर एक याण से उसका धमुप फाट फिर घार याण। मार इसके रुख के 
चारों घोड़े मार डाले | तद्नन्तर जब पम्मनपर्का ने द्ाथ में सलबार सी, 
तब सुवर्ण की फुरिलियों से सुशोभित उसके हाय की तजजयार के 'मरवस्पामा 
ने बाणों से इकड़े हुकढ़े कर टाला । सथ मो प्रस्तनपर्या मे देमा़दा नामक 
गदा उठायी और उसे घुमा अश्वत्थामा की और फड़ी ; किन्तु अरवध्यामा 
ने वाण मार कर उसके भी इक हके कर दाल्ते। बह सदा भूमि पर गिर 
पढ़ी। यह देख अ्रन्जनपर्चा प्लयकल्लीन भेद की तरह गईसा हुथया ठग कर 
आकाश में गया भर वहा से यह दू्षों की दर्षा करने जगा। सथ 
अश्यध्थासा ने उसे श्रपने याणों से सैसे ही चेधना शारसभ किया झैसें 
आकाशस्थित सूर्य सेघ को अपनी किरणों से विद्ध करते है । दव प्म्जन- 
पर्वा भाकाश से एथिवी पर चक्ा श्राया भीर अपने सुवर्शमण्ठित रथ पर 
कक हो गया। अन्जनपर्वा नाम ही का शब्जनपवों न था, चहिकि उसका 
रंग शव्जन की तरह काला था। वह छोस लोहे का पथ पढ्टिने हुए था। 
तथापि शरवश्थामा ने उसे चैसे ही सार दाना चैसे मद्टादेव ने झन्धकासुर पो 
मारा था | अरवत्थामा द्वारा अपने यत्नी पुन्न का सारा जाना देख, घतेत्कच 
अद्नन्त छुपित हुआ और अरवस्थामा के सामने गया। जैसे धघकत्ी हुई 
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थ्राग घाप्तफूँस के भस्म फर ढाले, बैसे द्वो पाण्दवों की सेना के! नाश 
करने वाले धश्वत्यामा फो रोक, घयक्कच ने कह्ा-द्ोोणपुत्र खड्टा रह, 
खट्दा रह, भप तू मेरे सामने से जीता जायता नहीं जा सकेगा । अभिकुमार 
स्मन्‍ध ने जैसे फ्रोंए का नाश किया था, चैसे ही में भी तेरा नाश कर 
झालेगा। प्रशपामा वोला--शरे देवताशों के समान बलवान वत्स 
तू यह्षें से हर जा भौर भ्रन्‍्य किस! से जाकर जद । है हिडिस्वानन्दन ! 
पुत्र फा पिता के साथ लटना उचित नहीं। में तुक पर क्रुंद् नहीं हूँ। 
फ्रो्धी महुप्य धपना नाग स्थयं दर ढालता है । 

सम्जय ने कद्दा--है राजन | जब पुत्रशोक से छुद्ध भौर दुःखी 
धरोकष ने धरवत्यामा के ये घचन सुने, तब तो बह मारे क्रोध के लालताता 
हो गया भर पाइने लग--भरे भरवत्थामा | क्या में पामर भौर कायर हूँ जो 
तू मुझे दचन से ढराना चाहता है । तेरे ये ववन सर्वेथा श्रदुचित है। मेरा 
जन्म फौरयकुत् में भामसेन के औरस से हुआ्ा है। में युद्ध में क्री पीठ न 
दिखाने वादे पायठय का पुत्र हूँ । में राचसों का राजा हैँ. भौर रावण की 
तरह बलवान हूँ । भरे ओणपुत्र ! खड़ा रह, खड़ा। अब तू जीता जायता न 
ज्ञामे पावेगा। श्ाज में तेरी युद्ध की हुमहुमी दूर कर दंगा | यह कह क्रोध 
में भरा घथेत्कब, लाल जाल नेत्र कर, अश्वत्यामा के ऊपर चैसे' ही ल्पका; 
जैसे पिद हाथी पर भापयता है । घटोष्कच मे अश्वत्थामा पर वैसे ही बाण- 
वृष्टि की; जैसे मेव जलदुष्टि करते हैं। किन्तु अश्वत्यामा ने उसकी 
वायाबृष्टि की अपने वाणों से बीच ही में नष्ट कर ढाला। उस सेसय 
ऐसा जाव पड़ा, मानों थन्तरिष्त में बा्ों की मुठभेड़ हो रही हो ! क्योंकि 
बाय झ्रापस में टकराते थे। सन्ध्या द्वोने पर जैसे उद़ते हुए जुगुलुओों से 
आकाश दसकने लगता है, बैप्ते ही आपछ में टकराते हुए अझ्तों से ठत्पन्न हुई 
चिनगारियों से क्रकाश ज्ञान पड़वा था। अख्वत्थामा थे घथेत्कच की माया 
नष्ट कर दी । तय वह वृक्षों से परिपरर्ण अनेक शिखरों वाज्ञा एक बढ़ा ऊँचा 
परे बन गया । उस पर्वत से जंत्े जल्ल के मरने बह, वैसे ही उस पर से 
स० द्वो०--३२ 
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त्रिधूलों, भासों, तलवारों शौर सूसलों फा ग्रयाद सा बहने घागा । फानज 
जैसे काले उस पर्वत से श्र घाराओों को देश, अगंदायामात्ररा भी ने 
घवदाया । उसने गुसक्या कर उस पर्वत पर यद्नाझ्णत छा प्रयोग डदिया। 
तब तो उस प्रश्नन पवत के सयद सगठ हो गये | सब धदोरफच श्याम 
मेघघटा बन, घ्राकाश में जा खा हुशा और यहाँ से अ्रद्यायथासा पर 
पध्थर बरसा, पध्यरों से अश्वायामा फो टक दिया । नव 'हष्यायामां ने घराय- 
व्याज्ञ चला श्याम मेधधा फो छिल्ल मिन्त कर शाजा। धरश्वायात्ता ने 
बाणदुष्टि फर समस्त दिशाएँ ठके दीं और एक सार सयी सार दाले । 
शादूंल की तरह बकषवान शोर सदमत्त गज फी यरह परसग्रमी गजों, रथों, 
और घेद़ों पर सवार घशोरफच्र के सैनिक गणसों फो साथ के जो इन्द 
के समान पराक्रमी थे थौर पौलस्य, यानुधान सथा सापस द्यानि फे थे, 
जो विधिध प्रकार के क्रच पौर प्रायुध धारया किये हुए थे, भो मे 
शुरबीर थे भर जो भयहर चीएफार कर से फाद फ़ाई बर देख रहे ये, 
धजुर्धर घटोरफच लएने वे: लिये 'ग्रश्यर्वामा पी ओर घला। तसफों देख, 
है राजनू ! आपका पुत्र दुयेधन उदास हो गया। उस समय अख्यरयामा 
ने कहा--है दुर्योधन ! तुम खट्टे पहे देखते रहो । घबदाधों मगर ; में इन 
शरीर तुरद्वारे भाइयों को तथा इन्द्र जैसे पराक्रमी राजाघों फो नष्ट कर 
टालूँगा । तुम हारने न पावोगे । में तुमसे यद साय सत्य प्रण बरदा है | 
किन्तु चुम अपनी सेना को थैये धारण फराते रहे । ई 

दुर्योधन बोला--हे गौदमीनन्दन ! मुरदारे दथन में बल्युक्ति नहीं है 
और न उससे कोई आश्चर्य फी बात £। फ्योदि तुझारा भेरे ऊपर बड़ा 
अजुराग है । 

सक्षय ने कह्--हे राजन्‌ ! इस प्रकार अश्वस्थामा से चातचीत फर, 
सा ने हो सर साठ छज्ञार रवियों की-सेना ले, सहसों 
रथी राजाओं से लड़ ५ 
नील, उत्तर दिशा री का है कग खो 

) , परुमित्र, दुःशासन, निकुस्भ, 


एक सौ छप्पन का अध्याय 9६8 


कुण्डभेदी, पुरक्षय, इढरथ, पताकी, हेमकम्पन, शल्य, आरुणि, इन्द्र॒सेन, 
सक्षय, जय, विजय, कमल्ाक्ष, पराथी, जयवर्मा और सुदर्शन चासक योद्धा . 
और सा5 हज़ार पैदल सिपाही उुम्हारे साथ जाँयगे । जहाँ ऋजुन लड रहा 
है, वहाँ तुम जाओ और जैसे इन्द्र, असुरों का संहार करते हैं, वैसे ही तुम 
भीम, नकुज्य, सहदेव तथा घुधिष्ठिर का नाश करो | मुझे अपने विजय का 
पुरा भरोसा तुम्हारे ही ऊपर है । अश्वत्थामा के बाणों से जर्मर-शरीर 
पाटवों का संद्वार तुम जा कर वैसे ही करो, जैसे कार्तिकेय ने असुरों का 
किया था | 

है राजनू | जब आपके पुत्र ने इस प्रकार शकुनि से कहा; तब शक्कुनि 
पाण्डवों का संहार फरने को तथा आपके पुत्रों को प्रसन्ष करने के लिये 
पाण्डवों से लड़ने के लिये चल दिया । इन्द्र तथा प्रह्माद का जैसा पूर्वकाल 
में युद्ध हुआ था, चैसा ही उस रात्रि में भश्वत्थामा एवं राजषसों में तुमुल थुद 
होने लगा। क्रुद्ध घटोत्कच ने विष जैसे भयज्भर छोर अग्नि जेसे चमकीले 
दस बाण अश्वत्थासा को छाती में मारे । उन दाणों के लगने से अश्वत्थामा 
चैसे ही काँप उठा, जेसे पवन के भकोरे से कोई बढ़ा दृह् थरथरा उच्ता है । 
फिर एक अ्श्नलि वाण से घणेस्कच ने अश्वत्थामा के हाथ का धन्ुप काट 
डाला । तब अश्वत्थामा ने दूसरा धनुष उठा लिया । फिर उसने वैसे ही 
बाणबृष्टि को, जैसे वादल जलबृष्टि करता है । अ्रश्वत्थासा ने श्राकाशचारी 
चरटोत्कच पर वाणश्वृष्टि की | विशाक्षवत्तःस्थल राक्रस अश्वत्थासा के बाण- 
प्रहार से वैले ही विकल हुए, जैसे सिंह द्वारा ककमोरा हुआ गजों का दल 
विकल होता है | अलय काल उपस्थित होने पर जैसे अग्निदेव आराखियों को 
जला कर भस्म फर डालते हैं, वैसे ही अश्वत्थामा अपने बाणों से घोड़ों, 
सारथियों, गजों, रथों, सहित राक्षसों को भस्म करने लगा। अश्वत्यामा 
शाइसों का संद्वार कर वैसे ही शोसायमान हुआ, जैसे पूर्व काल में निएररासुर 
को सार कर, शिव जी स्वर्ग में सुशोभित हुए थे। प्रचए्ठ अग्निदेव प्रलय 
होने पर समस्त प्राणियों को भस्म कर, जैसे शोभायमान होते हैं, वैसे ही 


द्ोणपव 


,, शन्ञओं को नए करं, : अंश्वत्थामा सुशोभित होने कया। यह देख घरोत्कच 
: बंछा-कुद् हुआ : और उसने भयक्षरक्षर्मा राचसों को भराज्ञा दी कि, घुम 
अश्वध्थामा को मार डालो | घशेत्कच की झाज्ञा पा कर, थद्दी बढ़ी टाढ़ों 
वाक्षे राषस, झुख फाड़, जीम निकाल, नाक नेत्र किये दथा सर्जगे 
श्तरों को उठाये अ्रश्वव्थामा को मारने के लिये दौड़े और उसके मस्तक 
पर शक्ति, शत्तन्नी, परिघ, अशनि, शूत्ष, पद्द, सह, गंदा, भि्द्रपात्, 
मूसल, फरसे, प्रास, तलवार, तोमर, कणप, करपन, मुशुणडी, पश्धर 
शदा, खूँटे और रण में शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले लोहे के महाभ 
भ्रुगदरों को मारने लगे। श्रश्वव्थासा के सिर: पर दस प्रकार श्रत्नों की 
शष्टि होते देख. आपके पक्ष के योद्धा बहुत उद्ाप्त हुए। परन्तु महा- 
एराक्रमी अश्वत्थामा ने वज्न जैसे भयानक तेज़ बाण मार, उस शमाइष्टि 
को नष्ट कर डाज़ा | फिर श्रश्वत्थामा ने सुवर्शपूँख बाणों को दिव्याण्रों 
के संत्रों से अभिमंत्रित कर, उन राज्सों का संद्वार करना आरम्भ किया। 
तब उसके वाणों के श्रह्ार से स्थृूज्नवत्ःस्थल वाज्ने राक्षम़ों के दल वैसे ही 
बहुत घबड़ाये | जैसे सिद्द के उपत्रव से हाथियों के झुँड घब्दाते हैं। 
जब सह्ाबल्ी अश्वत्थामा निरन्तर वाणदृष्टि कर राज्षप्तों को पीढडि। करने 
लगा; तव थे तमोगुणी बलवान राक्षस, बहुत कुंद हुए और उप्त पर 
दर पड़े । 
हे राजन ! उस समय अ्रश्वत्थामा ने अभूत पूर्व अरछुत पराक्रम करके 
दिखलाया। अश्वस्थामा ने प्रज्मलित बाण मार मार कर राक्सराज घरेर 
के सामने ही उस दी राचसी सेना को भस्म कर डाला | प्रलय कालीन 
संबर्तक अग्नि जैसे समस्त प्राणियों को भस्म कर ढाज्ञता है, पैसे ही 
अश्वत्थासा भी उन राज्सों को भस्म करता हुआ जान पहुंता था -प्ोश 
पुन् झश्पाआम्रा ने विपेल्े रण, सार कर, सेना का संहार करता आारस्भ 
किग्रा. उसे सर्मस:पारदंवों की ओर से सहलों योद्धा' उपस्थित थे, सिन्तु 
धयेष्कच को छोड़ भर किसी का- साइस, . अश्वध्यामा के सासने जाने का 


् 3. 
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न होता था। घटोक्कच ने क्रोध-विस्फारिन नेत्र करे वालीशिकजाबी: क्रो 


चबा अपने सारधि से कहा--मेरा रथ अश्वत्थामा के निश्येटि: मरवानयन दे | 
भयक्र पराक्रमी घशेश्कच विशाल ध्वजा से युक्त रथ पर सवार हो, धश्वत्थामा 
के निकट गया और सिंह की तरह दहाढ़ कर, श्राठ घंटों से युक्त, देवनिर्मित 
महाभयद्टर संग अश्यष्यासा के मारी । उस साँग को अपनी शोर आते देख, 
थश्वाथ्रामा झट रथ पर से कूद पढ़ा भौर उछल कर उस शक्ति को पकड़, 
उसे घरोदकच के रथ पर फेंकी । यह देख घटोत्कच रथ पर से कूद पढ़ा | वह 
महाभयद्गर शिव जी की शक्ति घदोकच के सारथि, धोड़ों श्रौर रथ को दग्ध 
कर, भूमि के भीयर घुस ययी। अश्वत्थामा का शिव जी की शक्ति को उद्ुछ 
कर पकड़ शेना बी दीरता का कास था। भ्रतः समस्द येद्ाओं ने अश्वत्यामा 
की बढ़ी प्रशंसा की। अपना रथ नष्ट हो जाने पर घटोष्कच इष्टयुज्न के 
रथ पर सवार हो गया और इन्द्र के भ्रायुध जैसे मोटे भौर भयझ्ूर धनुष को 
चढ़ा, वह अश्वस्थामा फी द्वाती में तोर मारने लगा । साथ ही एृष्टयुन्न भी 
सम्इल कर, विपधर सर्प की तरह सुबर्णपुंख बाण अश्वत्थासा के हृदय में 
सारने क्षणा | बदले में अ्रश्वत्थामा ने भी घटोस्कच तथा धृश्थनन्न पर सहस्तों 
पैने बाण दोढ़े । अश्वत्यासा के बाणों को घटोतकद और एए्टथुन्न ने अपने पैसे 
बाणों से फाट डाला । इन वीरों का इस प्रकार युद्ध चल रहा था| इस युद्ध 
से उभश्र पत्त के लोग सन्तुष्ट थे। यह युद्ध हो ही रहा था कि, भीमसेन एक 
हज़ार रथ, तीन सौ यजारोदी श्रौर छः इज़ार घुढ़सवार जे वहाँ जा पहुँचा । 
किन्तु श्रश्यप्थामा घणोष्कच और शजुचरों सहित एश्युश्न से लड़ता दी 
रहा । यही नहीं, बल्कि उसने ऐसा अहुत कर्म किया, जिसे अन्य कोई नहीं 
कर सकता । अर्थात्‌ उसने निमेष मात्र ही में मीमतेन, घटोत्कच, उश्टचुन्न, 
नकुछ, सहदेव, अर्न तथा श्रीकृष्ण के सामने ही राक्रसों की प्वतुरड्धिणी 
एक श्र्ौद्ििणी सेना का नाश कर डाला । तद॒नन्तर पंहः नाश 
करने लगा । उस समय हाथी समिखर पव॑तों की तरहमें( 32705 
द्वाथियों की करी सूँड़ों से मरी हुई समरसृर्म , ऐसी जान पढ़ती थी, मो. 


&०२ द्ोणपव्व 


बह सर्पो से परिपरर्ण हो, व्वजा रूपी मेंढफों वाली, भेरी रूप फछुओं वाली, 
छत्र रुपी इंसों ते युक्त, चामर रुपी फ्रेनों और तरंगों से पूर्ण, कक्ष और 
गिद्ध रुपी बढ़े बढ़े नक्ों से युक्त बथा विविध आायुध रुपी भच्चों पाली. 
इधर उधर पढ़े हाथी रूपी पत्थरों वाली, मत अश्व रूपी मगरों चाली, 
पताका रूपी विशात्ष इक्षों वाली, वाण रूपी मध्त्रियों वाली. देखते 
ही भयप्रद प्रास, “शक्ति ऋष्टि रूपी जलसर्पा से परिपूर्ण, साँस मज्जा 
रूपी छीचढ़ से युक्त, रुणठ रूपी नौकाओं वाली, केश रुपी सिवार से विचित्र 
रंग बिरंगी देख पड़ने वाली, रत येद्धाओं के शरीरों से निकले हुए रुधिर 
से उचत्न, घायल बेठाओं के भ्रार्चनाद से गूजदी हुईं, रक्त की लहरों से 
लहराती हुईं, अयक्वर रूप वाली, कुत्तों सियारों से पूर्ण, यमराज के समुद्र 
की तरह महाभयद्वर नदी, अश्वत्यामा ने प्रवाहित की। द्रोण-तन्‍्दन 
अख वत्यामा ने वाणों से राजसों का नाश करना आरभ किया । वह घीोेत्कव 
को भी पीड़ित कर रुका नहीं; उसने नाराच बाणों से क्रोध में भर, भीम के 
अबुयागी सैनिकों तथा पाण्डयों को विद्ध कित्रा ! डुपदनन्दव सुरथ को, 
शत्रुक्ञय को, बलानीक को, जयानीक को, जयाश्व को तथा श्रुताहय को 
अश्वत्थामा ने भार डाला | तद॒नन्तर सुन्दर खुवर्ण पुँखयुक्त बाणों से उसने 
कन्विभोज के दस पुत्रों का भी वध किया | फिर उसने कोध में भर, अम- 
दण्ड जैसे विकराल और सीधे जाने वाले एक भयानक बाण को अपने धनुष 
पर रखा और घञुपष को कान तक तान, चह बाण घोत्कच की ड्वाठी से 
सारा । वह बाण घणेत्कच की छातो को फोढ़, पुँखसहित भूमि में घुस 
गया । इस बाण के प्रद्दार से घरेत्कच रथ से भूसि पर गिर पढ़ा । यह देख 
और घटोस्कच को मरा जान, धृष्टथुम्न ने अपना रथ पीछे को हटवाया | राजा 
युधिष्ठिः की सेना को इस प्रकार हटा, अश्वस्थामा ने सिंहनाद किया । उस 
समय समस्त लोगों ने तथा आपके पुत्रों ने भ्रश्वत्थासा के प्रति बढ़ा सम्मान 
प्रदर्शित कर, उसकी प्रशंसा की । इस समय तक अश्वत्थामा सैकड़ों राहसों 
हा वध कर झुका था। रत रा्सों से समरभूमि पट गयी थी। सिद्ध, यन्धवे, 


एक से सत्तावन का अध्याय श्ण्ड्े 


पिशाच, सपे, यरड़, पितर, पत्ती, रातस, भूत, भ्रप्सरा और देवगरण ने 
अश्वत्यामा का पराक्रम देख, उसको बढ़ी प्रशंसा की । 





एक सो सत्तावन का श्रध्याय 
वार्ीक वध 


संक्षय ने कहा--है एतराष्ट्र ! जब अश्वध्यामा ने राजा हुपद के तथा 
कुन्तिभोज के पुत्रों तथा हज़ारों राच्सों को मार डाला; तब थुधिष्टिर, 
भीम, पपप्पुन्र एष्युज्ञ और सात्यकि ने पुनः तैयार हो लड़ने का विचार 
किया । समरत्तेत्र में सात्यकि को देखते ही स्रोसदत पुनः मारे क्रोध के लाल 
हाता हो गया । उसने वाणदृष्टि कर, सात्यकि को वाणों से ढक दिया । 
उस समय आपके और विपरही सैनिकों में धोर युद्ध होने कूणा। विजया- 
भिज्ञापी सोमदत्त को भागे बढ़ते देख, भीमसेन ने, सात्यकि की रक्षा के 
निमित्त उस दस बड़े पैमे वाय मारे। सोमदत्त ने सात्यकि के सौ बाण 
मारे | तब सास्यकि बढ़ा कुद्ध हुआ भौर उसने उस सोमदत्त को जो पुत्र 
शोक से हुःखी हो रहा था, जो इंद्ध था तथा जो नहुपनन्‍्दन ययाति 
की तरह शील सम्पन्न था, दस बाण मार, घायल कर डाला । धंदनन्तर पुनः 
साहदकि ने सोमदत्त के साव वाय सार, उसे घायल किया। तदनन्तर 
भीम ने एक बढ़ा दृढ़ परिध ले, सोमदत्त के सिर में मारा। साथ ही 
साथकि ने एक अत्यन्त पैना वाय सोमद की छाती सें मारा | परिष और 
बाण सोमदत्त के साथ ही साथ त्गे। अतः वह मूछित हो भूशायी हो गया। 
पुत्र को मूद्धित देख, वादद्ीक ने भीम पर श्राकृमण किया और जलवृष्टि 
करने वाले मेध की तरह वह बाणवृष्टि करने लगा । साह्यकि की ओर से भीम 
ने दस बाण मार, पारहीक को घायज्ञ किया । तब तो प्रतीपनन्दुन बाल्द्दीक 
बढ़ा क्ुद्ध हुआ। उसने भीम की छाती में एक शक्ति वैसे ही मारी, जैसे इन्द्र 
बच्र मारते हैं । शक्ति के म्दार से भीम कॉप उठा भर सूचित दो गया। 
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कुछ देर बाद जब भीस बचेत श्रौर सावधान हुआ; तब उसने वार्हीक के 
माथे पर गदा का प्रहार कर, उसका साथा चकनाचूर कर ढाज्ा | जैपे बच्चे 
के प्रहार से विशाल पर्व॑त ढह पढ़े; वेसे ही गदा हे प्रद्वार से चारद्दीक निर्शीब 
हो भूमि पर ढह पड़ा । वाल्हीक के मारे ज्ञाने पर, श्रीरामचन्द्र के ससाव 
पराक्रमी आपके पुत्र नागदत्त, देश्डरथ, सहाभुत्ष अग्रोभुज, इढ, सुहस्त, 
विरज, प्रमाधी, उम्र और अनुयायी नासक दस पुत्रों ने वाशश्रष्टि कर, भीम 
को पीड़ित किया । युद्डसक्षरों को सदने में अ्रभ्यस्त भीस श्रलन्त ऋुद हुए 
और श्रापक्षे उत्येक्न पत्र के समेस्थल् में एक एक बाण सार, उन सब को 
नष्ट कर डाला । वे सब निर्मीब दो वैसे ही भूमि पर गिर पड़े; जैसे श्राँधी के 
ोंके से उखड़ा हुआ बृत्त, परवंतशिख़र से गिरता है। भीम ने दस वाण 
सार आपके दसों पुत्रों को सार ढाला। फिर कर्ण के पुत्र वृपसेत के ऊपर 
भीमसेत ने बाण वरसाना आरम्भ कर दिया। यह देख, कर्ण के अ्सिद्ध 
आई बुकरथ ने भीम पर बाण छोड़े। व भीस उसकी ओ्रोर दत्तचित हुआ। 
हे राजन्‌ ! शूर भीम ने आपके वीर भौर महारथी सालों में से सात को 
मार कर, शतचन्द्र को भी मार डाला । शक्रुनि के पराक्रमी भाई गवाक्ष, 
सरक्ष, विभ्ु, सुभग, भाचुदत और शरम्भ, शतचन्द्र का मारा जाना 
बहुत अखरा, अत्त; वे क्रोध में भर, भीमसेन फी ओर दौड़े और पैमे बाणों 
के प्रहारों से उन ज्ञोंगो ने भीम को पीड़ित किया। जैसे बलवान सौंढ, जल- 
चृष्टि से पीड़ित द्ोदा है, वैले ही पराक्रमी भीमसेन ने उन शूरवीर 
योद्धाओं के बाणों की चोट से पीड़ित हो, पाँच वाण भार, उन पाँचों 
महारथियों का नाश कर डाला। उन पाँच वीरों का मारा जाना देख, 
समस्त राजा लोग भयभीत हो गये । 
उसी ससय घर्मराज सुधिष्ठिर कद हो वोशाचाये और दुर्योधन के 
सामने ही आपकी सेना का नाश करने लगे, उन्होंने क्रोध में भर, अग्बष्ट, 
मालव, त्रिग्त और शिवि राजाओं को संग्राम में सार दाल । फिर श्रभीषाह 
शूरलेनों; वाल्हीकों था वल्तातिकों को काट कर, रणत्षेत्र को रक्त एवं माँस 
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की कीचढ़ से पूर्ण कर दिया । फिर उन्होंने शूरवीर तथा योद्धा माज्व और 
भद्र देशीय अगशणित शूरवीरों को अपने तीरण बाणप्रहार से, निर्जीब कर 
चमालय भेज दिया। उस समय युधिप्ठिर के रथ के निकट पकड़ो, मारो; कादो 
हो का महाविकाराल चीर्कार सुन पड़ता था। युधिप्ठिर को अपने पक्ष की सेना 
को तिसर बितर करते देख, द्ोणाचार्य ने दुर्योधन के आदेशासुसार, बाण- 
बृष्टि से युधिष्ठिर को ढक दिया । तद्नन्सर द्ोणाचार्य ने क्रोध में भर, वाय- 
व्यास्त्र चलाया । युधिप्ठिर ने बसे दिव्या से निवारण किया। वायब्यासतर 
को चिफल हुआ देख, द्वोण ने कोध में भर, युधिष्ठिर का वध करने के 
लिये वारुणाख, याग्य, आग्नेय, त्वाप्ट और साविन्न आदि अनेक दिव्यास्रों का 
प्रयोग किया । भरद्वाजनन्दन दहोणाचार्य के चलाये दिव्यास्रों को धर्मराज ने 
दिव्याखों ही से काट डाला | तब आपके पुत्र के हितेषी द्ोणाचार्य ने 
युधिए्ि के वध की इच्छा से तथा अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने की अभिल्ञाषा 
से, प्राजापत्य और ऐन्द्रास्न का प्रयोग क्िया। सतवाल्े हाथी और सिंह के 
समान पराक्रमी एवं लाल लाल नेत्र किये हुए महाराज युधिष्ठिर ने, उन्हें 
अत्यन्त प्रचण्ड महेन्द्राख से निवारण किया | इस प्रकार जब युधिष्टिर ने द्ोण 
के समस्त दिव्याद्या विफल्न कर डाले ; तब द्रोय ने युधिष्ठिर का वध फरने 
के लिये उन पर बह्माख्र घोड़ा । भह्मास छूटने पर समस्त दिशाएँ अन्धकार- 
मयी हो गयीं। उस समय हम लोगों को कुछ भी नहीं सूक पढ़ता था ॥ 
उस अद्च के तेज से समस्त प्राणी भयभीत हो गये। तब युघिष्ठिर ने द्ोण 
के ब्ह्माख को अपने अक्यात्व से निवारण किया + यह देख, समस्त सैनिक 
प्रोण भौर युधिष्ठिर की सराहना करने लगे । 

तदनन्तर द्वोणाचार्य ने. गुधिष्ठिर के ध्याग कर और क्रोध में भर वाय- 
ब्याख का अयेय कर, वे पात्चाल- सेना के भस्म करने लगे | पात्चाल योद्धा 
द्वेणाचारयय के अल से पीड़ित है, भीस और अर्जुन के सामने ही भागने लगे । 
अपनी ओर के येद्धाओं के! पलायन करते देख, पराक्रमी भीम और किरीड 
पाल्री अर्जुन आपकी सेना के दक्षिण श्रौर उत्तर भाग पर आक्रमण कर, 


०६ द्रोणपर्य 


दोशाचार्ण की ओर दौंढ़े और उनके ऊपर निरन्ध्र चाणवृष्टि करने कगे। 
उसी समय मह्ातेजस्त्री पाग्चाज्ष, सक्षय भ्रौर मत्थ देशीय सेना के योद्धा, 
सादकि की सेना के सैनिक एकत्र हो अर्जुन भ्रौर भीम के साथ हो लिये । 
कुसुसेना के योद्धा ज्ञोग ठो पहले ही से निद्ठा से पीड़ित भौर अन्धकार से 
विकत्न हो गये । तिस पर अर्जुन के बाणों ने तो उनको 'गऔर भी अधिक 
घबदा दिया । उस समय द्वोण भौर दुर्योधन स्वयं उन्हें रोक रहे थे ; 
किन्तु थे न रुके और भाग यये । 


| अलपन्‍नकननममामनन्‍न्‍्यलन्थ०, 


एक सो श्रह्मवन का श्रध्याय 


कण और कृपाचाय 

संक्षय ने कह्ा--हे धतराष्ट्र | पाणडवों को सेवा को उभरते देख, 
दुर्योधन ने समझा लिया कि, अथ हम इसे पीछे न हटा सकेंगे । श्रत: णह 
फर्य से बोला--है मिन्न्यत्सल ! मैत्री दिखाने का यही समग्र है। अ्रतः 
है कंण ! अब तुम मेरे समस्त योद्धाशों की रक्षा करो । भेरे मद्ारथी गोद 
फोधातुर हो रहे हैं और साँपों की तरह फुँसकार रहे हैं । पाण्चाल़ों, मह्त्यों,, 
केकयों और पाणढवों ने उन्हें घेर लिया है। देखो, विजयी पाणढव कर 
पाक्चालों के बहुत से महारथी हे से भरा कर गज रे हैं। दुर्योधन के इन वचनों 
को सुन फर, कर्ण ने कहा--इस समर में यदि इन्द्र भी अर्शुन की रक्षा करने 
आये हों, सो भी में तुरन्त उसको परास्त कहँणा और चदनन्तर अरद्धैन का 
चध करूँगा । मैं तुस्ते वैसे ही जिवाऊँगा जैसे अग्नि ने हद को जिताया था । 
मैं वो तुम्हारे हितसाधन ही के लिये जीवन धारण किये हुए हूँ पाणडवों 
में एकसात्र अर्जुन ही बढ़ा वली है। अतः में इन्द्रअद्त असोघ शक्ति से 
उसका वध करूँगा । जब वह सारा जायगा, तब उसके भाई या तो हमारे 
अधीन हो जायेंगे अथवा बन में चले जावेंगे । है राजन्‌ | मैं जब तक जीवित 
हूँ, तब तक तुम ज़रा भी चिन्तित मत हो। क्योंकि मैं इन सब पाणढवों क्रो: 
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चुद में परास्त कहूँगा। पाश्चालों, केकयों, भौर शृष्णियों के, मारे वाणों के 
हुकड़े टुकड़े कर डालूँगा तथा यह भूमरडल तुरहारे अधीन कर दूँगा। 

: सक्षय ने कहा--है राजन्‌ ! ज़ब कर्ण इस अकार कह रहा था, तव 
कृपाचार्य मे उपह्ास करते हुए सूतपुत्र से यह कद्दा--हे कर्ण ! तूने बहुत 
ही भच्छा सोचा । क्योंकि तेरे वद़प्पन से कुरुषुज्ञव दुर्योधन सनाथ हो गया 
है, फन्‍्तु है राधेय | वू जैसा कह रहा है, यदि वैसा हो भी जाय, तब 
क्या कहना है ? में देखता हैँ, तू कुदसेना के सामने बढ़ी दौंगे हाँका करता 
है। किन्तु तेरे पराक्रम का फल सुझे कुछ भी नहीं देख पढ़ता। युद्ध में 
पारडयों के साथ तेरा कई बार आमना सामना हो छुका है, किन्तु दे सदा 
इनसे हारता ही रहा है। है कर्ण ! जब गन्धर्व धवराष्ट्र के पुत्रों को एफड़ 
भर लिये जा रहें थे, तव सैनिक तो लड़े भी थे, परन्तु व्‌. तो वहाँ से भाग 
खड़ा हुआ था। फिर विराट नगर में सब कौरव जमा थे। उस समय भरकेणे 
अर्जुन ने कौरवों को, हुमे और तेरे छोटे भाई को हराया था । तू संग्राम मे 
अ्रकेले अर्जुन ही के। जब नहीं हरा सकता; तथ श्रीकृष्ण सहित समस्त पांण्डवों 
को हराने की वात अपने सुख से क्‍यों मिफालता है ! बहुत चकवाद सतत कर 
और चुपचाप युद्ध कर । बकवाद ने कर युद्ध करना सस्पुसुषों का मत है। 
हे राधेय | शरदकाल्ीन मेघों का गज जैसा निष्फल होता है, वैसे ही तेरा 
गर्जन भी व्यथ है ;-डिन्तु किया क्या जाय, यह हुयोधन इस वात को सम- 
भता ही नहीं। कर्ण | जब तक श्रज्ञुन देख नहीं पहुता। तब पक हू. ,जुत 
तर्जन गर्जन कर ले । अजुन के सामने आते ही तू तर्जन गरजन भूल जायगा । 
असी अजजुत के वाणों का प्रहार तेरे ऊपर कहीं इुआ। हलीसे तू गज रहा 
है। किन्तु जब अर्जुन के बाणों से कास पढ़ेगा; तब परे सुत्ष से बात भी वे 
निकल्षेगी | जत्रिय वाहुशर भौर आरद्मण वाकशूर हुचा करते हैं । अजुव धतुप- 
धूर और कर्ण कोरा कप्पनाशूर है। जिसने शिव को भी निज पराक्रम से 
प्रसक्ष. कर लिया, उसे कौन मार सकता है ! हे राजन ! करण, इंपाचार्य के 
इन अवज्ञासूचक वचनों को सुब, बढ़ा कुपित हुआ । फिर उसने कृपाचार्य 
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को इस प्रकार उत्तर दिया । शूरवीर पुरुष जैसे वर्षाकालीन मेघों की तरह 
गर्मते हैं, वैसे ही य्धासमय बोये हुए बीज की तरह शीघ्र ही फल्ल देते हैं | 
मैं वो इसमें कुछ भी दोप नहीं समझता | मैं तो व्यवसाथ को अपना संगी 
बना, हृदय से रणभार को मेलूँगा । रण में श्रीकृष्ण और साह्मकि सहित 
पाणडवों को नाश कर, मैं सिहनाद करूँगा । दे विश्र ! मेरे गजेने से ठुम्दारी 
क्या हानि होती है? मनुष्य जिस भार को उठाने को सड्ुल्प कर, उसे 
उठाने का प्रयक्ष करवा है, देव अवश्य ही उसे सहायता देता है। मैं व्यव- 
साथ को अपना सहवर्ती बना, रण के बोक को उठाऊँया । युद्ध में कृष्ण 
और सात्यकि सद्वित पाणहुपुत्रों का नाश कहाँगा और तब पर्जूगां | हे 
विप्र ! शूरों का गजन शरदकालीन मेघों की सरह व्यर्थ -नहीं होता | थे 
अपनी '्रपनी सामर्थ्यानुसार ही ग्जते हैं। हे गौतमर्चशी कृप ! रण में 
लड़ने को तैयार खड़े हुए श्रीकृष्ण और अजजुंन को पराजित करने के. लिये 
मेरा मन उत्साहिद हो रहा है। इसीसे में गज रहा हूँ । हे विप्र ) तुस मेरे 
इस गजंत के फकत को देखो । सें कृष्ण और सात्यक्ति तथा पाणढवों का वध 
कर भूमण्डल् का निष्कण्टक राज्य दुर्योधन को सौपूँगा । 

कृपाचार्य बोले --कर्ण | तेरे यह अभिमान युक्त वचन किसी काम के 
नहीं है | तु कृष्ण की तथा पारुपुनत्र धर्मराज को सदा निन्‍दा किया करता 
है। युदधकुशक्ष थे दोनों चोर जिल स्थान पर हैं, घहाँ ही विजय है। कवच- 
घारी श्रीकृष्ण का तथा अर्जुन का, संभाम से देव, गन्धवे, यक्ष, मनुष्य, उरग 
और राज्स भी सासना नहीं कर सकते । फ़िर औरों की तो बात ही क्या 
है! धमधुत्र युधिष्ठिर ब्राह्मणों के रचक, सत्यवादी, दान्त, गुरु और 
देवताओं के पूजक हैं। वे ध्म के ऊपर सदा प्रेम रखते हैं और प्रायः समस्त 
श्रद्मों को चलाने रोकने आदि की विधि के ज्ञाता हैं। वे बढ़े धीर और 
कृतज्ञ हैं। उनके भाई भी बढ़े बक़्वान तथा सर्वेशस्त्रविशारद हैं। थे 
बढ़े बुद्धिमान, ध्मात्मा, यशस्वी बन्धु बान्घव युक्त, इन्द्र जैसे पराक्रमी, 
और बड़े अचुरागवान्‌ योद्धा हैं । उनके सहायक धष्टचुन्न, ' शिखण्डी, हुमुंख 
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सुन, अममेजग, घम्द्रमेन, रदसेन फीतिधर्सा, प्र अधर, चलुच्छछ 
रामचस्थ, सिए स्तर, सुनशन, अपदरस्दन तथा 'पम्यश रूवय॑ राजा हुपद हैं। 
एमके झततिरिद्ध अबुनस हित, मल्यराज, शतानीक, सूर्यरत्, श्रतानीक 
खुल, चरानाफ, जयानीए, जार, रपवाइन, उन्द्ोदय, समरध, राजा 
डिगर के सदृभुशी भा:, सदन, ू सहदेव, द्पद़ी के पुत्र राचस घठेल/व आदि 
धरे योर हैं । देश, वे सत्र लर रहे हैं। भरता पागइवों फा कभी भी नाश 
नई दो सरता । एनये चतिरिद्र और भी बहुत से लोग पारद्यों 
पेयय ह। यदि अभुन शौर भीम घाह तो देव, प्रतुर मनुष्य, यक्ष, 
रास, भूत, सर्प पोर हाथियों सहित समस्त जगत के घणावल से ही 
सारे जगत को नष्ट फर राछें। यदि धर्मराज युधष्िर चाहें, तो केवल 
प्रयनी एपटि ही से पृथिरी के भस्म बः ढालें। हे कर्ण ! शिमझे सहायक 
फ्दयधारी प्रशमेश् श्लीझृष्ण हैं, उन परशठ्तों को रण में दे मीतने का 
साहस फ्यों कर फादा ए तू सक्ष प्रीकृष्ण से छो लड़ने की अमिलापा 
रंगे हुए ४. सा यह तेरी वी भारी भलत है । 
ये ने पहा--हे राजनू ! जब कृपाचार्य ने इस प्रकार कर्ण से कहा- 
तब राधापुत्र दःण ऐँसा थोर शरद्वान्‌ के पुत्र गुरु कृपाचार्य से वोहा--है 
प्रह्मन्‌! आपने पाशदओों के सम्बन्ध में ले कुछ कहा वह दीक़ है। आपके 
बतलाये गुणों के श्रतिरिक्त भ्रौर भी यहुत से गुण पागइवों में विद्यमान हैं। 
सनमुच रण में पाणइव, द्ेश्यों, गन्धरवों, पिशाचों, सर्पों, राज्षसों पा 
दैवराज इन्द्र सहित देवताशों से भी ग्रमेय हैं । किन्तु इन्जप्रदत शक्ति भेरे 
पात् है। उस शक्ति से मैं श्रजुंत का वध करूँगा । जब अर्जुन सारा जायगा 
तब उसके बिना उप्त>े साई किसी प्रकार भी राज्य नहीं कर सकेंगे | उन 
सत्र का नाश होने के बाद, समुद्र पर्थन्त समूची पएथित्री कौरवों के हाथ भा 
जावेगी | ऐ गौतम ! इस संसार में समम्ठ का्ये उत्तम प्रकार की बुद्धियों 
ही से सिद्ध होते हैं। इसी बात्‌ को भी भाँति समर मैं गरजता हूँ | रहे 
श्राप सो आप तो ब्राह्मण ढहरे शौर घुद्धापत्था के कारण खद़ने में अससर्थ 
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'है और पाण्डवों के सक्त हैं। इसीसे ते झाप मेरा भ्रपमान फरते हैं | परन्तु 
हे बह्मन्‌ | अब आगे तू मेरा इस प्रकार अपमान न करना | अगर तूने फिर 
ऐसी बातें मुझसे कहीं ते में दलवार से तेरी जीभ काट डालूँगा । भरे 
डुवृद्धि | तू पाणढवों की प्रशंसा कर, कौरवों के उराना चाहता है। किन्तु 
स्मरण रख, में तुमसे सच्च सच्च कहता हूँ कि, दुर्योधन, द्ोण, शकुनि, 
दुसुंख, दुःशासन, बृष्टसेन, अव्राज, सोमदत्त, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, 
विविशति ऐसे योद्धा हैं कि, जब ये सव कवच पहिन रखा्षेत्र में आ इहें; 
तत्र इन्द्र जैसा बलवान पुरुष भी इनको परास्त नहीं कर सकता। शूर, 
अज्पह, व्ती, स्वर्गप्राप्ति के लिये उत्करिठत रणनीतिनिपुण भौर युदध- 
कुशल ये योद्धा समर में देवताश्ों को भी नष्ट कर सकते हैं। ये ही योद्धा 
कदच पद्विन, दुर्योधन को जिताने के लिये भर पारडवों का वध करने के 
लिये समरभूमि में डे हुए हैं । किन्तु द्वार जीत तो आश्याधीम है। बन्ी 
से बली योद्धा की हार जीत क्रो मैं तो भाग्याधीन ही सानता हुँ । 
क्योंकि जब महावली भीष्म, बिक, चित्रसेन, बाल्हीक, जयद्भथ, 
भृरिक्षवा, जय, जलसंध, सुदृ्तिण, महारथी शल्त, पराक्रमी भगदत्त आदि 
वलचान और शूर राजाओं को पारतों ने मार झाल्ा ; तव अरे नराघम ! 
इसे देवयोग के सिवाय चौर क्या समझता जाय। झरे बरह्मन तू बारंदार 
दुर्योधन के वैरियों की वढ़ाई करता है, किन्तु उनके भी तो सैकड़ों सहस्रो 
योद्धा मारे यये हैं | मुझे ठो इस समर में पाण्डवों की कुछ भी विशेषता 
नहीं दिखलायी पड़ती, क्योंकि कौरवों और पाण्वों की सेनाओं का एक 
ही सा संहार हुआ है । हे वाह्मणाघम ! तिस पर भी तू पायदवों को सेव 
बलवान बतल्ाया करता है। अ्रतः मैं सो दुर्योधन के हिससाधन के लिये 


अथाशक्ति पारढवों से युद्ध करने का प्रयत्त करूँगा और जीत हार तो 
नआय्याधीन है। 
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एक सो उनसठ का प्रध्याय 
केणा आर अश्वत्थामा का कथोपकथन 


सूक्षय ने फद्टा--है रहराष्ट्र | जब अश्वत्थामा ने देखा कि, कर्ण ने कठोर 
बचन फष्ट उसके सासा कृपाचार्य का तिरस्कार फिया है, तब अश्वत्थामा ने 
स्थान से तलवार खींचली शौर नंगी तज्ञवार ले वह करण के ऊपर मपटा । 
फ्रोघ से लाल भरघत्पामा ने दुर्योधन के सामने ही कर्ण फो वैसे ही ऋषेश 
जैसे सिंह मदमत्त गज फो मपेदता है। 

अ्रश्वत्थामा ने फर्"ँ से फहा--भरे दुबुद्धि ! मेरे शूरचीर मामा ने अर्जुन 
की जो प्रशंसा फी ए, चह रत्ती रत्तो ठीक है । किन्तु तू अर्जुन से ्ेष करता 
है, श्रतः तू भ्रजुंन फा तिरस्कार करता है। भ्राज तेरा धसंड यहाँ तक बढ़ 
गया है कि, तू भद्वितीय धलुधेर श्रजजुन की निन्‍्द्रा कर, अपने वरावर किसी 
फो नहीं समझता । किन्तु अजुन ने तेरी विद्यमानता ही में जयद्वथ को मार 
डाजा, तथ तैरा पराक्रम कहाँ था ? तेरे श्रस्र कहाँ थे ? भरे नीच कर्ण ! 
जो साज्ाद महादेव के साथ युद्ध कर चुका है, उसे हराने की बात अपनी 
जिद्मा पर काना तेरे लिये व्यर्थ है। समस्त देवताओं सहित इन्द्र तथा दैत्य 
इक्ट्टो हो फर भी धजुर्धारियों में भेष्ट और श्रीकृष्ण के सखा अर्जुन के 
परास्त गए कर सकते ! ऐ दुर्वृछ्दे | उस ' भरद्वितीय योद्धा अर्जुन के तू इन 
सामान्य योद्धाश्रों की सहायता से कदापि नहीं जीत सकेगा, नराघम कर्ण ! 
खटा रह ! देख, में श्रमी तेरा सिर घड़े से अलग किये ढालता हूँ। 

सकझय ने फह--यह कह अश्वस्पामा बड़े वेग से कर्ण की ओर कपका; 
किन्तु ह॒येधन ने और स्वयं मद्दातेजस्वी कृपाचार्य ने उसे पकड़ लिया । 

तब कर्ण ने फद्ा-यह हु्चुद्धि है। द्विजों में नीच शूरमाह्मण ! इसे 
बुद्धू-विधान-कुशल्न दोने का बढ़ा अभिमान है। इसे तुम छोड़ दो, जिससे 
डसे मेरे पराक्रम का स्वाद चखने का अवसर द्वाथ लग जाय ! 
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अंश्वस्वामा ने कद्ा--धरे हु्बुंद्धि कर्ण ) में ते। तेरे अपराध को तमा 
किये देता हूँ; किन्तु याद रख श्रज्ध॑न तेरे दस श्रभिमाच के। चूर बरेगा ] 

हुओंधन बोंला--दे मानद अश्दाधासा ! क्रोध दूर करों भर प्रसत ट्दो 
जाओे | आपको तो उमा ही शोभा देती है। आपको कर्ण पर कद दो 
कदापि उचित नहीं । है द्विनश्रेष्ट ! मैंने आपके, कर्ण के, कृपायार्य के, हण, 
के, सुबक्पुत्र के तथा मद्राज के ऊपर द्वी इस महाकाये का भार रहा है 
अतः भाप मै से रहो । है द्विमशेष्ठ | थे सर पायडव लड़ने के लिये श्रीकृष्ण 
को साथ ले, राधा के पुत्र कर्ण के साथ चल्ले थ्रात्ते हैं श्रौर चारों ्रार 
से हमें तुज्ा रहे हैं । 

सक्षय ने कहा--इस प्रकार दुर्येधिन ने सथुर बचन कष्ट का, अश्वा्थामा 
को प्रसन्न क्िय्रा | कृपाचार्य तो शान्तमूत्तिं ही थे । अ्रत्तः हुरन्त ही वे सूट 
हो कर कहने लगे। कृपाचार्य ने क्द्वा-अरे दुर्बृद्धि कर्ण [ _म तो तेरे 
अपराध को गया बीता किये ठालते हैं, किन्तु याद रख, अर्जुन घेरे इस यदे 
घढ़े अभिमान को चूर करेगा । 
... सल्चेय वोढ्षे--दे राजन ! इन लोगों में इस प्रकार कलइ हो ही रदा 
था कि, ग्रशस्त्री पाण्डवों और पात्चालों ने मित्र कर, कर्ण के ऊपर भ्राक्ममण 
किया। तथ पराक्रमी कर्ण भी घजुप ले, देवताओं सद्दित इन्द्र की तरद, श्रेष्ठ 
श्रेष्ठ कौरवों को साथ जे, अपने भुजवल करे सहारे रणतषेत्र में सब के भागे 
डट गया। कर्ण और पाणढवों का बड़ा विकट युद्ध भारस्भ हुआ | योदा 
सिंद्द की तरद दहाड़ रहे थे । यशस्दी पाएडव और पात्नाज्ष, भद्ावल्ी कर्ण 
को देख, गजेन कर, ज़ोर से बोल उठे--कर्ण यह है | वर्ण यहाँ है! हे 
फर्ण ] खड़ा रह ! खड़ा रह | घरे पुरुषाधम ! भरे दुरात्मा | हमसे लद़ । 
तद्नन्तर भ्रन्‍्य राजा लोग क्रोध के कारण ज्ञाल लात नैन्न कर, बोज्ञ बढे-- 
नीचमना सूतुत्र कर्ण यह है। सब राजा लोग मिल कर इसे मार दालों । 
इसके जीते से कुछ भी ल्ञाम नहीं | यह पाण्इवों 


३ का घोर शब्रु हैं ; बढ़ापापी 


है। यद्द अनथों का मूत्र है और दुर्योधन डे मतानुसार चलता है। अत्व 
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हुसका बंध करों । बध करो । इस प्रकार कहते हुए वे सब महारथी जत्रिय, 
पागदयों थी प्रेरणा से फर्ण झा बच परने के लिये उसके ऊपर हटे और चारों 
कोर से उस ऊपर गाणनूष्टि फर, चाण जाल से दिशाएँ ढक दीं। जब कर्ण ने 
उन सब मो चपने ऊपर श्ाकमंण परने देखा, तब पद ने तो घबड़ाना और 
ने उदास है एहुथा । उसने थर्य घारण फर, प्रथम तो उस उम्रदते हुए सेना 
रूपी महासागर को देखा | फिर उस एु्ेलि एवं आपके पुत्र के हिलैपी कर्य 
ने दागयूटि फर, उस झागे बढ़ती हुई सेना को चारों भ्ोर से रोक दिया । उस 
समा सैझरों, सहणों राजा लोग भजुंपों को उद्धालते उद्दालते कर्ण के साथ 
लड़ने गगे । हे राजन ! फर्ण ने याणों फी बढ़ी भारी ठर्षा कर, पाणडबरों के 
पए के राजाझों की याणगु्टि को नए का डाला | उस समय कर्ण और 
पाशदव पष्षीग राजाएों में नुमुठ युद्ध हुआ । 

संझ्स से कहा --हऐ राजन ? हम तो इस समर में कर्ण का अहुत घुद- 
कौशल देख दंग रह गये । एस युद्ध में सब राजा लोग मिल फर भी अकेले 
करे को ने इस सके | महारथी ए्ग राजाशों के बाणों को निवारण कर, 
मिज्ञ नाम शध्टित बाण उन राजाद्रों के रथों, ईपाओों, ज॒भों, छम्ों, ध्वजाश्रों 
ओर थेषों पर निरस्तर घरसा रहा था। फर्ण के याणों के प्रद्धार से विपत्ती 
शाज्ञा लोग घबदा गये और जदावी हुईं गौशों की तरह कॉपते हुए, इधर 
ड्घा भाग गये। गजारोही पफ्राश्यरोरी और रथी भी कर्ण के पाणों से घबड़ा 
मर, एधर उधर भागने लगे। घूरों के कटे मस्‍्तकों तथा आुजाओं से पथिवी 
ढक गयी थी | मारे गये भौर सारे जाते हुए गथा चीघ्नले हुए योद्धाओं से 
ग्गाममि यमपुरी फी तर भयक्षर जान पढ़ने लगी । राजा दुर्योधन, उस 
समय फर्ण के पराक्रम फो देख, अ्रश्यत्थामा के निकट यया श्रौर उससे कहने 
लगा देखो, समस्त राजाओं से भ्राकान्श द्वो कर्ण कैसा लड़ रहा है | स्वामि- 
क्ांतिकेय के बाणों से सैसे शसुरों फी सेना पलायन करती है, वैसे ही कर्ण 
के याणों की मार से पीढ़ा पा कर; पाणदवों की सेना भाग रही है। चहुर कर्ण 
ने युद्ध में मेरी सेना का पराजय किया है--यह देख कर अजुन, कर्ण क्ो 
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मारने को इच्छा से इसके ऊपर चढ़ा चला आता हैं। अतः ऐसा करो, जिससे 
अर्जुन, सूठपुन्न कर्य को मारने न पावे। दुरवेघिन की वात सुन कर, अश्वस्यामा, 
कृपाचार्य, शक्य और मदारथो हार्दिक््य आदि योद्धा, अझुन को करे पर 
चैसे ही आक्रमण करते देख, जैसे इन्द्र ने वृत्रासुर के ऊपर चढ़ाई की थी. 
कर्णों की रचा के लिये अर्जुन के सामने गये । हे राजेन्द्र ! इन्द्र ने जैसे 
चृच्नासुर के ऊपर चढ़ाई की थी, वैसे ही अर्जुन भी पा्चाल् राजाओं से बिर 
कर, कर्णे के ऊपर चढ़ा 

उतराष्ट्र ने पूछा कि--हे सञ्य ! क्रोघ में भरे हुए और प्रलय की तरह 
मयहर प्रतीत होते हुए अछुन को देख, जो महारधी कर्ण, सदा अजुन 
से ईर्ष्या किया करता था; उसने अजुन को अपनी ओर आते देख, क्‍या 
किया ? 

सञ्ञय ने कहा--हे धतराष्ट्र | भ्रजुंन के अपनी ओर शआ्ाते देख, कर्ण 
'निभेय हो वैले ही अर्जुन को ओर लपका, जैसे कोई हाथी अपने वैरी दाथी 
की ओर लपके। अजुन ने वेग से आते हुए कर्ण के मारे बाणों के भागे 
बढ़ने से रोक दिया । तव कर्ण ने वाणदृष्टि कर अझुँद के ढक दिया । कर्ण 
बढ़ा ऋद हुआ और उसने चुद के तीन वाण सारे। किन्तु महावल्री 
अर्जुन कर्ण को फुर्ती के सह न सका । शत्रुवापन अज्जैन ने कण पर तीच सौ 
पैसे बाय छोड़े | भर्जुन ने झुसक्ष्या कर कर्ण के दहिने हाथ पर एक बाण 
रेसा मारा कि, उसके पद्यार से कर्ण के हाथ से घनुप छूट पड़ा। सब भ्रधे 
निमेष ही में महावल्षी कर्ण ने दूसरा धनुप उठा कर और दाणवृष्टि का 
अज्जुन को वाणों से ढक दिया। घन ने कर्ण की वाणद्रष्टि केश लष्ट कर 
डाला। छिर झुसक्या कर और वासम्रहार कर, कर्ण को भर््जुन ने पीड़ित 
किया | वे देनों विजयामिल्ापी दीर परस्पर वाणवृष्टि करने लगे। ऋतुमती 
इथिनी के लिये जैसे दो मद्मत और ऋ्द्ध हाथी लड़ें, चैसे ही कर्ण तथा 
अर्जुन के वीच महाअरुत युद्ध आरम्भ हो गया | इस समर में अजुत के 
करण के पराक्रम को थाह मिल गयी। उसने बढ़ी फुर्ती से एक बाण मार कर्ण 
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की मुट्ठी में दा पमुए काट टाला। फ़िर भरत बाण सार, उसके चारों घोड़े 
के भी पमझक मेग दिया धौर सारयि का मस्तक काट गिराया | इस प्रकार 
पर्स का रधधोन फर, पुनः अर्जुन ने उसके चार याण मारे । कर्ण तब रथ के 
गीचे उतर पदा घोर प्राश्ञों के अह्टार से पोढ़ित हो, कृपाचार्य के रथ पर चढ़ 
गया। फप्तुन के थाम से उसका शरीर विदीर्ण है| गया था और सेई को 
मरह उसके प्रमस्त भर््ठों में बाण घुभे हुए थे । कर्ण को हार हुई देख, अन्य 
झापके पए $ योद्धा भजुन के वाणों से दिलन्व भिन्न है, दसे दिशाश्ं के 
भागने लगे। दे राजन ! दुर्येविन उनके। दाइसे देख, उनको पीढ़े के लै।टाने के 
छिये निएत्ञा फर पहने कगा। धरे श्र चत्रियों | भाये। मत | भागों मत ! 

खरे रहे।, पे रषठो । भर्जुन का बंध फरने में स्वयं जाता हैं । में रण में, पा्मात्ल 
राजाओं या, साम ह राजाधों का तथा पाणढवों का नाश कहँगा | प्रलय के 
समय सगे काल फा पराक्रम देखने में भाता है, बैपे ही श्ाज मैं श्रजुंन के 
साय युद फर्शीेया भौर पाणडवों को श्रपना पराक्रम दिखाऊँगा। श्राज मैं 
झमंगय याणं की मृष्ठि कछें या । दीड़ी दल की तरह गिरते हुए बाणसमूह के 
याद्धागण देंगे । चौमासे में जैसे मेघ को धाराएँ दिखलायी पढ़ती हैं, वैसे 
है में धनुप धारण फर थाज बाणें फी वर्षा कझूँगा। उसे सैनिक देखेंगे । 

थान में महपय बाणों में युद्ध फर श्रद्धुन के परास्त करूँगा। अतः हे 
वीरों | सुम रणेत्र से भागों संत भौर भरगुुँद से सत ढरो । जैसे सगर मच्छु 
युक्त सागर, ठड पर पहुँच श्रागे नहीं बढ़ता, चैसे ही भ्रदुंत भी मेरे पराक्रम 

के सदन ने फर सकेगा । यद कह कर, ऋषध में भर और लाज़् नेत्र कर 
दुरवेधन सेना साथ ले भज्चैन की श्रोर रूपणा। दुर्योधन के आगे बढ़ते देख 
कृपाचार्य अ्श्वत्यामा के निकट जा कर बोले, दुर्योधन इस समय सारे क्रोध के 
अपने थापे में गहीं है। इसीसे यह पतंगें को तरद अरछुन के सामने लड़ने 
के था रहा है । पुरुषों में व्याघ् समान दुर्योधन कहीं भ्रद्भुत के द्वाथ से मारा 
ज जाय, प्रतः तू, उसके निकट जा, उसे लड़ने से रोक । नहीं तो अर्जुन के 
आणों से दुयेधिन शाज मारा जायगा। उसका नाश बचाने के लिये, तू आगे 
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जा और उसे आगे बढ़ने से रोझ। भरे शर्द्नन के मारे हुए फेंचली सहित 
सर्प की तरह चसकते हुए याण, दुर्योधन के जला फर भस्म न परें; अत 
तू दुर्गोधन के पीछे लौटा ला। हम लोगों के जीरित रहते दुरयेधिन 
अकेला लड़ने को जाय, यह ते ठीक नहीं है । सिंह के साथ गन सिट्टे शौर 
वह जीवित रहे--यह अ्रसम्भव वात हैं । 
जब कृपाचाय ने इस प्रकार कहा--तव शख्धारियों में श्रेष्ठ अश्वत्यामा 
ने दुर्योधन के पास जा कर, उसले कद्दा-े दु्नेधिन ! हे गार्धारीनन्दुन ! 
मैं जब वक जीवित हूँ, तब तक नुन्हें यह उचित नहीं कि, मुझ जैसे अपने 
द्वितिषी का तिरस्कार कर, छुम अकेले लड़ो | तुम्हें भ्रज्भुन के जीत देने के 
साबन्ध में संशयात्मा न होना चाहिये । तुम बढ़े भर रहो, में भजन का 
आगे घढ़ना अभी रोकता हूँ | 
दुर्योधन वोला-हे ट्विजवये ! जब दोणाचार्य भी निज पुत्नवद पाण्दवों 
की रक्षा करते हैं और तुम भो उनकी ओर से ज्ञापरवाह से हो, तय मैं 
लद़ने का न जाऊँ तो करूँ क्या ? सचबुच से बदा सन्दृभारत हूँ कि जिसने, 
चुम्हाश पराक्रम भी मनन्‍्द कर दिया है। धर्मराज्ञ अथवा दौपदी के प्रसन्न 
करने के लिये तुम अपना भरपूर पराक्रम नहीं दिश्वलाते होगे। मेरी समर में 
नहीं श्राता कि, वास्तव में वात क्या है। विक्कार है सुर राज्यकामुक के, 
जिसके पीछे सर्वधा खुल भोगने येग्य सेरे दन्धु एवं सुहृद परम कष्ट पा 
रहे हैं । शख्वेत्ताओं में श्रेष्ट तथा सहादेव जी के समान बलवान एवं 
शक्तिशाली हो कर वह कौन पुरुष है, जो शत्रु का नाश न करेगा हाँ 
शैतमीपुत्र. की बात विताली है--वह भज्ञा अर्जुन का नाश क्‍यों करने 
कया । हे अश्वत्थामा ! तुम तो ऐसे पराकरमी हे। कि, जहाँ तुम शख्प्रहार 
करने के उच्चत हो जाओ, वहाँ क्या देवता और क्या दानव--क्षोई 
भी नहीं टिक सकता। अतः हुस सेरें ऊपर अजुभह करो और मेरे शब्रुझों 
के चष्ट कर डाज्ो। है बोणनन्दन ! पाग्माल एवं' सेमक राजाओं के 
उनकी सेनाओं सहित तुम नष्ट कर ढालो। उनके छोड़ और जो बचेगा 
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उन्हें में तुमसे सुरक्षित हो, चमाद्य सेज दूँगा। हे विग्न | ये यशर्वी 
सेमक तथा पलाल राजागण, क्रोध में मर कर, दावानल की तरह मेरी 
सेना में घूम रहे हैं। अतः हे पजवान्‌ ! तुम पहले उनके एवं केकयों 
क्ष रोको । थे प्रजभुत को रणा में रह कर, हमारी सेना का नाश किये डालते 
हैं। है अरिन्दरम प्रश्वत्थामा ! तुम तुरन्त उनझे सामने जाओ। क्योंकि 
अब करो या पीछे करो, यह काम करना तुर्हींके है। है विप्र | तुम पाश्नाल 
राजाओं फा नाश करने के किये पैदा हुए है । श्रतः तुम कमर कप कर, अब 
अनुचरों सहित पाम्चाजों का नाश कर डालो | यह बात आकाशवाणी 
द्वारा सब के विदित हे। चुकी है शोर हेना भी तदनुसार हो है । देवराज 
इन्द्र भी नुम्हारे श्रहार को नहीं सह सकते | तब पाज्चाल्ों और पाणडवों 
का तो कहना ही क्या है ? यह थात मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। हे वीर ! 
मैं सत्य सद्य कहता हूँ कि, सोमक तथा पाण्डव संग्राम में तुस्दारा सामना 
फरने की शक्ति नहीं रखते। श्रग्र तुम शीघ्र लड़ने के रवाना हा और 
समय च्यर्य ख़राव सव करो । देक्षो, अपनी शोर की सेना, अ्जैन की मार 
से घबदा भागी जा रही है | श्रगः ठुम्द्ी अपने दिव्याञत्रों से पाणडु के पुत्रों 
के और पास्यालों के ठीक कर सकते हो । 





एक सो साठ का अ्रध्याय 
अद्यत्थामा की वीरता 


सक्षत्र ने कहा--है धतराष्ट्र | दुर्योधन के इस अकार कहने पर, थुद- 
दुमेद अश्वत्थामा ने शब्रुनाश के लिये बैस! ही उद्योग करना आरम्प किया; 
जैसा कि इन्द्र, दैल्यों का नाश करने के लिये किया करते हैं। उस समय 
आपके पुत्र से, श्रश्वव्यामा ने कहा-हे दुर्योधन | तुम्दोरा कहना सब 
अथार्थ है। मेरे पिता के और सुझे भो पाण्डव बड़े प्रिय हैं। उनको, भी 
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हम जमों में वढ़ी भक्ति है| किन्तु युद्ध के समय उस भाव के न तो दे 
ही मानते हैं भौर न हम लेग ही | समर में तो ४म लेग प्राण फा माह 
छोड, शक्यानुसार युद्ध करते हैं। में, कर्ण, शज्य, कृप प्र कृतवर्मा चण 
भर में पाएडवों की सेना का संहार कर सकते हैं, यदि इस न हों, ते दे 
लोग भ्र्थ निमेष में कौरवों फी समस्त सेना वा नाश कर दालें |] किन्तु हे 
भरतवंशी राजन ! परस्पर युद्ध करते हुए उनका और हमारा तेज, परस्पर 
मिलने के कारण शान्द हो जाता है। श्रतः पाणउयों के जीवित रहने तक, 
उनकी सेना का हारना शसम्भव हैं । यह बात तुम साय समभाना | पाणद्रव 
शक्तिशाली हैं और अपने न्‍्यायानुमेदित प्राप्त राज्य के लिय्रे तुमसे कयड़ 
रहे हैं। अतः वे तुरद्वारी सेना का नाश क्यों न करेंगे । दु्ओेधिन ! तू सहा- 
लेभी, कपटी, सब में अविश्वास पतने वाला और महाश्रभिमानी है। 
इसीसे तुझे हम लोगों पर सन्देह ऐा है। यही नहीं, में आानता हूँ कि, 
व्‌ दुष्ट है, पापी है, पापरुप हे । श्रलः है छुद्ध पुरुण ! तू अपनी 
रह दूसरों को पापी समझता है ! हे कुग्पुत्न | तेरे द्वित्त फे लिये में रण में 
मरने तक लड़ता रहूँगा। में भ्रव लड़ने फो जाता हैँ और जा कर शलुश्रो 
से लड््ता हूँ । मैं तुझे प्रस्ञ फरने के लिये प्राव्वालों, सोमकों, फ्ेकरयों 
और पारडवों से लदँगा और विपक्षी प्रधान येद्धाओ्रों को परास्‍्त करूँगा। 
मेरे बाणों के प्रहार से आज पान्चाल तथा सोमक राजा लय, वैसे ही 
भागेंगे जैसे सिंह के ढर से गौएँ चारों ओर भागती हैं। धघर्मपुत्र युधिष्टिर 
को आज सारा जगत्‌ भश्वस्यामामय देख पड़ेगा और सोमकों सहित उन्हें 
खिलन्न होना पढ़ेगा । द्वे मरतबंशी राजन्‌ ! पा्माक्ष और सोमक राजाओं के 
मारे जाने पर, जो राजा लोग मुझसे लड़ने श्रार्येगे, उन्हें भी मैं सार 
इलिगा। हे राजन्‌ ! मेरे भुजवल से पीढ़ित हो कर, उनका बचना दुल्भ 
हो जायगा । 2 
हे राजन ! इस प्रकार आपके पुत्र से कह कर और उसके द्वित के लिये 
समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ मद्दावली अश्वत्यासा, समस्त धतुर्धरों को भगाता 
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हुआ युद्ध करने लगा । उस समग्र गौतमीनन्दन अश्वत्थासा ने केकय और 
पाञ्चात्ष राजाओं से कह्दा--श्रे महारथिय्रों | प्रथम तुम सब मेरे ऊपर मन- 
माने वाण फेंक तथा सवधान हो अपना हस्वत्ञाधव प्रदर्शित करो । 

अश्वत्थामा के इन वचनों को सुद्र, समस्त महारथियों ने अश्वत्थामा 
पर वैसे ही वायब्ृष्टि की, जैसे मेघ जब्नबृष्टि करते हैं । अश्वत्थामा ने श्रपने 
बाणों से इन सब के चलाये बाण काट ढाले ओऔ पाश्चाल्रों, सेमकों, 
पाण्दवों और धष्युश्न के सामने ही पाण्डवों के दस बीर सार डाले | तब 
तो अश्वध्यामा द्वारा प्रीड़ित पाश्चाल और सोमक समर छोड़ भाग खड़े 
हुए। शूर पाश्चाल और सेमक राजा रण में भागते देख पड़े | पान्चाल- 
आज के मह्ारथी पुत्र धृष्टचुन्न के साथ, सौ वीर ऐसे थे जो रथों पर सवार थे 
तथा सिंह की तरह गम्भीर गर्जन करते थे भौर जो समरक्तेन्र में कभी पीछे 
पैर नहीं रखते थे । धृश्यु्न ने अरश्वत्थामा द्वारा अपने यराद्धाओं का मारा 
जाना देख, भ्रश्वस्थास्रा से कहा--अरे हो आचाये ब्रोण के सूखे पुत्र ! 
इनकी हत्या करने से तुझे क्या मिलेगा? यदि सचमुच तुझे वीरता की ठसक 
है, तो भ्रा सुभसे लड़ । सामने भर तू आ जा, मैं तुझे श्रमी यमालय 
भेजता हूँ । यह कह एष्युम्न ने अश्वत्थामा के पैने बाण मारने शूरू किये। 
मदमत्त अमर जैसे मधुपान के काल में फंस, वृक्षों पर मदराते हैं, वैसे ही 
सुचर्णपुँख और चमचमाते पंक्तिवद्ध बाण अश्वश्थामा के शरीर में घुसने 
रूगे। उन बाणों के लगने से अश्वत्थासा चुरी तरह घायत्न हो गया। तब 
पैर से दबे हुए सर्प की तरह क्रोध में मर अभिमानी अश्वत्यामा ने हाथ सें 
घुप ले कर यह कहा--धश्युप्न | तू, क्षण भर विश्राम कर ले । क्‍योंकि मैं 
अमी तुझे अपने पैने बाणों से यमात्य सेजता हूँ। 

घष्टधयन्न से यद्द कह, शम्रुनाशी अश्वत्थामा ने उस पर बडी फुर्ती से 
वाणदृष्टि की और उसे बाणों से ढक दिया । जब छष्टद्यज्न उसके बाणों से 
पीड़ित हुआ, ठब युद्ददुरमद उृश्युन्न ने उसे बाग्वाण से घायत्न करते हुए 
यह कहां--झरे बहन | क्‍या तुझे मेरी उत्पत्ति का हेतु भौर मेरी अरतिज्ञा 
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नहीं मालूम । झरे दुष्ट ! में प्रथम प्ोण का वध कर ले, पीछे तुमे भी 
अमालय सेजूँगा । द्वोण श्रभी जीवित #-इहसीसे में तुझे श्रमी नहीं 
मारता । रात पूरी होते न दोते में श्राज तेरे पिता का बंध करूंगा। फिर 
समर में तेरा वध फर, श्रपगा सप्ठत्प एर्ण करूँगा। अतः सुकसे जहाँ तक 
बन पड़े, वहाँ तक तू पाणदवों से हेप कर, करों के प्रति अपनी भक्ति प्रकट 
कर ले | पर याद रख, तू मेरे हाथ से जीवित बच कर, न जाने पायेगा । जो 
ब्राह्मण अपने आह्यण वर्णाचित कर्तव्य को त्याग, छात्र धर्मानुसार श्राचरगा 
करता है, वह पुरुष पुरुपाधम होने के कारण बघ फरने योग्य समझा 
जाता है । ह 

जब शष्टधुन्न ने अश्वरधामा से ऐसे कठोर यचन कहे, दब अश्वत्यामा 
ने क्रोध में भर. कहा--खेड़ा ता रह, खड़ा तो रह । यह कह क्रोध 
विस्फारित नेत्रों से वह शष्युन्न की ओर ऐसे देखने लगा, मानों वह दृष्टि ही 
से उसे भस्म कर ढालेगा। फिर उसने सर्प की तरह फुँसकार फर, श्ट्युप्त 
पर वाणवृष्टि की और बाणों से उसे ढक दिया । किन्तु शष्युज्ञ ज़रा भी न 
घवड़ाया | प्रत्युत उसने भी अश्वत्यामा के ऊपर, विविध प्रकार के बायों 
की वृष्टि की । इस प्रकर डन दोनों वीरों के बीच आय का छोँद क्षया--युद्ध 
रूपी यूत होने लगा । सिद्ध चारण तथा आकाशचारी देवता, अश्वत्यामा 
ओर €ष्टयुन्न के इस घोर युद्ध को देख, उन दोनों फी प्रशंसा करने लगे । 
उन दोनों ने मारे वाणों के आकाश तथा समस्त दिशाएँ ढक दीं । चारों ओर 
अंधकार फैल गया । तब वे उस अंबकार में अद्श्य हो लड़ने लगे । दोनों 
वीर, धनुप को गोलाकार कर, नाचते हुए से जान पहते थे । थे एक दूसरे का 
चध करने का अवस्तर ढेंढ़ रहे थे। वे लोग बड़ी फुर्तो के साथ लड़ रहे थे । 
रणेत्र सें उपस्थित सहत्तों नामी योद्धा लोग, उनके युद्धकेशल को देख, 
उनकी ग्रशंसा कर रहे थे। जैसे दो बनैले गज लड़ें, वेसे ही उन दोनों को 
हे देख, दोनों सेनाश्रों में बड़ा ह्॒प व्याप्त हो गया। अतः दोनों ओर के 
चीर, सिंदनाद करने ज्गे, ताज बजाने लगे भौर सैकड्ों सदस्नों मारू बाजे 
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बाई कगे। द्षपोंफों को भयभीत करने वाला वह सुझुल युद्ध एक मुहूर्त 
सके पक खा घमता रहा। इस युद्ध में पअश्वत्यामा ने धश्यन्न को ध्दजा 
घनुप्र धार प्रश्न फो झा, उसके सारथि प्लौर रथ के चारों धोड़ों को सार 
दाता | फ़िर आगे बंद अश्ययथामा ने नतपर्व बाणों के प्रहारों से 
मकर मरसों परायाल येद्धामों तमा राजाशों को भगा दिया । उस समय 
; बहुय पीस हुई । तत्र पायाल वीर शश्यम्न ने भ्रश्व्यामा 
के इम्द् मुल्य फााफ्रम फो देर, सो बाण मार कर, सौ योद्धाशों के सत्तकों 
फी काठ होठ थीर तीन पेन ब्राय सार का, तीम महारथी सार डाले | 
छूपापाओ से दरदरम्दन घरष्टथन्त भौर महारधी पर्जन के देखते ही देखते 
घगशिव पादाक्षों को मार दाला शोर उनके रथों शोर ध्वनाओं को नष्ट 
का ठागा स३ द्वेष पान्‍्चाल और सक्षम रण छोड़ भागने लगे । शन्रुश्रो 
को इस प्रकार परशार्द कर, शरदत्थामा बड़े ज़ार से मेघ की तरह गर्जा । 
प्रभय # समय, सब को भस्म फर जैसे शझ्वर जान पढ़ते हैं, बेसे दी अनेक 
शूरों गा संहार कर प्रश्वायामा भी ज्ञाव पड़ता था। शयुओ्रों को परात्त कर 
जैव इस्र भोभाषमान दोए हैं, चेसे ही सहल्नों शयरुझ्रों को पराजित कर, 
प्रताप सर थामा सुशोभित हुआ । उस समय कौरव पक्तीय योद्या उसकी 
सराहना काने छगे। 
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कोरव सेना का पलायन 
सक्षत्र ने कद्ा-है शवराष्ट्र ! अपनी सेना फी दुरदेशा देख, पाण्डुपुत्र 
युधिष्टि: तथा भीमसेन ने श्रश्वश्थामा को घेरा । तब दुर्योधन दोणाचार्य के 
साथ पाणवों पर चढ़ श्राया और उनमें युद्ध होने लगा। यद्द युद्ध बढ़ा 
भयहूर था और भीरुओों को भय देने वाला था। क्रोध में भर भीम ने अस्वष्ट, 
मालव, बढ्ध, शिव्रि श्र ब्रेगर्त आदि राजाओं को सार कर, यमलोक को 
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भेज दिया। उसने श्रभीषाए, शूरसेन तथा श्न्य बुद्धोन्मत्त कत्रियों को नष्ट 
कर, उनके रक्त भौर माँस से भूमि में बीच कर दी । दूसरी श्रोर धर्जन ने 
भी पार्वव्य थोद्धाओं, मददेशी राजाशों तथा मालये के राजाशों को रीचण 
बायों से मार डाला । तदनन्तर भर्जुन ने द्वाथियों पर प्रहार किय्रा । दब थे 
हाथी दो शुक्ष वाले पर्वतों की तरह मर सर कर, भूमि में गिरने लगे | उन 
हाथियों की कटी हुई सेट रणभूसि में इधर उधर लुद्क रही थीं । दस समय 
ऐसा जान पढ़ता था, भानों साँप रेंग रद हों । राजाशों के सुबर्ण के बने 
हूटे फूटे छत्तों से पूर्ण रणभूमि सूर्य, चन्द्र भ्रादि ग्रहों से भरे हुए आकाश 
की तरह शोभा पा रही थी । उस समय द्ोण के स्य के निकट, सारो-मातते 
और निद्वर हो उन्हें छेद डालो की भग्रूएर ध्यनि सुन पढ़ी । उसे घुन द्ोण 
अत्यन्त कुंद्ध हो गये । उन्होंने वायच्यास्र का प्रयोग कर, योद्धाशं का संहार 
किया | द्ोणाचार्य के प्रहार से खिन्न हो कर भौर भयभीत हो. पाश्चादराजा 
गण, अर्जुन भौर भीस के धामने दी रणप्रेश्न से भागने लगे। तदनन्तर 
भीमसेन और अर्जुन ने श्रपने साथ बहुत से रथियों की सेना ले, यथाक्रम 
उत्तर और दक्षिण की ओर से द्ोणाचार्य पर प्राक्रमण दिया और उनके 
ऊपर बहुत से पैने बाणें की वर्ष की । तब मत्स्य और सोमकर्बशी वीरों 
सहित पान्चाल योद्धा उनके पीछे पीछे गये । उसी समय आपकी सेना के 
प्रधान प्रधान योद्धा द्वोशाचार्य की सहायता के लिये उनके निकट पहुँचे । 
परन्तु अन्धफार और निद्रा से दुःखित हुए, कुससेना के योदा लोग अर्जुन 
के बाणों से पीढ़ित हो कर, फिर छित्र भिन्न हो गये | उस प्मव उन योद्धाशों 
को पत्रायन करते देख, पराक्रमी द्ोखाचार्य आपके पुत्र दुर्योधन से स्वयं 
निराकरण किया । किन्तु वे रोके जाने पर भी न सके । उस महाघोर श्रन्ध- 
कार में शरापडे पुत्र की सेना पाणइयों की मार से विकज्ष हो, चारों ओर 


भागने लगी। सेनापति योद्धा तथा पराक्रमी राजा लोग अपनी सेना फो 
थोड़ और भयन्रस्त हो भाग खड़े हुए । 
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एक सी बासठ का धरध्याय 
सोपदत्तवध 
सक्षय ने फहा--ऐ एतराए ! सास्यकि ने सोसदत को बढ़ा भारी 
भनुप फिराते हुए देख, श्रपने सारथि से फहा--ह सूत ! तू मुझे सोमदत्त 
है निझ्द ले घल । में सन्‍्य सत्य कहता हैं फि, आज में इस कुरुकुलाधम 
सोमदत्त को भारे यिना युद्धफेश्न से न जाऊँगा । 


सारधि ने साध्यकि फा यह वचन सुन, मन के समान शीघ्रगामी एवं 
शएए फी सर सफेद रंग के सिंधु देशीय घोट़ों को तेज़ी से हाँफा । मन और 
माय के समान शीघ्रगामी थे घोड़े रणभूमि में सात्यफि के श्थ को बेसे ही 
गीचने लगे, जैसे असुर्सों गा नाश फरने वाले इन्द्र के रथ के धोड़े उनके 
शथ फो रॉनिते है । सादयकि फो बी तेज़ी ले अ्रपनी ओर प्राते देख 
सोमदन्त मे सास्यक्षि फो याणों से वैसे दी उक दिया, जैसे जल्युक्त वाद 
सूर्य पी ८5 लेसे हैं। साध्यकि ने भी निर्भय दित्त से बाणबृष्टि कर, कौरवों में 
मुग्य सोमदत्त को छिप! दिया। तदनन्तर सोमदत्त ने श्रा घाण सार, 
सात्यफि की द्वाती पर प्रहार किया | तब सात्कि ने भी बहुत ले तीषण 
बाणों से सोमदत्त फो विद्ध किया । इस प्रकार थे दोनों एक दूसरे को घायल 
कर और रक्त से रक्षित हो, समरभमि में दो पुष्पित सालवबृत्षों की तरह 
जाम पते थे। ये एक दूसरे को ऐसे.घूर रहे थे, मानों दृष्टि ही से भस्म 
का डालेंगे। मगठलाकार गति से रथ पर सवार हो घूमते हुए उन 
दोनों दीरों मे एफ दूसरे के शरीरों को बाण से विद्ध कर, शरीरों को 
बराशमय कर ढाह्या। थे दोनों बाणों से परिपरित शरीरों से, ऐसे आन 
पहने लगे, मानों वर्षाकालीन खथघोत समूह से युक्त दो दृक्त हों। इसी 
प्रकार मद्दारथी सोमदत्त और सात्यकि बाणों से पीड़ित हो, लुक्कों से चुक् 
दो गज्ों की तरह रखकेत् में दिराजमान थे । तदुनन्तर महारथी सोमदूच ने 
अटचीर सास्यकि के बड़े धड॒प को काट दिया और उसे पश्चीस बाणों से विद्ध 
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कर के फुर्ती, के साथ पुनः उसे दस बाणों से विद्धू किया - तदनन्तर साश्यक्ि 
ने फिर एक बाण मार कर, सोमदत के रथ की सुर -दश्ड-भूपित ध्वजा काट 
कर, एथिवी पर गिशा दी | तब सोसदत्त ने साल्यकि के शरीर में चीस वाण 
मारे । तदमन्तर साह्यकि ने अत्यन्त छुद्द हो कर, पक पैने चुरप्र बाण मे 
सोसदत का धनुष काट दन्‍्तविद्दीन हाथी की तरह अ्रशक्त सोमदत्त के मतपर्थ 
एवं सुबणेपुंछ सौ बाण मारे। इतने में सोमदत्त ने दूसरा घनुप उठा क्या 
और इतने बाण वर्धाये कि सात्यकि बाणें में छिए गया । तब क्रोध में भर 
साध्यक्िि ने भी सोमदत्त को बाणों से विद्ध कर डाला । इस पर सोमदत्त 
ने भी सात्यकि के बाय मार उसे पीड़ित किया । हसी बीच में भीम पहाँ 
पहुँच, सात्यकि को सहायवा देने लगा। भीम ने दुस बाण सोमदत के मारे। 
इस पर सोसदहत्त नें सन्‍्ह कर, भीम पर तेज़ वाण छोड़े | सात्यकि ने एक 
बड़ा परिध उठा कर सामदत्त को छाती में मारा । तब सोमदत्त ने सुसकक्‍या 
फरं, बाण मार उस परिध के दो टुकड़े कर ढाले | वह लोहे का बड़ा परिध 
दो कड़े हो भूमि पर वैसे ही गिर पड़ा; जैसे वच्चाहत पर्वतशिखर हुट कर 
पृधिदी पर गिरता है। यह देख सात्यकि ने भल्ल वाण से सात्यकि के हाथ 
के दुस्ताने काद डाले | फिर चार बाण मार, उसके उत्तम घोड़ों फो भार 
डाला और सारथि का मस्तक उड़ा दिया! तदनम्तर बली सांत्यकि ने 
प्रश्नलित अ्रगिति जैसा चमचमांता और श्रति पैना वाण सोमदत्त की छाती 
में सारा । वह घड़े वेग से छोड़ा हुआ दाण सोमदत्त की छाती में घुस यया । 
सात्यकि ने दाणप्रह्यर से मद्दारथी सेमदत्त को बुरी तरह घायल कर ढाला। 
थहाँ तक कि सोमदत्त निर्जीव हो भूमि पर गिर पढ़ा। सोमदत्त का मारा 
जाना देख, कौरव पत्ष के थोरों ने बाण छोइते हुए सात्यकि पर झाकमण 
किया । उन लोगों ने सात्यकि पर श्रमणित बाणों की चर्षा की। 
यह देख कर, युधिष्ठितादि पाण्ठवों और प्रञद्ककों की बढ़ी भारी सेवा 
ने, द्वोण के ऊपर धावा बोला | छुंद्ध युघिष्ठिर ने द्वाणाचार्य के सामने खड़ी 
आपकी बढ़ी भारो सेना को बाण मार मार छर, भगा दिया। धमेराज का 
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यह छृत्य देख, द्ोण के नेत्र मारे क्रोध के लाल हो गये | वे भटपट चुविष्ठिर 
की श्रोर पके । उन्होंने सात तीधण वाण धर्मशज की छाती में मारे । हस 
पर युघिष्टिर के नेत्र भी मारे क्रोध के लाब हो गये और उन्होंने पाँच वार 
मार, द्रोश के विद्ध किया | इन बाणों के लगने से आचाये प्रोण घायल 
हो गये और वेदना के कारण जावड़े चादने लगे । फिर उन्होंने युधिष्ठिर के 
रथ की ध्वज्ञा और उनका धनुष काट डाला । धर्मराज ने उस घनुप के बटते 
ही झट दूसरा धजुप ले लिया और फिर द्रोण के सारथि और उनके 
रथ की ध्वजा पर एक सहस्त बाण सारे । उनका चह काये बड़ा ही विस्मयो- 
त्पादक था «हे राजन! थुधिष्ठिर के वाणप्रहार से द्ोयाचार्य दो घड़ी 
तक भचेत अवस्था में रहे और रथ के ख़टोत्ने पर पड़े रहे। जब वे सचेत 
हुए; तब उन्होंने क्रोध में भर धर्मराज पर वायब्याख का प्रभाग किया। 
किन्तु इससे युधिष्टिः घबड़ाग्रे नहीं। उन्हेंने भी वायब्यात्र छोड़ा । 
अब देनों वायब्याख बीच ही में श्रापप्त में टकरा गये । इत्तने में धर्सराज 
ने ट्रोण के विशाल धनुप के दे। हुकड़े कर डाले | तव ज्षत्रियमदंब ओओण 
मे कट दूसरा धनुप उठाया। किन्तु भल्ल बाण सार घर्मराज ने उसे भी 
काट डाला । इस बीच में श्रीकृष्ण ने धर्मराज से कहा--घमेराज | मे 
कहना मान कर, तुम वोण से सत लढ़ो | क्योंकि वे तुम्हें पकड़ने के लिये 
सदा यदावान्‌ रहते हैं। अतः उनके साथ तुम्हारा लड़ना मुझे दीक नहीं 
जान पढ़ता, श्रोण से ते तुम उस धश्थुग्न के भिद़ने दे, जिसने उनका 
नाश करने ही के लिये जन्म लिया है। वही द्वोणश का वध करेगा। ठुस 
आचार्य के छोड़, दु्येधित की ओर जाओ | क्योंकि राजा को राजा ही के 
साथ लड़ना सेहता है । राजा के राजातिरिक्त अन्य लेगों से लड़ना उचित 
नहीं है। देखो, अर्जुन और भीमसेन, मेरी सहायता से कौरवों से लड़ रहे 
हैं। अब तुम गजों, अश्वों तथा रथों के साथ के, दुर्योधन से जा कर लड़े । 
श्रीकृष्ण के इन बचनों के सुन, धर्मराज ने कुछ देर सक सन ही सन 
विचार किया | तदनन्तर वे वहाँ जाने के उच्चयत हुए जहाँ सुख फाड़े काल 


२६ दोखपर्व 


की सरह भीमसेन शत्रओं का नाश कर रहा था। अपने विशात्ष रथ से वर्षा- 
कालीन मेष की तरह गडगढ्ाइट करते, धर्मराज युधिष्ठिर, शब्रुओ्ों का 
संहार करने में संतरन भीमसेन की शोर चले | आचार्य द्रोण इस रात में 
प्राएठवों के पत्त के पाग्चाल तथा अन्य राजाशों का संहार करने लगे । 





एक लो तिरसठ का श्रध्याय 
प्रसालें जला जला कर युद्ध 


सृक्षय ने कहा--हे राजन | डस समय धूल और अन्धकार से 
भृथिवी आच्छादित थी। उस समय दोनों ही शोर से महाभयद्धर युद्ध हो 
रद्द था! रणमूमि में खड़े योद्धा आपस में एक दूसरे के देख भी नहीं पाते 
थे । वे लेग अपने अ्रपने नाम ले और श्रटकक्त ही से हाथियों, घोड़ी भौर 
पैदल सिपाहियों का संद्ार कर रहे थे। वह रोमद्वकारी युद्ध उत्तरोतर ज़ोर 
पकड़ता जाता था | हम कोगों की भ्रोर के बीर दोण, कृप, कर्ण और 
शत्रुपत्ष के भीम, शृष्टयुग्त और सात्यकि--बुद्ध करते हुए एक दूसरे की 
सेना के नष्ट कर रहे थे । हे शतराष्ट्र | सेनाएँ धूल तथा अ्रन्धकार से ढक 
ययीं और चारों श्रोर से उन्हें महारथी नए करने छगे | तब वें लेय इधर 
उधर भागने कगे । उनके नेत्र विहृत्न दो गये और ये इधर डघर भागने 
लगे | उनमें से वहुत से योद्धा ते। खेत रहे । आपके पुत्र की कुटिज्ष नीति 
के कारण अन्ध्रकार में दिदमूढ़ बने हुए सहसों मद्वारथी, सहसों भद्दारथियों 
द्वारा मारे गये । रखभूमि में अन्धकार छाया हुआ था। उस समग्र सेनापति 
और सैनिक दहुत घबद़ागरे। 

धहराष्र ने पैचा--हे सक्ञय ! उस समय जब तुस द्ोम पायदवों के 
सैनिकों के अ्रश्चों शद्धों से पीटिठ और अन्यकार से दिकल हुए ये, दव तुम 


शषगों की बुद्धि समरभूमि में क्यों कर स्थिर रह सकी? मेरी सेना और 
'पायढवों की सेना में प्रकाश क्योंकर हुआ १ 
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सजय ने फटा--गदाराज ! तदनस्तर मरने से बची हुईं सेना, सेना- 
पतियों णी शाज्ञा से पुनः च्यूट दोंध कर समर्षेत्र में खदी हुई। भापकी 
ध्यूटयुए सेना के 'पागे द्वोगाणर्य शौर पीछे राजा शल्य, अ्रगल बगल 
शरगगयामा भौर शकुनि यादें थे दुर्भोधन अपनी सम्तस्त सेना की रक्षा 
परता हुश्या से शबुब्ों फी श्रोर जाने लगा | उसने पैदल सिपाहियों से 
फदा--सुम लए हथियार दोद़ कर हाथों में मशालें ले लो। तदनुसार 
उन मिषाह्दियों ने मशाजें, लुक्शें, पत्नीते जला कर हाथों में ले लिये। 
उनके प्रकाध् मे घापणी सेना में प्रकाश हो गया । उस ध्यूडवद्ध सेना के पैदल 
धक्त गाने सिपाए पपने पैंगे प्रख शयुश्नों पर फ्रक, दाथें में मपतालें लिये 
हुए शोशित हुए । उस रात्त में सेना के समस्त योद्धा. हाथों में मशा्ें किये 
हुए बदल सिपादियों से युक्त दा, ऐसे जान पढ़े, मानों प्राकाशस्थित मेष 
बिजदी से युक्त हो । उसो समय सुत्र्ण ऋषचधारी, पराक्रमी द्रोणाचार्य 
शयुसैन्य का चारों शोर से घरि की तरह उत्तप्त कावे हुए, मध्यान्हकालीन 
प्रयण:2 सूर्य फी तरह रणभूमि में खड़े थे। उस समय उस दीपाल्ोक के 
सहारे सैनिक बाणों के शयुसन्य पर घोइ़ने लगे। लोद्दे की चमचसाती 
गदाएँ, सरेद परिष कौर शक्तियों पर प्रकाश की ज्योत्ति पढ़ने से लोगें की 
आँखे, दॉधिया जानी भरी । इस प्रफार युद्ध में प्रदृत्त कन्रियों के इधर उधर 
घूमने से उन प्र, चेंधर, मशिजदित आलाएँ और चमचमाते खड़ ड 
प्रकाश से उमकम लगे। शूरवीरों के रत्रजटिति कवच और रुधिर में सने 
श्रक्ष दाम्त्र पैसे ही आन पते थे, जैसे बादलों में विजली । एक दूसरे पर चार 
करने में गे हुए, शररों के शरीर वैसे ही शेभावमान जान पहले थे, जैसे 
यायु से दिलते हुए फूों से युक्त कमलें के चन | अधिक क्या कहा जाय £ 
इस समय तो ऐसा जान पढ़ने लगा, सानों देवदारु के महावन में प्रचण्द 
द्ावानल में जतसे हुए बृद्य, सूर्यरश्मियों से और भी अधिक प्रकाशित हो | 
रहे दो । 


तब पाण्ठवों ने हम लोगों की सेना में प्रकाश देख अपने पेदुढ 


ध्र्८ होणपर्य 


सिपाहियों को मशाले लेने की झ्ाज्षा दी । तदनुसार सिपाहियें ने लजती हुई 
मसाले, छुक्के भर पत्नौते हाथें में ले लिये | प्रस्येक हाथी पर सात, सात, 
प्रत्येक रथ पर दस, प्रत्येक घोड़े पर दो और प्रत्येक ध्ववा पर और सेना के 
दहिने बाएँ तथा प्रीछ्चे बहुत सी मशालें जल्यी गयीं । इस प्रकार पांण्ठवों 
की सेना में भी प्रकाश फैज्ञ यया | इनके अतिरिक्त बहुत से धन्य लोग 
मशालें लिये हुए इधर उधर घूमने लगे। पात्रों से रक्षित शप्रुसैन्य में 
इस प्रकार उजियाला हुआ | जैसे प्रचए्ड सूर्य की क्िरखें ख़ब तपती हैं ; 
वैसे ही आपकी लेना के योद्धा शन्रुसैन्य के योद्धाश्रों के देख और भी 
अधिक उत्तप् हो उठे । उस समय उभय सेनाओं के क्षत्रिम प्रकाश से 
झाकाश, एथिवी तथा समस्त दिशाएं प्रकाशित हो श्री । उस समय 
आकाशचारी देवता, यक्ष, गन्धर्व, अप्सता और सिद्ध पुनः उस युद्ध का 
देखने के लिये अन्तरिक्त में एकत्रित हुए । उसी समय बड़े बढ़े शूर वीर 
शतुओं के हाथें से सारे जा वर सत्र के जाने लगे । देवता, गन्धवे, यक्ष 
शआदि अन्तरिक्व में उड़े उड़े कौरवों और पा्ठवों का युद्ध देख रहे थे। 
हाथियों, घेड़ें श्रौर रथें! से पूर्ण दोनों शोर की सेनाएँ क्रुद्ध ग्रोद्धाशरों के 
प्रहारों से घबड़ा कर, इधर उधर दौइती हुई, व्यूहधद् द्वानब्रों और देव- 
ताशों की सेनाओ्रों की तरह ज्ञान पहती थीं | 

है राजन | उस रात की लड़ाई प्रलयकालीन संहार का दृश्य उपस्थित 
कर रही थी । योद्धाओों के हाथ से छूटी हुईं शक्तियों की शॉँधी चल रही 
थी। महारथीरुपी बादल उमड़े चले आते थे। थेड़ों की हिनहिनाइट भौर 
हाथियों का चिंघाररूपी भेघगर्जन हो रहा था। शस्त्रऱपी जल की चृष्टि 
हो रही थी। रुधिररुपी घाराएं चह रही थीं । शरदकालीन सूर्य जैसे 


लोगें ह। उत्तप्त करता है ; वैसे ही द्विजश्रेष्ठ दोण, पाण्डवों को उत्तर 
, कर रहे थे । * 
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एक सो चोसठ का श्रध्याय 


ग्रेण युद्ध 

लिस रणऐप्र में कृद काल पूर्व भ््धकार और धूल छा रही थी, उस 
युवपेश्न में मस्तानों के जलते ही चारों ओर उजियात्ा हो गया । दोनों पक्षों 
के ग्राद्धा हाथों में हथियार लिये हुए भर भूमि पर ढटे हुए, दकटकी बाँध कर, 
एक दूसरे फो घूर रहे थे । समरभूमि में चारों भोर रत्जदित सहस्तों मसालों 
से, जिनमें सुगन्धित तेल जजाया जा रहा था, समसक्षेत्र वैसा ही सुशोभित 
जान पहना था, जैसा झि, नह्षात्नों से शोमित आकाश जान पड़ता है। 
प्रत्मय उपस्थित ऐने पर जैसे एयिददी जलती हुईं देख पहती है, पेत्ते ही उन 
जलती हुई मशारों के प्रफाश से सज्ञमल करती हुईं समरभूमि प्रकाशित हो 
रही थी। पर्षाकाल में स॒गुनुश्ों से युक्त भत्त जैसे सुशोभित होते हैं, वैसे 
मां के प्रसाश से सम दिशाएँ सुशोमित जान पहली थीं । 

है राजन! झापके पुत्र के भ्रादेशाजुसार, बोर लोग अज्ञग अलग वीरों 
है साथ युद्ध करने लगे। गजारोही गमारोही के साथ, अश्वारोद्दी अश्वारोही 
के झाथ और पैदल पैदल के साथ लड़ने जगे । उभय पक्त की चतुरंगिणी 
सेनाश्रों में महासंद्वार होने लगा। उस समय उत्तेजित अजजुन ने कौरवों तथा 
उनकी सेनाओं का नाश करना प्रारम्भ किया। 

एनराष्ट ने पूँदा - हे सक्षय ! क्ुद्द अर्जुन जब्र मेरी सेना में घुसा, तब 
तुम्हारे मन में क्या क्‍या विचार उठे थे और उस समय तुमने क्या किया 
था ? शप्रुदमनकारी फौन कौन पीर उसके सामने गये थे ! श्रज्जुन के सेना में 
घुम जाने पर, द्वोण के दाये तथा बाग्रे पहिये की शक कौन कोन वीरकर रहे 
थे ? जत्र द्ोण शआ्गे बढ़, शत्रुसंद्वार कर रहे थे, तव कौन कौन वीर उनके पृष्ठ 
की ओर रघ्तक हो खड़े थे भर उनके रथ के औगे कौन कौन से थीर पुरुष 
चलते थे ? महापराक्रमी एवं अजेयव्रोणाचार्य, रथों के मण्ठलों में दृत्य करते 
हुए से बढ़ी शीघ्रता से पाम्चाल्ञों की सेना'में पहुँचे और धूमकेतु की तरह 
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१4 द्रोणपर्त 


बाण मार कर, पाश्चात्र राजाओं के रथियों फो जता कर भस्म कर ढाला। 
इतना होने पर भी द्ोणाचार्य कैसे मारे गये ! हे सूत | में देख रहा हूँ कि 
तू शत्रपत्ती योद्धाओं को चैरयधारी, विजयी, हर्षितमना तथा उन्नतिशील 
यतज्ाता है। किन्तु मेरी सेना के येद्धाओं के सम्बन्ध में तू कहा फरता है 
क्वि--नष्ट हो गये, मारे गये, विदीर्ण हो गये, रथी रथरदवित हो गये आदि 
आदि । भ्रतः जो यथार्थ बात हो वही तू मुझसे कह । 
सक्षत्र मे कहा--है मद्दाराज ! दुर्योधन ने द्वोणाचार्य का मत ले कर, 
अपने श्रधोनस्थ भाइयों से तथा कर्ण, वृषसेन, मदराज, भद्ाबाहु तथा दुर्धर्ष 
उनके अनुचरों से कद्ा--तुम लोग बढ़ी सवाघानी के साथ कड़ों और 
द्रोणाचाये की पीछे से रक्ता करो | कृतवर्मा द्रोणाचार्य के रथ की दृहिनी 
और तथा शर्य रध को बाई ओर रह कर, र4 के दहिने चाएँ पह्ियों को 
रचा करें । त्रिगर्त देश के बचे हुए वीरों को दुर्योधन ने क्षण के रथ के 
आगे रहने की श्राशा दी | जब द्रोणाचार्य भौर पाणठव लइने के लिये भल्ती 
भाँति तैयार हो गये; तब आपके पुत्र ने योद्धा्ों फो ससयोधन कर के 
क्हा--प्ोणाचार्य जिस समग्र शत्रुओं का नाश फरने लगें, उस समय छुम 
खोग बड़ी सत्राधानता से उनकी रक्षा करना | द्ोणाचार्य यड़े बलवान और 
प्रवापत्ान हैं । वे बड़ी फुर्मों से बाण छोड़ते हैं । वे समर में देवताभों को 
भी पराजित कर सच्ते हैं। उनके लिये सोमक भर पान्चांत तो कुछ भी 
नहीं हैं। झुके तुम लोगों से यही कहना है कि, जैसे बने वैसे तुम सब मिल 
कर, शष्युश्न से द्ोण की रक्ता करना । मैं पाण्टवों को सेना में एृष्टयन्न को 
घोड़ अन्य किप्तो को भी ऐसा नहीं पाता, जो समर में द्वोण का सामना 
कर सके। 
अत; तुम सब लोग बढ़ी सावधानी से द्रोण को रक्षा करना। यदि थे 
सुरक्षित रहें, तो में समझता हूँ कि, वे सोमकों और सृक्ष्यों का नाश कर 
डालेंगे । रण में सब से भ्रागे रह कर, द्ोण समस्त सझयों का नाश करेंगे ' 
अश्वत्यामा तब निस्तन्देह शषयुन्न के सार ढालेगा। मद्ारथी कर्ण अजैन 
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फा माश् करेगा और युद्ध की दोछा लेने वाला, में स्वयं भीम का पथ करूँगा । 
इनके शतिरिक्त जो तेनोद्वीन पाणडव बच जॉयगे, उन्हें हमारे योद्धा, 
शीघ्रता से नाश फर ठालेंगे । एस प्रकार चिरकाल तक हमारा ही विजय ' 
होंगा। भत्तः शंत्र तुम युद्दभूमि में महारथी ह्ोयाचार्य की रक्ता फरो। 

है राजन्‌ | इस प्रफार कह फर, आपके पुत्र दुर्योधन ने सेना को, लड़ने 
के जिये थाक्षा दी | है भरतवंश में श्रेष्ठ राजन ! परस्पर विजयासिलापी 
योद्धाओं में उम्त रात में बढ़ा शिफट युद्ध हुआ । इस युद्ध में अर्जुन भाँति 
भाँति के घ्रद्ों से कौरवों डी सेना के पीढ़ित फरने लगा और कौरव योद्धा 
भी विविध प्रकार के शक्षों से शर्जुत को पीड़ित करने क्गे। इस युद्ध में 
अर्जुन भोंति भाँति के शरप्नों से कौरवों की सेना के उरपीड़ित करने लगा। 
अध्यापामा पांचाल राजाभों के ऊपर तथा द्रोणाचार्य उक्षय राजाश्रों के 
ऊपर मंतपर्व बाणों फी ध्ृष्टि कर उन्हें ढकने लगे। हे राजन ! परस्पर थुरू 
करते हुए पाणइव भ्रीर पान्‍्चाज्ञ राजागण तथा कौरव रणभूमि के ऊपर 
संद्ारसूचक घेर शब्द करने कंगे। यह युद्ध ऐसा भयक्षर हुआ कि, वैसा 
घेर युद्ध न तो कभी पहले किसी ने देखा था भ्रीर न सुना था॥ 
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युधिष्ठिर का पलायन | 
संझ्य ने कह्ा-े राजन्‌ | प्राणियों फा संद्वार करने वाला, भयह्ृूर 
तथा सैद्ग राग्रियुद्ध होने लगा। उस समय धर्मपृत्र युघिए्टिर ने पांचाल, 
पाण्ठव तथा सेमके के श्राश्ा दी कि, तुम सव एक साथ द्रोण पर श्क्र- 


मण कर, उन्हें मार ढाले । 5 
युधिष्टिर के वचन सुन, क्रोध में भरे हुए पाल्चाल तथा खुक्षय राजाश्रों 
ने पूर्ण उत्साह, मानसिक बत्ष तथा शारीरिक शक्ति लगा, द्ोण पर आक्रमण 


किया |, 


श्र ; द्रोणपर्च 


पक मदमत्त हाथी जैसे दूसरे मदमत्त दवाथी पर हु पढ़े, वैसे ही युधिष्टि 
मे ह्ोण के ऊपर श्राक्मय किया । तव क्ृतवर्मा ने युधिष्टि का सामना 
किया । कुरुुमार भूरे ने युद्ध में सेवा के शंगे खडे हो फर और चारों 
और बाणयूह्टि कर, साद्कि परः श्राक्मय किया | महारथी पाणजुपुत्र 
सहदेव, दर देने के लिये होण की और बढ़ने क्या! सू्यदुच्र कर्ण ने 
सामने जा उसको आगे बढ़ने से रोका । मुख फाढ़े हुए काल की तरह 
भीमसेन लड़ने के लिये आगे बढ़ा | हुग्रेविन स्वयं डी उस फाज़ रुप शत्रु से 
लड़ने के लिये तैग्रार हुए । भ्रद्मग्त फुर्तीला सुत॒लपुत्र शक्रुनि युद्धकृशल 
नकुल्ल से भिद्ा । कृपाचार्य ने रथ पर सवार और लड़ने के लिये श्रागे बढ़ते 
हुए शिखण्डो का सामना किग्रा | मयूर के समान वर्ण वाले घोड़ी से युक्त रथ 
पर संवार, राजा प्रतिविस्ध्य से दुःशासन भिद् गया । सैकड़े। . माया जानने 
चाले भीमनन्दन घटोत्कच को अश्वत्यामा ने आगे बढ़ने से रोका । दोणा- 
चाय को पकड़ने के लिये सैन्य आते हुए शुपद को बपप्तेन ने आगे बढ़ने 
से रोका । हे राजन्‌ ! राजा विराटू.को, जो श्ोणाचार्य का नाश करने के लिये 
चढ़ आया था, मद्रराज ने रोका | नकुलपुत्र शत्तानीक बड़ी सैज्ञी से द्वोणा- 
चार्य की प्रोर बढ़ रहा था। उसे चित्रसेन ने बाणों से रोका । येद्धार्ों में 
श्रेष्ठ अशुन को जो कौरव सैन्य का नाश काने के लिये थागे बढ़ा चला 
आता था, अक्षर्थुप राचस ने रोकना आरम्भ किया । मह।धजुर्धर द्वोण दर्षित 
दो, शबरुसैन्य का संहार करने गे | उनके कार्य में द्ुपदनन्दन शंष्टयुन्न ने 
बाधा दाली। पाणडवप् के अन्य महारथी जो छोड़ने को आये थे, उनके 
आपकी ओर के महारथियों ने रोका । इस युद्ध में गजारोही गज्ञारोद्दियों पर 
सहसा भ्ाक्रमण कर लड़ रहे थे और प्रगणित सैनिकों का नाश कर रहे थे । 
है राजन्‌ ! झ्राधी रात के समय लड़ने के लिये जाते हुए घुद्सवार बढ़े वेग 
से वैसे ही चल्ने जा रहे थे और शत्रुओं से लड़ उनके भगा रहे थे, जैसे 
पंखधारी पहाइ बढ़े वेग से आपस में लड़ कर, एक दूसरे को भगाते है । 
घुश्सवार प्रास, शक्ति भर ऋष्टि आदि आयुधों को दवाथ में ले कर, अलग 


सा ) । 
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धक्षग ग्जना फरते हुए धाएस में लड़ रहे थे । बहुत से पैदल सिपाही भी 
गदा, मूसल था नाना प्रद्धर के शख्मों के ले, भ्रापत में लड़ रहे थे । जैसे 
नद ठमड़ते हुए साथर का रोक लेता है, वैसे ही हृदीकमन्दन कृतवर्मा ने 
युधिष्ठिर के धागे बढ़ने न दिया । युधिष्टिर ने पाँच बाण कृतवर्मा के भारे | 
फ़िर बीस ग्राण मार कर उनसे फह्ा-श्रे कृतवर्मा ! खड़ा रह, खड्टा रह, 
भागा कहाँ जादा हैं। यह सुन झृतवर्मा श्ल्मत्त क्रुंदद हुआ भर उसने भर्ल 
याण से घुधिष्ठि का घनुष काट ढाला। फिर सात बाण सार कर उनके 
विद्ध किया । महारथी युधिष्टिर ने दूसरा धनुष उठा कृतयर्मा की छाती श्रौर 
दोनों भुजाओं पर बीस बाण मारे | हस प्रकार जब धर्मपत्र ने कृतवर्मा को 
याणों से विद्ध किया; तथ बह कोंए उठा भौर क्रोध में भर उसने युधिष्टिर के 
सात याण मारे। तब युविष्टिर ने उस धनुप और दस्‍्ताने काट डाले और 
गे पैने पाँच बाण उसके ऊपर छोड़े। वे बाण कृतवर्मा के बहुमूल्य सुवर्श कवच 
का फाइ, चैंसे ही भूमि में घुप्र गये जैसे सप॑विल में घुसता है। कृतवर्मा 
ने पत्न दी भा में दूसरा घन्रुप उठा लिया श्रौर साठ बाण युधिप्ठिर के तथा 
नौ उनके सारधि के सारे | तव धर्मराज़ ने धनुप तो रू दिया और सर्प के 
समान भयह्टर एक बढ़िया शक्ति कृतवर्सा पर छोड़ी । उस शक्ति में सोने के 
पत्तर जह्दे हुए थे भर वह बड़ी वज़नी थी। बह शक्ति कृतवर्मा के हाथ के 
घायल फाती हुई भूमि में घुस गयी । तदनन्तर युधिष्ठिर ने दूसरा 'धलुप 
उठा नतपर्च बाणों से कृतवर्मा के ढक दिया | तय कृतवर्मा ने अध॑ निमेष 
में युधिष्टिर को रथ, घे।डों भौर सारयि से रद्वित कर डाला । तब युधिप्टिर ने 
ढाल तत़वार ली; किन्तु क्ृतवर्मा ने उन दोनों के भी टुडे दुकड़े कर ढाले। 
तथ धर्मरान ने सुवर्ण दण्ड विभूषित एक ते।मर बड़ी फुर्ती के साथ कृतवर्मों के 
मारा | डिन्तु फुर्तीले कृतवर्मा ने उसके भी टुकड़े कर ढाल्े | फिर कृतवर्मा 
में धर्मराज के सौ बाण मार उनका कवच दिलन्न भिन्न कर डाला | आकाश 
से जैसे नजन्र टूटे, चेसे ही वाणों के प्रद्दार से धर्मराज का कवच हुकड़े इकड़े ' 
हो भूमि पर गिर पढ़ा । धर्मराज का रथ टूटा, कवच हूटा और बाणों की 
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चेट से वे पीड़ित हुए । तव थे भागे श्रौर तब कृतथर्मा, द्रोयायाये के 
पक्रध्यूह की रचा फरने में प्रवृत्त हुआ । 





एक सो छियासठ का श्रध्याय 
भीम तथा दुर्योधन 


संज्ञय ने कहा--है धतराष्ट्र | ढलवाँ ध्यान से नीचे था. भूरि ने गम 
की तरह आते हुए साथकि के रोका । उसने क्रोध में भर पाँच पैने बाण 
उसकी दाती में मारे। उन बायों के प्रहार से सात्यकि के शरीर से रक्त 
निकल्नने लगा । तदनन्तर भूरि ने पुनः दस पैने बाण सास्यकि की द्ाती में 
मारे । फिर ते दोनों बोर छोध में भर एक दूसरे पर वाणों के प्रहार करने 
जगे | यमराज सदश थे दोनों वीर क्रोध में भर, एक दूसरे पर अ्रतिदारुण 
श्रों की वृष्टि करमे लगे । एक मुहूर्त तक्क सामान्य रीति से थुद्ध चत्ता 
किया । किन्तु प्रीढ्ै से क्रुद् साध्यकि ने मुसक्या कर भूरि का घलन्ुप काट 
डाला | उसका घनुप काटने के पीड़े तुरन्त ही उसकी छाती में नौ बाण 
मारे भौर उससे कहा--अरे खड़ा रह, खड़ा रह, कईाँ भागा जाता है। 
इस अकार बलवान शत्रु ने भूरि के बाणप्रहार कर, घायल किया। तब 
शत्रु के तपाने वाले भूरि ने दूसरा घनुप उठा बाणों से सात्यक्ति को मारना 
आरस्म किया । सात्यकि के त्तीन वाण मार छुकने वाद उसने भरत बाण. 
से सात्यकि का घनुप काट ढाल्ा । घतुप काटे जाने पर साध्यक्ि क्रोध से 
मूर्चित हो गया भर चिढ़ कर भूरि की छाती में तान कर पुक शक्ति 
मारी । शक्ति के प्रहार,से भूरि का शरीर विदीर्ण हो गया। वह घढ़ाम,से 
भूमि पर वैसे ही गिर पढ़ा जैसे दमकधा हुआ महल का तारा दैववशात्‌ 
हट कर एथिदी पर था पढ़े। भूरि का मारा जाना देख अश्वत्थासा नै 
साल्यक्ि पूर चढ़ाई की । वह चिल्क्मा कर कहने लगा--रे ओ सात्यकि ! 
अब तू भाग कर कहाँ जाता है। खड़ा ते रद | खड़ा रह ! 
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हुस प्रफार सास्यक्ि के! युद्ध के लिये ललकार कर, श्श्वस्थामा ने 
साध्यकि पर वैसे ही बाणयृष्टि की जैसे मेथ् मेर पर्त पर जलवृष्टि 
फरने हैं । सातकि पर शश्यप्यामा के प्राक्मण करते देख, महारथी 
घशेत्कत ने गज फर फष्टा-सो थे प्ोण के छोकरे ! खड़ा रह ! खड़ा रह ! 
भ्रष यू मेरे सामने पढ़े जीता आगठा लौट कर नहीं जाने पावेगा । में तेरा बध 
चैसे ह फरेगा, जैसे फातिकेय ने महिपासुर का किया था। मैं आज रखा- 
जाए में तेरे युद्ध फा रिसिला दूर कर दूया । यह कटह्द, उस शनरुस्नहारकारी 
रास घशरफव ने क्रोध से लाल लाल श्रॉखे कर वैसे ही अश्वत्थामा पर 
झाफमण किया जैसे सिंह बढ़े भारी द्वाथी पर कपटता है। घटोस्कच ने रथ 
के भुरे जैसे मोटे बागों की दृष्टि अश्वस्थासा पर की। तब अश्वस्यामा ने सर्पों 
जैसे यिपेते बाण छोड, उसके चाणों की वृष्टि के देखते देखते नष्ट कर डाला | 
फिर सी मर्मभेदी चाण सार कर घशेत्कच के चिद्ध किया। सब के आगे 
खड़ा हुआ राघसरान घश्मेरतच बाणों से छिंद सा गया। उस समय 
वह सेई जैसा जान पढ़ने लगा। तब मद्दाप्रतापी भीमसुत घथेत्कच 
ने क्रोध में भर पच्च एवं शक्ति फी तरह चमचमाते पैने छुरप्र बाण, 
अध्धवन्द्राकार घाण, नाराच, शिलीमुख, वाराहकर्ण, नालीक, विकर्ण 
श्रादि बाणों की घृष्टि कर, अस्वत्थामा के विद्ध किया। जब महावत्र 
के समान भयझ्षर गजना के साथ शर्सों की निरन्तर दृष्टि श्रपने ऊपर 
पहने लगी, तब 'शश्वत्थामा के मन सें ज़रा भो घबड़ाहट था पीढ़ा 
नहीं हुई | प्रद्युत उसने उस असह्य वाणबृष्टि को दिव्यास्रों से वैसे ही 
दिए भिन्न कर डाला, जैसे वायु मेघों के छिन्न मिश्र कर डालता है। 
है महाराज | इस समय आकाश में उद्ते हुए बाण योद्धाओों के हर्ष 
के बढ़ाते हुए विलक्षण रीति से भय्कर चुद्ध कर रहे थे । सायझाल के समय 
जैसे उदते हुए पटवीजनों से आकाश छा जाता है, वैसे ही उन चिनगारियों. 
से श्राफ्ाश भर रहा था| झापके पुत्र के हिलैपी अश्वत्थामा ने घशेस्कच के 
ऊपर बड़ी भारी वाणवृष्टि की। इतने में घोर श्रन्धकारमसयी आधी रात 
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हुईं। उस समय प्रह्मद भर इन्द्र के युद्ध फी तरइ घटोत्कच और अश्वत्थामा 
में युद्ध दो रहा था । जब क्रोध में भर घशेष्कव ने दस पैने बाण मार 
अश्दत्थामा के विद्ध कर डाला, तव पवन के मोँके से कॉपते हुए वृद्ध की 
तरह अश्वत्थासा कॉँप उठा । वह चण भर में मूछित हो, ध्वजा का दण्ड 
पक निम्न हो रथ में बैठा रहा | अश्वस्थामा के मूछित देख, आपके सब 
घुत्न भर समस्त सैनिक हाद्मकार करने लगे। उधर पाण्डवपत् के पाक्चाल 
झीर सक्षय राजाओं ने हर्पनाद किया। कुछ देर बाद जब भ्श्वस्थामा के 
चेत हुआ, तब उसने धनुष की ढोरी के कान तक तान यमदण्ड सदृश 
एक भयद्वर बाण घटोत्कच के मारा । वह सुदर्णयृंत् वाण घठोत्कच की 
धावी के विदी्ण॑ कर, पथिवी में घुस गया। घटोत्कच मूछित हो रथ में 
गिर पड़ा । उसझे सूछित देख, उसका सारथि घब़ाना भौर रथ भगा 
अश्वत्थासा से दूर ले गया । वब ते अश्वत्थामा बढ़ें ज़ोर से गर्जा भौर आप 
के पुत्रों तथा सैनिकों ने उसकी प्रशंधा की । घदोस्कच के मू्ित होने बाद, 
भीम पर जो ब्ोण के रथ की थोर आपकी सेना के बीच से जा रहा था 
दुर्योधन ने शोषण बाण छाड़े | भीम ने दुर्योधन के दस पैने बाण सारे और 
दुर्योधन ने उसके वीस बाण मारे। आकाश में मेव्ों से ढके हुए सूर्य और 
चन्द्रमा की तरह वे दोनों योद्धा मनन्‍्द कान्ति युक्त हो गये। दुर्योधन ने 
भीम के पाँच बाण सार कर, कहा--कहाँ भागा जाता है ? खड़ा रह, खड़ा 
रह ! यह सुन भीम ने दस बाण सार दुर्योधन का धनुप श्रौर उसकी ध्वजा 
काट डाज्ञी | तदनन्तर भीम ने दुर्योधिन के नब्बे नतपर्व बाण सारे। हस 
प्रहार से दुर्योधन को बढ़ा क्रोध उपज्ा । भरतवंश में श्रेष्ठ दुरयेधिन ने 
दूसरा विशाल धनुष उठा, सब के सामने भीम को वाणों से पीढ़ित किया। 
भीम ने दुर्योधन के छोड़े वाणों के नष्ट कर, पद्मोस छुद्क बाण दुर्येधिन 
के मारे । हे राजन ! तब दुर्योधन बहुत क्ुंद हुआ और चुरप्र बाण से भीम 
का धनुष काट डाज्ा और भीम के दस बाण मारे। सहावली भीम ने 
दूसरा घनुप ले कर, बढ़े पैने सात वाण मार कर, दुर्योधन को बड़ी फुर्ती 
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से विद्ध किया। फुर्तीले दुर्येधिन ने सीम का वद धनुप भी काट डाला | तब 
भीम ने वूसरा धनुप लिया, दुर्योधन ने उसे भो काट डाला | इस अकार चार 
पाँच ई घबुप नहीं, बल्कि जितने धनुप भीम ने उठाये उतने दुर्योधन ने 
काट दाले | जय भीम के झ्तिने हो धनुप दुर्योधन ने काट ढाले, तब भीम 
ने फाक् की भपिनी जैसी एक क्ोदे की ठोस और श्रग्ति की तरद चमचमाती 
शक्ति दुर्येधिन के ऊपर फेंडी । भीम तथा सब योद्धाश्रों के सामने ही दुर्योधन 
ने उस शक्ति के थ्रधदिच ही में काट ढाला। तथ भीम ने बढ़ी मोदी और 
घमचमाती गदा उठायी भौर तान कर दुर्योधन के रथ के ऊपर फ्रेंकी / उस 
मद्दागदा के प्रहार से, है राजन | आपके पुत्र का रथ, रथ के थोड़े और 
सारधि चूर्ण हो गये | शत्र तो आपका पुत्र दुर्योधन सोम से ढर कर चुपचाप 
नन्‍दफ के रथ पर ना बैठा। भीम ने समका दुर्येधिन मारा गया | तब वह 
कौरवों फाो 'शपमान करता हुश्ला सिंददनाद करने लगा। श्रापके सब येद्धा 
भयभीत ही गये झौर झार्तनाद करने लगे | उनके ग्रात्नाद तथा भीम के 
सिंहगर्जन फो सुन, युधिष्ठि भी सशक्षित हुए । उन्होंने मन ही सन 
कट्ठा --पया जानें--दुय्गेघिन मारा ही गया हो । यह सेच युधिप्ठिर दर्पित 
होते हुए शीघ्रतापूरवंक भीम के मिकद गया। फिर पाज्चाज्न, केफय, मत्स्य भर 
भौर सक्षय थादि राजाश्रों ने द्वोथ पर चढ़ाई की । उस रात के श्न्धकार 
में द्रोण तथा उन थ्राक्रमणकारी राजाश्ों में घेर युद्ध होने लगा । 





एक सो सरसठ का अध्याय 
सहदेव और द्वितीय अल्म्बुष का पछायन 


सज्षय ने कह्दा--दै राजन्‌ | द्वोणाचार्य के पकड़ने के लिये आगे बढ़ 
कर आते हुए सहदेव के वैक़तैन कर्ण ने रोका | तब सहदेव ने कर्ण के नौ 
चाण तथा नतपर्व दस बाण सारे । कर्ण ने सहदेव पर नतपर्व सौ बाण 
छोड़े भौर सहदेव का घनुप कार्ट ढाला । प्रवापी माद्वीनन्‍्दन सहदेव ने झट 
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दूसरा धन्रुप उठा कर्ण के वीस बाण मारे। यह देख सब्र लोगों को बढ़ा 
आश्चर्य हुआ। कर्ण ने नतपर्व बाण मार सहदेव के घोड़े के मार दाता 
और सारथि के यमालय भेज दिया । जब सहदेव रथ रहित हो गया । तत्र 
उसने ढाल तलवार ले कर्ण का सामना किया | कर्ण ने हँसते हँसते दाल 
तलवार को काट ढाका । तब क्रोध में भर सहदेव ने एक वी मोटी सुबर्ण 
भूषित गदा कर्ण के रथ के ऊपर फेंकी | उस गदा के करो ने बाणों से 
काट कर। पृथिवी पर फेंक दिया। गदा को नष्ट हुई देख, सहदेत ने तुरन्त 
कर्ण पर शक्ति फेंकी । कर्ण ने वाणों से उसके भी टुकठ़े हुऋडढ़े कर डाले । 
तब सहदेव भटपट रथ से उतर पढ़ा और रथ का पद्टिया उठा कर्ण के रथ पर 
फेंका | वह पहिया रथ पर गिरने ही के था कि, कर्ण ने बहुत वाण भार 
उसके हुकड़े इुकढ़े कर डाले | तब सहदेश रथ के ईपा दर्ढ, रासें धुरे भर 
हाथियों के कटे हुए अंग, छत घेड़े भौर मुर्दों के उठा .कर, कर्ण के ऊपर 
फ्ंकने लगा। किन्तु कर्ण ने उन सब को काद करे फेंक दिया। अब सदृदेव 
निरस हो गया था । अ्रतः बाणों का अहार होने पर वह लड़ते लड़ते थम 
गया और रणत्षेत्र छोड़ कर भागा.। कर्ण ने उसका पीछा किया और उसका- 
उपहास काते हुए उससे कहा--देख, अथ फिर कभी अपने से विशेष 
बलवान मद्दारथी से मत . भिडना | लड़ना ही दो तो श्रपने जोड़ीदार से 
लड़ना । मेरे कथन पर सन्देह मत करना । सहदेव के शरीर में घनुष की. 
नोंक चुभो कर, कर्ण ने पुनः सहदेव से कहा--अच्छा या ते तू अज्ञन के 
निकट भाग कर जा अथवा अपने घर चला जा। सहदेव पर इस प्रकार 

आछ्षेप कर और उसका पीछा छोड, कर्ण पाद्चाल्रों और पाण्डवों की सेना 
के भस्म सो करता हुआ उनकी ओर गया । हे राजन्‌ ! कर्ण यदि चाहता 

तो माद्रीनन्दन सहदेव का वध,कर सकता था, परन्तु करे अपनी बात 

का धनी था । चेह कुम्ती के सामने प्रतिज्ञा कर चुका था कि, वह अर्जुन 

को छोड़ अन्य किसी पाए्डद का धघ न करेगा।, अपनी इस प्रतिज्ञा, 
को स्मरण कर, करण जे सहदेव का वध, नहीं किया। उचर सहदेव 
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को कर्ण के याणें से तथा बाफशरों से अपने जीवन से रक्षानि उत्पन्न हुई । 
सहदेद भाग कर पाप्तात्राण के पुत्र जनमेत्तय के रथ पर चढ़ गया। इतने 
हो में राजा विराट सेना के। साथ ले, प्रोणाचार्य के ऊपर ल्पका। सह॒राज 
ने चाणएंष्टि फर, धनुर्धर राजा विराद के ढक दिया । उस समय उन देनों 
में वैसा ही युद्ध हुआ, मैसा कि पूर्तकाज में जम्भासुर और इन्द्र में हुआ 
पा। इस युद्ध में मदराज ने सेनापति.राजा विरादू के नतपर्थ सौ बाण सारे । 
राजा विराट ने तेज़ फिये हुए नौ, तिद्धत्तर तथा सौ बाण मद्गराज के सारे । 
किर मद्दराज़् ने बाण मार कर, राजा विराट के रथ के चारों घोड़े के सार 
डाला । फिर दे घाणों से सारधि के मार कर भौर ध्वजा काट कर प्थिवी पर 
गिरा दी | उसी समय राजा विराट रथ से कूद पढ़ा और भूमि पर खदा 
हो धनुप टंकारते हुए वाण छोड़ने लगा । अपने साई के। रथद्दीन दो, भूमि 
पर ग्रहा देख, शतानीक सत्र के सामने रथ के, भाई की सह्दायज्ञा करने के 
दोढ़ा । मत्रराज ने शतानीफ का थाते देख, -उसे मारे बाणों के यमालग्र 
भेज दिया । वीरयन्‍्धु के मारे जाने के बाद, राजा विरादू तुरन्त उसझे रथ 
पर सार है। गया और आदृवध के फारण उसमें दुगनां बल्ष भरा गया | चह 
मारे फ्रोध के प्रो फाद फाड़ कर मद्धाराज के रथ पर बाणवृष्टि करने लगा। 
इससे मद्गराज भी भत्यन्द कुपित हुआ । उसने तान कर नतपर्व, एक वाण 
विराट की छाती में मारा |; उस बाण के प्रहार से राजा विराट घुरी तरह 
घत्यक्ञ हुआ । उस प्रद्वार की त्ीम वेदना होने से वह .मूछिंत हो रश्र में 
गिर पढ़ा । तब उसका सारधि रथ के भगा रखत्षेन्न से दूर चला गया। 
तब से मद्राज शत्य ने- विराद की सेना पर बाणबृष्टि की। उस बाणबृष्टि 
के न सद्द कर, राजा विराट की सेना भो भागी। राजा विराट की सेना के 
पक़्ायन करते देख, श्रीकृष्ण भौर अर्जुन ने शल्य का सामना किया । उस 
समय, है राजन | राइसराज श्रजग्ड्प ( द्वितीय ) भश्वों जैसे सुखाकृति 
वाल्ने पिशाचों से युक्त आठ पहिये के रथ पर सवार हो, उन दोनों के सामने 
युद्ध के किये उपस्थित हुआ्ना | उसके रथ पर रक्तरल्ित ध्वज़ा फ़रद्दरा रही 
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थी। उसका रथ रक्तपुष्पों से सजाया गया था और रथ पर रीडु का 
चमड़ा मढ़ा हुआ था | ध्वजा में विचित्र पह्ों वाला ग्रिदराज चोंच सेल 
आर शब्द करता हुआ बड़ा भयानक जान पढ़ता था | जैसे कप्जलगिरि का दूटा 
हुश्रा कोई टुकड़ा हो, वैसा ही चह राक्षत्राज जान पड़ता था । जैसे पवेत- 
राज हिमाजय सम्मुख चलते हुए पत्रन के! रोक दे, वैसे ही उसने सामने 
आते हुए अर्जुन के रोक दिया। उसने अजुंन के ऊपर सहस्रों चाणों की 
चर्षा कर ढाली । मानव राउस में घोर संग्राम हुआ | उस लढ़ाई के देख, 
समत्त दु्शंक, गिद्ध, कौर, वक, उल्लु, कक्ष और गिद्ध बलिदान की आशा 
से परम प्रश्नन्ष हुए | हे राजन ! अजुन ने इस युद्ध में राह्स के सौं बाण 
सारे और सजे हुए नौ वाण सार कर, उप्तकी ध्वजा काट ढाली। फिर 
सारथि के दीन बाण सार तीन बाण रथ के त्रिवेरु में सारे। फिर एक 
बाण मार उसका धनुष काटा | फिर चार बाण मार उसके रथ के चारों 
घोड़ों के भी मार डाला। तब उस राक्षस ने तुरन्त दूसरा धलुप उठा 
लिया | भज्जुन ने उसे भी काट ढाल्ला | तव रथहीन अलम्ब॒प राक्तत तलवार 
सान अजुन के ऊपर दौड़ा । अर्जुन ने बाण मार तलवार को काट दाला। 
फ़िर चार तेज्ञ बाण राक्षेसराज के सारे | तब वह राकसराज भयभीत ह्दो 
रण से भागा | 

इस प्रकार उस राहस को हटा, अज्जुन बढ़ी तेज्ञी से दोण की ओर 
गया और इसारे ऐैदलों, अश्वों और गजों के ऊपर वाणवृष्टि करने लगा | 

है राजन्‌ | उस यश्स्त्री अर्जुन ने हमारे सैनिकों के मारना आरस्म 
किया | उस समय आपके पक के सैनिक येद्धा सर मर कर वैसे ही भूमि 


पर गिरने लगे, जैसे पवन के वेग से उखड़े हुए वृक्ध प्रथिदी पर गिरते हैं । 
देखते देखते आपकी सेना रणात्षेत्र से भाग रयी। 
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एक से अड्सठ का अध्याय 
फुथक्रल घुद्ध 

, सूझय ने कह्ा--है एत्ताष्ट्र ! नकुछपुत्त शतानीक मारे बाशों के 
आपकी सेता ,का नाश - करने लगा। तब उसका सामना आपके पुक्र 
विश्नसेन ने किया। जब शतानीक ने चित्रसेव के पँच बाण मारे ; तब 
चिन्नतेन ने शतानीक्ष के दुख बाण मारे। फिर चित्रसेन ने शतानीक की 
छाती में नौ तेज़ वाण मारे। नकुलपुत्र शतानीक ने नतप्व बहुत से बाण 
सार कर, चित्रसेन का कर काट डाज्ा | शतानीक का यह काय बड़ा 
विश्मयोस्पादक था | उस प्म्य हे राजन ! आपका पुत्र चित्रतेन्न कवच टूट 
जाने से वैधा ही जान पड़ता था, जैसा फेंचली रहित सर्प। कर्षचहीन 
' हमे पर भी चित्रसेन विभय प्राप्ति के लिये अयत्न करने जगा | तब नकुल- 
पश्र ने उसके रथ की ध्वजा तथा उसके द्वाथ का धनुष काद डाला । तब 
चित्रसेन ने दूसरा धनुप उठाया । भरतवंश के मद्ारयी चित्रसेन ने कुद्द हो 
शतानीक के नौ तेज़ बाण मारे | इस पर शतानीक बहुत क्ुद हुआ भौर 
उसने चित्रसेन के चारों बेड़ों को तथा सारथि को मार डात्ना । तुरन्त ही 
महावल्ली और महारथी विन्नसेन रथ से कूद पड़ा और उसने शतानीक के 
पद्दीस बाण मारे |, तव शतानीक ने अर्ध्चचन्द्राकार बाण सार कर, रत्तेजरित' 
चिंत्रतेन के घलुप के. काट, डाल[। तब चिप्रसेन भाग कर' कृतवर्मा के रथ पर 
जा बैठा । उधर राजा द्ुपद, आचार्य ब्रोण के पकड़ने के किये सैन्य" 
आगे वे और जोण पर बहुत से बाणों को वर्षा की । हे राजे ! यशसेन 
ते रण में मद्दारथी करे के पुत्र बृपसेत की दोनों भुगाओं पर भर छाती 
पर साठ बाण मारे । देनों ही वोर प्रायज्ञ हो.. गये और दोनों के शरीरों में 
बाण, चुमे हुए ऐसे. जान पढ़ते थे, मानों .काँयें से युक्त सेई दो | इस धुद 
.में दोनों के कवच. सुवर्यपुद्ध- बाणों से बिन . मिश्र हो गये मे.। दोनों दी 
ले।हुलुह्दान थे । वृषसेन मे .यज्ञसेन के उनासी बाण मार, । पुनः तीन बाण, 
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मारे | सदनन्तर जलवुष्टि करने वाले मेघ की तरह दुपद्‌ के ऊपर वाणों की 
भद्दी लगा दी । उस समय जलबुष्टि जैसा दृश्य देख पढ़ता था। राजा 
जुपद ने कुंड हो भरल वाण से बुपसेन का धनुष फाद डाला । तब 
चपसेन ने तुरन्त दूसरा धनुप उठा लिया | उस पर तरकस से निकाल चम- 
चम्राता एक वढ़ा पैना बाण चढ़ाया। उस घनुप के कान तक खींच यह 
बाण राजा ह्ुपद पर छोड़ा | फिर उस समय समस्त सेमक राजा गण 
आदि बराहि चितलाने लगे। वृषसेन का बाण राजा हुपद की छाती के 
आरपार हो भूमि में समा गया। तब तो उस वाणप्रहार से पीढ़ित दो 
राजा मुपद भूछित हो गये | तव सारथि अपने कर्ततन्याजुसार उन्हें रगाक्षेत् 
से हठ कर दूर ले गया। राजा ह्ुपद के जाते ही उसकी सेना भी रगणादेत्र 
से भाग खड़ी हुईं । 
है राजन ! उस समग्र सिपाहियों के हाथों से इधर उधर कैंछ हुए 
पत्ते, लुक्के और मशालें चारों भोर जल रही थां। अतः जैसे मेघशुन्य 
आकाश, तारागण से शोमित होता है, वैसे ही रणभूमि उनके प्रकाश 
से शोमभायमान जान पढ़ती थीं। रणभूमि में जगह जगह मूह योद्धा 
राजाओं के वाजूबंद पढ़े हुए थे। अतः वर्षाऋतु में जैसे विजली से 
आकाश दमकने क्षगता हैं, वैसे ही उन बाजूबंदों से रणभूमि दमक रही 
थी। पूवेकाल में तारकासुर की लड़ाई में जैसे दानवगण, इन्द्र से भयभीत 
हो सांगे थे, वैसे ही इस युद्ध में सोमक राजागण तृपत्तेन से भयभीत 
हो भागे । 
हे राजन ! इस युद्ध में कर्ण के पुत्र ने सोमकों के ऐसा पीड़ित 
किया कि, वे राजागण प्रण्वक्षित दीपकों की तरह पत्लायन्‌ करते हुए साफ़ 
साफ़ देख पढ़ते थे। उस समय कशे का पुत्र रख में शन्नुओं का पराजय कर 
सध्योन्द काल्तीन सूर्य फी तरह जान पढ़ता था। उस समय शम्रुपक्ष की 
सेना से, आपके पक्ष की सेना में तथा अन्य एकत्रित राजाओं में उृपसेन ही 
'जपसेन देख पढ़ता था। राजाओं के पर/रुत कर, महारथी वृपसेन वहाँ गया 
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जहाँ धर्मराज युधिप्टिर युद्ध कर रहे थे । श्रापका पुत्र दुःशासन क्रोध में भर, 
शब्रुओ्ों का संहार करता हुथा प्रतिविन्ध्य फी श्रोर गया | उन दोनों का 
समागम उस समय यैसा ही जान पड़ा जैक्षा कि, सेघशून्य निर्मेल आकाश में 
बुद्ध और सूर्य का समागम जान पढ़ता है। जब प्रतिविस्ध्य ने युद्ध में 
भयझूर कम करने श्रारम्भ किये; तब आपके पुत्र धनुर्धर दुःशासन ने उसके 
ज्त्ञाद में तीन बाण तान पर मारे और उसे घायल किया । ललाट में चुसे 
हुए तीन बाणों के फारण ग्रतिविन्ध्य तीन शिखर चाले पर्वत की तरह जान 
पढ़ता था । महारथी प्रतिविन्ध्य ने प्रथम नौ और फिर सात बाण मार कर, 
दुःशासन के घायक् किया । हे राजन | इस युद्ध में आपके पुत्र ने भी बहा 
दुष्कर कार्य किय्रा । उसने पैने वाण मार कर, प्रतिविन्ध्य के रथ के बोड़े 
मारे | फिर भन्न बाण ते उसके सारथि का वध किया । किर उसके रथ की 
ध्यज्ञा छाट उसने नीचे गिरा दी | फिर उसने रथ के टुकड़े हुकड़े कर डाले । 
है राजन्‌ | आपके छुद्ध पुत्र ने नतपव वाण मार कर. पताका के, तरकस के, 
रासों के औ्रौर जेतों के टुकड़े हुकड़े कर डाले। धर्मास्मा प्रतिविन्ध्य रथहीन हो 
गया | उसकझे द्वाथ में यद्यपि केवल एक घनुप ही रह गया था; तथापि उसने 
लड़ना वेद नहीं किया। उसने आपके पुत्र के ऊपर छज़ारों बाण वरसाये । 
तथ आपके पुत्र ने छुरप्त बाण से प्रतिविन्ष्य का धनुष काट डाला | फिर दस 
आंण मार कर, उसने प्रतिविन्ध्य के घायल्न किया | इतने ही में उसके 
महारथी भाई अपने भाई के रथहीन दो लड़ते देख, बड़ी भारी सेना सहित 
बढ़े वेग से अ्तिविन्ध्य की रचा करने को दौड़े । तब प्रतिविस््य दौड़ फर 
सुतसताम के रथ पर सवार हो गया श्र वहाँ से बह आपके पुत्र के बाण 
भारने लगा । इसी प्रकार आपके पक के समस्त योद्धा बढ़ी भारी- सेना को 
साथ छे औ्रर आपके पुत्र को घेर प्रतिविन्ध्य से लड़ने लगे | इस प्रकार 
शापके पत्त के तथा शम्रुपक्त क्के योद्धाओ्ं में आधी रात के दारुण युद्ध हुआ। 
घह युद्ध यमल्लोक की चृद्धि करने वाला था। 





४४ द्रोणपर्त 


एक सो उनहत्तर का अ्रध्याय 
खुनखराबवी मारकाट 


खज्ञय ने कहा--हे राजन्‌ ! पाणडुनन्दन नकुल जब्र बड़ी तेज़ी सें 
आपके सैनिकों का नाश करने लगा; तथ सुबत्नपुत्र शकुनि, खंदा रह, 
खड़ा रह, कह के नकुज्त की ओर लपका । पहले के बैर के याद कर, वे देनों 
वीर कान पर्यन्‍त घनुप खींच अपने अपने वाणों से एक दूसरे के! घायल 
करने लगे। जिस प्रकार नकुल बाणदुष्टि करता था, ठप्ती प्रकार शकुनि भी 
बाणों की वर्षा कर रहा था। उस समय शरीर में बांणों के चुमने से दोनों 
के शरीर सेई जैसे जान पढ़ने लगे। तथे हुए खुबर्ण फी तरह प्रकाशमान 
एवं विचित्र शरीर वाले थे दोनों घीर एक दूसरे पर सुवर्शपुंख तेज बाणों के 
प्रहार कर, कवच रहित हो लेहूलुद्दान हो गये । उस समय उनके शरीर 
फूलें हुए पत्ाश ब्ृत्त जैसे जान पइते थे। उस समय बाणों से युक्त उनके 
शरीर काँटेदार सेमल के पेढ़ की तरह जान पड़ते थे। थे देनों दीर क्रोध 
में भर, एक दूसरे के ऐसे घूर रहे थे मानों दृष्टि से एक दूसरे को भस्स कर 
डालेंगे । तदनन्तर आपके साले शकुनि ने भ्रत्यन्त कुद हो कर, एक तीचण 
कर्थिक अख से आनायास माद्वीनन्दन नछुल की छाती में प्रहार किया । 
पांण्डुपुत्र नकुज्त आपके साले शकुनि के अख से विद्ध हो, अचेत पुरुष की 
त्तरह मूदित हो रथ में बैठ गये | शकृनि ने नकुछ्न के मूदित देख, वर्षो 
फालीन मेघें की तरद्द गग्मीर गर्जेन किया । कुछ देर चाद जब नकुज्ञ सचेत 
हुआ, तब चंद मुंह फाड़े काल की तरह शक्नि की ओर ज्ञपका । पहले 
साठ, फिर सौ बाण सार नकुल ने शकुनि के - विद्ध किया । तदनन्तर नकुल 
ने शकुनि के धनुष की झुठिया और रथ की ध्यज्ा काट कर डाल दी। 
नकुल के बाएं के आघाठ से पीढ़ित हो, हे राजन ! आपका साला शकुनि 


मूछित हो गया। जैसे केई कामुक पुरुष कामिनी के कंधे का सहांरा ले, 
चैसे ही वह रथ के ढंडे के पकड़ रथ में चैट गया । 
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है राजन | घाएके साक्ते शकुनि के रथ में सूछित हो बैठा देख, उसका 
सारधि रघ यहा यहाँ से घक्ष दिया | शकुनि के परास्त हुआ देख पाणदयों 
से तथा उनकी सेना ने उच्च स्वर से सिहनाद किया । शकुनि के पराजित 
कर नऊूज् ने फ्ोध में भर शपने सारधि से फह्ा-मेरा रथ अब तुम 
प्रोगासाय को सेना की 'भोर ले चलो। सारथि नकुछ के कपनाजुसार 
ओणाघार्य को सेगा में नकुज् का रथ हक फर के गया । ठसी समय शिखण्डी 
को द्रोणायार्य की भोर जाते देख, कृणचाय सावधान हो, बड़ी तेज़ी से 
डसकी ओर गये । शिश्वण्टी ने द्ाणाचार्य की सहायता के लिये, कृपाचार्य 
हे। शाया हुप्मा देख, उन्हें नौ बायणों से विद्ध किया। आपके पुत्रों के 
कृपामाजन कपाचार्य ने पहले पोंच, फ़िर बीस बाणां से शिखण्ठी के भस्म 
किया । देगासुर संग्राम में इन्द्र के साथ जैसे संवरासुर का युद्ध हुआ था, 
बसे ही कृपायाये के साथ शिखण्दी का युद्ध हुआ । 

है राजन ! उस अँधियारी रात में बसे ही आकाश भयछूर देख पढ़ता 
था, तिस पर भी पर्षाकाजोन मेघ फी तरह युद्धदुर्सद महारथी कृपाचार्य और 
शिमयही के बाणों से पूरित हो. भ्रत्यन्त ही ठरावना देख पढ़ता था। 
आअधिक क्‍या फहा जाय वह भयदहदर रात येद्धाश्रों के किये कातरात्रि स्वरू- 
पिणी हों गयी। तदनम्तर शिखयणडी ने गौतमपुत्र कृपाचार्य के धनुष को 
अर्धचन्द्राफार चागा से फाट डाला । धनुुप करने पर कृपाचर्य ने क्रोध में 
भर सुमर्णदण्ठ युक्त तेज्ञ धार वाज्ञी एक भयानक शक्ति शिखण्डी पर 
हीड़ी । शिम्नयट्टी ने बाण सार फरः उस शक्ति को बीच ही में काट ढाल्ा । 
बह बरी कट फर भूमि पर गिर पढ़ी । इतने में कृषाचार्य ने दूसरा धनुष 
ठठा लिया भ्रौर शिखण्ठी पर पैने बाणों की वर्षा की। तब तो शिखणडी, 
छृपाचार्य के बाणों से पीड़ित हो मूदित हो गया। शिखरढी को सूछित 
देख, कृपानाये ने उसके बहुत से वाण मारे। तब पाश्चालों और सेमकों ने 
शिखयदी के रथ फो घेर कर उसकी रक्षा की। उधर आपके पुत्र तथा 
थेद्धागण एक बढ़ी सेना साथ ले, वोणाचार्य को घेर कर खड़े हो गये। 
म० द्ो०--8१६ 
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दोनों ओर के वीरों में पुनः थार थुद्ध हेने लगा | रथी रथियों से भिड़ 
गये । उस समय रणभूमि सें गजते हुए सेघों की तरह घोर शब्द सुन पड़ा । 
तद्नन्धर देनों ओर के अश्वारोही सैनिकों ने एक दूसरे पर भ्राक्रमण किया, 
उस समय रणसूमि का दृश्य बढ़ा भयहर जान पह़ता थां। एक दूसरे पर 
ऋपटते हुए पैदल सिपादियों के पदाघात ले एथिवी भय्रस्त, सी फी तरह, 
काँप उठी । भ्रगणित्र रथी योद्धा शब्रुरथी येद्धाओं की श्रोर जा, घेर युद्ध 
करने लगे । उसी समय सद्मत हाथी शप्रुसैन्य के सदमत हाथियों के 
सामने जा, दाँतों और सूँढ़ों से लड़ने लगे | यद्यपि देशनों पत्तों के घुड़सवार 
सैनिक आपस में भिड़े हुए थे, तथापि उनमें से एक भी पत्त की घुड़सवार 
सेना दूसरे पक्ष की घुद्सवार सेना को पीछे न हट सकी । किन्तु सैनिक दीरों 

- के बार वार दौड़ने से रणभूमि में महाघोर कोलाइल मचा हुआ था। 
हाथियों भौर घोड़ों के ऊपर से भूमि पर गिरते हुए लुक्के भराफाश से गिरती 
हुईं उल्काओं जैसे जान पढ़ते थे। रणभूमि में चारों ओर मसाल्ों की 
रोशनी होने से दिन की तरह प्रछाश हो रहा था । जैसे सूर्योदय काल में 
जगत्‌ का अन्धकार नष्ट हो जाता है, बैमे ही मशाज्नों को रोशनी से 
ससरक्षेत्र का प्रकाश नष्ट हो गया | जब रणभूमि में हर तरफ़ रोशनी 
हे। गयी, तव उस रोशनी से वीरों के चत्त, शख्त्र, कवच एवं सणिजदित 
आमभूषणों को चमक उससे दव गयी । उस रात में जब येद्धाओं के चीस्कार 
के साथ घोर युद्ध हो रहा था, तब योद्धा युद्ध के उन्‍्माद से अपने तक को 
भूल गये । उस समय मोह के दश में हे पिता पुन्न का, मामा भाँत्षे का और 
भाँना सासा का वध करने लगा । इस प्रकार झात्मीय जन आत्मीय जनों के 
ऊपर और शत्रु शत्रु के ऊपर, भर शर्ों से अद्दार करने लगे । उस सयावह 
रात से भीरुथों के भय को बढ़ाने वाला, मर्यादाशून्य युद्ध होने लगा । 


लीन तन सन फल, 
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जे 
एक सा सत्तर का शअ्रध्याय 
परप्रथुन्न पर शत्रुओं का वाण वरसाना 

संतग ने पद्ा-ऐ माराम ! मिस समग्र महावार युद्ध हो रहा था, 
उस समय शापुक्त में दोयायार्ग छे ऊपर भराक्रमण करने का पक्का विचार 
किया । उसने धपने धनुष पर रोदा चढ़ाया फ़िर घनुप के ब्ारंबार टंकैरता 
हुआ, एश्यजञ, श्रोण का पथ परने फी फासना से उनके सुवर्णमणिदित रथ 
की छोर इढ़ा । पाद्मालराज भी द्ोंण फा संद्वार फरने के लिये एश्युन्न को 
जाते पेश, पागष्ठयों सहित द्वोण के रथ के चारों भ्रोर जमा हो गये | द्रोण 
यो श्युएों द्वारा घिरा हुवा देफ़, घापके पुत्र सतर्क हुए । ये श्लोण के घेर 
बारों छोर से उनकी रए। फरने दागे, पवन द्वारा उत्तेजित्र पृ शुव्ध जलचरों 
से पूर्ण दो महासांगरों फी तरह कौरवों भोर पाण्टवों के दे। सैन्यसागर 
टस रात के एक दूसरे फो ठेलने लगे। युद्ध शारस्म होते ही पाग्चालराज- 
नन्‍्दन एष्टपुप्त ने ओण फी छाती में पोच बाण मारे और सिंह जैसी गर्जना 
की । रब द्वरोण ने एष्टयूप्त पर पच्चीस बाण छोड़े । फिर भन्ञ बाण से 
शष्टपन्न के उस घनुप को फाट ढाल्ला जे बढ़े ज़ोर से टंकारने का शब्द कर 
रदा था । प्रतापी शष्टयन्न द्वोण के द्वाथ से घायल होने के कारण वढ़ा कद 
हुआ । उसने फठा हुआ धनुप एक भोर पटक, सारे क्रोध के ओठ घचबा 
दूसरा घनुप उठाया। फ़िर द्रोण का नाश करने के लिये उस पर भयह्ूर 
याण घद़ा और रोदे को कान तक खेंच, ट्रोण पर छोड़ा । उस घोर बाण के 
छूटते ही उदयफालीन सूर्य की तरद्द सेना में प्रकाश हो गया। उस भयहछूर 
चाण के अपनी ओर थ्राते देख, दशक देवता, गन्धर्व और मलुष्य बोल 
उठे--प्रोण का महल हो । उस बाण को ह्ोण के रथ की ओर सरसरा 
कर भ्राते देख, कर्ण ने बढ़ी फुर्तीं से चाण मार उसके हुकढ़े हुकड़े 
कर ढाले । तव वह बाण विपद्वीन सर्प की परह भूसि पर गिर पड़ा। 
सदनन्तर फर्ण मे दस, भश्वप्यामा ने पाँच, द्वोण ने सात, शल्य ने 
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दस, दुःशासन ने तीन, दुर्योधन ने वीस और शक्षनि ने पाँच व्ाण) 
शट्टधुन्न पर छोड़े । 

इस प्रकार सव सहारवियों ने फुर्ती से बाण मार कर शष्टयुन्न को घायल 
किया, किन्तु इष्टुन्ष जरा भी न घबढ़या । उसने द्ोण को, अ्शवत्थामा का, 
कर्ण को भर आपके पुत्र को तीन तीर वाणों से विद्ध कर डाला । इतने ही 
में उन महारथियों मेँ ले प्र्येकने फिर धष्यश्न के तीन तीत पैने बाण सारे । 
हुमसेन ने प्रथम पुक और फिर दीन बाण मार कर, एष्टयुप्न से कहा--खड़ा 
रह, कहाँ को भागा जाता है। तब एष्टयुन्न ने उसके ऊपर सरलगामी सुदर्ण 
पूंख के पैले प्राणान्‍्तकारी तीन बाण मारे। फिर भर्ल वाण से हुमसेन के 
धर से उत्तका कुरदलों से भूषित मस्तक काट ढाला। ओठ चवबाता 
हुआ वह भस्तक, पवन के रोके से पक्त तालफल की तरह भूमि पर गिर 
पढ़ा । हुससेन का वध करने के बाद, उस दीर ने तेज़ किये हुए बाझों से 
फिर दूसरे येपद्राओं के घायल करना थारस्म किया | उसने भल्‍्ल वाणों से 
विचिन्न ढंग से लड़ने वाले कर्ण के धनुप को काट ढाला । जैसे बंदर अपनी 
- विशाल पूँछु का नाश नहीं सह सकता, चैसे ही कर्णे अपने धलुप के कटने 
के न सह सका । क्रोध के सारे उसकी आँखे लाल हो गयीं। उसने एक 
लंबी साँस ले दूसरा घलुप उठाया भौर छश्युन्न पर वाणों को वर्षा करनी 
शरम्म की । कुद कर्ण, दुर्योधन, दुःशासन, ह्रोण, शल्य और शक्कनि ने 
इष्टययुक्न का वध करने के लिये, उसे चारों ओर से घेर लिया। दे राजन ! 
आपके इन छः महारथियों से शष्टयुम्न के घिरा देख, मैंने तो समझा कि 
शष्टचुन्न काल के गाल में पहुँच गया । जब सादयकि ने यह देखा कि एृष्टयुन्न 
के शत्रुओं ने फैसा लिया है, तव चह स्ठासड़ बाण घोड़ता हुआ, चह्दोँ जा 
घुसा । युद॒कुशल महाधनुर्धर सास्यकि के भ्राते देख, करण ने उसके दस 
बाण मारे। सालकि ने भी कर्ण के दस बाण मारे तथा सब वीरों के सुनाते 
हुए फद्ा--खड़ा रह--सागनों मत । 

हे राजन्‌ ) उस समय सालकि और कर्ण में दैसा ही युद्ध हुआ, जैसा 
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कि पति धौर इन्द्र में एसा था। इस युद्ध में पत्रियस्रेष् सात्यक्ति ने अपने 
स्थ की सदगड़ाहर से एग्रियों के भयभीत कर दिया। फ्रमज्ञनयन कर्ण को 
दाण सार फर, विद किया । यलवान कर्ण धनुप के टंकार से प्रथिव्री के 
फरपा।गमान करता हुआ, सात्यकि से भिद्र गया। विपाठ, कणिक, नाराच, 
पम्सरन्त सभा छुर सादि स्नेक प्रखार के शगणित बाण मार कर्ण ने सात्यकि 
के विद किया । सद साम्यकि से भी फर्श पर बाणवृष्टि की । दोनों में समान 
रूप में युद्ध होने जगा | एस युद्ध में झापके पुत्र तथा फवचधारी कर्ण॑पुत्र 
भी सात्यफि पर चारों शोर से बाणवृष्टि कर रहे थे। हे राजन ! फर्णपुत्न के 
यादों के प्रहार से सात्यकि ग्रत्यन्त कुपित हुत्चा । उसने अस्र मार कर, 
आपके पुत्रों तथा फण एवं कर्णपुत्र के दोड़े वाणों का निवारण किया और 
दूसरा याण मार कर, इंपसेन फी द्वात्ती विदी्ण कर डाली। है राजन ! 
सात्यकि का थागा क्षगते ही पराक्रमी धृपसेन हाथ से धनुष छोड़, रथ ही 
में मृद्धित हो गिर पड़ा । अपने महारथी पुत्र के खत समझ फर्ण के क्रोध 
की सीसा न रह गयी । यह थाण सार सार फर सात्यकि को पीढ़ित करने 
लगा, ज्यों ज्यों फर्य बाण प्रहार से सालकि फो पीढ़ित करता पवों ही त्यों 
सात्यकि भी थाण मार मार फर, कर्ण को पीढ़ित करता था| इस प्रकार 
बहुत देर तक उन दोनों में युद्ध होता रहा। सात्यकि ने कर्ण के दस और 
( सचेत हुए ) शृपसेन फे सात बाण सारे भौर उसके दोनों दुस्तानों सहित 
उसझा घनुप भी काट ढाला, तथ उन दोनों ने शत्रु के! भयद्वर क्गने वाले 
दो धनुप सुसव्मित किये और चारों भोर से साद्यकि के ऊपर वाणबृष्ट 
शझारम्भ की । 

है राजन | दीरों का संह्ार करने वाला यह मद्दायुद्ध हो रहा था--इतने 
ही में दूर से गाणदीव धनुप की टंकार ध्वनि तथा रथ की घरघराहद सब ने 
सुनी । उसे सुन हुरयेधिन ने कर्ण से कह्टा--हमारी समस्त सेना के प्रधान 
चीरों का तथा कौरवरानाश्रों का संहार कर, महाधनुर्धर अज्जुन अपने विजय 
पर हर्पित हो धनुप के टंकार रहा है। उस ओर इन्द्र की गजना के समान 
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अज्जुन की गर्जना, गाण्डीव की टंकारध्यनि तथा रथ की घरवराइट हो रही 
है। जाम पढ़ता है, अर्जुन भ्पने स्वरूप के अनुरूप फर्म कर रहा £ ; देखो 
न, यह भारतीय सेना कैसी बिखर गयी हैँ। एथन जैसे बादक़ों के बसेरें, 
वैसे ही अर्जुन ने भी दमारी बहुत सी सेनाश्रों को बखेर दिया हैँ । ये कहीं 
पर भी खड़ी नहीं हो रही हैं। यदि कोई योद्धा उसका सामना भी करवा हैं, 
ते वह अर्जुन के निक८ जाते ही चैसे ही नष्ट हो जाता है, जैसे समुद्र में 
छोटो ढोंगी । अज्जैन के छोड़े बायों से विद्ध हो भर भागते हुए बढ़े बढ़े नामी 
येोद्धाओं का चीरकार सुनायी दे रहा हैं। दे राजसिद्द | उनका भी तुम 
सुनो । आघीरात के समय श्राकाश में मेघगर्जन की तरइ दुन्दभियों की 
गढ़गढ़ाहट सुनाई पढ़ रही है | उसे भी तुम सुनो । है राजन ! अर्डन के 
रथ की तरफ बढ़ा फोजाइल मचा हुआ हैं । इस समय सात्वत-चंश-प्रेषट 
सालकि ही हम लोगों के यौच में पढ़ गया हैं । श्रतः यदि इस पहले उस 
का वध कर डालें , तो एम समस्त, शत्रश्ों को पराजित कर सकेंगे। 
पाश्चाकराज का पुत्र धष्युज्ञ भी श्र और मद्दारथी येद्धा्ों के साथ 
द्वोणाचार्य के सामने जा युद्ध कर रहा हैं। उसको पराजित करने फी 
भी भ्रावश्यकता है।अठः है राशन्‌ ! इस श्रभिसन्यु की तरह चारों 
ओर से घेर कर, इन शृष्णिवंशियों तथा एपद्व॑शियों का नाश फर ढालें । 
तभी हस लोग विजयी हो पार्वेगे। अर्जुन, श्रोथ की सेना से भिद्ठा 
हुआ है। श्रतः सात्यकि के हम छोगों के पंजे में फैसा हुआ ही समझना 
चाहिये । अब तुम लोग बढ़े बड़े सहारथियों के! साथ ले उसके सामने 
जाओ श्र तुरन्त बढ़ी फुर्ती से उसके ऊपर वाणुवृष्टि करो। आप ऐसी 
युक्ति से काम जो कि सात्यकि अवश्य सारा जाय | 

हे राजन ! कर्ण के हन विचारों को सुन, आपके पुत्र ने शक्लनि से 
वैसे ही कहा जैसे इन्द्र यशरवी विष्णु से समसत्तेत्र में कहते हैं। मामा ! 
तुम्र दस सहस्त गजारोही और दस हजार रथियों के साथ ले, अभी अर्छुन 
के.ऊपर चढ़ाई करो । अपनी सद्दायता के लिये तुम अपने साथ दुःशासन, 
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दुचिपह, सुवाहु, हुष्प्रपण सहित बहुत से पैदल सिपाहियों के भी लेते 
जाझो | तुम कृष्ण, युधिष्ठि,, भ्रद्ेन, नकुल, सहदेव तथा भीम का वध 
करो । सेरी जीत आप ही के ऊपर वैसे ही निर्भर है, जैसे देवताओं का 
विजय इन्द्र पर निर्मर करता है। जैसे अग्निकुसार कार्तिकेय ने असुरों का 
संदार किया था, वेसे ही तुम पाण्ठवरों का संहार कर डालो । 

सक्षय बोले--है राजनू ! जब आपके पुत्र ने शकुनि से इस प्रकार कहा, 
तब शकुनि झापके पुत्रों का प्रिय करने के लिये, आपके पुत्रों के तथा घड़ी 
भारी सेना ले पाणंडवों का वध करने के लिये प्रस्थानित हुआ भर वहाँ 
जा जहाँ धर्जुन लद़ रहा था, पाण्ठवों से लद़ने लगा। 

है राजनू | जब शकुनि ने पारठवों की सेना पर झाक्रमण किया, तब 
बढ़ी भारी पक सेना से कर्ण ने सहसा साथकि के ऊपर धावा बोल दिया 
और सात्यकि के ऊपर वह वाणबृष्टि करने जगा। बहुत से राजाश्रों ने चारों 
और से सात्यकि को घेर लिया । उधर द्वोण ने एृषटयुन्न पर आक्रमण किया । 
आधीरात के समय द्रोणाचार्य के साथ एष्टयुज्ञ भर पाश्चाल वीरों के साथ 


महाविस्मयेत्पादक युद्ध बिढ़ा । 


एक सो इकहत्तर का भ्रध्याय 
. घोर युद्ध 
सझय बोले--हे एतशट्ट | रणेन्मच योद्धा ' सालकि के पहारों के न 
सह सके | वे कुद् हो बड़ी फुर्ती के साथ सात्यकि के रथ की ओर दौड़े। 
उन्होंने सुवेर्ण एवं चाँदी छे काम से सब्जित रथों, घुड़सवारों और गजा- 
रोहियों द्वारा सादयकि के चारों भोर से घेर लिया और थे सिंह समान 
गर्जना करने लगे । आपके महावीर येद्धा सात्यकि का वध करने की इच्छा 


से सत्मपराक्रमी सात्यकि के ऊपर बड़ी फुर्ती के साथ पैने बाणों फी वर्षा 
करने जगे। शत्रुओं का' संद्वार करने वाले सहासुञ सात्यकि ने शत्रुओं की 


श्श्र द्ोणपब 


ओर से आते हुए वाणों के सह, उन पर चहुत से चाय वरसाये । सात्यकि 
नतपते बाणों से शन्नश्रों के सिर काटने लगा | वद आपके गजों फी सूड़ों, 
चेषड़ीं के सिरों और येद्धुओं की आयुधों सद्दित झुज्ञाओं के काटने लगा। 
उस समय रणकेत्र द्वितराये हुए चँँवरों और श्वेतद्ुन्रों से वेसा ही शोभाय- 
मान जान पड़ता था, जैसा नक्षत्रों से आकाश सुशोभित होता है हे 
राजन ! युद्ध में सात्यकि के सामने युद्ध करने वाले ये[द्धा भ्रेतों की तरह रो 
रहे थे ! उस आक्रन्दन से सारी समरभूमि गूज रही थी। उस समय 
आधीरात थी। रोमाश्कारी भयझर अर्धरात्रि में सातयकि के वाणप्रद्ारों से 
घबड़ा कर, आपकी सेना ने पलायन किया। अपने सैनिकों का रोना सुन 
और उनको भागते देख, आपके पुत्र ने अपने सारथि से कह्ा--जहाँ से यह 
रोने का शब्द आ रहा है, वहाँ तू सुम्के पहुँचा। दुर्योधन के भादेशानुसार 
सारथि ने दुर्योधन का रथ उस स्थान पर पहुँचा दिया। दुर्योधन ने 
सालकि पर भाक्रमण किया | तब सात्यकि ने भी घनुप के कान तक खींच 
रक्तपायी बारह वाण दुर्योधन के मारे । सात्यकि ने दुर्योधन के सामने 
देखते ही बाणप्रहार से ज्यथित कर डाल्ा। तप कुडध हो हुर्योधन ने भी 
दस बाण मार कर, सात्यकि के दिद्ध किया। तदनन्तर पाश्चाज राजाओं ने 
एवं समस्त भरतवंशी राजाओं ने आपप में विकट युद्ध करना आरम्भ 
किया। उस समय सात्यकि ने क्रोध में भर आपके पुत्र फी छाती में 
अस्सी बाण मारे | फिर उसने आपके पुत्र के रथ के धोड़ों का वध 
किया। फ़िर सारथि को उसने मार कर भूमि पर गिरा दिया । यद्यपि 
आपके पुत्र के रथ के घोड़े और सारथि मारे जा चुके थे, तथापि आपका 
पुत्र उस अश्वहीन एवं इतसारथि चाले रथ पर बैठा हुआ सात्यकि के ऊपर 
तेज्ञ वाण चोइता रहा। आपसे पुत्र के छोड़े हुए पचास बाण, फुर्तीले 

सात्यकि ने अपने बाणों से काट डाले । फ़िर सात्यकि ने भल्ल बाण से 
आपके पुत्र के हाथ का धनुष काट डाला । जब दुर्योधन के पास घलुप न 

रहा, तव वह कृतवर्मा के रथ पर जा चढ़ा । दुर्योधन के पीठ फेरते ही सात्यकि 
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में झ्राधीरात को आपकी सेना को सार कर भगा दिया। एक श्रोर शक्ष॒नि 
लाखों धुएसवारों भौर लाखों गजारोहियों फो साथ ले चारों भोर से भ्रदैन 
को घेर उसके ऊपर वाण्यृष्टि कर रहा था | उसके साथ के चत्रियर थोद्धा 
भी अजुन के ऊपर शर्तों की दर्पा फर रहे थे | प्र्जुन ने सहखों रथों, हाथियों 
झौर घोदों का जागे बढ़ना रोक़ दिया और उनका संहार करना आरस्स 
फिया । जब शक्कुनि ने मुसफ्या कर अर्जुन पर पैने वाण छोड़े और सौ बाण 
सार उसके विशाल रथ को भागे चढ़ने न दिया ; तब अर्जुन ने शक्ष॒चि के 
बीस बाण मार कर, धन्य धलुधरों में से प्रत्येक के दीन तीन बाण मारे। 
इन्द्र जैसे असुरों का संदार करें; वैसे ही अर्जुन ने शत्रुओं के बाणों को रोक 
आपके थोद्धाओ्ों के ऊपर वाण छोड़े । रणभूमि में हाथी की सूँड की तरह 
भुजाएँ भरी पढ़ी थीं भौर पंचमुखी सर्पो जैसी जान पढ़ती थीं ! सुकुट्धारी, 
सुन्दर नासिकाओं वाज्ने, सुन्दर कृण्डलधारो; ओठों को चबाते हुए, भाँखें 
फाड़े हुए, प्रियभाषी, पदक एवं घूदामणिधारी छम्रियों के मस्तक, रणभूमि 
में लुद़क रहे थे। उनसे वहाँ दी भूमि की वैसी ही शोभा हो रही थी, जैसी 
शोभा पर्वतों से एथिवी की होती है। उअपराक्रमी शर्जुन ने नतप्व पाँच 
बाण पुनः शक्ुनि के और तीन वाण उलूक के मारे। उलूक ने एक वाण 
श्रीकृष्ण जी के मारा और सिंहनाद कर एथिवी को ्रतिध्वनित किया | तब 
अजुन ने वाण सार शकुनि का धनुष काठ डाला । उसके चारों घोड़े मार 
डाते | तव शक्ुनि रथ छोड़ नीचे उतर पड़ा और उलूक के रथ पर सवार 
हो गया । महारथी पिता पुत्र एक ही रथ पर सवार हो, भजुंन पर मेष की 
जक़बृष्टि फी तरह वाणदबृष्टि करने लगे। तम अजुन ने पैने बाण मार कर 
उन दोनों को विद्ध किया और अगण्त वाण मार, आपकी सेना को भगाया। 
उस समय है राजन्‌ ! आपकी सेना वैसे ही छिन्न भिन्न दे गयी, जैसे पवन 
से वादज् | कौरवों की सेना चारों भोर भागने लगी। उनमें से बहुत सेतो 
आग कर निविद अन्धकार में जा छिपे थे। हे राजन्‌ ! आपके योदाओों को 
युद्ध में परास्त कर, श्रीकृष्ण तथा अदैन ने हषित हो शह्गुध्वनि की । 


ही ५ ४ द्वोरपर्व 


दूसरी ओर 'ष्टयुन्न ने तीन बाण सार ब्रोय को बिद्ध किया | फिर 
उसने तीचण वाणों से देश का धन्ुप भी काट ढाला । ज्ञत्रियों का संहार 
करने वाले वीरवर द्ोण ने हूटे धनुष को फ्रेंक, एक दूसरा अच्छा धनुष हाथ 
में लिया | फिर सात वाण शृष्टधुन्न के सारे। फिर पाँच बाण घृष्टयुम्त के 
सारथि के ऊपर छोड़े । किन्तु उृष्ठययन्न ने कोण के बाणों को अपने बाणों से 
काट डाला । फिर कौरवों की सेना का संहार वैसे ही किया जैसे इन्द्र, असुर- 
सेना का संद्वार करते हैं | 

है राजन्‌ ! इस प्रकार जब आपके सेना के योद्धा सारे जाने गे तब, 
दोनों सेनाथों के बीच, यमलोकस्थित बैतरनी नदी की सरह भयक्कर रुघिर 
की एक नदी चह चली । उसमें हाथी, घोड़े, रथ, नौका भर जलजन्तु रूपी 
वन कर, बहने लगे । उस समय अतापी ए्चुम्न कौरव सेना के योद्धाओं को 
छिन्न भिन्न कर और श्रपती सेना से घिर, वैसे ही रणसूसि सें स्थित हुए, 
जैसे देवताओं से घिर कर इन्द्र स्थित होते हैं। तदनन्तर पाण्डुनन्द्न भीम, 
चकुल, सहदेव भी शिखरण्ढी के साथ साथ अपने अपने शक्ल बजाने लगे । 
इसी तरह पराक्रमी एवं महारथी पारठव, भ्रापक्रे पुत्र दुर्योधन, कर्ण, द्रोण 
और अश्वत्थामा के देखते देखते आपकी सेना के सहस्रों रथियों को पराजित 
कर; सयझ्वर सिंहनाद करने लगे । 





एक छो बहत्तर का श्रध्याय 
0 रू ७ 
कण आर द्रोण हारा पाण्टर्वों की सेना का भगाया जाना 


सक्षय ने कहा--है राजन ! पाएडवों हारा अपनी सेना का विनाश 
होते तथा अपनी सेना के! पत्मायन करते देख, आपका पुत्र दुर्वेधिन बड़ा क्र 
हुआ क्रोध से भरा दुर्योधन, कर्ण तथा द्वोण के पाल गया और उनसे 
बोला--जब अजुन ने सिन्धुराज का वध कर डाला; तब आपने ही यह युद्ध 
आरअभ्म किया है। तो भी आप लोग सध्यस्थ की तरह मेरी सेना को नष्ट 
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होती एुई देश रहे हैँ। यदि श्राप सुमफो स्यागना ही चाहे ये, तो आपको 
सुझे एस यात का विश्वास दिलाना उचित वे था कि, आप लोग पाठठवों 
फो जीत झोंगे। यदि मुझे घ्रापकी शरद दुरभिसन्धि पहले से अवगत होती 
तो सें भूज़ फर भी पायदवों से गैर बाँध, चपनी सेवा का नाश न करता । 
गदि भाप द्वोनों सचमुच मुझे नहीं त्याग थेझे, तो आपको अपने बल एवं 
परामम के प्रनुरुप युद्ध करना चाहिये । 

ऐ राजन | दोणाघार्य और कर्ण दुर्योधन के वचन रूपी चाबुक को 
खा फर, झुद्ध सर्प फी तरह युद्ध फरने लगे । जगत्मसिद्ध धनुर्धर द्ोणाचार्य 
और फर्ण, सात्यकि श्रादि पराण्ठव पक्ष के योद्धाश्ों की श्रोर कूपटे। तच 
पाण्य भी शपनी सेना सद्दित बारंवार सिंहनाद फरने वाले द्रोण और कर्ण 
की शोर क्षपके । तब ्वोण ने कोध में भर दस बाणों से शिनिपौत्र सात्यक्ि 
फो विद्ध फिया | फिर फर्य ने दस, दुर्येधिन ने सात, तृपसेन ने दस और 
शकुनि ने सात बाण मार, साध्यकि को पिद्ध किया। अ्रधिक क्या कहूँ, उस 
समय उन समर योद्धाशों ने सात्यकि को अपने वाणजाल से ढक दिया | 
सोमफों ने जब देखा कि द्रोण, पाएठवों की सेना के योद्धाओं का नाश किये 
दालते हैं, तब थे बढ़ी फुर्ता से श्णादि के ऊपर वाणबूष्टि करने लगे | उस 
समय वोण चारों श्रोर वाण वबरसाते हुए छत्रियों का नाश वैसे ही करने 
कगे, जैसे सूर्य शपनी किरणों से भन्धकार को नष्ट करता है । उस समय 
दोण के बाणों से व्यथित पान्चाल वीरों का घोर तमुज्ञ शब्द सुन पढ़ा। 
उस समय उन लोगों में से कोई अपने पुत्र से, कोई अपने पिता से, कोई 
श्राता से कोई मामा से, कोई भजे से, कोई मित्र से और कोई अपने 
सम्बन्धी से हाथ धो, रणभूमि से भागने लगे । कोई कोई योद्धा ऐसे बद- 
इवास हो गये कि थे द्ोणाधर्य ही की ओर भागे। उस रात को पाण्डवों की 
झोर के योद्धा द्वोण के चाणों से पीड़ित हो, भीमसेच, अजुन, श्रीकृष्ण, नकुल, ' 
सददेव भौर एष्टधुज्ञ के सामने ही सशालों, छुक्कों, पत्नीतों फो इधर उधर 
पटक, रणप्ेनत्न से भागे। जब वे मशालें आदि फ्रेंक कर भागने लगे; दब 
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रणसेत्र में अ्न्धकार फैल जाने से कुछ भी न सूक पइता था। किन्तु हे 
राजन्‌ ! आपकी सेना के प्रकाश में पत्माथन करते हुए शत्रु पत्षीय योद्धा 
साफ दिखलायी पढ़ते थे । द्ेण भौर कर्य उन भागते हुए योद्धाश्रों पर 
पीछे से वाणपहार कर रहे थे। जब द्वोण और एर्ण के पहारों ले चारों 
ओर भागते हुए पाच्चात्न योद्धा नष्ट होने ्गे---तव दुश्खी हो श्रीकृष्ण ने 
अजुैन से कहा-है श्रज्भुन देखो, धनुर्धारियों में श्रणी दोण भोर कर्ण पान्‍्चाल 
योद्धाओं सहित, घछ्चुग्व और सात्यकि के ऊपर भीपण बाण प्रहार कर 
रहे हैं। अधिक क्या कहूँ, उन दे।नों की वाणवृष्टि से, हमारी ओर के महा- 
रथी वारंबार युद्धभूमि से भाग रहे हैं। रोके जाने पर भी वे अब नहीं 
रुफते, अतः चले! शस्रधारी सैनिकों सहित हम लेग आगे बढ़ कर, कर्ण 
और व्रोशाचार्य को रोकने के किये विशेष यत्ष करें, ये दोनों बढ़े दीर, 
कृताख, वली भौर प्रभाववान हैं। यदि हम लोग इनकी उपेत्ता करते रहे 
तो ये दोनों आज रात ही में तुम्हारी समस्त सेना का संद्वार कर डालेंगे. 
लव श्रीकृष्ण और अद्चुन को इस प्रकार बातचीत दो रही थी, ठव महायली 
भऔौमसेन भागती हुई सेना को लोग कर, ओ्ण की शोर जाने लगे । जोण 
की ओर ससैन्य भीस को जाते देख, श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कद्टा--हे पार्थ ! 
भीमसेन कुछ हो, सोमक वंशी सेना के बहुत से थोद्धाओं को साथ लिये 
हुए, बढ़ी तेज्ञी से शऔोण एवं कर्ण की ओर जा रहे हैं | तुम अपनी सेना को 
चैय॑ दँधा महारथी पान्चाल योद्धाओं और भोमसेन के साथ जा शत्रओं 
से लड़ो। धर 
हे राजन ! पुरुपसिंद श्रीकृष्ण और अर्जुन इस प्रकार आपस में कहा- 
सुनो कर, द्रोण और कर्ण की ओर साकते हुए समरभूमि में खड़े थे । उधर 
, धमराज की विशाल वाहिनी पुनः लौट कर उस स्थान में जा स्थित हुई; 
जहाँ द्रोण तथा करणे लड़ रहे थे । जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र में लहरें 
उद्ती हैं, वैसे ही कौरवों ओर पाणडवों की सेनाओं में भापस में महाविपम युद 
होने लगा। तदुनन्तर हे राजन्‌ ! आपके पक्ष के योद्धा हाथ को सशालें और 
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पत्नीने फेक भौर निःशझ्ट हो पाणठय पछ्तीय पीरों से लड़ने लगे। इससे 

युद्धभूमि शम्धफारमयी हो रही थी। साथ ही धृज्न उठने से पहाँ कुछ भी 
नहीं सूक पड़ता था । तव विजयासिलापी वीर अपने नाम भौर शोत्र 
सुना कर लद रहे थे | जैसे खय॑म्बर सभा में नाम और गोत्र सुन पढ़ते हैं,. 
वैसे ही युद्धभूमि में लड़ने वाले राजाशों के नाम भर गोत्र सुन पढ़ते थे । 
है राजन | तदुपरान्त कुछ देर के लिये समरभूमि में सन्नाटा छा गया। 
किन्तु कुछ ही देर बाद जब सैनिक पुनः लड़ने लगे, तव पराजित भर' 
विजयी दोनों भोर की सेनाग्रों के बीच बढ़ा भारी काज्ञाहल होने लगा | 
है राभैस्द्र | उप्त समय जिस जगह मशाल्रों की रोशनी देख पढ़त्ती थी, 
उसी जगह थूरवीर पता फी तरह दौढ़ कर युद्ध करने लगते थे ! इस 
प्रफार जब कौरवों भौर पाएडयों फी लड़ाई होने क्षयी; तब धीरे धीरे" 
वह भदट्टानिशा और भी श्धिक भयक्वर जान पढ़ने लगी | 
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घटोत्कच का रणाइृण में प्रवेश 

सभय ने फह्ा--है राजन्‌ | तदनन्तर शब्रुनाशन कर्ण ने एष्टयुम्त की 
छाती में दस मर्मभेदी धाण मारे । एश्युरन ने कर्ण के बाणों से विद्ध भौर' 
निर्भथ हो फर, कर्ण से कहा--ख़द़ा रह ! खड़ा रह |! भर फिर दस वाण' 
मार, कर्ण को घायल किया। वे दोनों योद्धा कान तक, घन्ुुप तान कर, एक- 
दसरे पर वाणदृष्टि कर, एक दूसरे को ढक रहे थे | कर ने धष्टब्युसन के चारों' 
बेड़े मार कर गिरा दिये। फिर सारथि को विद्ध कर, ्ष्चुस्त के हाथ का 
धनुप भी काट ढाला | फ़िर कर्ण ने भल्‍्ल बाण से धृष्टधुस्त के सारथि को 
मार, भूसि पर गिरा दिया। 

इस प्रकार रथ का, धोड़ों का तथा सारथि का नाश होने पर, धृष्टचुस्न 
श्रकेला रह गया । तब उसने एक बढ़ा भारी परिध मार, कर्ण के घोड़ों कोः 
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मार दाला । तब कर्ण ने विपैले सर्प जैसे भयझूर बाण मार फर, धृष्टयुम्त 
के। धायल किया । तव धृष्टयुस्न पैदल ही चल कर युधिष्ठिर फी सेना में 
जा पहुँचा और सहृदेव के रथ पर सवार हो, पुनः फर्ण पर आक्रमण करने 
के उद्चत हुआ । किन्तु चुधिष्ठिर ने उसके आगे जाते से रोका | उधर 
महादेजस्वी कर ने लिंहनाद कर श्पना धजुप टंकोरा । फिर बढ़े ज़ोर से 
अपना शह्न॒ बजाया । कर्ण द्वारा धष्युस्न के परामित देख, सोमक और 
पाश्वाल सामन्‍्त क्रोध से छाल हो गये । वे झध्छु के भय के छोड़ भौर 
विविध प्रकार के धायुधों को ले, फर्ण फा वध करने को उसकी ओर गये । 
इस बीच से कर्य के सारधि ने कर्ण के रथ में उत्तम जाति के सिन्धु देशीय 
शद्भ जैसे सफेद रंग के घोड़े जोध लिये ये। ये घोड़े बढ़े वेगवान्‌ थे । 
नये घोड़ों से युक्त रथ पर सवार पार्ण ने पान्चाल सामन्‍्तों की सेना पर वैसे 
ही वाणब्ृष्टि की जैसे मेघमएडल, पर्वत पर जलबृष्टि करते हैं । कर्ण की मार 
से धवद्ा कर, पाव्चाक्षों की महासेना बैध्ते ही भागी; जैसे सिंह के दर 
से विकन्न हो उुगी भागती है। उस समय सैनिक लेग करण के बाणप्रहारों 
से घेड़ों, गजों और रथों से टपाटप गिर रहे थे। कर्ण भागते हुए येद्धा्ों 
की भुजाएँ तथा कुणडलों से शोभायमान मस्तकों के कादने लगा। कर्ण 
छुरअ वायों से गजारोहियां, भ्रश्वारोहियों तथा पैदल सिपादियें की जाँघे 
काट रहा था। उस समय बहुत से महारथी भी रणणेत्र से भांग रहे थे | 
वे हृड्बढ़ी में अपनी पीड़ा तथा दाहनों तक-के भूल गये थे । कर्ण के वाणों 
से घायल, पात्चाल और संक्षय पत्ते की खकन सुनते ही कह उठते, झरे 
बह कर्ण आ्राया और सयभीत द्वा जाते थे। यदि घब़ा कर अपना ही 
कोई सैनिक भागता; तो वे उसे ही कर्ण समझ और भयभीत हो साथ 
खड़े होते थे । हे राजन | इस प्रकार पाणवों की सेना भागने लगी। तब 
कर ने उसका पीछा कर, उस पर बाणों की ब्रष्टि की | द्ेण भौर कर ने 
बढ़े बड़े बायों से पान्‍्चाल सामन्तों को मारता आरस्भ किया | तन पाद्चाल 
'राजे अमवश हो, एक दूसरे का सुख निहारने लगे। वे रण में खड़े न रहने 
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के कारण जिधर के मुझ फिरता उधर ही के भाग जाते थे। श्रपनी सेना 
को भागते देख धर्मराज भी भागने के। उयत हुए। थे अशुन से बोले--हे 
शर्जन ! सामने खट्ें हुए धनुपधारी कर्ण के देखो । यह आधी रात के समय 
ठपते हुए सूर्य की तरद् दिखायी दे रहा हैं। अर्जुन | हमारे नातेदार भी 
कर्ण के बाणें से दिद्ध हो, श्रनाव की तरद विज्ञाप कर रहे हैं। उन्हींके 
दिलाप फी यह दारुणभ्ानि सुम पढ़ती है | उसे ज्षरा सुनो। हे पार्थ ! 
जब फर्ण शीघ्रगामी बाणों के चढ़ा घढ़ा कर, छोड़ता है, तव यह नहीं जान 
पहता फि, यह कब बाण तरकस से निकालता, फत्र धनुप पर रखता और 
फब धनुष के त्तान कर, उसे छोड़ना है। पह बाण छोड़ने में एक ही फुर्वोला 
| । एससे ते मुझे जाग पढ़ता है कि, वह अवश्य ही हम लोगों का वाश 
कर दाक्षेया | शत: उसका यघ करने के लिये तुम्हें जो उपाय ठीक जान पढ़े 
से फरो । री । 
जब इस प्रफार धर्मराम ने झजजुंत से कहा--तथ अजुन ने श्रीक्ृषप्ण से 
कहा--मह्ाराज युधिष्टिः श्राज कर्ण का पराक्रम देख, सयभीत' हो गये 
हैं। ग्राग एर्ण फी सेवा ने धारंबार श्राक्मण किया है। अतः हमें अब 
समयानुसार इसके लिये शीघ्र ही उद्योग करना चाहिये। क्योंकि हमारी 
सेना भयभीत हो गयी है भौर इसलिये भाग रही है। ऐ मधुसूदन ! 
हमारे योद्धा द्ोण के वाणें से विध गये हैं भर कर्ण से त्स्त हो रहे हैं | 
सैनिकों का तो कहना ही फ्या, सेनापति भी भाग रहे हैं। देखे, कर्य भागते * 
हुए, मदारथियों पर तीएण बाणों का प्रहार कर रहा है । मैं देखता हूँ, कर्ए 
निर्भाक हो रणप्ेत्र में घूम रहा है। सर्प जेले पादस्पर्श को नहीं सह सकता, 
पैसे ही में भी अपनी भाँखों के सामने इसका हंस म्रकार भ्रमण करना 
नहीं देख सकता | भ्रवः जहाँ महारथी कर्ण खड़ा है ! वहाँ मुझे शीघ्र ले 
घत्ष । ऐ मधुसूदन | था वे! त्राज मैं उसका वध कर डालूँगा भ्रथवा वही 


झुमे सार दालेगा | 
श्रीकृष्ण ने कह्दा--है पार्थ ! समरभूमि में अ्रसण करते हुए अमाजुपिक 
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पराक्रमी नरव्याप्त कर्ण को, में इन्द्र के समान बलवान सममता हूँ | इसके- 
साथ या तो तू लद॒ सकता है अथवा घटोत्कच। किन्तु यह सब्र होने पर 
भी सुझे यह समय तेरे लिये कर्ण से लद़ने का उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। 
क्योंकि कर्ण के पास एक-पुरुष-घातिनी इन्द्रशरदत्त शक्ति है।कर्य ने वह 
शक्ति तेरे चध के लिये संत रक्खी है | वह वढ़ी भयद्वर शक्ति हैं। श्रतः 
इस समय घटेत्कच भत्ते ही कर्ण के सामने जाय; किन्तु तेरा जाना हीक 
नहीं | घटेत्कच, भीम का पुत्र हेने से बढ़ा बलवान है। यह देवताभों के 
समान पराक्रमी है भौर उसके पास दिव्य, राहसी और आखुरी तौनों अ्कार 
के अश्य शस्ष हैं। फिर उसका तुम्हारे ऊपर पूर्ण अनुराग है । वह उुम्दारा 
हिसेपी भी है | अतः वह निश्चय ही करण को परास्त करेगा । 

श्रीकृष्ण के इन वचनों को सुन; महाभुज और फम्रलनयन अर्जुन ने 
घटोत्कच के अपने निकद छुलाया। वह राहस करच, बाण, धनुप और 
खन्न आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो, अर्जुन के निकट जा खड़ा हुआ । उसने 
श्रीकृष्ण तथा अर्जुन के प्रणाम किया । तदनन्धर श्रीकृष्ण की शोर देख, 
उसने कहा--मैं उपस्थित हूँ। मेरे लिये क्या भाज्ञा है? यह सुन दाशाह- 
कुलोत्पन्न भरीकृष्ण ने मुसकया कर और हृपित हो दिड्स्वानन्दन घटोत्कच से, 
जिसका मेध के समान श्याम सुखमण्ठल, चमचमाते कुण्डलें से भूषित था, 
कहा--पत्स घटोस्कच | सें जे वात तुझसे कइता हैँ, उस पर तू ध्यान दे । 
आज तेरे पराक्रम दिखाने का समय आा यया है । तेरे समान पराक्रम अन्य 
किसी में नहीं है । अतः तू रणसागर में निम्न होते हुए नातेदारों के लिये 
नौका रूप वन कर, उनको उदार लछे। तेरे पास विषिध प्रकार के श्रस्त्र 
शस्त्र हैं और तुझे! राहसी साया भी मालूम है। है घशेस्कच | कर्ण ने आज 
पाएडवों की सेना के वैसे ही हाँका है, जेसे गोपाल गैशों को हाँके । फिर 
देख, कर्ण, पारठवों के पत्त के बढ़े बढ़े कत्रिय येद्धाओं का संहार कर रहा है । 
बारें की महादृष्टि करने वाले, कंण के बाणों की ज्वाला से च्यथिद हो 
योद्धा, समरर्षेत्र में खढ़े भी नहीं हो सकते । कर्ण ने आधी रात के समय 
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बाणशृष्टि कर पा्नाल राजाशों को वैसे ही पीड़ित कर खिच किया है, जैसे 
सिंह, झगों को पीड़ित करता है। घतः थे समरक्षेत्र से भागे जा रहे हैं । 
इस समय करे ज़ोरों पर है भर हे भयक्र पराक्रमी ! तुझे छोड़ और फोई 
इस समय उसका सामना करे योग्य नहीं देख पड़ता । अतः त्‌ अपने 
सामाओं तथा चाचाओं के पराक्रम एवं श्रस्त्र के बल्ानुरूप पराक्रम प्रदे्शित 
कर । हे हिडिग्यानन्दन | लोग पुत्रों को इसो लिये चाहते हैं कि, समय 
पर वे अपने पिता का उद्धार करें| अतः तू अपने पिता एवं 'चाचाओों 
का दुःख दूर कर | इस केक और परलोक में उद्धार करने वाले हितैरी 
पुत्रों को पिता चाहा करता है। श्रतः तू उनकी इच्छाओं को पूरा कर । 
है भीमनन्दन ! तू युद्ध में जब अबुत्त होगा; तब रात्रि का समय होने 
के फारण तेरा बल भयक्वर हो जायगा और तेरी माया हुस्तर होगी। आज 
ते कर्ण ने पाण्डवों की सेना के वाणों से विद्ध कर डाला है। पाण्डव, 
कैरव सेना रूपी सागर में निमग्न हो गये हैं, उनका तू उद्धार कर । राघ्स 
लोग, रात के समय श्रत्मग् बलवान, दुराधर्ष, शूर तथा पराक्रमी हो जाया 
करते हैं| झतः व्‌ श्राज आधोराव के समय माया रच, धलुर्धर कर्ण को 
मार ढाज् और इष्चुज्ष आदि पाण्व लोग, व्रोण का बध फरें। 

सक्षय ने कहा--है एतराष्ट्र | जब श्रीकृष्ण यह कह चुके, तब उनका 
समर्थन करते हुए अर्जुन ने घटोत्कच से कद्दा--मैं शन्रुदमनकारी घुभको, 
महाबली साह्यक्ति को तथा अपने भाई भीम को अपनी ओर के मद्दारथियों 
में मुख्य सानता हूँ । श्रतः तू जा कर भ्राज रण में फर्य के साथ दिर्थ युद्ध 
कर । दस समय महारभी सात्यकि तेरे पीछे रह कर, तेरी रक्षा करेगा | 
पूर्वकान्न में कातिकेय की सह्दायदा से इन्द्र ने जैसे तारकासुर का वध किया 
था, चैसे ही सात्यकि की सद्बायता से व्‌ भी रण में वीर कर्य का वध कर | 

यह सुन घटोत्कच ने कहा--हे राजन्‌ ! मैं तो अकेज्ञा ही कर्ण, द्रोण 
तथा अ्रद्धकुशल अन्य बलवान ऋन्रियों के लिये पयाप्त हूँ। सुर दूसरे किसी 
महारथी की सद्दायता भ्रपेक्ित नहीं है । आज मैं कर्ण के साथ ऐसा थुद् 
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करूँगा कि, जब तक सानव जाति इस घराधाम पर रहेगी; त्व तक वह मेरे 
आज़ के युद्ध के याद करती रहैगी। में राचसी धरम के अनुसार थूरों को, 
भीरुचों के तथा प्राणदान के लिये अनुनय विनय काने वालों के भी न 
छोडूँगा; में तो सब के मार दालूँगा। 

,. सल्षय ने कहा--है राजन्‌ | यह कह घट्रोस्कच लड़ने के लिये कर्ण के 
सासने यया | क्रोध के मारे लाल मुँद्द किये श्रौर सुनहले केशों वाले 
हिडिस्बरि का, सूतपुत्र कर्ण ने पँसले हुए सामना क्रिया । सिंहगर्जन करते 
हुए कर्ण तथा हिडिस्थ में चेसा ही.महायुद्ध होगे लगा; जैसे इन्द्र भौर 
प्रह्माद में हुआ था । 


एक लो चौहत्तर का अध्याय 


दूसरे अलूम्बुप का वध 

संक्षय ने कहा कि हे राजन ! युद्ध में कर्ण का वध करने के लिये 
घटोव्कच ने उस पर आक्रमण किया । यद्द देख झापे पुत्र ने दुःशासन से 
फहा--दे सानद ! कर्य के शनत्र॒सैन्य का नाश करते, देख, घटोत्कव उस पर 
दौढ़ा चला थाथा है। अ्त्त तू इस राजस का आगे बढ़ना रोक । जहाँ 
भहावली कर्ण खड़ा है, तू ससैन्य जा और कर्ण की रहा कर । कहीं पैसा 
न हो कि, हम लोगों के प्रभाद से यह घेर राहस कर्ण का नाश कर ठाले | 
उन दोनों में दस प्रकार बातचीत हो हो रही थी कि जथसुर का महाबली 
पन्न अल्ग्दुप दुर्योधन के निकट जा कहने लगा--हे दुर्भोधन ! आपकी 
आज्ञा से, युद्धोन्‍्मल आपके विख्यात यैरी पाएडवों का उनके अजुुचर दर्ग 
सहित मैं बघ करना चाहता हूँ । मेरा पिता जयसुर राक्सों का मुखिया 
था, उसे पाणडों ने आज से कई वर्षों पूर्व रक्षोज्ञ मंत्रों से मार ढाज़ा है। 
अतः में पाणदवों के रक्त तथा साँस से अपने पिता का दर्पण कर, उन्हें वृ्त 


ऋना चाहता हूँ। अतः हे राजेन्द्र | श्राप सुझे इस कावे के करने की 
अजुमति ग्रदान करें । 
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यह सुन- दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और- बोला-+मैं ते:आचार्य द्ोण 
. एवं कर्य के साहाय्य से अपने शत्रुओं का नाश करने को [ शक्ति:रखता हूँ । 
किन्तु यदि तेरी इच्छो है ते तू प्रथम राक्षस और -मनुष्य' से उत्पन्न घेर 
घदोस्कच का वध फर | क्योंकि, वह पाणवों का 'हितेषी है और; इसारे 
हाथियों, घोद़ों और रथों का नाश करता है.। वह आकार में सी जा संकता 
है । भ्रतः उससे लड़ कर तुम डसे मार डालो । '*:; ४.० / पी 
हुर्येघिन के इस वचनों के सुनते ही और तथास्तु कहकर, महाक़ास 
जटासुरनन्‍्दन भ्रलस्वुप ने भोमसुत घटोत्कच शे शुद्ध के लिये श्त्नकारो-उल 
पर विविध भाँति के बहुत से वाण छोड़े । दिडिस्थासुत्र घंढोस्कच: ने अकेले 
ही, अलम्बुष, कर्ण तथा दुस्तर कौरव सैन्य पर; प्रहारें कर “उसे वैसे-ही 
तितिर वितर कर दिया जैसे प्रचण्ठ पवन मेघघेदओरों को तितिर बितर, कर 
देता है । राक्स अद्मम्बुप ने भी घरेत्क्र को माया के देख, उंस पर 
विविध प्रकार के बाणों की बृष्टि की | फिर पाण्इवों की सेना पर ' बाणध्रष्टि 
कर उसने उस, सेना के भगाया । उसने पाण्डवों की सेना वैसे ही भगायी 
जैसे हवा, वादों के भगाती है | जब घशेव्कच ने हे राजन | आपकी 'छ्ेना 
पर बाणतृष्टि करनी झारस्भ की, तब सहसरों सैनिक 'मशोलें. केक फेंकेवार, 
आधी रात के समय रणक्षेत्र से भागने लगे । कोरद सेना के भागते देख, 
अलम्जुष क्रोध से लाल हो! गया । उतने घटात्कच के दसः बाण"'वैसे हीं मारे 
जैसे मदमत्त द्वाथी के अहुुश मारा जाता है। घटोल्कच ने अतिदारुण गंजेन 
कर, उसके वाहनों के तथा रथं के . और हथियारों के कार्ट 'हाठ कर! हुकंड्े 
टुकड़े कर डाल्े | फिर घटोक्कच ने कर्ण तथा अन्य सहसों कुरुबंशी राजाओं 
पर बाणों की वैसे ही दृष्टि की, जैसे वर्षाऋतु के बादल सेरु प्वेत पर' बज 
की वृष्टि करते हैं | जब घटोल्कच ने कौरव सेचा के उत्पीड़ित' किया, तब 'से। ' 
सैनिकों में बड़ी गड़बड़ी पढ़ गयी। उनकी चतुरह्ञिणी सेझ्ा उत्तरोक्तराझ्ापत् 
में एक दूसरे का संद्वर करने. लगी। जब: जठासुरचन्दन अल्नग्ड॒ुप रथ दया 
, सारथिद्वीन हो गया; तब कुद्ध द्वो उसने घटोत्कच- पर मुध्टिमहार किया उसके 
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उस मुष्टरद्वार से घटोस्कच बैसे ही कॉप उठा जैसे बच्चों, जताओं तथा घास 
फूछ सहित परत काँपने लगता है। तदनन्तर शात्रुनाशकारी घटोष्कच 
ने परिछ् के समान मोदे हाथ की मुट्ठी बाँध, बढ़े ज्ञोर से एक घुसा अलग्युप 
की छाती में मारा | फिर उसे भूमि पर पटक, घटोत्कच ने उसे खूब रगढ़ा | 
जटांसुरनन्दन अ्रलस्दुप ने ज्यों तो कर अपने के घटोत्कच के हाथ से छुदाया 
और फिर देग से बटोत्कच के ऊपर आक्रमण किया और उसे पठक कर 
रगड़ा। दोनों गर्जेन ऋर लड़ने लगे । उनका सुमुज्ञ युद्ध रोमाव्चकारी था। 
दे दोनों बढ़े मायात्री एवं वक्तवान्‌ धीर, 'श्त्ग्पुप और घटोस्कर चँसे 
लद़ने लगे जैसे इन्द्र और विरोचनपुनत्र बलि मायाभय युद्ध करते थे । 
देखते देखते वे श्रग्ति और समुद्र वन जाते थे, त्ण में गरुढ़ तथा 
ठत्षक बन बाते थे। उण में मेष और पदन वन जाते थे | घर में वद्ध तथा. 
मद्दापवंत, चरण में राहु और सूर्च, उुण में हाथी तथा सिंह बनते ये । इस 
प्रदार सैकड़ों प्रकार की साया रच, थे दोनों एक दूसरे का चध करने के लिये 
चित्र युद्ध कर रहे थरे । परिध्, गंदा, पाश, मुगदर, पदिश, मूसल और पर्वत 
क्कों से एक दूसरे के मारते थे। तदनन्धर वे दोनों महाराप्स घुद्सवार, 
हाथी, सवार, रथी, और पैदल वन कर, आपस में लड़ने कगे | इूस प्रकार 
कुछ देर लद़ने के वाद घटोत्कच क्रोध में भर गया भ्रौर अ्रल्नम्दुप का नाश 
करने के लिये आकाश की ओर उदा और बाज की तरह पुनः नीचे उतर 
उसे एथिवी पर वैसे ही पटका जैसे विष्णु ने मय के दे पटका था। फिर स्थान 
से तलवार खींच, घटेत्कच ने तद़फड़ाते और ढकराते अलम्बुप का सिर काट 
डाला । फ़िर रक्त से तर उस कदे सिर को चोटी से पकड़ घटोत्कच, दर्योधन 
के रध की ओर गया और उस विक्षत आकार वाले सस्तक के देन के 
* रथ में ढाल, चह वैसे ही गर्जा जैसे वर्षाकाल्ीन मेघ गर्जते हैं । फिर घशेत्कच 
जे दुर्भेधिन से कहा--अपने सहायक बच्धु का परिणाम देख, मेंने इसे मार 


डाला। अब तू शीघ्र ही कर्ण सहित इसी दशा को प्राप्त होगा । जिसे धर्म 
अर्थ और काम के। प्र्त करने की चाहना हो, उसे ब्राह्मण, राजा और 


एक सी पचाएत्तर का अध्याय ४६९ 


प्री के निकट रिक्तदस्त न जाना चाहिये। श्रतः ले मैं तुझे यह ( कथा सिर ) 
भेंट करता ई । में जब तक कर्ण का वध फरूँ; तब तक तू ह्षित हो 
यहाँ ही सदा रह । 

हे राजन्‌ ! दुयोधन से इस प्रकार कह, घदोत्कथ उस और गया जिस 
ओर कर्ण था। फिर उस पर तीर वायों की वर्षा करने लगा। इस प्रकार 
उस समय सलुष्यों श्रौर रापसों में घेर एवं विश्मयकारी युद्ध होने लगा । 





एक सो पचहत्तर का ्रध्याय 
घटेलकच का विक्रम 


छुतराष्ट्र ने पेंदा--है सक्षय ! अर्धरात्रि के समय सूयपृन्न कर्ण तथा 
घटोत्कच का परस्पर युद्ध होने जगा से वह युद्ध कैसा हुआ था ! उस' 
भयानक राृत्तस का रूप, उसका रथ, उसके घोड़े तथा उसके अख्र श्र कैसे 
थे ? उसके पेड़ों की सुख्ताकृति कैसी थी ? उसके रथ की ध्वजा, उसका धनुष, 
कितने बड़े थे ? उसका फवच तथा शिरख्राण कैसा था ? तुम मुझे मेरे इन 
प्रश्नों के उत्तर दा | क्योंकि तुम चृत्तान्ध कहने में बड़े पढ़ हो । 

सक्षय ने फहा-है राजन | घटेत्कच की श्राखें लाल लाल थीं। 
उसका शरीर बढ़ा छाया चौड़ा था। मुख की रंगत ताँबे के रंग की थी। 
उसका पेद पतला भौर सिर के वाल खड़े थे | ढोढ़ी और मूँदे काले रंग 
की, कान कीलों जैसे, कंधे मोटे, मुख कान तक कण हुआ, ढाढ़ें बढ़ी पैनी" 
और झआगगे के चार दाँत मेदे और निकल्ले हुए थे। जीम लंबी और लाल 
रंग की थी । इसी प्रकार उसझे ओठ भी लाल लाल और लंबे थे। उसकीः 
भौदे लंबी, नासिका स्थूल, उसकी देह काले रंग की और करठ लाल रंयः 
का था| वह वहा लंबा था और बढ़ां भयूर था। उसका साथा बहुतः 
बढ़ा और झुजञाएं रंदी थीं! उसके शरीर. में बड़ा बल था। उसके शरीर की' 
खाल रुखी भौर सरद्री थी । उसकी जंधाएँ ठथा नितम्त बढ़े मोदे सादे थे । 
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उसकी नाभि पेट के वाल्षों में छिपी हुईं थी । लत्ाट प्रदेश में भी उसके 
बॉल थे । वह सुजाओं पर बाजूबंद पहिने हुए था और बड़ा मायावी था ।* 
पहाड़ जैसे अपने शिखर के ऊपर दावानल धारण करता ह पैसे ही वह अपने: 
वच्त॑श्स्थत्त पर सुबण का हार धारण किय्रे हुए था ।' उसका मुकुट बढ़ा 
धमचमा रहा था । उसका  रलजटित वह मुकुट रक्तन्नटित चंदनवार की तरह 
देख पढ़ता था। उसके दोनों कानों सें सूचे की तरह लाल रंग के दे कुए्ठल 
थे। गछ्ले में सुवर्ण की सुन्दर सुन्दर साला पढ़ी हुई थीं। वह अपने प्रकारढ 
शरीर पर एक बढ़ा भारी क़रच पहले हुए था। वह कवच काँसे का था भौर 
उसमें बहुत ग्रधिक चमक सी थी । वह एक ऐसे विशाल रथ पर सवार था, 
जिसमें सैकड़ें घुँघरू टके थे और चलते समय घनघनाते थे । चह रश्र रीक्ष के 
चर्म से मढ़ा था। उस रथ की लंबाई लौद़ाई चार सौ द्वाथ की थी। उससें 
तरह तरह के हथियार रखे हुए थे । उसके उपर ध्यज्ञा फहरा रही थी। रथ 
में आठ पहियग्रे थे। चल्नते समय रथ में मेघगर्जन जैसा शब्द दाता था। 
उस रथ सें ऐसे. सौ घोड़े जुते हुए थे, जिनके नेन्न सतवाले, गज की तरह 
जाल थे; जे सयद्टर आकृति वाले, इच्छानुरुप रूप धारण करने थाक्षे और 
इच्छाहुसार वेग वाले' थे | उनके अयात्न बहुत लंबे थे । उन्हें परिश्रम नहीं 
ध्यापता था। वे बराबर हिनहिनाया करते थे । घटेत्कच के सारथि का नास 
विरुपात्त था। उसके नेन्न बड़े भर थे और कुएडल चमक रहे थे | वह 
उन घोड़ों के सूर्य की किरणों की तरह चमचमाती रासों से थाम हुए 
था | जैसे सूर्य, अरुण के साथ रथ पर बैठते हैं, वैसे हो घटेश्कच भी 
विरूपाज्ष के साथ अपने रथ पर बैठा हुआ था। उसकी ऊँची ध्यगा आकाश 
में फहरा रही थी | डसके ऊपर लाल नेन्न से युक्त माँससत्ती एक सयक्षर गिर 
बैठा हुआ था । ऐसे रथ पर सवार हो, घटोत्कज, इन्द्र भजुप जैसे धनुप पर 
शेदा चढ़ा कर और मेहे सेरे वाणों से सम्पूरं दिशा के परिपूरित कर, उस 
भपझ्र रात में कर्य की ओर ऋपटा | जब वह राक्तस अपने रथ पर बैठा 
डैआ अपना धनुष टंकारने लगा ; तब समस्त शब्दों के अतिकम करने वाले - 
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चज्ध फी तरह उसका चघलुपटंकार सुन पढ़ा । उससे आपकी प्लेना के योद्धा 
भयत्रस्त है। कर, यँस ही धर्राने लगे, जैसे वायु के फोंके से समुद्र की तरगें 
फॉपती ६ । उस भयइ्टर शब्द वाले राएस के अपनी ओर झाते देख, 

ने उसे निवारण करना खिलवाद़ समझा और वे उसे निवाण करने लगे । ' 
जैसे हाथी और यूथरति धःपम झुद्ध है एक दूसरे पर भपतते हैं, वैसे ही 
फर्ण बाणध्ृष्टि फरता हुआ, उस राएस के भ्रोर रपट - उस समय कर्ण 
झीर राषस घटोरकच फा युद्ध बैसा ही हुआ जैसा कि पूर्वकाल् में इन्द्र और 
सम्बरासुर फा हुथ्रा था। महावेगशाल्ली भयद्धर दंकार शब्द से परिपूरिस 
अचरठ घनुप्र के अहण कर तथा महाश््मों के प्रहार से छत विक्षत शरोर 
हो, दोनों एक दूसरे को बाणों से छिपाने लगे। फिर धनुय के कान तक ताने 
फर छोड़े हुए बाणों से एक दूसरे के कवचों के फोड़, वे दोनों एक दूसरे के 
घायल फरने लगे | जैसे दो शादूल नखों से भौर दे हाथी अपने दाँतों से 
छड़ते हैँ, वैसे ही वे दोनों शक्ति भ्ादि भ्रश्नों से तथा बारें के प्रहार से घायल 
हो गये | कभी ते वे बाण देइते, कभी अन्य अस्त्रों का प्रहार करते थे | उन 
दवानों में ऐसा भयइर युद्ध हने क्या कि, अन्य योद्याशों को उस युद्ध को 
देखने फी हिम्मत भी न पढ़ी । अधिक क्‍या कहां जाय, उस समय उन दोनों 
के शरीर वाणों से बिद्ध हे रहे थे । उनऊे शरीरों से वैसे हो रक्त बह रहा था 
जैसे पर्वत के ऊपर से गेरू की घार अवाहित होती है । परस्पर बाण प्रहार 
से उन देनों ने दोनों के शरीर यथपि घायल कर डालने थे, तथापि येत्र 
फरने पर भी उन दोनों में से एक भी दूसरे के। रणभूमि से न भगा सका । 
प्राण का दाँव लगा फर लड़ते हुए कर्ण और घदोत्कच का युद्ध स्वाभाविक॑- 
रीत्या बहुत देर तक द्वोता रहा । परन्तु धदोत्कच के निर्मय चित्त से वाण- 
प्रहार करते देख, आपकी सेना के समस्त येद्धा उसके धलुषटंकार ही से 
ज्स्त हो गये | समस्त अख-शस्त विद्या के। जानने वाला कर्ण जब किसी 
प्रकार भी घटेश्कच ले पार न पा सका; तब उसने दिव्याद्रों का प्रयोग कियो। 
तब भीमनन्दन घटोल्कच ने राहसी साया से काम लिया । उससे वह त्णभर 
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ही में शूल्ल, सुगृदर, बृच्च और पत्थर घारिणी -भयझ्षर रातसीसेना से युक्त 
हो गया । सम्पूर्ण प्राणियों का नाश करने वाल्ते दश्ठधारी यमराज के समान 
हाथ में धनुप ले और राक्षसी सेना सहित घटोर्कुच के आते देख, वह बढ़ा 
दुध्खी हुआ | उस समय चटोष्कच के सिहनाद से भयभीवद हो, हाथी भेद 
सत्न मूत्र ल्यागने लगे। सेनिक ज्ोग भी वहुत भयभीत हो गये । रात के 
समय प्रबल पढ़ने वाले राक्तसों ने कौरवों के सैनिकों पर पत्थरों की 
वर्षा की । लोहे फ्रे चक्कों, भुशुडियों, शक्तियों, तोमरों, शूलों, शतप्षियों 
और पहिशों तथा विविध प्रकार के शर्तों .शस्यों की वर्षा आपके 
सैनिकों के ऊपर हाने लगी। तब आपके पुत्र और सैनिक भयभीत 
हो, चारों ओर भागने लगे | उस समय अखबल्न में प्रसिद्ध भ्रक्ैला कर्या 
नहीं धबदाना और उसने अपने दिव्यास्रों से घटोत्कच की माया को भस्म 
कर डाला । तब तो घटोत्कच कद हो सूतपुत्र कर्दे के ऊपर महापार 
वाणें! की घर्षा फरने जगा। थे सब के सव वाण करण के शरीर में घुस 
गये और करण के शरीर को विद्ध कर तथा रक्त से सने, एथिवी में घुस 
गये | तथ कर्ण ने दस बाण मार घटोत्कच के शरीर के धायज किया। 
उसके ममरथलर विद हो गये । इस पर ऋुद्ध हो, घणोश्कच ने देवनिर्मित 
एवं सहस आरों से युक्त चक्र उठा कर कर पर छोड़ा | किन्तु हे राजन ! 
कर्ण ने बाणों की मार से उस चक्र को काट कर चैसे ही व्यर्थ कर डाला, 
जैसे भाग्यहीन पुरुष के मनोरथ व्यर्थ होते हैं। चक्र को व्यर्थ गया देख 
धटोत्कच मे बाणवृष्टि फर कर्ण को वैसे ही छिपा दिया, जैसे राहु सूय के 
छिपा देता है। विष्णु, रुद्व श्रथवा इन्द्र के समान पराक्रमी सूतपुत्र कर्ण 
ने भी निर्भव चित्त से अपने बाणजाल से घदोत्कच के रथ को बढ़ी तेज्ञी 
से छिपा दिया। तब घदोत्कच ने क्रुद् हो सुवर्शभूषित एक भारी गदा 
घुमा कर कर पर फैंकी | किन्तु बह गदा भी कर्ण के बाणें से निष्फल 
हुईं। यह देख वह विशालकाय घटोत्कच आकाश में चल्रा गया और 
पहाँ से वह कर्ण के ऊपर इक्चों को वरसाने लगा | तब कर ने चम्चमाते 
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बाणों से उसके रथ के घोड़े भर सारथि को सार डाला । फिर घशेत्कच 
के शरीर छो पैसे ही विद किया जेसे सूये अपनी किरणों से अन्धकार 
को नष्ट फर देता है। अब कर्ण ने राप्सी साया में निपुण भीससेनपुत्र 
घरोस्कच के रथ और घोड़ों को काद कर गिरा दिया और जलन बरसाने 
वाल्ले याद फी तरह उस रास पर भी वाणबृष्टि करने लगा, तव 
घटोस्कच के शरीर में दो अंगुल भी ऐसा स्थान न रहा, जिसमें कर्ण के 
बाण ने दिंदे हों। प्धिफ सया कहा जाय, सेई का शरीर जैसा कॉँटों से 
युक्त देख पटता है; बाणों से विद घटोत्तच का शरीर भी चैसा हो 
देख पढ़ता था। हप्र मायावी घदोत्कच ने दिव्याजों से कर के दिव्यास् 
च्यर्थ कर दिये । फिर वह कर्य के साथ सायामय युद्ध करने क्षणा। उस 
समय घश्मेत्तथ राशसी माया द्वारा, अम्ल विद्या क़ो फुर्ती प्रदर्शित कर, 
युद्ध फर रद्ा था और प्रदयय हो, अन्तरिद् से कर्ण के ऊपर बाण छोड़ 
रहा था । है राजन | मायादी घटोत्कव ने अपनी साया द्वारा शन्रुपत्त के 
योद्धाओं को दिलमूठ फर दिया। वह भयक्ुर रूप वाला, मुख फैला, कर्ण 
के दिव्यासों फो निगलने लगा। किन्तु कर्ण ने घटोत्कच के बार वार बाण 
सार फर, उसे घायल कर ढाला . सहस्नों घाव लगने से निबंत और 
इतोत्साद शो धटोत्कद शाकाश से भूमि पर आरा गया । तब कौरव पत्तीय 
राजाशों ने उसे छत समझ दर्पनाद किया | देखते ही देखते घटोत्कच 
ने भानों श्न्‍्य श्रनेक शरीर धारण कर लिये और वह हर दिशा में देख 
पढ़ने लगा | वह माया के प्रभाव से कमी एक सौ सिर, एक सौ उद॒र 
और फभी विशालकाय हो मैनाक पर्वत की तरह देख पढ़ता था । कभी 
शैंगूठे जितना दो, फिर उठती हुईं समुद्र की लहर की तरह चह चक्रगति से 
उमदता हुआ सा देख पहुता था। कभी भूमि को चीर कर, वह जल के 
अंदर जा छिपता था। फिर क्षण भर बाद ही दूसरी जगह प्रकट होता था। 
कण भर बाद ही वह पूर्व स्थान पर दिखक्ायी पढ़ता था। इस प्रकार 
शाघसी भाया के बल से वह राक्रस, प्थिवी, आकाश भौर समस्त दिशान्ं 
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में भ्रमण कर, फवच और कुरडइल पहिने हुए, सुवर्णमय रथ पर चढ़ फर, 
कर्ण के रथ के मिकद जा पहुँचा और कर्ण से उसने कहा--दे सूतपुत्र ! 
खड़ा रह, खढ़ा रह, सेरा श्रपसान कर श्रव तू जोत। जागता नहीं रह सकता । 
आज मैं तेरे युद्ध का चाव दूर कर डालूँगा। यह कह, रक्तनेत्र एवं ऋर 
पराक्रमी घरेश्कच आराकाश की ओर उद्धा और अद्दहास कर, उसने कंणे पर 
चैसे ही शर्तों का प्रहार किया, जैसे केसरी गज पर प्रहार करता है | घठोक्तच ' 
ने महारथी कर्ण पर वैसे ही रथ के धुरे जैसे चाणें की दृष्टि की जैसे मेघ, 
पवेत पर जलवबृष्टि करे; किन्तु कर्ण ने मारे वाणों के उसकी बाणबृष्टि को 
निवारण किया:। है राजनू | जब कर्ण ने घटात्कच की माया का भी संदार कर 
डाला; वब घटोत्कच चे तुरन्त ही अ्रद्श्य हो कर नयी साया रची | वह झट 
एक ऐसा महापर्वत बन गया जो बृक्तों और हक्ों से परिपूर्ण था। घही 
पवेत करण के ऊपर श्रांस, खब्न, त्रिशूल भौर मूसल वरसाने क्गा । श्रक्षन, 
के ढेर की तरह देख पइने वाला कर्ण, उस पर्वत को देख, ज़रा भी 
विचलित न हुआ और घारा प्रवाह अख्यृष्टि करता रहा | फिर सुसक्या 
कर उसने उस पहाड़ पर एक दिव्यास्र चला उसके खण्ड खरढ कर खाते । 
तब घटोत्कच आकाश में गया और इन्द्र धनुप युक्त मेघ का रूप धारण 
कर, कर्ण पर पत्थर बरसाने ज्ञगा। अखवेत्ताश्रों में श्रेष्ठ सूतपुत्र कर्य 
ने वायच्याख चल्ला उस भेघ के खण्ड खण्ड कर डाले | साथ ही इतने 
बाण छोड़े कि, आकाश के सब कोने बाणें से पूर्ण हो गये | घणेत्कच ने 
अपने बाणों से कर्ण के छोड़े समस्त अख्तरों का नाश कर डाला । चुरन्त 
ही मदह्दाबल्ली भीम के पुन्न ने रणाहुण में मुसक्या कर, महारधी कर्ण के: 
सामने ही साया रची । सहारथी घटोत्कच, सिह शादूल पव॑ मदमत्त हाथियों 
की तरह बलवान एवं पराक्रमी क्रकर्मा चहुत से राजसों को साथ ले कर्ण 
के उपर लपका। ये राउस बड़े भयझर थे तथा रयों भौर घोढ़ों पर सवार 
थे। उनके पास विविध प्रकार के अख्र शस्र ये और अनेक-प्रकार के कबचों 
को पहिने हुए थे । उनचास पवनों से घिरे हुए इन्द्र की सरह घटोत्काच को: 
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राहसों स्दिन प्राते देख, कर्ण ने उस पर अख छोड़ना भारत्ख किया। इस 
बार घथोत्तच ने कर्ण के पाँच दाण मार कर उसे घायल किया । फिर वह 
समस्न राजाओं के भयभीत हरता हश्मा भयहूर हुंकार शब्द करने लगा। 
फिर उसने भशलिऊक याण से फर्ण के हाथ का धनुप टुकड़े हुकढ़े कर डाला । 
तब कर्ण ने बष इढ णक्त दूसरा विशाल घबुप हाथ में लिया। इन्द्र घनुप 
की वरह उस डिशाल भनुप के दान, कर्ण ने सुबर्णपुंख और शत्रुओं का 
संद्ार फरने वाले शाकाशयारी वाणों के प्रहार से राहसों के पीडित' 
किया | तब स्थृलाइबालवन वाले राजस, फरणु के बाणों से चैसे ही पीड़ित 
हुए, लैसे वन में रहने वाले धाधियों था भुँड सिंह से पोढ़ित होता है । 
हाथियों, घोदों शौर सारधियों सहित कर्ण ने डन राक्षसों के सार ढाल्ा | 
प्रतलयशालीन सग्निदेव जैसे समर प्राणियों के जला कर भस्म कर ठालते 
हैं. वैसे ऐी कर्ण मे भी उन समस्त रासों के नष्ट कर डाला | पूर्वकाल में 
त्रिपुरासुर फा वध फर जैसे शिय कैलास पर शोभायसान हुए थे, वैसे ही इस 
समय उन साजसों का संहार कर कर्ण शोमायसान हुआ । पारदवों के सहसौ्रों 
दीर राजाशों में, घटोत्कच के छोड़ भौर के।|ई ऐसा न था, जो कर्ण की ओर 
देख भी सझे। बज्वान एवं कद घटोत्कच काल की समान, कर्ण की ओर 
देखता हथ्रा खा था। जैसे सशाल से तेल की दूदा के साथ आ्राग गिरतो है 
घेसे ही कद हो खड़े हुए घटोत्कव की आँखों में से चिनगारियाँ निकल रही 
थीं। कर्ण का विक्रम निद्ार का, घटोर्ऋत हाथ सलने लगा। इसने ओड 
चबा, माया से दूसरा रथ वनाया। उसमें पिशाद्र की तरह खुखों वाले 
और द्वाथी मैसे दीलदौल वाले गधे जुते हुए थे । उसने उल् रथ में बैठ कर, 
ओऔर कद हो, भ्रपने सारधि से कहा--सुझे त्‌ शीघ्र कर्ण के सामने पहुँचा । 
है राजनू ! जब घदोस्कच ने इस प्रकार अपने सासथि से 'कहा--चब 
सारथि इसे फर्य के सामने ले गया । घण्रेष्कच ने कुपित हो, आठ चढ्ों 
चाली, दो येजन ऊँची और पक येजन लंबी श्र की बनायी हुईं ठोस' 
ज्ञोहे की मद्ाभयझर शक्ति कर्ण के ऊपर फकी | करण तुरन्त रथ पर से छूद 
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पढ़ा और घलुप फैंक उसमे उच्चल कर उस शक्ति के द्वाथ से पकढ़ जिया। 
फिर वही शक्ति उसने घटोरकच के रथ पर फ्रेंकी | तव घशेत्कच रथ से कूद 
पढ़ा और सारथि, पेड़ों भौर ध्यता सहित धटोरकच के रथ के भस्म कर, वह 
शक्ति भूमि में घुस गयी। फर्य के इस पराद्म्म के देख, देवता क्ोग भी 
आश्चर्य चकित हो गये यौर समस्त प्राणी कर्ण की सराइना फरने लगे। 
वे कहे लगे शप्ठर निमित्र शक्ति दे कर्ण ने रथ से कूद कर हाथ से पकड़ 
लिया । अतः वह धन्य है ! घन्य है | परन्तु कर्ण ऐसा मद्दापराक्षम प्रदर्शित कर, 
फिर भपने रथ पर जा बैठ शोर घटोरफच पर बाणों की वृष्टि करने लगा । 
उस समय कर्ण ने जैप्ता झद्दुत पराकम दिखलाया चैसा पराक्रम कर्ण 
के छोद अन्य कोई नहीं दिखा सकता | सेघ जैसे पर्वत के ऊपर जल्बृष्टि 
करे; पैसे ही कर्ण ने सी घटोस्कच के ऊपर बाणवृष्टि की । तथ गन्घर्बनगर 
की तरद् घयेश्कच पुनः भदश्य हो यया । फ़िर सायाघारी शबुसंदारक राषस 
घण्ोव्कच चढ़ी फुर्ती से कर्ण के घनेक दिव्याज्ध मारने क्या । किन्तु कर्य 
इससे भी न उरा और निर्मीक हो उससे लपता ही रद्दा | तव कोप में भरे 
हुए सद्दावली घटोत्कच ने माया का आश्रय ग्रहण कर प्नेक भ्रकार के रूप 
धारण फिये और वह महारथियों के! ढराने कगा। चारों ओर सिंह, व्याप्र 
रीब और अग्नि की तरह लप्लपाती हुई जीम वाले सर्प भर लछोदे के मुख 
वाले पत्ती कौरवी सेना के मद्ारधियों के सामने थो ढटे | तब कर्ण ने धनुष 
तान कर, वाण छोड़े | जब थे बाण घणेत्कद के ऊपर मिरे, तब वह नाग- 
राज की तरह दुष्प्रेष्य द्वो वहीं अन्वर्धात हो गया। इतने में मायावी पिशाच, 
राजस, याहुधान, कुत्ते त्रथा भयावह च्याप्र, कर्य का वध करने के लिये उसकी 
ओर दौड़े चौर गालियाँ दे तथा लोह व्पकाते हुए सयानक घन्नों को उठाये 
हुए कर्ण के प्रस्त करने गे । कर्ण ने उनमें से प्रत्येक के अनेक बाण मार 
कर विद्ध किया और दिम्यास् का प्रयोग कर, रात्सों का नाश किया | 
फिर नतपत्र बाण उसने घशेत्कच के रथ के घोड़ों पर छोड़े । उनके प्रद्वार से 
घोढ़ें की पोे उघदू गयीं। उनकी पीढों पर घाव हो गये और ये घटोल्कच के 
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सामने ही निश्चेष्ट हो भूमि पर गिर पढ़े । तब घोत्कच यह कहता हुआ 
कि, ठहर, में भ्रभी तेरा नाश फरदा हूँ, वहाँ से भ्र्तर्धान हो गया ॥ 





एक सो छिहत्तर का भ्रध्याय 
अल्लायुध का रण में आगमन 


संज्ञय ने कहा--है श्वराष्ट्र | इस प्रकार कर्ण और घणेत्कच में युद्ध 
हो ही रहा था कि, इसने में घटेत्कच के मातुल पत्त का नातेदार भ्रलायुध 
शक बढ़ी भारी राक्ष॒पन-सेना साथ ले, दुर्योधन के निकट आया । उसके साथ 
जो राज्स पे, वे नाना प्रकार के रूप धारण कर सकते थे। थे बड़े बीर और 
साथ ही बड़े कुरूप थे। वह पाण्डवों के साथ पूर्व बैर को स्मरण कर 
आया था। फ्योंकि भीस ने उसके सम्बन्धी वक, महातेजस्वी किसीर 
तथा हिडिस्वासुर को मार ढाला था। उसी बैर के बदले में आज के रात्रि- 
युद में भीम का घध करने को भ्रल्ञाधुध ससैन्य श्राया था। वह मतवात्े 
हाथी की तरह श्रथवा क्रोध में भर सर्प की तरह, लड़ने के लिये बढ़ा उत्सुक 
हो रहा था । दुर्योधन के पास जा उसने उससे कहा-महाराज [ 
छुम जानते ही हो कि, भीस मेरे बान्धव हिडिस्व, वक, किमीर के! सार 
* झुका है । यही नहीं उसने हिडिस्था का सतीख भी नष्ट किया है। उसने 
हम सब क्ोयों का अपमान करने के लिये यह कार्य किया है| अतः हे 
राजनू ! मैं स्वयं धोढ़ों, रथों, हाथियों, पैदलों और मंत्रियों सहित हिडिस्या 
के पुत्र का नाश फरने की आशा साँगने के लिये भ्रापके पास आया हूँ। 
आज मैं वासुदेव प्रधान समस्त पाण्डवों को तथा घणेत्कच को उसके अनुचरों 
सहित मार कर खा जाऊँगा। श्रतः आप समरभूमि से अपनी सेना हा लें। 
झाज इस सब राहस ही पाण्डवों के साथ युद्ध करेंगे । 
झलायुध के इन वचनों को सुन, दुर्योधन परम अस्त हुआ। उसने 
अपने भाहयों के सासने उससे कहा--हम तुम्हें तुम्हारी रात्सी सेना सहित 
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आगे कर, पाण्दवों के साथ युद्ध करेंगे । य्नोंफि मेरे पक्ष के योदाश्ों के मनों 
में भी बैर की आग घधक रही है । अतः उनका शान्त हो कर नेठना सम्भव 
नहीं । 
यह सुन राषसराज अकायुध ने कहा--भ्रच्चा ऐसे ही सही । यद्ट कह 
चह राउसों पदित दृदबदाता, घटोस्कच के सासने लड़ने को जा पहुँचा । 
है रागन्‌ ! घदोस्कच की तरह प्रलायुध भी तेजस्वी था। सूर्य के समान 
उसचमाता जैसा रथ घटोत्कच का था, चैसा ही घमचमाया रय अल्ायुध का 
भी था । अलायुध के रथ से घरवराहद का यहा शब्द होता था | अनेक 
तोरणों से उसका रथ विचित्र देख पढ़ता था। उसका रथ चार सौ ध्ाय लंबा 
चौगा तथा रीछु की चाम से भढ़ा हुआ था । उसमें सौ घोड़े श॒ते हुए थे । वे 
घोड़े बढ़े वेगवान थे और दीलटौल में हाथी जैसे जान पइते थे । वे सदा दिन- 
हिनाया करते थे और थे माँस तथा रक्त खाते पीते थे । उसके रथ की घर- 
घराह८ भद्दामेघ की तरह होगी थी। उसका धनुष मोटा, दृढ़ प्रयवा बाला 
और सुचर्ण की तरदइ उज्ज्बल था | शिला के ऊपर विस कर, तेज किये हुए 
और सुदर्ण की पुंच् वाले उसके बाण भी रथ के घुरे की तरह लंये थे । जैसे 
घटारकच के पास युद्ध सामग भरपूर थी, वेसे दी मद्दाभु शूर राचस 
अलायुध भी सामगी से लैस था। उसके रथ की, ऊँची ध्यज्ञा भी अग्नि और 
सूर्य फो तरह चम्तक रददी थी और शुगाल्रों की सेना से रक्षित थी । बह स्थयं 
भी घटोत्कव कं! त्तरद शुजचल में समान था| उसके भयक्वर रूप को देग्, 
सम्पूर्ण प्राणी विकल हो गये। मद्ारान ] उस समय बह हाथी के समान 
रूप धारण कर, सफेद किरीट, कवच आभूषण साज्ञा आदि उस्तुओ्रों से 
शोमित था। वह घनुप, तलवार, गदा- भुशुद्दी, मशल और हल आदि 
अनेक भाँठि के अखों शस्तों को ले और अग्नि जैसे चमचमाते रथ पर सवार 
दो, पाण्डवों के योद्धाओं को छित्न प्रिज्ञ करने लगा। वह रणभूसि से वैसे ही 
घूम रद्दा था, जैसे विजली चुक्त आकाशरियिद पर्पा करने वाले बादल आकाश- 
अण्ठल में चारों ओर अमण करते हैं अलायुध को इस प्रकार समरभूमि 
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'में भ्रमण करते देख, आपकी सेवा के महावल्बान मुख्य मुख्य राजा लोग 
भी कवच धारण कर तथा अयों श्जों से सुसज्जित हो इपितसना पाखवों 
की सेना के वीरों से युद्ध करने में अवृत्त हुए । 





एक सो सतत्तर का अध्याय 
भीम और अलायुध 

संज्ञय ने कहा-दे उपरादर | समर में मयहुर-कर्म-कर्ता अलायुध को 
सेना सहित चढ़ते देख, समस्त फौरव योद्धा हित हो गये । समुद्र-को वरसे 
की इच्छा रखने वाला, नौका रहित पुरुष जैसे नौफा मिजने पर सस्तुष्ट होता 
है, बैसे ही श्रापक्े पुत्र दुयोधिन आदि उस रास की सहायता मिलने पर 
ज्यपनना नया अत्म हुआ सममने लगे श्रौर उसका भागव स्वागत काने लगे । 
इस समय फर्य और घटोत्कय में महाभयइ्र दारुष भौर अमालुपिक रा्रि- 
युद्ध चल.रहा था। उस युद्ध को देख कर, राजा युधिप्ठिर तथा पा्या्रराज 
आधश्र्य में पड़ गये । झापडी भोर के योद्धा कहने लगे कि हमारा पत् नहीं 
हिल सकेगा। द्रोणाचार्य अख्व्यासा, कृपाचार्य आदि आपकी शोर के महा- 
रथी योद्धा भयभीत हो उच्चवर से बोले--सब योद्धाओं का बाश दोना 
चाहता है। विशेष कर आपकी सेना के पुरुष कर्ण के जीवन से निराश हो, 
द्वादकार का बिताने लगे | उसी समय कुरुगज दुर्योधन कर्ण को घटोस्कच 
के भ्रक्षों से अत्यन्ध पीड़ित देख, राकसराज शब्ायुघ को घुक्चाक। उससे 
यह वचन वोले--दे दीर | यह देखो वैकर्तन कर्ण रएसूमि के बीच घदोरकच 
के साथ अपनी शक्ति के.भनुसार युद्ध कर रह्म है तिस पर भी मेरी सेवा के 
बहुत से योद्धा और राजा लोग धरेत्कच के नाना प्रकार के भत्धों शर्तों से 
पीड़ित हो कर, एथिी पर पैसे दी गिर रहे हैं, जैसे हाथी की सूंड से हट कर 
बहुनेरे बुत इथिवी पर गिर पढ़ते हैं। दे बीर ! अतः, जब तक यह पापी 
राकस मायावत्ष के आपरे से शतुनाइन कर्ण का वध नहीं करता, तब तक 
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उसके पूर्व ही तुम पराक्रम दिखा घटोस्कच को भार ढाले | क्योंकि आपकी 
अजुमति से ही इस राचस को मैंने तुम्हारा भाग निश्चित किया है । जब राजा 
हुर्येधिन ने ऐसा वचन कहा ; तब महापराक्रमी भद्याबाहु अलायुध राचस 
उनके वचन को स्वीकार कर घटोत्कतच की श्रोर दौढ़ा | भीमपुत्र घटोत्कच 
भी युद्धभूसि में कर्ण को त्याग कर सन्मुख आये हुए निन शत्रु अज्ञायुध फो 
अपने तीएण वाणों से पीढ़ित करते लगा। है राजन्‌ ! उस समय उन दोनों 
क्रोधी राइसों में वेसा ही घोर युद्ध हुआ, जैसा बन में हथ्रिनी के पीछे दो 
भतवाले हाथियों में हुआ करता है | 

इधर महारथियों में सुख्य कर्ण घटोस्कच से छुट कर और अपने सूर्य 
जैसे चमचमाते रथ पर सवार हो, भीस पर दौढ़ा । किन्तु भीम ने सिंह 
शृुद्दीत दृषभ की तरह अपने पुत्र घठोत्तच को अलायुध रास के भ्र्नों से 
पीढ़ित देख, स्वयं रथ पर सवार दो, अलायुध पर आक्रमण किया। तव 
अल्ायुध ने घटोत्कच को छोढ़ भीमसेन ही को लतकारा। भीम ने मारे चाणों 
के राहस सैन्य भ्रहित अलायुध को विकल् कर दाता | भ्त्ञायुध ने भी भीम 
पर पैने बाण छोड़े । उसके साथ के सैनिकों ने भी कौरवों की विजयकामना 
से नाना प्रकार के अर्रों शर्तों को ले, भीमसेन पर भ्राक्रमण किया । महावल्ली 
भीम ने उनके वाणप्रहार से पीढ़ित हो, उनमें से प्रत्येक रातस को पाँच 
पाँच घाण सार कर, घायल किया । खरधंशी थे रास गण भीमसेन के 
बाणप्रहार से विकन्न हो, बुरी तरह चीत्कार करते हुए चारों शोर भागने 
लगे । मद्गावली अल्ायुध राचस अपनी सेना $ राहसों को भयभीत देख, 
वेग पूदेक भीमसेन की ओर दौढ़ा और भीम को चाणजाल से ढक दिया । 
तब भीम ने भी पैने बाणों की दृष्टि अत्ञायुध पर की । अलायुध ने भीस के. 
चलाये बहुत से चाण अपने तेज्ञ बाणों से काट गिराये और कितसों ही को 
बड़ी फुर्ती से पकड़ लिया । यह देख भोम ने बच्र तुल्य अपनी गदा उठा कर 
अलायुध पर फेंकी | अग्नि की तरह चमचमाती उस गंदा को अपनी ओर 
आते देख, अपनी गदा फेंक, भीम की गदा को व्यर्थ कर ढाज्ञा। अकायुघध 
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को गद्य से रयया पर भीम की गदा भीम ही की भोर चली | तदनन्तर 
फुन्तीपुत्न भीम ने घलायुध राषस फो श्रगणित बाणों से ढक दिया । किन्तु 
उसमें अपने पेंगे यागों के प्रभाव से भीमसेन के समस्त बाणों को निष्फक्ष 
कर डाला | 

उस रात के समय घलायुध के शांदेश से बढ़े बढ़े बल्लघान राक्तस गण 
परागडयों मी गजसेना प्रा संहर करने लगे । उस समय बढ़े बढ़े गज, घोड़े 
झौर पाशाल एपं सत्य योदछा भादि राणसों के असप्रहार से पीढ़ित हो, 
युद्ष भूमि से भागने कषमे । जब घोर संग्राम हो रहा था, चच कमलनयन 
श्रीज्ृष्ण ने झजुन से फा--ह भर्जुन | देखा, महावाहु भीमसेन, भ्रत्नायुध 
रण्स के पंजे में फेस गये । शतः श्रव सोच विचार न कर तुरन्त चल कर 
भीम की सहायता फरा । ऐ पृएफ्शादूल | तुम, महारथी धष्टचुम्न, शिखण्दी, 
मुधामन्यु, ठत्मौगा पौर दौपदी के पोंचों पुत्रों को, कर्ण से युद्ध करने की आज्ञा 
दो । ये दसके गिफर ना युद्ध फरें। पराक्रमी सात्यकि, नकुज्ञ और सहदेव-- 
अभल्ायुध फी सेना के राइसों का नाश फरे। तुम स्वयं दोणाचार्य-रक्षित 
इस प्यूटयदसेना के योद्धान्रों को निवारण करो । क्योंकि यह बड़े जोखिम 
का समय है । 

श्रीकृष्ण के इन पधनों को सुन कर, ऊपर वर्णित थ्रोद्धा, वैकत्तेन कर्ण 
और भरत्नायुध को सेना को थ्रोर लपके । 

हस बीच में मदावलवान्‌ एवं प्रतापी राचसराज शलायुध ने विपधर सर्प 
के समान तेजत्थी वाणों से भीमसेन के धन्ञप घोड़े और सारथि को काट 
डाला । तब भीमसेन ने रथ में से एक भारी गदा उठा ली श्रौर सिहनाद 
करते हुए वे ध्रलायुध फी ओर ज्ञपके | भीमसेन की गदा को अपनी गदा से 
निवारण फर अलायुध ने सिहनाद किया। भ्रवायुध के ऐसे भयझ्र करमे को 
देख, पुनः दर्पित हा भीम ने एक यदा उठायी । उन दोनों का इस प्रकार घाथुडू 
होने क्या । गदाओं के टकराने के शच्द से भूमि प्रांवध्वनित होने लगी | 
तदनन्तर ये दोनों यीर पुरुष गदा फेंक एक दूसरे से भिड़ यये और घुसंघुस्सा 
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करने लगे | पास पड़ी हुईं घुरी, लकदी तथा पद्चिया--जों कुछ हाथ 
आता--उसीसे वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगते | दोनों में मल्‍्लयुद्ध भी 
हुआ । इस थुद्ध में वे दोनों एक दूसरे को मतवाले हाथी की तरदद आकर्षण 
करने लगे । उस समय दोनों दीरों की देहों से लगातार रुधिर प्रवाहित होने 
लगा । पाण्डवों के हिलैपी श्रीकृष्ण उन दोनों वीरों का ऐसा युद्ध देख, 
भोमसेन की रण के अर्थ, घटोत्कच से यह वोले। 





एक सो अठहत्तर का भश्रध्याय 
अलायुध का संहार 


सक्षय ने कहा--है राजन ! श्रीकृष्णचन्द्र, रणजेत्र में, भीससेन के 
अलायुध के वश में हुआ देख, घटेत्कच से बोले--दै महाबद्ती घटोर्कच ! 
देख, तुम्हारे और तुम्हारे समस्त सेना के सामने ही भीमसेन, राक्षस 
अलायुध के पंजे में जा फँले हैं । अतः तुम अपना ध्यान कर्ण की ओर से 
हट अलायुध का वध करो । 

श्रीक्ृषष्ण के इन चचनों के! सुन, घटोस्कच तुरन्त अलायुध से जा भिद्ठा। 
उस रात के उन दे।नों चोर राहसों में बढ़ा विकट युद्ध हुआ । जब अला- 
युध के सेना से राज्स योद्धा धनुपों के तान कर पाण्डवों की सेना पर 
ऋपटे, तब महारथी सास्यकि, नकुल और सहदेव श्रत्यन्त कुपित हो, पेने 
बाणे से राउसों के शरीरों के खडड खण्ड करने क्गे। उधर फिरीट्माली 
अज्ुन घाणों से मुख्य सुझ्य चात्रिय योद्धाओं के पीढ़ित करने कगा। 
सूतपुत्र कर्ण, धुश्युस्न, शिखण्डी आदि पाज्चाल सेना फ्रे महारथी राजाओं 
के छिन्न सिन्न कर, रणत्षेन्न से, सगाने ल्गे। महापराक्रमी भीमसेन उन 
महारथी वीरों के करण के बाणों से पीड़ित देख, वाणब्रष्टि करता हुआ 
कर्ण की ओर सूपठ । उसी समय सात्यकि, नकुल्ल और सहदेव क्षण भर के 
भीतर राहसों का संहार कर, वहाँ जा पहुचे जहाँ, कर्ण लड़ रहा था । 


एफ सी झठहसर का सध्याय ९७६ 


जब वे जोंग फर्ण के साथ लट़ने लगे ; तय पाग्ाज्ष देशीय सैनिकों ने 
द्ोगाचार्य पर घाया सारा । उधर शबुनाशक श्रल्ायुध ने एक बढ़ा परिध 
उड़ा कर, घटोरफव के मारा । परिध के प्रहार से घपरेस्कच मूदित है| गया । 
नदूनन्तर घटोग्कय मे सावधान हो फर पक सौ घंसियों से युक्त एक भयझूर 
गंदा उठा शत्रायुध पर फटी | वह भयदईर गद्ा पराक्रमी धश्मेश्कच के हाथ 
से छुट का, भगाम से शतायुध के रथ पर गिरी । इस गदा के प्रहार से 
चाहा भौर सारगि सदित रथ नष्ट हे। गया। तव अलायुध रथ छोड़ भौर 
साया रथ गधिर फी वर्षा काने लेगा । टस समय श्राकाश के ढक वादल 
दो गये । ये यादह गर्म लगे । व्रिजली कंदकने लगी भर वज्नपात जैसा 
शब्द सुन पढ़ा । उस समम उस मद्राघार संप्रामभूमि में अ्खों शख्लों के 
टकराने का खटासद शब्द होने लगा। भ्रवायुत्ध की इस घेर माया के 
देख, घटोग्कस प्राकाश में गया भौर एण भर सें श्रपनो माया से भ्रलायुध 
की साया नष्ट का दाली । तव अल्ायुव ने धेत्कच पर शिक्षा्रों को वर्षा 
की। सत्र प्रशेशक्य मे बाणदृष्टि कर शिलाबुश्टि नष्ट कर डाली। घटोत्कच का 
यह पराक्रम विस्मयोधादक था । तदनन्तर वे दोनों बीर लेहमय परिों, 
यूझ्षों, गदाशों, मूसलें, झुग्दरों, धनुपों, तलवारों, वोमरों, प्रासों, क्पनों 
नाराणों, भाल्नों, थ्राणों, चक्कों, फरसें और भिन्दिपाल्रों का अयोग कर, एक 
दूसरे पर प्रद्दार फरने लगे । फिर बड़ें बढ़े कोकर, पाक, शमी, प्लक्ष, 
पंपन्न श्रादि अनेक जातियों के शृक्चों भरौर विविध धातुओं से युक्त पर्वतों के 
श्षिष्रों क्का डखाढ उसाह कर, चे एक दूसरे के अपर प्रद्ार करने लगे । ञ््त 
समय परत के शिखरों से वे ढोनों बीर लड़ने लगे । जब वे दोनों वीर 
श्राप में एक दूसरे पर पर्वतर्ों के प्रहार करने लगे, तब पर्वेत श्लों 
के परस्पर 2फराने से वज्रपात जैसा शब्द होने लगा । पर्वकाल में जैसा युद्ध 
बानरराज बालि भौर सुप्रीव में हुआ था, वेसा दी यह भी बुद्ध था। दोनों 
बीर एक दसरे पर बढ़े बढ़े भयह्षर वाण भर भ्रत्ध शस्ध चला रहे थे । पद 
ननन्‍्तर डन दोनों में खड़बुद्ध हुआ । सम्रयुद्ध होने के बाद उनमें गुथंगुत्था 


कप9 जोणपध 


हुई । लड़ते लड़ते वे दोनों पसीने से नहा उठे | उनके शारीरों से मेध 
की जलदृष्टि को तरह रुधिर दपक रहा था। घदोस्कच ने पद कर और 
किचकिचा कर, भ्रज्ञायुध के पक लिया | फिर गुफना की तरद्द घुमा बढ़े 
वेग से उसे भूमि पर दे पटका । फिर कुगइलभूषित अलायुध का सिर खड़ 
से काट, घटोष्कच ने सयड्टर सिंहनाद किया । बकासुर के विशालकांम भाई 
अलायुध का पध देख, पान्‍चाल तथा पाण्डव राजागण समरभूमि में सिंह- 
लाद करने लगे । उस रास के मारे जाने से पाण्ठवों की श्रोर के योद्धा 
इर्षपूरित दो गये । वे सहसों भेरियाँ भ्ौर शद्भु बजाने लगे। इस प्रकार 
मशालों से प्रकाशित वह रात पाण्डवों के विज्वदायिनी हुईं। तदनन्तर 
सहावत्नी घणोल्कच ने झूत अलायुध के मस्तक के उठा, ध्याकुल दुर्योधन 
के आगे फेक दिया । हे राजन ! अलायुध के ससक के देख, दुयेधिन और 
उसके सैनिकों के बढ़ा दुःख हुआ । अ्रत्ञायुध पूर्ववैर के स्मरण कर, दुर्योधन 
से आ भिढ़ा था और दुर्येधन के भ्रागे उसमे भीस के सार डालने की 
अतिज्ञा की थी। इससे दुर्ोधन के विश्वास दे गया था कि, चह भीम 
का वध अधश्य कर डाल्ेगा और उसके भाई"चिरकाल तक जीवित रहेंगे। 
किन्तु जब घटोत्कच ने अलायुध ही को सार डाज्ा, तब दुर्योधन को विश्वास 
हो गया कि, भीम की प्रतिज्ञा पूरी होगी और वह भाईयों सहित भीम के 
द्वाथ से मारा जायगा । 


एक सो उनासी का अध्याय 
घटोत्कच वध 
सक्षय ने कहा--हे धृततराष्ट्र | अलायुध का वध कर, घयोत्कच सन ही 
मन हपिंत हुआ और आपकी सेना के सामने जा ऐसी भयहर गर्जना की 


कि, उसे सु गज भी घबड़ा गये और आपके सैनिकों के मन में भय उत्पन्त 
दे गया | जिस समय भीमनन्‍्दन घटोत्कच और अलायुध का आपस में 


एक सौ उनासी का प्रध्याय ई८९ 


चुद हो रहा सा, उस समय महाभुज कर्ण ने पायालों पर आक्रमण किया 
था | उसने घृषटयुम्त भौर शिखगर्डी के नतपूर्व लंबे दस दूस बाण मारे थे। 
युधामन्यु, उत्तमौन्ना भार महारभी सालकि को भी वाणों से विद्ध फर, 
फर्य मे धरथरा दिया था । पायटवपए के योद्धा के दृहिनी बाई और से 
तोड़े हुए श्ाण मण्ठसाकार देख पड़ते थे। उस समय धनुप के रोदे को 
सींच कर दोदने फा शौर न्‍थों के प्टियों का पैसा ही तुमुज् शब्द हो रहा 
था, जैसा हि, गपशिशीन मेघें फी गर्जव फा होता है। उस समय प्रत्यज्ञा 
सथा पियें की गदगरदझपी गर्जना वाला, धनुष, ध्वजा श्रौर पताकांसुपी 
म्रिपरत में युक्, बाण समृग सपी अलधारा से सम्पन्न संग्रामहपी सेध चढ़ 
दाया था। उस समय एक विशाल पर्यतत की तरह बलवान और शत्रुओं का 
संहार परने था सूर्सयृत्न झर्ण ने रणभूमि से शत्रु द्वारा फी हुई वाणबृष्टि 
को बह ही पीठ़े रे जीरा दिया ; जैसे 'सटल अचल भाव से स्थित पर्षत मेघ 
का पीछे छौश देगा 2 । शापके पुत्रों के द्वितिपी कर्ण ने सुबर्थपुह्द पेंने 
बागों से, जो यज्ञ दी तरह घायल काने वाले थे, शब्रुझों का नाश करना 
झारम फिया। फुर्वाले कर ने मारे आणों के बहुत से रथें की ध्वमाएं 
दिि्त मिन्त पर छाती । कितने ही सैनिकों के शरीर काद ठाले। फितने ही 
रक्त के ठसने सागधियों भोर चेषड़ीं से रहित कर डाक्ा । इस युद्ध में जय 
पाशइशों के ये श्पनी रछा न कर सके; तय वे युधिष्टिर की सेना में चले 
गये । पॉगट्यों फौ सेना के भागते देख, घथेक्कच बड़ा कुपित हुआ | वह 
स्थम्ित सुन्दर दर्शनीय रथ पर सवार हो श्र सिंद को तरह दहाइता 
हुआ, कर्ण को झोर बढ़ा और उसके यन्र जैसे भवद्षर वाण मारने लगा। 

दोनों येद्धाश्रों ने कर्णी, नाराच, शिलीमुख, नाल्ीक, दस्ड, श्रासन, वत्लदन्द 

बराह कर्ण, विपाठ, छा, भौर चरम वाणों की बृष्टि थापस में एक दूसरे पर 
की । उन दोनों के ढोड़े बाणें से श्ाकाश ध्याप्त हो गया। प्रमाजनों पर 
बरसततै हुए, फूलों से जेंसी शोभा '्राक्ाश की होती है, वैसी ही शेता 
सुवर्णपुद्ध बाणों से पूरित आकाश की हुई। दोनों योद्धा्रों का अजुपम 


डैपर दि ब्रोणपर्त 


प्रभाव था प्रौर चे युद्ध में बढ़े मवीण थे । वे एक दूसरे पर थत्युत्तम कोटि के 
अस्त्रों का प्रहार कर रहे थे। उन दोनों में एक भी दूसरे से उत्कृष्ट नहीं 
जाव पढ़ता था । जैसे आकाश में राहु भर सूर्य के मध्य होने वाले भयझ्र 
युद्ध में शरक्षों के भयद्टर प्रहार होते हैं, वैसे ही सूरयपुञ्न और भीम के पुत्र 
में अद्भुत एवं भयहटर युद्ध होने लगा । 

सक्षय ने कहा--हे राजन ] जब कर्ण घटोत्कच के साथ युद्ध, करने 
में उत्कृष्ता भ्राप्त न कर सका, तब कर्ण ने उस रास पर उम्र शअश्ल का 
प्रयोग किया और घटोत्कच के रथ के धोड़ों को, उसके सारधि को मार 
डाला । रथरद्दित होते ही घटोत्कच अन्तर्घान हो गया । 

धतराष्ट्र ने पूँछा--है सझ्य | साया से युद्ध करने वाले घरोोत्कच 
के अन्तर्धान होने पर भेरी भोर के योद्धाशरों ने क्या फिया ? 


सब्जय ने कहा-हे धुतराष्ट्र | राचसराज को भ्रद्श्य हुआ जान कर, 
सब कौरव चिज्ञा कर वोले-यह सायावी राकस, श्रव प्रत्यक् हो, कर्ण 
को सार डालेगा। जब कौरव पक्ष के लोग इस भ्रकार कह, कोलाहल कर 
रहे थे, तव कर ने सारे वाणों के समस्त दिशाएँ ढक दीं।तव आकाश 
में घोर अन्धकार छा गया। कर्ण के इतने बाण छोड़ने पर भी कोई प्राणी 
नीचे न गिरा । उस समय कर ने देसी फुर्ती की कि, देखने घाले को यही 
न जान पढ़ता कि, चह कब वाण तरकस से खींचता, कब घनुप पर रखता 
और कब रोदा खींच उसे छोढ़ता है। घश्षेत्तच की माया से आकाश 
लाल रंग के बादलों की तरह और अग्नि को उग्र शिखा की तरह भात्मल 
करता हुआ सा देख पढ़ता था । घटोत्कच की साया के प्रकट होने 
पर, आकाश सें. विजलियाँ कहकने लगों, प्रज्वालत उल्काएं गिरने 
लगीं भौर सहस्नों दुन्दुभियों की अति तुसुल्त ध्वद्दि सुन पढ़ने लगी । 
तदनन्तर सुवर्णपुंख बाणों की आकाश से वर्षा होने लगी | फिर शक्ति, 
शष्टि, भास, सूसल, फरसे, पैनी ततवारें, पैनी घार के तोमर, पहिश, परिघ्न, 
लोहे को गदाएँ और शूल, सुबर्ण के पत्तरों से जड़ी बदी बड़ी गदाएँ और 
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शतप्ियाँ चारों शोर से गिरने लगीं । बढ़ी बढ़ी इज़ारों शिलाएँ, शक्तियाँ, 
वन्न, चक्र तथा भग्नि की तरह तेजस्वी सहसों हुरे शाकाश से गिरने लगे। 
शक्ति, पाषाण, परश, प्रास, दक्षवार॒च्रौर वच्ध राधा सुगदरों की मूसलधार 
वर्षा होने लगी। कर्ण ने याण मार कर। उन सय के रोकना चाहा, किस्म 
यह ने रोक सका। याणअह्र से एथित्री पर गिरते हुए घोड़े, वच्रप्रहार 
से मर फर गिरते हुए गमों शोर शिल्ाशों के प्रहार से नीचे गिरते हुए 
महारधियों फा रणभूमि में वढ़ा संदार हुआ । घठोत्कव विधिध भ्रकार के 
मद्राभयानफ अप्तों से दुर्योधन की सेना के पीसने छगा। तब दुर्योधन की 
सेना के कितने हो येटटा विफल हो इंघर उधर भागते हुए हाहाकार करने 
ज़गे। किन्तु लो वीर थे ये रणपेत्र में जहाँ के तहाँ ढटे रहे | घटोरकच बढ़े 
भयहर प्रस्तों दी वर्षा कर, भापके सैनिकों का संहार पर रहा था । उसे 
देश भापके पए छे येद्धा बहुत ढर गये | उस समय अग्निशिखा की तरह 
लीस जपतपाती सैक्दीं गीददियाँ सयक्षर शब्द कर रही थीं। राछसों के 
मुंह गर्जना पर रहे थे । दे राजेन्द्र ! उसे सुन श्रपके येद्धा उदास हो यये । 
प्रशलित नि्ठा वाले, भरिन फी त्तरहद प्रचणढ वृद्राश्रों वाले, भयर शह्तों 
वाले, पर्वताफार दीलाठौल वाले, हाथों सें शक्तियाँ लिये हुए, भाकाशचारी 
भयह्टर रापस, मेयें की जलबृष्टि प्रो तरह भयक्षर शख्धृष्टि करने लगे | उन 
बाणों, शक्तियों, छज्तों, गदाश्ों, परिवें, बच्नों, बाणों, शक्तियों, शत्तप्नियों 
और छक्ों के प्रदार से कौरव येदद्धा सर सर कर समरभूमि में गिरने लगे | है 
राजन ! राउस ने आपके पुत्र की सेना पर त्रिशूल, भ्ुशुण्दी, अश्मएुढ़, लोहे 
की शतप्लियाँ बरसा कर, श्रापके सैतिकों के किकर्तव्यविमू बना दिया । 
घूरों के शरीरों से शॉतें याहर निकले पढ़ीं। सैनिकों की खेपढ़ियाँ चूर घूर 
हो गयी ; शरीरों की खाल उघद़ गयी और वे मर कर रणभूमि में लुढ़कने 
हगे । कटे हुए हाथियों भर पेड़ों की को स्थान स्थान पर देख पढत्ती 
थीं और शिक्षा्ों के प्रहार से रथों का चूरा हो गया था। इस प्रकार उन 
भयदूर रातों ने एथिवी पर शर्तों को भयावनी दृष्टि कर, शतरुसैन्य का संहार 


इछ९ द्ोणपदे 


कर डाला । घशोष्कव की माया से न ते कोई भयभोत बच पाता था और 
न प्राणरत्षा के लिये अरमुनय विनय करने वाला ही। समय की प्रतिकूज्षता 
से कौरद वीर सारे जाने ल्गे। ज्त्नरिय परास्त होने लगे | तथ समस्त 
कौरवों ने भागते हुए येद्धाओं से कह्ा--दौद़े ! दौद़े! | यह मानवसेना 
नहीं है, बल्कि इन्द्रादिदेवता पाण्डवों का पत्र ले, हमारा नाश कर रहे हैं | 
इस प्रकार चिर्लाते हुए येद्धा समरभूसि से भागने कछगे। उस समय घोर 
सड्टट में निमग्न येद्धाओं की रक्त अकेला कर्य ही द्वोप बन कर, कर रहा 
था। उस सहुज्ष युद्ध, में कौरवों की सेना पिटती हुईं भाग खड़ी हुईं। ड्स 
समय उस भागढ़ में फौरद और पाएडम एक दूसरे के चीन्ह भी न सके | 
उस भयदुर जनसंहार में सेना ने सयोदा त्याग दी थी । उस समय समस्त 
दिशाएँ शूल्य देख पढ़ती थीं। उस समय अकेला सूतपुत्र ही शत्रु की शब्- 
चूष्टि के अपनी छाती पर झेल, समरभूमि में डटा हुआ, देख पढ़ता था| 
वह उस शज्लव्ृष्टि से सनिक भी न घब्रढ़ाया और उसने घीरोचित काये 
किया । उस राज्स की दिध्यसाया के विरुद्ध युद्ध कर कर्य॑ ने बाणबृष्टि द्वार 
आकाश ढक दिया। उस समय हे राजनू ! सिन्धुदेशी तथा बारहीकदेशी राजा 
रण से राचस की जीत देख, कर्ण के धैये की प्रशंसा करने लगे। साथ ही 
दे भयत्रस्त हो आत्मरत्षा के लिये कर्ण का सहारा तक रहे ये । इतने से 
घटोर्कच ने एक चक्रवाली शतप्ली कर्ण के रथ के घोड़ों के ऊपर फैंकी। उस 
के प्र्दर से घेढ़ों को जीमे और आँखें निकज्ञ पढ़ी । थे दाँद निपोरे निर्जीब 
हो भूमि में घुटनों के बल गिर पड़े । तब कर्ण उदास हो रथ से उतर पढ़ा । 
यह देख कौरदों के पत्ष के योद्धा भागने लगे । उन्हें भागते देख, कर्ण धब- 
डाया नहीं, किन्तु सोचने लगा। उस समय घणेस्कच की उस दुरत्यय साया 
के देख कौरवों ने कर्ए से कहा--हे कर्ण ! इस समय तू इन्द्र की दी हुई 
एक पुरुषघातनी शक्ति से काम ले; घटोस्कच के सार डाल, नहीं तो समस्त 
कौरव राचसी साया से चष्ट हुए जाते हैं । हमें सोम भरौर अज्लैन का ज़रा भी 
भय नहीं है। त्‌ इस समय रात में प्रबल पढने दे राइस के उस शक्ति 
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से मार डात्न । आज जो दीर हस विकट युद्ध में हमारी रहा फरेगा, उसी 
पुरुष के साथ हम सेना सहित पाण्डवों से लड़ेंगे । अतः हे कर ! तू 
इन्द्रप्रदत्त शक्ति से ग्रव उस राक्षस का वध कर जिससे इसपर तुल्य वल्ल- 
वान समस्त कौरव येद्धा नए होने से बच जाँय | 


ध्ाधी रात हो चुकी थी और घगेत्कच वरावर करण पर अस्त पहार कर 
रहा था। सारी सेना भयभीत हो त्राहि त्राहि कह कर चिरला रहो थी और 
कौरव ढाढ़ें मार सार कर रो रहे थे । यह सब देख कर्ण ने उस शक्ति से 
काम लेना निश्चित किया। कर्ण भव्यन्त कुपित हुआ और शत्रु के संहार- 
कारी श्रश्ध प्रहार के न सह सभश | उस समय उसने शब्रुनाशिनी असहा 
चेजयन्ती शक्ति उठा ली । यह वही शक्ति थी, जिसे कर्ण बहुत वर्षों से यत्न 
पूर्वक इस लिये सेंते था कि, वह उससे अर्जुन का बध करेगा । करण के यह 
शक्ति इन्द्र से अपने दोनों कुरइलों के बदले मिली थी । रुत्यु की सहोदरा 
सग्मिनी की तरह भर दृहकती हुईं उल्का की तरह, अथवा पाशों से वेष्टित 
कालजिहा की तरह उप्त शक्ति को कर्ण ने घटोत्तव पर फेंका । जिस 
समय कर्ण ने वह शक्ति हाथ में ली, उस समय विन्ध्यगिरि जैसा विशाल 
बपुधारी धटोकच भयभीत हो रणतेत्र से भागा | उस शक्ति को कर्ण के 
हाथ में देख, भ्रन्तरिक्षस्थित प्राणी भी हाहाकार करने लगे । ज्ोर फी हवा 
सनसनाती हुईं चलने ज्गी | पथिवी के फोड़ वच्न उसके भीतर घुस ययां। 
वह शक्ति धटौरकच की समस्त माया को नष्ट कर और उसका हृदय विदीर्ण 
कर, नक्तत्रपथ सें जा भ्रदश्य हो गयी । उस शक्ति के प्रहार से घटेक्कच के 
अपने प्रिय प्राणों से हाथ धोना पड़ा। घटोकच के समस्त भर्मस्थल्न विद 
हो गये थे, तिस पर भी उसने शत्रुओं का संहार करने के लिये भ्रह्मजुत रूप 
धारण किया था। उसने पवव अथवा मेघ जैसा रूप धारण किया था। 
घटोश्कच का शरीर स्तब्ध हो गया; बिह्ठा निकल पड़ी, शरीर विदीरं हो 
गया। विशालवपुधारी घटोत्कतच आकाशे से भूमि पर गिर पड़ा। उसके 
शरीर के नीचे शल्रुसैल्य का एक भाग दब फर चकनाचुर हो गया। मरते 
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समय उसने अपना शरीर बहुत बढ़ा लिया था | पागटवों के द्वितसाधन के 
लिये, उसने शरापकी एक भ्र्ौद्चिणी सेना का, गिर कर नाश कर टाजा । 
कौरव लोग घटोक्तच शौर उसकी माया के नष्ट हुश्रा देख दपित हो 
फोलाइल फरने लगे और येद्धाओं के हर्पनाद के साथ ही साथ भेरी, श्र, 
सदह् और नगाड़े बजाने लगे | घटोत्कच के मारे जाने पर फौरबों ने कर्ण 
का बैसे ही पूजन किया, जेसे बृत्रासुर का वध कर झुकने पर इन्द्र का देच- 
ताशों ने पूजन किया था । कर्ण आपके पुत्र के साथ रथ पर सवार हो श्रपनी 
सेना में चला गया । 


वनननरनगएनगतट न जमा 


एक शो अस्सी का प्रध्याय 
श्रीकृष्ण की प्रसन्नता 


साक्षय ने कहा--हे राजन ! पर्चत जेसे वच्रप्रहार से खयद खथड हो 
गिर पढ़ता है, वैसे ही घटोत्कच के उस श्रमेध शक्ति से मरते देख, पायडथों 
की तथा उनके पक्त के याद्धाओं की श्रोंखों में श्रॉँसू भर आये | किन्तु श्री 
कृष्ण को घढ़ा हप हुआ भर उन्हेोंने आनन्दित हो अर्जुन को छाती से 
लगा लिया । उस समय श्रीक्षण्ण ने घोढ़ें की रास छोड़ दी और ये सिह- 
नाद करते हुए वैसे ही नाचने लगे, जैसे वायु के भफमोरों से घृक्त के पत्ते 
हिल कर नाचने लगते हैं। रथ पर बैठे हुए श्रीक्षषण, अर्जुन का ध्यान 
अपनी ओर कर, बारंबार ताली बजा कर, बढ़ें गस्‍्भीर स्वर से सिहनाद 
करने लगे । 


महावत्नी अर्जुन, श्रीकृष्ण को भ्रत्यल्त हपित देर, दुःली हुए और 
कहने लगे--हिंडिम्बासुत घटोत्कच के मारे जाने पर हमारी सेना के समध्त 


पुरुष शोकान्वित द्व रहे हैं, किन्तु तुम इस दुश्ख के समय भी भानन्दित 
दे। रहे हो । देखो, घटोत्कच के मारे जाने से मेरी सेना के सब लोग रणस्षेत्र 
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छोड़ कर भाग रहे हैं। शधिक क्या कहूँ, उसके सारे जाने से झुझे भी बढ़ा 
हुःख हैं । है जनादंन ! मुझे जान पएता है, इसमें कोई विशेष भेद की वात 
है । जो हा, तुम सत्यवादियों में सर्वाग्रायय हो। अतः में तुमले पूँछता 
हैं कि तुम दीक डोक जो बात हो वह झुझे बतला दे । आज छुद्धारा 
यह कार्य समुद्र सूखने भोर सुमेरु पर्वत के काँपने की माँति मुझे श्रसम्भव 
मालूम होता है। शतः यदि यह थात गोप्य न हो तो तुम इस अपने बै्े- 
ध्युति के फारण के प्रकद रुप से कहो । 

धर्जुन के एन बचनों के सुन, श्रीकृष्ण बोले--हे धीमान्‌ अर्जुन ! मेरे 
सहसा शानरिदित गो जाने का फारण सुनो । घयेत्कच के मरने से कर्ण के 
पास इुन्दमदत श्मेघ शक्ति नहीं रह गयी। अतः श्रत्र तुम कर्ण के सरा 
हुआ एी समझे । यदि कर्ण, स्वामिकातिक की तरह रणभूमि में इन्द्र की 
शमाघ शक्ति ले पर खड़ा हो जाता, तो इस प्थिवीतल का कोई भी पुरुष 
उसके सामने खा नहीं हो सकता था । हे श्रजुन | तुरहारे भाग्य से कर्ण अपने 
जन्पजञात कवच कुएढलों से पहले ऐी रहित हो झुका था, अब वह तुरदारे 
ही सौभाग्य से उस भ्रमोष शक्ति को घटेत्कनच पर चला उससे भी रहित हो 
गया हैं। यदि बलवान कर्ण थ्रभेद्च कच और कुएडल्षों के पढिने हुए रण- 
भूमि में दट जाता, ते! वह देवताओं सहिय तीवों लोकों के जीत सकता 
था | इन्द्र, झुबेर, बरण भौर यमराज भी कर्ण का सामना न कर सकते । 
अधिक क्‍या कहूँ, तुम गांणडीव धन्॒प और मैं सुदर्शन चक्र ग्रहण कर के 
भी इस पुरुषश्ने्ठ कर्ण को पराजित न कर सकता। हे श्र॒जुंन ! पहले 
देवराज इन्द्र ने श्रापके द्वित को अमिलापा से शब्रुनाशन करण के, 
साया से मुग्ध कर, उससे कवच कुएढल ले लिये थे। इन्द्र के अपना 
कवच और कुणदल शरीर से काद कर देने से, उसका नाम वैकर्तन पढ़ा है । 
इस समय उस शक्ति के पास न रहने से कर्ण, मंत्र द्वारा कीले हुए क्रोधी 
एवं विषघर सर्प की तरह भ्रथवा शिखारहित भ्रप्मि की तरद जाव पढ़ता 
है। है अर्जुन! इन्द्र ने फर्ण के उसके दिव्य कवच और कुण्डलों के बदले 


श्ष्द्य द्ोणपर्व 


जब से वह अ्मे।घ शक्ति दी, जिससे कर्ण ने श्रभी घदोत्कच फा बंध किया 
है, तब से कर्ण तुमे युद्ध में मरा हुआ मानता था| में शपथ पूर्वक सत्य 
सत्य कहता हूँ कि, यद्यपि थ्राज कर्ण के हाथ से यह अमेयध शक्ति निकल 
गयी है, तथापि तुझे छोड़ भौर कोई उत्ते नहीं मार सकता | कर्ण भागों 
का भक्त, सत्यवादी, तपस्वी, घतघारों तथा शत्रुओं के ऊपर भी दया काने 
चाला है। श्रत्नः उसकी वही चुप संज्ञा है, जे। धर्म की है | कर्ण बढ़ा बली 
और युद्धकला में बढ़ा पहु है। यह अपने घतुप पर सदा डोरी चढ़ाये 
रखता है । यह रण में वेसे ही दहाइता ऐ, जैसे वन में सिंदद | या रण में 
सब के सामने खड़ा हो, रथी रूपी सिंहों के वैसे ही ग्ट किया करता ं, 
जैसे मतवाला हाथी यूयपतियों का नाश करता है | है अर्जुन ! जैसे शरद- 
ऋतु में मध्यान्ह कालीन सूर्य को कोई नहीं देख सकता, बेते ऐी तेरे पछ्ठ के 
सुझ्य सझुझ्य महावली येद्धाशों की भी इतनी सामर्थ नहीं कि, वे सहसों बाग- 
रूपी किरणों से युक्त कर्णरूपी सूथे की ओर देख सके । वर्षाऋतु में निरन्तर 
जल वरसाने वाले मेघें की तरह कर्ण भी निरन्तर शखस्दृष्टि करने वाला है | 
यदि देवता लोग चारों ओर से वाणबृष्टि करें और देव्यगण चारों घोर से भँस 
तथा रुघिर की वर्षा करें तो भी वे कर्ण के! परास्त नहीं कर सकते। हे 
अज़ुंन ! यह कर्ण, कवच भौर कुण्डलों से रह्चित ते कभी का हो गया था 
और आज इन्द्र की दी हुई शक्ति का खो बैठने से यह एक सामान्य मनुष्य 
जैसा हो गया है।इप कर्ण के वध का धब एकमात्र उपाय यही है कि 
हैरथ युद्ध के अवसर पर, इसके रथ का पहिया भूमि में घस जायगा। उस 
समय करण बहुत घबड़ायगा और दुःखी दवागा | तब तू मेरा सप्लेत पा, उसे 
भार ढालना । क्योंकि अजेय कर्ण जब हथियार ले समरथूमि में खड़ा हे। 
जायग्ा, सव दैल्यों के मारने वाले वीराग्गण्य एवं बलि देत्य के मारने बाले 
इन्द्र भी यदि अन्न ले कर जायें, ते वे भी कर्ण के नहीं मार सकते | हे 
अज्ञुन ! तेरी भज्नाई के लिये सहावल्ली जरासन्ध, चेदिराल, शिशुपाल और 
मिह्राज एकलब्य के अनेक उपायें से मारा है । इसी तरह राक्तसराज 
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हिड्िख, किर्मार, वक, श्त्रु-सैन्य माशन भ्लायुध और उम्रकर्मा घशेत्कच 
भादि राएसों के विविध उपायों से मैंने बध फरवाया है | 





एक सो इक्यालो का भ्रध्याय 
श्रीकष्ण के पाण्डवों के प्रति किये गये उपकारों का वर्णन 


छाजुंन योले--है जनादंन ! आपने जरासन्ध भ्रादि राजाशों को हमारे 
हिंह के लिये किन किन उपायों से तथा किस प्रकार मारा था ? 

श्रीकृष्ण ने फद्दा--भ्ुंन महाबली जरासन्ध, चेदिदेश का राजा 
शिशुपाज्ञ भर भद्टायल्ली एकलच्य का यदि मैंने पहले न मार डाला होता, ते। 
झाज थे तेरे लिये महाभय का कारण होते। दुर्योधन इस समय उन 
महारथी राजाशों के निमंत्रण दे बुला लेता और उनके साथ हम लोगों की 
चिरकालीन शब्रुता हमे के कारण वे कौरवों की सहायता करते | वे बड़े वीर, 
महाधरुर्धर, शस्तविधा में चतुर और बड़े भारी योद्धा थे। वे देवताओं की 
हरह चारों भोर से कौरव-संन्‍्य की रक्षा करते । बलवान कर्ण, जरासन्ध, 
शिश्ुपाल और एफलब्य दुर्योधन के पह में सढ़े हो, सारी प्थिवी अपने 
श्रधीन फर छोते | हे धमझय ! इसीलिये सेंने उनका नाश किया | उनका बंध 
करने के किये, मैंने जिन ठपायों से काम लिया था, उनका वर्णन अब 
मैं करता हैं। खुन । उन उपायों से काम लिये बिना देवता भी उन लोगों 
के रण में नहीं जीत सकते ये | हे चुन ! मैंने तुके जिन राजाओं के नाम 
अभी बतलाये हैं, उनमें से प्र्येक राजा, समरभूमि में लोकपालों से 
रदित अखिल देवसेन्य के साथ लद़ सकता था। एक बार बलदेव जी 
ने जरासन्‍्ध की श्रप्नतिष्ठा की। अतः वह कुंद हो गया। जैसे इन्द्र वच्र 
का प्रहार करते हैं, बेसे ही हमारा नाश काले के लिये उसने सब का 
संहार करने वाली गदा हमारे कपर फेंकी । तब तो सानों श्राकाश में 
श्रीमन्‍्त की रचना करती हुई; वैसे ही और अग्नि समान चमघमाती हुई 
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वह गदा मेरे उपर गिरती सी ज्ञान पदी । तब रोदिणीनन्दन बलदेव जी ने 
स्थूणाकर्ण नामक असर उस गदा के! नष्ट करने के लिये दोढा | उस अर के 
प्रहार से गदा खण्ड खण्ठ हो गयी और शर्र कर भूमि पर गिर पढ़ी | उस 
समय ऐसा जान पद्षा मा्रों वह एप्रिदी के विदीर्ण कर पदादों के केंपा 
रही हो। वह गदा जिस स्थान पर गिरी थी, चह्टों जरा नाज्नी एफ महाबल- 
बसी राजसी वैठी थी। वह गदा के वथा शर्तरों के प्रहार से पुत्रों और 
संवन्धियों सहित मर गयी | इस राक्तसी ने अन्मकाल में जरासन्ध के 
जैड़ कर ज्ञीवित किया था। जरासन्ध के जोड़ने के सम्बन्ध में कहा जाता 
है कि, जरासन्ध का जन्म दो माताओं के पेट से हुआ था भौर जन्म के समय 
उसके शरीर के दो भाग अलग भल्नग ये | जरा राजी ने उन दोनों हुकड़ी के 
एकन्न कर, जेड़ दिया था। इस कारण उसका नाम जरासन्ध पढ़ा था। है 
अर्जुन ! उस गदा ने जरा रातसी के भौर स्थृणाकर्ण बाण ने गदा के। नष्ट 
कर टठाला । इस प्रकार जरासन्ध जब गदा और राजसी दोनों से हीनच द्वो 
गया; तब सोमसेन मे महासंग्राम में तुम्हारे सामने ही उसको मार दाला। 
यदि कहीं आज जरासन्ध जीवित होता भौर गदा ले लड़ने के घाता तो 
उसका नाश इन्द्रादि देवता भी नहीं कर सकते थे | मेंने कपट से प्रोण के। एक- 
लब्य का गुरु बना कर, उनके हारा सत्यपराक्रमी भिल्‍्लपुत्र एकलच्य का 
अंगूठा कथ्वा डाला था। इसमें भी तुम्हारी भलाई ही हुईं है | चह दृढ़ परा- 
क्रप्ती एवं महाअभिमावी भिल्लपुत्र हाथों से चमड़े के सेज्े पहिन कर, बन में 
अभरण किया करता था। वह अपर राम को तरह तेजस्वी भी था। है धर्जुन ! 
यदि एकलब्य का अँगूठा पूर्ववत्‌ होता तो रण में देवता दानव, रातस 
एवं नाग भी किसी अकार उलका चाश नहीं कर सकते थे। तथ के।ई मनुष्य 
बढ़ा पह था थोर रात्त दिन चाण 
छोड़ा फरता था । ऐसे मिल्लराज का भी तेरी भलाई के लिये 
'क्रिय/ । फिर तेरी के झे का 
भक्ञाई के लिये हो और तेरे सामने ही मैंने शिक्षपाल 
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को भी पध किया। उसे भी रण में मित्र कर सब देवता और दानव 
नहीं जीत सकते थे। उसका नया देवताश्रों के शत्रु श्रन्‍्य दैत्यों का 
नाश काने के लिये थौर मनुष्यों के प्वितार्थ मैंने श्रवतार लिया है| तेरी 
सहायता से मेंगे सब का नाश फर दाल्ा ऐ । हसो प्रकार रादण के समान 
महायली भौर घाह्यणों तथा यक्ञों के हेपो हिडिस्थासुर, वक, क्िमीर 
शादि के भी भीम में सार डाला है । मायावी श्रत्नायुध के धशैत्कव ने 
सार हाज्ला झौर कर्ण के हाथ से एन्द्रअद्त्त श्मेघ शक्ति को घटेत्तथ पर 
झुद़वा पर, मैंने सटेर्प्घ का माश करवाया है। यदि कर्ण महासंग्रास में 
घटोरफच के ने सार दाबगा, तो मुमे सं घधेत्कच के मारना पढता। मैंने 
जो श्ाव तक घरोत्मघ के नहीं मारा धा, उसका कारण थ्रह्द था कि, मिससे 
तुम घुरा न मानो । स्वोंकि घश्चेत्कच स्वयं आाद्यणविदषी, यशद्वेपी, धर्म का 
नाश झरने याका शोर परे दर्जे का पापी था। श्तः मैंने ही उसके सर- 
वाया है । फर्ण वे! रन्द् से जो अमेध शक्ति भराप्त हुई थी, उसे भी मैंने इस 
उपाय से घ्यूयं करया दिया है । क्योंकि है पारडय ! जो पुरुष धर्म का नाश 
फरना है, में उसका नाश फर देता हूँ । धर्मस्थापन करने की मेरी शट्ल 
प्रतिज्ञा है । में सच की शपथ खा कर फह्टता हूँ कि, जहाँ बद्य, सत्य, दया, 
शौच, धर्म, लब्जा, लप्मी, थर्य भोौर शमा रहती है, वहीं में सदा रहता 
है । भय मुझे कर्ण के नाश की चिन्ता नहीं रही । जिस उपाय से कर्ण के 
तू रण में मारेगा, उसका उपक्रम सेंने कर दिया है| में उसके वध फो युक्ति 
मुझे बतलादूँ गा; किन्तु इस समय शयबुसैन्य है कालाइल बढ़ता चला नाता 
£ै। तेरीसेना दसों दिशात्रों के भाग रही है । कौरध ताक ताक कर, तेरी 
नी का लाश कर रहे है । यह महायेद्धा द्ोणाचार्य तेरी सेवा का नाश कर 
रहें ईं--ज़रा उस घोर देख ते सदी | 


बनननीओलजओख।ओर 


द्ध्र द्रोणपर्य 


एक सो वयासी का अध्याय 
देव का खिलवाड़ 


घृतराष्ट्र मे पूँछा--है सञ्लय ! जब कर्ण की शक्ति, पक पुरुष का कं 
कर, निष्फल हो जाने वाली थी; तब किर उसने झन्य्र सब योद्धाओं का 
बोढ़, अर्जुन के ऊपर ही छोड़ फर उससे काम फ्यों नहीं लिया £ यदि कर्ण 
कहीं अर्जुन के मार ढालता तो समस्त पाणठव भर सक्षय श्रवश्य ही मारे 
जाते । अतः उसने अर्जुन फा नाश कर शत्रु, पर विजय बयों प्राप्त नहीं 
किया ? यदि तू कहे कि, अर्जुन लड़ने के नहीं झाता था तो में फहूँगा दि. 
श्रज्जुन का वो यह बत है कि, यदि कोई भी उसे युद्ध के लिये ललकारे, नो 
वह रण में पीछे नहों इटता । भ्रत्तः सूतपुत्र कर्ण ने यदि अर्जुन का लड़ने फे 
किये बुल्लाया होता, तो वह लड़ने के आता द्वी। उस समय है सश्षय ! 
कर्ण ने द्विथ थुद्ध करने को अजुंन को ललकार, इन्द्रमदत शक्ति से उसका 
चध क्यों नहीं कर डात्ा ? शोक ! मेरा पुत्र निश्चय ही निर्युद्धि हैं। उसका 
सच्चा सहायक फोई नहीं है । पह शत्रुओं के घोखे में था गया 9 । वह पापी 
है | अतः वह शत्रुओं को कदापि नहीं जीत सकता । सचमुच कर्ण की थे 
सद्ाशक्ति गिनी जाती थी, जिस पर कर्ण को पूरा भरोसा था, वह शक्ति 
कृष्ण ने धटोत्कच पर फिकवा निषफल कर डाली । जैसे हटे हुए हाय में 
आये हुए फल को बलवान पुरुष ले जाता है, वैसे ही कर्ण की शक्ति को 
कृष्ण ने चालाकी से छीन लिया है । बह शक्ति भमेघ थी, किन्तु घरोत्कच 
के ऊपर प्रयोग करने से अत्र वह व्यर्थ हो गयी ) जहाँ सुधर चौर कुत्ते लड़ते 
हों; वहाँ दोनों में से एक के भी सरण से, जिस प्रकार चाण्डाल को लाभ 
होता है, वैसे ही मेरी समझ में कर्ण भौर घश्ेत्कच के युद्ध से श्रोकृष्ण को 

लास है। समरभूमि में यदि घयोौ९कूच कहीं कर्ण को मार डाले, तो पाए्टवों 

का परम उपकार हो । यदि खूतपुत्त कर घटोत्कच का वध करे, तो भो 

उस एक-पुरुष-धातिनी शॉक्त के विष्कल होने से बहुत बढ़ा कार्य सिद्ध 
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होगा ! चुद्धिमान कृष्ण ने ऐसा ही सोच कर, पारठ्यों के हिलसाधन क्री 
कामना से कर्ण द्वारा घशेत्कच का वध कराया । 
सकय ने कह्ा--ऐ राजन ! महाबुद्धिमान्‌ मधुसूदन श्रीकृष्ण ने कर्ण 
के झास्तरिक अभिष्राय के ताह कर दी, इन्द्रपद्त शक्ति के निष्फल करने 
की कामना से कर्ण के साथ घरोष्कव को लड़ने के दिये प्रवुत्त किया था। 
किन्तु यह सब भापकी दुष्टनीति ही का परिणाम है । हे राजन | श्रीकृष्ण 
यदि रणभूमि में अर्जुन को वर्ण से न बचाते तो हम लोग उसी समय अपने 
उद्योग में सफल हो जाते * सर्यशक्तिमात्‌ परमयेगेश्वर श्रीकृष्ण यदि समर- 
भूमि में अजुन की रएा। ने करते, तो निश्चय ही, रथ, घोड़े, ध्वजा के साथ 
साथ घन नि्जोंव हो भूमि पर पढ़ा दिखलायी पढ़था! श्रीकृष्ण उसके 
रद्क हैं, इसोसे शत्रुधों की जीत झौर हमारी हार होती है। भीक्षष्ण 
ने इन्द्रप्रदत पएक-पुरुष-घातिनी श्रमेव शक्ति से श्र्शन की विशेष रूप 
से रक्षा की हे -नहीं तो कर्ण की सुजा से छूटी हुई वद अमेध शक्ति 
कुम्तीपुत्र भर्जुन के शरीर के वैसे ही चीर फार डालती, जैसे वच्र के प्रहार 
से पहुड । 
उतराष्ट्र ने कह्य--हे सअप ! मेरा पुत्र दुर्योधन केवल चुद्धिमाव पुच्षों 
का अयसान करने वाला, विरोधी और दुष्ट विचार में निपुण दै--नहीं तो 
अर्जुन के वध का यह प्रभेव उपाय भी क्‍या निष्फल जा सकता था। 
फिर कर्ण ने ही क्यों अजुन पर उस अमेघ शक्ति का श्रहार नहीं किया £ 
है सक्षम ! उस समय क्या तुर्दारी बुद्धि भी अम में पढ़ गयी थी ? यदि 
तुम अपन में न पढ़ गये होते ते। तुमने क्यों उस अ्रमेध शक्ति के विपय में 
कर्य के स्मरण नहीं फराया ! | 
... सक्षय बोले--महाराज [ दुर्योधन शक्ति दुःशासन और मैं असतिदिन 
“शत हे समय सेच समझ कर कर्ण से कहा करते थे, हे कर्ण | कल तुम सब 
के! छोड़ अक्लेसे श्र्दृद ही का वध कर डाले । क्योंकि अजुन के मारे जाने से 
: हम अन्य समस पाणठवों तथा पाश्चाज् योद्धाओं के सहन ही में हरा 
सछ द्ो०--६८ 
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समैंगे तथा उन्‍हें अपने बश में कर, सरपू्ण प्रश्रिथ्री के सज्य को भोगेंगे। 
अथवा श्र॒जन के मारे जाने पर, यदि धृष्णिनन्दन कृष्ण परागध्यों को श्र से 
दूसरे बीरों को युद्धकार्य में प्रदृत्त करें, वो कृष्ण ही मेथ गार दाझे । बयांकि 
कृष्ण ही पाणढयों के सब कार्यों की सिद्धि के प्रधान कारश £। अर्जुन, 
कृष्णरुपी बृक्त की बढ़ी शाखा, श्रन्‍्य परागध्व छोटी शाखा शीर समम्न 
पाञ्माल येद्धा उसके पत्र हैं। अधिक क्या कद्ा दाब--कृष्ण ही पाण्दवों 
.के आश्रवस्थल, वल्ल और सहायक £। जैसे यस्पूर्ग ज्योतिर्भय पदायों 
का श्राश्यस्थल सूर्य हैं वेसे ही कृष्ण भी पागठवों दे परम शाक्षयरुप हैं । 
"है कर्ण ! श्रवः तुम शाखा और पत्रों को द्वाद पाएडबरूपी इक के यूलरूपी 
कृष्ण ही का सर्वप्रथम नाश करो | ? शबजेन्द्र | हम लोग कर्ण से इस 
प्रकार कह कर पुनः दुर्योधिन से यप काने भे--ऐै राजन ! यदि कर्ण फहीं 
कृष्ण को मार डाज्ञ सके यो थह् समूची पतिदी निश्वय ही छुस्ारी मुट्ठी में 
आ जाय। यदुर्वश और पास्टवर्वश को हर्ष देने दाले द्धप्ण निर्मीब हो 
भूमि पर लेट जाय, ते निश्वन्देद् वनों, पर्वतों और समुद्दों सहित यद्द 
भूमणदत्ञ तुम्हारे वश में हो जाय। है राजन ! हम लाग नित्य रात्रि के 
“समय श्रीकृष्ण के वध के सम्बन्ध में दस प्रकार निश्चय किया काने थे 
वो भी अगले दिन जब्र युद्ध होता, सब हम सब लोगों की बुद्धि 
मोहित ही जाती थी। कर्ण के पास जब नक इन्द्प्दल बह प्रमेध 
शक्ति विद्यमान थी, तब तक श्रीक्षण सदा श्र्जुन का धर्ण से बचाने रहे । 
अन्त में बहुत सोच विचार कर श्रीकृण पाणढद पत्तीय अम्प महारथियों 
'को कर्ण के सामने भेजते थे । जब श्रीकृष्ण ने कर्ण के हाथ से अर्जुन 
की रचा कर ली, तब दे क्या धघपनी रक्षा नहीं कर सकते ? मैंने तो 
बहुत अच्छी तरह सोच विचार कर देख लिया, मुक्के तो तीनों क्ोकों 
में ऐसा एक भी पुरुष नहीं देख पढ़ता, जो सुद्शन-चक्र-घारों कृष्ण का वध 
कर सके । 


रथियों में प्रधान सत्यपराकी साल्वकि ने छर्ण के सम्बन्ध में श्रीकृष्ण 
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से पूजा था--हे कृष्ण | कर्ण के पास हन्त्रप्रदतत भ्रमाघ शक्ति-है। अतः 
डसे उस पर पूरा विधास था, तब भी' उसने क्यों -उस- अमेघ-शक्ति को 
भर्जुन पर नहीं चलाया 

सात्यकि के अन्न के उतर में क्रीकृष्ष ने फह्ा-है सात्यकि ! दुर्योधन, 
दुःशासन, शकुनि भौर सिन्धुराण 'अयद्वध झापंस॑ में अ्रतिदिन रात के। 
सक्नाह फर यह निश्चय दिया बरते थे और फर्य से कहते थे--हे कर ! छुम 
इस भमे।ध शक्ति का प्रयोग भर्जन को छोड़ अन्य किसी पर सत करना । क्योंकि 
जैसे देवताओं में इन्द्र हैं, बे दी पाणदवों में यशस्वी अर्जुन ही सुरुय बीर हैं। 
अतः अर्जुन का पघ होने से पक्तिहीन देवताओं की तरह श्रन्य पांण्डेव और 
सुझय भ्नायास ही नष्ट हो जाँयगे । हे सात्यकि | कर ने उन लोगों की हैस 
यात को सुन तदनुतार ही प्रतिशा भी की थी। तभी से उसके ' सेन में 
प्रजुंनबध फी वात सदा वनी रहती थी। भकेला में ही कर्ण के सेंहित 
करता था। इसीसे वह शवेतवाइल अजुन के ऊपर अमेघ शक्ति को प्रयोग 
न कर सका | हे महायोद्धा | कर्ण अ्रसक्ष में भर्जुत;का' काल-हैः-मेरे जी 
में यह बात उठने के कारण झुमे रात भर नींद नहीं पढ़ती थी ॥ मेरा. भन 
भी प्रसन्न नहीं रएता था; किन्तु हे शिनिपुद्नद | श्राज उस शक्ति कें'धरेत्कच 
पर पढ़ने से उसे निप्पल हुई देख, श्रव में समता हैं कि, अं्जन छाल! के 
गाज्ष से निककष श्राया। में रण में अर्जुन को रक्ता करना: जैसा थावश्गफ 
सममता हैं, बेसी आवश्यकता मुझे अपनी, छपने साथा पिता थी, धुस्दारी, 
और भाइयों की रचा करने फी नहीं जान पढ़ती । ब्रिंलोकी के राज्य फी: भपेता 
भी यदि कोई अत्यन्त दुर्लभ वस्तु हो, तो उस दूबरी वस्तु के पीछे सीःमैं 
अर्जुन के। छोड़ना नहीं चाहता, भतः हे सात्यकि ! आज सानों सर'कर झुन। 
जीवित हुए से भ्र्ुन को देख, सुझे बढ़ा एप हो रहा है ।' मैंने तो इसी 
टह्देश्य से कर्ण का सामना करने को प्ृशेत्कच को भेजा था;। इसके भ्रति- 
रिक्त यह भी वात थी कि, घटोल्कच को छोड़ रात्रि छे समय! कर्ण को।भौर 
कोई दबा सी नहीं सकता था । दे हक 


हह६ ज्लैणपएर्व 


सझ्य ने कहा--राजन्‌ ! अर्जुन का प्रिय और द्वित करने वाले देवकी- 
अनन्‍्दन श्रीकृष्ण ने उस समय सात्यकि को इसी प्रकार उत्तर दिया था। 


एक लो तिराती का शच्याय्‌ 
युधिष्ठिर का शोक 

छूचराष्र ने फहा-हे दाठ | कर्ण, दुर्योधन, शक्धनि कौर विशेष कर 
दुने भी बढ़ा अन्याव किया है। क्योंकि दब ठुम सब यो यह बात सालूम 
थी कि; उस दुनिवार्ग शक्ति में केवल पुक ही पुरुष का वध करने-की शक्ति 
है; तत्र युद्ध में कण ने उसका प्रयोग श्रीकृष्ण श्थवा प्रश्न पर क्‍यों 

नहीं किया £ 
सक्षय दे कहा -हे राजन! रणभूमि से तौट झाने पर हम सब्र का 
राह में यदी विचार हुआ करता था भर इस लोग आपस्त में कष्टा करते थे 
-कि,.छल सबेरा होते ही वू धीकृष्ण था भ्रज्जुन पर उस शक्ति का प्रहार 
“करना, किन्तु अगले दिन सदेरा होते ही देवगण कर्ण की मत्ति पत्रट देते 
थे। हाथ में शक्ति रहते भी कर्ण ने रण मेंस्थित अर्जुन या कृष्ण को न 
सारा । इस लिये झुमे तो देद ही प्रधान ज्ञान पढ़ता है। यथपि काल- 
रात्रि की वरद म्यज्धर और लद। अस्तुत रहने वाली शक्ति, कर्ण के हाथ सें 
'सौजूद थो, तथापि उसकी सदि को दैव ने पज़ट दिया और देवी माया मे 
उसे मोद्दित कर दिया | अतः देवकीनन्दन श्रीकृष्ण के ऊपर प्रथवा एुद्ू 
छुल्प शक्ति सम्पतत अज्जैन के ऊपर उनका नाश करने के लिये इन्हरप्रदत्त 

” “शक्ति का कर्ण ने प्रयोग नहीं किया । 

चतराष्ट्र ने पूदा--है सञ्य | दैव के प्राधान्य से अथवा श्रीकृष्ण के 
;ल्‍ पल्च डे तुम्हारा सर्वेराश ठुक्हारी ही बुद्धि द्वारा हुआ है। इन्द्रप्रदत्त 
* +शक्ति-त्यवद्‌ घटोत्कच का नाश कर चलो गयी । दुदँग ही से कर्ण॑, सेरे 
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समस्त पुत्र तथा मेरे पपाती सम्म्त राजा बोग युद में मारे जॉयये | मुझे 
भब पतला कि, परोषकच के मारे तने पर छौरव और दारइवों में किस प्रफार 
युद्ध चत्ा | पायडव, सृजय शोर पाधथ्ाक्ष राजे सैन्यब्यूद रच कर, अप 
पऔयाधाण के सामने ड़ने के लिये पदये तय उन क्षोंगों ने किस प्रद्ार 
युदू किया या। जब दजायार्व स्लोमदत्त के पुत्र भूरिक्षया के बथा 
सिंधुराण के मारे जाने पर कोच में भर श्र जान को इपेली पर रख, 
जाये चारते हुए, स्याप्न थी बरह मुस फ्राड, फाल डी तरद सेना में घुसे 
और पयाययृष्टि करे क्रो--तथ पादउयों, सक्नयों थौर पाप्तावों- ने 
द्णाचार्य पर फिस तरद आक्रमण किया भौर उनका सामना फिसा ? हे 
वात ! मुझे यतझा दुर्योधनाओ मेरे पुत्र, 'भरकथासा, कर्ये एवं कृपाचार्य 
रेण में जद औयायाय्य की रक्षा फर रदे थे; तय उन्दोंने युद्ध उगस्थित 
होने पर कैसा पराक््म अदशितत किया । है सझय ! मुझे यद् भी एसल्ना कि, 
मेरे पुप्रों ने तथा मेरे पत्र >े अन्‍य योद्ाओं ने, द्ोणायार्य झा वध करने 
फी इण्डा रखने दासे भीम और भजुन के साथ कैसा युद्ध किया | सिन्धुराज 
जयद्रय का पध दो शुरुमे पर तथा अन्य कौरवों एवं पटे्कव के सारे जाने. 
पर क्रोध में भरे पाणथ्यों ने भावी रात को कैसा युद्ध किया था । 

सक्षय ने कट्ा-गजन्‌ ! राध्रि फे समय जब करे ने घशेकच के मार 
दाला, तव भापहे योद्धा जो छड़ते के उत्सुक दो रहे थे, बारंबार गण॑ने 
छगे। किर ये पद रपट कर पाएडयों छो सेना का नाश फरने लगे।. 
पैर अन्यकार से पूर्ण प्रदुशात्रि का समय था। उध् समय राजा युधिह्ठिर 
पत्यन्त दीन हुए भौर भीससेत से बोल्ेे--ऐ महाभुज भीम [ देखे, , 
कौरवों फी सेना इसारी सेना का नाश किये डालती है, भ्रतः उसे 
भगा दे।। धदेश्कच के सारे जाने से सेरा जी तो ठिकाने नहीं है। 
थतः में ते अब छुछु भी कर घर न सकूँगा। यह कट युविष्ठिः आँसू, 
बहाते श्रौर भार बार लंबी साँते छोड़ते रथ पर जा बैढे। वे कर्ण के 
पराक्रम के देख बहुत खिल्न हो गये ये। युधिह्टिर के खिन्र देख, श्रीक्षषण के... 


श्श्धः सकिश्फ् द्वोशपेर् ड़ 


कहाँ--हे कृम्तीपुत्त | तुम "खेद मत्त करों | तुम जैसे सहापुरुष के सामान्य 
लंने'की तरह न घषरदाना'“चाहिये / डढ' खड़े हो भौर लदों। महासमर 
के घुरा के धारण फरो। यदि तुम्हीं घवड़ा गये तो फिर विजय प्राप्ति में 
तो पूर्ण सन्‍्देह है । 5 

* श्रोक्ृषष्ण के इन वचनों के! सुनते ही धर्मराज ने श्राँस्‌ पॉछ ढाले भौर 
श्रीकृष्ण से कहने लगे--है महावाह्ो | में धर्म का रहस्य भली भाँति 
समझता हूँ। जो भनुष्य उपकारों के भूल जाता है, वह अह्महत्या के पाप का 
आँगी होते है | हे जनादन ! महायक्षी घटोत्कच यद्यपि चालक था, तथापि 
जिन दिनों हम लोग वनवास में ये और अर्जुन श्रम्न आप्त करने स्वर्ग में 
गये हुए थे, उन दिनों उसने हम लोगों की वही सहायता की थी | जब तक 
अर्जुन लौट करःसेरे पास नहीं झाया, तव तक काम्यक वन में धरोस्कच हस 
लोगों के साथ ही रहता था । जब हम लोग गन्धमादन पर्वत की यात्रा करने 
के। गये थे, सब उसने हमारे मेक कष्ट दूर किये थे। जब मार्ग की थकाबट 
से हम लोग थक गये थे, तब दौपदी के। पीठ पर सवार कर, इसने उसे गन्तव्य 
स्थान सक पहुँचाया था। हे प्रभो | वह रणकुशल था। ठसने कई बार हमारी 
भोर से युद्ध किये थे और भ्राज की लड़ाई में भी उसने बढ़ी बहादुरी दिख- 
लायी थी । है कृष्ण |- स्वभावतः सहदेव पर मेरी जैसी प्रीति है, वैसा ही 
अनुराग सेरा घटोल्कच पर था। वह महाबक्ली मेरा परमभक्त था। मेरा उस 
पर स्वेह था और उसकी मुझमें पूर्ण भक्ति थी। अत्तः हे कृष्ण | उसके सारे 
जाने का सुझे वढ़ा शोक है। इसीसे में चित्न हो रहा, हूँ। दे कृष्ण ! देखो, 
कौरव इमारी सेनाश्नों के खदेड़ रहे हैं। वह देखो, मारथी कर्ण तथा द्ोणा- 
चौये समरभूमि में कैसे घूम रहे हैं। कौरवों की सेना हमारी सेना के वैसे 
ही झुचल रही है, जैसे सतवाला' द्वाथी नरकुल के वन के कुचलता है। 
हें माधव ! कौरव, भीम के सुजवल्ष का तथा भ्र्जन के विचित्र श्रायुधों का 
तिरस्कार कर, देखो कैसी बहादुरी दिखा रहे हैं। देखो, द्वोण, कर्ण और 
दुर्योधन रण में घटोत्कच के मार हित हो कैसे गर्ज रहे हैं। हे क्ष्णु ! 


एक सी तिरांधी-फा भ्याय हक 


इस सब ज्ोगों फा तिरस्कर कर, महावली कर्ण से महायत्ञी घटोत्कच को 
अजुन के सामने ऐ मार राला है। है कृष्ण | जब इन दुए छौरवों ने अभि- 
मन्यु का धंध किया या, तथ तो सहारथी श्र्शुन वहाँ विद्यमान ने था। हमें 
जयब्ध ने रोक रखा था । घादः प्रोण भ्रौर अश्वत्थामा ने उसके भरवा 
डाह्मा | गुर द्रोशचार्य ने शपिमस्यु के मारते का उपाय कर्ण के बतलाया 
या । तव फर्ण ने शलबार का प्रहार फर, युद्ध करते हुए थभिमन्यु की 
तत्नगर फाट ढाली थी। एस तरद झमिमन्यु को तलवार से हाथ धोने पढ़े 
मे। उस समय अवसर पा झतवर्सा ने नुशंस शुरुप की तरह श्रभिमस्यु के 
रथ के घोड़े के दोनों पास्वरणकों के भौर सारथि के सार ढाला था । 
तब झम्य बढ़े पढ़े सहारथी योद्धाओं ने सुभद्वानन्दन के घेर फर सार ठाला 
था। इसमें शफेले कयद्रथ ही का अपराध न था। तो भी अर्जुन ने जयद्रथ 
का वध किया ही। मुझे यद बात अच्छी नहीं जान पड़ी। यदि श्रु का 
वध करना ही नीति के प्रनुड्डल मान लिया जाय तो पाणढवों के उचित 
भा कि, ये पहले होण धौर फर्ण.के सार ढालते | क्योंकि ये दोनों ही हमारे 
दुःख का प्रधान कारण हैं । एन दोनों की सहायता पा दुर्योधन रण में 
निर्भय रहता हैं। जय धर्ज़न के द्ोणाचार्य तथा भ्रमुचरों सहित कर्ण का 
मारना चाहिये था, तब उन्हें ने सार कर र्जुन ने दूरस्थित जयब्रथ को 
मारा। किन्तु धर्मानुसार यदि विचार किया जाय तो मारने योग्य सूथपुत्र 
कर्ण ही है। भतः ऐ घीर कृष्ण ! में स्वयं कर्ण का मारने के लिये जाऊँगा 
और मह्दायाहु भीमसेन द्वोणाचार्य की सेना से लढ़ रह्म है-- सो वह लड़ा 


करे। 
यह कह धर्मराज ने अपना विशाल घनुप टंकारा और भयानक शहड॒नाद 


करते हुए वे चड़ी तेज़ी से फर्ण से लड़ने के खादा हुए।उस समय 
शिखण्दी एक हज़ार रथ, धीन हज़ार हाथी, पाँच सहस घोड़े तथा अभद्धक 
एवं पाँचाक्ष योदाशों के साथ ले धमेराज के पीछे हो लिया।कपचधारी 
पायढों तथा पाँचालों के योद्धा भेरी भर शह्झ बजाने लगे ।,उल समय 


६०० द्रोणपर्य 


श्रीकृष्ण ने श्र्जुन से कद्ा--धमेराज चुधिष्टिर कृपित हो, बड़ी कुर्सी के साथ 
कर्य के मारने की कामना से उसमे लदने के जा रहे हैं, डिन्तु इनकी भरेके 
जाने देना ठीक नहीं | 
अज्जुन से यह कह, श्रीऊष्ण ने अपने घोड़े नेज़ी से पके श्रौर दूर निकन्न 
गये हुए धर्मराज के निकट वे जा पहुँचे । शोक से पीड़ित और क्ृतसझूल्प 
घर्मराज युधिष्टिर उप्त समय सारे क्रोध के ऋग्नि फो तरह धधऊ रहे थे । वे 
वर्ण का संहार करने के लिये बढ़े वेग से रय का दौदवाते जा रदे थे । ग्रह 
देख, व्यास जी ने उनके निक्कट जा उनसे कहा । 
घ्यास जी बोले--यह सौमाग्य की बात है कि, कर्ण से लद कर भी 
अजुन जीवित है, कर्ण ने भ्रज़ुन का वध करने की फासना से इन्द्धप्रद्तत एक- 
पुरुय-धातिनी शक्ति रख छोड़ी थी। एसीसे भर्जुन ने उसके साथ द्विरथ युद्ध - 
करना अच्छा न समझा। सो यद्द भी सै।भाग्य ही बात है । दे चुविष्टिर ! 
आरम्भ में तो दोनों वीर चाद्धा स्पर्धानान्‌ दो दिव्यान्नों का प्रयोग करते 
और जब शअप्तों का नाश हो जाता, तब सूतपुत्र कर्य घेर्यच्युत हो, निम्वय 
ही इन्द्रपदत्त शक्ति अज्ुत पर छाहवा। उस समय हे युध्रिप्ठिर ! सुप्त सहा- 
सट्टर में पह जाते । श्रतएुव दे मानद्‌ ! कर्ण ने युद्ध में उस शक्ति से 
घश्ेक्रच के मार ढान्ना -सो तच्छा ही हुमा । काश ही ने इन्द्र प्रदत्त शक्ति 
द्वारा उसका चाश करवाया है। हे तात | तुम्हारी भलाई के लिये ही धरे 
त्कच मरा है । उसला मरना शक्ति ही से निद्धिष्ट था । हे तात ! तुम फट 
संत हो और शोक के त्यग दा । क्योंकि आदिमात्र की अन्तिम गति यही 
है अठः हे भरतवंशी राजन्‌ | तुम अपने समस्त महात्र॒ल्लो भाहयों भौर 
अपने पक्ष के बलवान राजाओं के स्प॒व रह कर, कौरवों मे खड़ा | घाज से 
पाँच दित अखिच घतमणदत् के तुम भवीश्वर हो जावेगे | है घर्मतञ ! 
छुस नित्य धर्म ही को ओर चित्त लगाये रहो। तुम दयालुवा, तप, दान 
कमा तथा सत्य का पूर्ण अनुराग से सेवन करो। फ्योंद्ि यो घर्मः दतो' 
जय; अर्थाद्‌ जहाँ धर्म है, पहीं घिज्ञय है । 


एक सौ चौरासी का ध्रध्याय १०१ 


इस प्रकार धर्मराम फे समझा कर वेदव्यास जी वहाँ घन्तर्घान 
हो गये । 
घटोत्कच पथ पर्ष समाप्त 


हे 2फक--०»>मन्‍्न्‍+क, 


ट्रोणवंध पर्ष 
एक सी चोरासी का श्रध्याय 


समरक्षेद्र ही में सेना का शयन करना 


संक्य ने का--ऐ राजन | व्यास जी के इन बचनों के सुन कर धर्मरज 
जे करण के। स्वयं मारने का विच्वार स्याग दिया । उस राठ में करण के हाथ से 
"घटोत्कच सारा गया था । शतः हुःख्री और कुपित घुधिष्टिर ने मीमसेन के 
आपकी विशाल वादिनी के सरेगते देख, धश्युन्न से कहा-तू ओोणाचार्य के 
रणपेत्र से पीछै दवा | ठू ह्ोणाचार्य का नाश करने के लिये बाण, कवच, 
उल्घवार और धनुप सद्गित प्रस्िकुणड से प्रकट हुआ था । तू शत्रु को सन्तत्त 
फरने वाला है। प्रगः प्रमत्न हो. मूं व्ोणचार्य का सामना कर | तुमे 
इरना नहीं चाहिये । जवसेजय, शिखयटी, हुर्मुंख के पुत्र यशोषरेन्द्र एवं 
नकुछ,, सहदेव, द्रौपदी के पाँचों पुत्र और प्रश्नदृक योद्धा दृषित हो 
चारों शोर से घेर कर द्वोश पर शाक्रमण करें | हुपद, विराट, उसके भादा 
और पुत्र, साहमकि, केश्य राजे और पाण्डपुत्र अज्जुन भी द्रोण का नाश 
करने के लिये शीघ्र द्ोण पर आक्रमण करें। समस्त रथी, गमारोददी, 
भ्रश्चारोही भौर पैदल भी महारथी क्रोण के ऊपर भार्केमण करें और उनका 
संद्वार करें । 

जव घर्मेराज ने यह श्राशा दी ; तब पाण्डवों के समस्त योद्धाश्रों ने 
जोण पर झ्राक्रमण किया । यह देख द्षोशाचार्य ने सावधान हो उन सब का 
सामना किया | राजा दुर्योधन ने कृषपित हो, शोण की रजा काने के लिये, 
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गपने साथ धपने समस्त प्रहायद राजाशों को के, पागदयों पर खप्र । 
हुँकार करते हुए फौरव भौर पराददय पुनः झ्राषम में भिंद् गये । है गम ! 
इस समय घाहन श्र सिपाही बहुम थे हुए से । शिस पर निद्ठा देदी पा 
उन पर झाकसण हुआ। तब सो ये बढ़े योद्धा धंधे से को गये । ये यह 
मिर्शंय न कर सके कि थतर उसे या फरना घाटटिगे। सगयों शादियों एा 
नाश करने बाली, तीन प्रहर की यह भयानफ शग क्रय में लगगे हुए 
और विशेष घायल हुए तया निठ्रा से भरंथें से अमे हुए इन गाद्ाओं को 
सहस्रों प्रहरों जैसी हानम पद रही मी । उब शाथी रद दीछ गयी ; तय 
समस्त चत्रिय योद्धा निद्रा से शंथे हो गये। उनका उ्पाड गष्ट हो साया । 
उंतके मन में नैराश्य उस्पन्त हो गया। शाएडे छोर शबरुपक्त के याद्धायों के 
बाण चुक गये। तिस पर भी ये शपने छात्र धर्म को स्मरण पर, सेगा को 
छोढ़ नहीं गग्मे । किन्तु तो भी ये उड़े ही रहे; फिसने ही साधारण जन 
निध्रा से पिकल्न हो, शर्तों को पटफ, शर्तों को दूर फेंक फर सो गये । दे 
राजनू | कितने ही योद्धा रथों पर, कितने ही हाथियों पर भौर स्लिने ही 
दोड़ों की पी: पर निद्राभिभून ऐो सो रहे । शत्र कया करना चाहिये --यह 
उन्हें नहीं सूक पढ़ता था। उस समय सामने खड़े योद्धा रण में निद्रा के 
वशीभूत हो भ्रचेत पढ़ें हुए योद्धाओं को यमालय भेज रे मे। निद्गा से 
अंधे हुए कितने ही योद्धा महारण में शनेक बहुयादें कर रहे ये भौर गदचऱी 
में अपने पक्ष का दूसरों का.तथा स्वयं अपना भी नाश फर रहे थे। निद्धा 
के कारण उन कोर्ों फी शाँखे लाल लाक हो गयी थीं। टन से उसारे 
बहुत से योद्धा, शत्रुओं के साथ लड़ना श्रावश्थकफ समझ, समरपेन्र में गे 
थे। निद्रा से अंधे बहुत से योदा दौद दौद कर शबुधों छा दाग पर रहे 
थे। किवने द्वी थोद्ा ठो रणभूसि में ऐसे निद्वास्ध हो रहे थे कि, उग् का 
प्रहार उनको ज्ञान ही नहीं पढ़ता था। येद्धात्रों की ऐसी दर देख, 'पुहप- 
श्रेष्ठ न ने दिशाओं को युंजाते हुए दच्च स्वर से कद्य--हे दीरों ! हुम 
सब तथा छुम लोगों के चाइच भी थक गये हैं | तुम्त ज्ञोगों को निद्रा ने भी 
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पैर रखा है। अन्धकार एप भूद से सेना टफ गयी है । यहाँ तक कि एक 
दूसरे को देरर भी गहीं पहला । ग़गः सेरा कहा सान फर, पत्र तुम लोग 
झदना मंद धर दो भीर दा ए १ हे निगे समरपेश ही में सो जाओ | जग 
शुझारी घकापट मिद्र घाथ दौर तुम नागो औौर चम्थोदय ऐो जाय, तब 
कौरवों कौर पाटदयों का सुर पनः चारुभ ऐो । 


अझर्जन की यह पान सगे धर्माप्मा याद्धाओों फो धस्छी क्षमी और उन 
क्ञोगों ने मान शी । मे १कदूसरे फो सुलाने ज्गे | कोई कहता, है कर्ण [ 
काई कड़ा है दुर्मोधग ! पागएदों फी परिध्रान्त सेना विश्राम कर रही है, 
अहः इमारी सेसा दे। भी विधाम एरना चाहिये । 


अतः दोगें योर ही सेनाएँ ग्राराम बरने लगीं। महावली शर्णुन के हस' 
प्रस्वाय की देंवना।रों, महरियों तथा समस्त सैमिफों ने सराहना की। दे 
सब खोग दो पड़ी तह सो, थदायंट मिटाने 'फो सेयार दो गये | श्रापकी 
अबकी हुईं सेना भी विध्राम गरने का अवसर मित्र जाने से धर्जुन की सराहना 
करती हुई कहने लगी--ग फरन ! सुगम सम्पूर्ण वेद, बुद्धि, पराक्रम, 
बम एवं पमस शा अज्ी भांति से विराजमान हैँ। सम्पूर्ण श्राणियों 
के ऊपर तुझारे दारीर में दया है । हे अर्जुन ! इस लोग विश्राम कर, सुखी 
हो कर, सैसे मुरहारे मंगाद छी फामना करते हैं, वह निश्चय ही सिद्ध होगी। 
अधिरू क्या फटा आाय--तुझारा अभीष्ठ श्रचिर सिद्ध होगा। 


इस प्रकार ये महारधी योद्धा अर्जुन की सराइना करते हुए निद्नित 
हो गये । भनन्तर फोई हाथियों, फोई घेड़ों, फोई रथों पर और कितने ही 
योद्धा भूमि ही पर पढ़ कर सो गये । ये सब्र फवच एवं भाभुषण पहिने भर | 
इधियार लगाये हुए थे । निद्रा से मतवाले हो कितने द्वी हाथी, सर्पों की 
तरह फुँसकारते हुए, सूँदों से साँसे ले और सॉस छोड़ भूमि को शीतल 
कर रहे थे । जद समस्त द्ाथी सूट्रों से साँसे छोड़ते हुए रणभूमि के बीच 
बारंवार साँसे छोड़ने लगे , सब उनके सूंड सह्दित शरीर सर्प युक्त पर्वत 
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जैसे जान पढ़ने लगे, सुरर्ण भूपित ब्वों से शुक्त थोड़ी ने पते पात्रों से 
घृध्िवी को खोद और क्षोट पाठ कर अपनी थद्ावद् दूर संने | सी घाद़े रयां 
में जुते हुए थे, वह छठे झुने ही निद्वित दो गये। एस प्रयार 'व्ला ये 
हुए हाथी घेल्दे भौर सैनिक युद्ध से छुट्टी पा, रणभूमि में सो गये । गय बे 
सब योद्धा वाहनों सहिय सो गये, तद ऐसा जान पदने लगा सागों किसी 
उतुर चित्तेरे का बनाया हुआ हाथी, घेई और सिपाएियरों से युद्ा चित्र 
दही। परस्पर के श्रत्पद्ारों से घायल, सुन्दर कुषइकों से भूपित दत्निय याद्धा 
हाथियों के ऊपर शयन करते हुए, ऐसे जान पढ़ने थे, सानों दे कामिनियों 
के कु्चों पर पढ़ें सा रहे हों । तदनम्तर नेत्रानन्ददायी पाण्दूर वर्ग चन्द्ररेव, 
भहदेन्द्राचल की घोर उदय होता हुआ दिघलाया पा । यद उदसायलयासी 
केसरी की भाँति पूर्वदिक रूपी गुफा से निकल, शरने किरण रूपी कैसरों से 
सम्पूर्स दिशाश्रों को प्रकाशित कर के हस्तियूय रूपी घन्धरार को नए करता 
हुआ उदय हुआ । महाराज | इरवृपाह् जैसे श्येत पण वाले नवीन वारबधू 
की हँसी की भाँति प्रकाशित श्रत्यन्त मदोहर कामदेव के काम तक ींचे गये 
धनुष की तरह, मण्डलाकार रूप से उदय हो कर भगवात्‌ उमुदयन्डु घस्द्रसा 
झुहूर्त भर के चीच सम्पूर्ण ज्योति वाने पदों के प्रकाश के। दृद्ा, शशचिन्द्र 
के भ्रम्मभाग को लात बर्ण से प्रदर्शित करने लगा। सवुतस्‍्तर सुबर्ण चरण 
वाली श्रपनी किरणों, को चारों ओर फैत्ाने लग । इसी भाँति चन्द्रमा 
का प्रकाश अन्चकार को दूर कर, घारे धीरे सम्रर्श दिशा और पएथित्री पर 
फैन गया। चन्द्रमा के उदय होने पर, सम्पूर्ण दिशा, प्रकाशमयी दो गयीं और 
अम्धकार तो एक दम दूर हो गया। हसी भाँति जब चन्द्रमा के उदय दोने 
* पर जगत प्रकाशमग्र हो गया ; तब किनने ही रात्रिचर जीव जन्तु एघर 
उधर अमण करने से निम्नत्त हुए । झिनने ही जीव जस्तु समरभूमि में म्ण 
करते हुए भी देख पढ़ते थें। जैसे पूर्ण पासी के दिन चन्द्रमा के डक्य होने 
पर, सुद की भयझूर उसके बहुत ऊँची उउ्ती हुईं देख पढ़ती है बैफे ही 
चह सेना रूपी समुद्र चन्द्रसा के उदय से देय पूर्वक चढ़ने लगा। श्रवन्‍्तर 


, 
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रद भाने की सामना से धूरयीर ये।दाशों का आपस में पुनः मधाघोर चुद 
आरग्भ एसा | 


बबीता 


एक सो पचाएो का श्रध्याय 


वे का अन्तिम प्रहर 

सक्षर ने गए--हे राज्य ! जय सेदा सो रही थी, हथ दुर्योधन 
दोणाणार्य के शिफ्ट था, शोध में भग, तेज और हर्ष को बढ़ाते हुए यह 
बंधन दोले--हैं शारदा ! समरभूमि में यदि शत्रु सक्षिनमन हो, विभ्राम 
काने की प्रार्धना करे, सो छत्घलचषय पुरुष फो उचित हैँ कि, यह दिसी तरए 
भी दाग फो घरमा ने परे । झिन्‍्तु बी पारठव लोग युद्धभूमि में थक गये 
ये; तो भी एम सोगों मे ध्रापकी प्रसस़॒ता के लिये उनको क्षमा कर दिया । 
देखिये, भापमे रह्षिम पारदयों के पराक्रम की उत्तरो्तर इद्धि हो रही है। 
हम जोग कमरा: सेछ धथ पल से सब प्रकार हीन होते घले जाते हैं। हमें 
हो मिश्रय है हि, इस संसार से आहा और दिव्य जितने शरण श्र हैं---वे 
सब आपको विदिस 5 । शत; में शपथ पूर्वक भापसे कहता हूँ कि, भआाए 
यदि ध् रूप से शुद्ध में प्रवृत्त हों, तो क्या पाणठव भर क्या इस लोग 
तथा अन्य घनुर्घर बीर--केाई भो शापक्री इक्क का नहीं है। आपके 
दिष्दास्‍पों का जैसा शान हैं, इससे तो निधय ही श्राप देवताशों, पसुरों 
आर गन्धर्यी सद्दित समस्त लोकों थे। भपने दिव्य अ्खों द्वारा नष्ट कर सकते 
हैं यक्ष में पद में पायदव भाएसे बहुत कम हैं | तो भी उनके अपना 
शिष्य समर कर, तथा मेरे झरभाग्य के कारण आप सदा पाणवों के 

विषय में मा किया फरते हैं 
देय ने कटा-हे राजन ! ओणाचार्य आपके पुत्र दुर्योधन की इस 
प्रफार फी अनेक यातों झ मुन, बढ़े छुपित एवं उत्तेमित है। गये । उन्होंने 


फटकार धतल्षामे हुए, हुयेधन से फहा--मैं बूढ़ा है, तो भी अपनी शक्ति के 
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अनुसार लद॒दा है । तिस पर भी सुर मेरे ऊपर सन्देश है । में समझश धर्न्यों 
' का चलाना जानता हैं, मिन्‍्तु यदि में उन घरों का चल्चा, उन पम्प्री का 
चज्नाना मे जानने वाले योद्धा घो के उनसे मार डाल, से मेरे लिये इसमे यद 
कर नीच काम श्रौर कोई न दोंगा । भला हो शभता टुरा, जो मुझ फास सू 
कहेगा, उसे में करूँगा । में समस्त पाद्माल्न राजाशों दे। संग्राम में मार कर 
ही अपने शरीर से कवच उत्ारूँगा । शव में तेरे सामने सत्य प्रशिशा कर 
अदा उठाता हूँ । किन्तु है बुकेधन ! तेरा यह अमर है कि, अ्ुन घद़ते शाइते 
थक गया है। सें तुझे उसका पराक्रम सत्य सत्य सुनाता हूं. । सुन, मब अर्युन 
संग्रामभूसि में कृपित होता है, तब देवता, गन्वधे, यह पीर राणस भी 
उसके, नहीं जीत सफते | खागटठबंबग में शर्जुन ने इन्द्र का सामना फिया 
था । उसने मारे याणों के हन्द्र का जल बर्साना मुक्ना दिया था। ध्र्भुन ने 
बल्ष के अभिमान में चूर णक्तों, नायों तथा दँतों के भी नष्ट किया है, यह बात 
तो तू जानता ही हैं। क्योंकि जब्र चित्रसेन गन्धर्त तुक्ले पक यर दिये जाने 
थे, तब शर्जुन ने द्वी तुमे उनसे छुढाया था । देवताशों के बरी निवाधक्रदच 
देखों के, जिन्हें देवता भी नहीं मार सके थे, अर्जुन ने सारा था । हिरगय- 
:पुरवासी सहल्ों दानवों को अ्रेंज्ुन ने परात्त किया था । फिर उसे मनुष्य तो 
जीत ही कैसे सकते हैं ? हम सब लोगों के एज़ार उपाय फरने पर भी तेरे 
सामने ही अर्जुन ने तेरे समस्त सैनिकों का नाश कर डाला | 
सक्षय ने. कद्दा--हे राजन ! जब वोणाचार्य ने इस प्रकार श्रद्ठुन की 
प्रशंशा की; तव आपका पुश्न दुर्योधन रोप में भर गया । दसने शोणाचार्य 
से कहा- दुःशासन, कर्ण श्रौर सामा शकुनि तथा एम भारती सैना के वो 
भागों में विभक्त करेंगे । एक भाग को अपने साथ ले, इस धर्डुन को सार 
डालेंगे । 
दुर्योधन को इस बात के सुन कर, दोण ने झुमक्या फर फह्ठा--बहुत 
'अच्छी बात है। भगवान्‌ तेरा कल्याण करें । गायटीव घहुपघारी एवं परस- 
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तो देख नहीं पदता। कुबेर, हम्द्र, 'यम, वरुण तथा शसुर, नाग और राक्स 
भी आयुधघारी भ्र्जुन का पराजय नहीं कर सकते, अतः है राजन | तू जिस 
प्रकार की बातें करता है, उस प्रकार की बातें मूर्ख के छोड़, फोई समभदार 
नहीं कह सकता । अजुत से लद़ने के लिये गया हुआ कौन पुरुण सकुशतन 
ःलोट कर घर थाया है ! तू सो पापी, हुशंस और सब पर सन्देह करने वाला 
है। जो तेरा कल्याण करना चाहते हैं, उनको तू कारण उपालम्भ देता 
है! व्‌ कुल्षीन हो कर भी युद्धामिल्ञापी है; किन्तु हू हन निरफ्राधी समस्त 
चत्रियों का संहार क्यों करता है? इस बसखेढ़े की जड़ तो तू ही है। अतः 
तू ही कुल्तीनन्दृन अर्जुन से जा कर लड़ और झपने इस इंद्िमान्‌ ,शाम्र- 
धर्म का पालन करने बाले, फपठ से जुआ जीतने वाले, महाशठ, सासा के 
:रण का जुधा खेलने के शर्जुन के पास भेज । वह कपदी ज्यारी है भर 
पाँसें ऐकने में बढ़ा चतुर है। भतः यह रणयूत में भी पाणढ्वों को हरा देगा । 
तूने कर्ण के साथ रह फर, सू्सतावश, शतराष्ट्र को सुनाते हुए, अत्यन्त इपित 
हो, वारंबार उद्धिहीन की तरह बढ़े श्रावेश में भर कर कहा था-हे तात ! मैं, 
कर्य और मेरा भाई दुःशासन मित्र घर ससर में पाण्डवों को सार ढालेंगे। 
भरी समा में इस प्रकार तुझे बढ़े बोल बोलते मैंने अपने कारों से सुना है | 
जतः तू भव उनको साथ ले अपनी उस प्रतिशा के सत्य घर दिखलां। 
देख यह तेरा बैरी पाण्डुनन्दम भजजुंन निर्भीक हो लड़ने के लिये तैयार खड़ा 
है। व जात्रधर्म के विचार कर, लड़ने का तैयार हो जा । जोतने फो भेद 
ते वेरा अर्जुन के हाथ से मारा जाना ही अच्छा है । बूने दान दिये हैं, राज- 
खुख भोगे हैं, वेदाध्ययन किया है और ययेष्ट ऐश्वये भी प्राप्त किया है। शरपः 
तू हर प्रकार से सफलमनेर्थ, सुखो भौर ऋणों से उऋण है। झतः तर 
तू निर्भीक हो अर्जुन के साथ लद़ । यह कह भर सेना को दो भायों में 
विभक्त कर, ह्रोण उस भोर चल दिये, मिघर शत्रु जड़े थे. युद्ू पुनः 


आरम्म हुआ । 
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द्ोणपर्थ 
पर द्ोणपर्य 


एक्क सी छिशसी का अध्याय 
प्रधातकाल और राजा विराट एवं हुपद का पारा जाना 


संझय ने कद - दे एतराष्ट्र | जब तीन चौथाई राधि बीत गयी भ्रौर 

एक चौथाई शेप रद्द गयी ; तव हर्षित कौरवों भौर पाउटयों का युद्धू पुन 
आरः् हुआ । कुछ ही देर में धन्द्रमा की प्रभा के छर कर, श्रादाद्ष में लाती 
जैलाते हुंग्‌ श्ररुण देव, सूर्य के घाने से पदले ही प्रा पु६ुपे । भरुण की 
लालिमा से ज्ञाल लाल सूर्यममणदल सोने के पहिये की परह पूर्व दिशा में 
देख पदने लगा। दिन का उनियाल्ा चारों ओर फैल गया। फौरव और 
पाण्टव रथ, घोढ़े तथा पालकियों के त्याग कर, प्रातः सम्ध्योपासन करने 
के लिये सूर्य के सामने हो उपस्थान और अप करने कगे । प्रातः ढृत्म समाप्त 
हो घुकने पर, कौरवों की सेना दो भागों में विभक्त हो गयी। श्राचार्य 
द्ोण ने दुर्योधन के श्रगुश्ना बना, पांचाल, से।मक और पारवों के येद्धाओं 
पर झाप्रमण किया। उस समय श्रीक्षप्ण ने कौरवों की सेना के दो भाग 

देख, पजुँन से कहा--शत्रुझ्नों के बाई ओर रख, द्वोणाचार्य के रथ के 
दाहिबी शोर रखो । श्रीकृष्ण के इस बचन के घुन फर, प्रज्जन ने श्रीक्षप्ण 

से कहा--ठीक है पेसा ही फीजिये। यह कह, द्ोण भौर कर्ण की वाई भोर 

धनक्षय धूमने लगा। उस समय परपुरक्षय भीम ने, जो श्रीक्षष्ण का 

भ्रभिप्राय ताद गया था, अर्जुन से कहा--मैं जो फट्टता हैं, उसे तुम ध्यान 

से छुनो । ध्नियाणी जिस समय के लिये पुत्र उत्पन्न करती है, उस कामः 

'के करने का समय श्रव उपस्थित हुआ है। से! यदि 
अवसर पर भी तू हित का काम मे करेगा.तो 

और तेरा कमे चढ़ा कूर समस्त जायगा | इस 

फर, सत्य, घर्स और चश प्राप्त कर और 

के अपने रथ की दह्िनी घोर के था । 


सजञ्ञय ने कहा--हे धक्राषट्र | जब श्रीकृष्ण और भीम ने इस प्रकार 


इस द्वाथ शाये हुए 
तेरे स्वरुप का अपमान होगा 

समय ते तू पराक्रम अदर्फित 
शबुसैन्‍्य फा संद्वार-कर । तू कौरवों 


॥ 
|] 


[ 
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असुन से फट्टा--तथ सब्यसाची श्रर्जुन कर्ण भर प्रोय को चारों 
और से घेरने क्षमा । श्र्जुन सब के धागे जा, बड़े बढ़े चत्रिय योद्धाओं 
का संदार करने लगा । बे बे सत्रिय योद्धा यत्त कर के भी अजुन 
ये। वैसे ही न रोफ सऊे, जैसे पता हुआ भ्ग्नि किसी के रोके नहीं 
ढफता । तदनन्तर दुर्याधन, कर्ण भौर शकुनि मे अज्ठुंत पर वारणों की वर्षा 
फरनी शारस्म ्ं। | विन्तु ऋऊुन ने उनके चलाये समस्त शर्ञों का व्यथ कर 
डाला । फिर शत्रपक्ष के प्रत्यक याद्धा के दूस दस वाण मार उन सब के 
घायल किया। उस समय धूल श्र वाणों की चर्पा होने लगी । जिधर 
देखे उधर घोर 'न्धकार ढाया हुमा था भौर चारों ओर से महाभयानक 
शब्द सुनायी पदता था। उस समय ने तो आक्राश, न पृथिवी और ने 
दिक्षाएँ ही देख परंगो थीं। सैनिकों के पैरों से उड़ी हुईं धूल के कारण 
समस्त सैनिक मृद भोर धंधे से हा रहे थे । हे राजनू | उस समय हम और 
प्राएदव एक दूसरे के चीन्द तर नहीं सकते थे । रथहीन राजा लोग अबु- 
मान से तथा रथों पर सवार राजा लोग श्रपने नामों को वतल्ा वतला कर, 
एक दूसरे के बाज़ां, कवचों ओर भुजाओो का पकड़ पक कर लड़ रहे थे । 
किसने ही रथी, जिनके रथों के घोड़े और सारथि मारे गये थे, जीवित रह 
कर भी मारे ढर के युद्ध न कर दम साथे पढ़े थे । कितने ही घोड़ों के साथ 
कितने ही पर्वताफार द्वाथियों से चिपटे पड़े रत जैसे देख पढ़ते थे। इस 
समय द्रोंखाचार्य समरभूमि में उन्त की ओर धूस रहित धधकती हुई भाग 
की तरह ज्ञा खड़े हुए । जब पाणइवों की सेना ने देखा कि, ह्ोणाचार्य दूर 
चक्के गये हैं; तब वे कॉपने लगे। उस समय शत्रुगण द्रोणाचार्य को दिव्य 
श्री से युत्त और ममकती हुई भ्रग्ति की तरह तेजरवी देख, भयभीत हो गये 
और उत्साह रहित हों युद्धमूमि से भाग णड़े हुए । जैसे दानवगण इन्द्र के 
प्रानित करने में इतोत्साह हो गये थे, बेसे ही पाणडव शब्ुतैन्य को आवा- 
हन फरने वाले भर मठवाले द्वाथी जैसे द्रोशाचार्य को पराजित करने की 
आशा से हीन हो गये | दोणाचार्थ के देखने मात्र से कितने ही ग्रोद्धा 
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इतोव्साह हो गये. और कितने ही साइसी योद्धा छुद् भी हुए थे । किलनें 
ही के आश्चर्य हुआ, कितने हो उनके सामने हर तक न सके, और कितने 
ही अपने हाथ मल रहे ये । कोई कोई कृपित हो दाँतों से श्रोढों के चया 
रहे थे ।-कोई श्रायुधों के घुमा रहे थे, और कितने ही मुतद॒यढों पर थपकी 
दे रहे थे। कितने ही महावक्नी योद्धा प्राणों के कुद भी न समझ, होणाचार्य 
को भोर लपके चले जाते ये । हे राजेन्द्र ! यद्यपि द्ोणाचार्य के बराशप्रहार 
से पान्चाल लोग अत्यन्त पीड़ित हो रहे थे; तथापि वे हृस भयद्धर युद्ध में 
लड़ने को तैयार थे। राजा विराट तथा राजा हुपद ने युद्ध में दुजेय द्ोण पर 
आक्रमण किये । द्ुपद के तीन पौत्र और महाधनुर्घर चेद्राज भी द्ोण से 
लड़ने के| चले । इस युद्ध में द्रोण ने तीन बढ़े कठोर वाण मार फर, हुपद 
के तीनों पौत्रों के मार ढाल्ा | वे मर कर भूमि पर गिर पढ़े । तदनन्तर 
व्रोण ने चेदि, केकय भौर सुक्षयों के युद्ध में पराजित किया | तब ते कद्दू 
हो राजा हुपद और राजा विराट, व्रोणचार्य के ऊपर चाणघ्ष्टि करने 
लगे । किन्तु ज्षत्रियों का संहार करने वाले ह्वोणाचार्य ने उनकी फी हुईं 
बाणवृष्टि के तितर वितर कर ढाला भर दोनों राजाश्रों के बाणें से ढक 
दिया । इस पर राजा विराट्‌ और राजा द्ुपद बहुत कुद्ध हुए और ब्ोण पर 
बाणें से अहार करने लगे । हस पर क्रोध में भर द्वोण ने दे भरल बाण 
सार उन दोनों के घनुप काट डालते । तब राजा विराट ने क्रोध में भर. दुस 
तामर और दस बाण द्वोण का वध करने की इच्छा से मारे । हुपद ने भी 
क्रोध में भर भुजगेद्व जैसो लोहे को शक्ति, जो सुवर्ण से भूषित थी, 
द्रोण के रथ पर सारी। किल्तु ब्रोण ने भल्ल चाणों से उन दोनों राजाओं 
के फेंके तोमरों, बाणों और शक्ति के काट कर वेकाम कर दिया। 
तदुनन्तर पानीदार दे भल्ल वाण मार कर ओण ने राजा हुपद और 
राजा विराट को मार ढाला । व्रोण ने इस प्रकार राजा विराट, हुपद, केफय, 
चेद्राज, मत्त्यराज एवं झुपद के तीन शूर पौन्रों के मार ढाला । द्ोण के 
इस घोर पराक्रम के देख, बड़े मनस्ची घष्टयुन्न के वढ़ा क्रोध चढ़ा और 
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साथ ही बह दुःछी भी हुआ। घतः उसने रथियों के सामने शपथ खा प्रतिज्ञा 
कौ कि --। आज़ द्ोण यदि मेरे हाथ से बच गया, अथवा यदि उसने भाज 
मेरा ध्रपमान फिय्ा, तो मेरे किये हुए यज्ञ का फल्ल, यापी 'कृप' तड़ाग खुद- 
पाने का फल, छात्रधर्म के पालन करने का पुण्य और प्रग्तिरुप ब्राह्मणों 
के उद्योग से उप्पन्न होने के कारण, मेरा जे। त्रद्मतेज है--वह सब नष्ट हा 
जाय । इस प्रकार समस्त योद्धाघ्ों के सामने प्रतिज्ञा फर, शष्टचुम्न अपनी 
सेना के साथ जे होणाचार्य पर लपका | एक भ्रोर पाश्चाल राजे पाणइवों के 
साथ रद्द फर; द्ोणाचार्य के बाण मारने लगे। उघर से दुर्योधन, कर्ण, 
शकुनि तथा धन्य प्रधान प्रधान कौरव द्रोणाचार्य की रचा कर रहे ये । 
पात्ालों ने इन सब के भगा देने के लिये बढ़े बढ़े प्रयक्ष किय्रे; किन्तु दे 
झपने उद्योग सें कृठफार्य न हो पाये | है राजन | इस पर भीमसेन के 
इष्टधुन्न पर क्रोध था गया और तीघ शब्दों में उपालस्भ देते हुए भीम ने 
उससे कहा । 
भीमसेन ने कहा--तेरा जन्म हुपद के कुल में हुआ है भौर सब प्रकार 
के पत्रों शम्नों के चलाने में तू मवीण है | तिस पर भी तुमझ्षे छोढ़ भर 
कौन इम्रिय सामने स्थित उस शत्रु के जिसने पिता और पुत्र का वध कर 
डाला हो जीता छेद देगा । फिर जिसने राजसभा के बीच प्रतिज्ञा की हो 
वह पुरुष तो शत्र के कभी जाने ही न देगा | द्वोण बढ़ते हुए श्रग्नि की 
तरह बड़ा तेजस्थी देख पडता है। बह बाण तथा धद्ुपरूपी ईंधन से परिपूर्ण 
है । दोण धपने वेज से आज घत्रियों के भस्म किये ढाल रहे हैं | देखे, वे 
भाण्टवों की सेना का लाश कर रहे हैं | अतः तुम खड़े हो कर मेरा पराक्रम 
देखो । मैं द्वोण के सामने जाता हूँ । यह कह कुपित भीस वाणप्रद्दार से 
आपकी सेना के भगाता हुआ न्ोणाचार्य की सेना में जा पहुँचा। एषटचुन्न 
भी कौरवों की विशाल वाहिनी में होता हुआ वोणाचार्य के सामने जा 
पहुँचा । सू्येदिय के समग्र ऐसा घोर युद्ध हुआ कि, बेला घोर युद्ध पहले न 
सै कभी किसी ने देखा था और न सुना था | है राजन | सेवा सह्ृट में पढे 
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गयी और रथियों के दूल के दुल आपस में भिद्ठ गग्रे। छूने णेद्धा समरभूमि 
में ऐसे देढ़े मेढ्े पढ़े थे कि, रास्ते में वे चलने बातें के पेरों से ठुकरागे जाने 
थे । उस समय कितने ही तो रणाज्षेत्र को पीठ दिखा भागे । उन पर पीछे 
से मार पद रही थरी। उस समय समरभूमि में बड़ी गदबदी सची हुईं थी 
और वहा दारुण युद्ध दे रहा था | इतने ही में चरण भा में सूयेदिय 
पूर्णरीति से हो गाया । 





पम्द्रहर्धां दिघस 
एक सो सत्तासी का अध्याय 
नकुछ की वीरता 


सिक्षय ने कहा--दे राजन ! सूर्योदय होने पर कबचघारी फौरय और 
पाणडव पद्ञीय योद्धागण सू्योपासना करने लगे। छुछध ही देर बाद तप्त 
सुबर्ण जैसी कान्ति चाल्े सूर्य पूर्णरूप से उदय हुए । है भारत | फिर घेर 
संग्राम .होने कगा | सूर्योदय के पूर्व जो मिससे लड़ रहा था, वह फिर 
उसीसे लड़ने लगा। श्रश्वारोही रथियों के साथ, गजारोही श्श्वारोहियों के 
साथ भर पैदल पैदलों के साथ कभी पुकन्र'हो और कभी अलग श्लग 
भथड्टर युद्ध करने छागे। इन योद्धाओं में से जिन्होंने रात, में अपनी शक्त्या- 
जुसार युद्ध किया था, वे अब , घूप सें घब्रड़ा गये। ये भूख तथा प्यास से 
खिन्च ्रौर अचेत से हो रहे थे , तर ऊपर शह्ल्ों का, भेरियों का, सबझों का 
द्वाथियों के चिघारने का, धनुप की टंक्रार का, दौदते हुए पैदलों हे बित्ताने 
का, शखप्रहार का, घोड़े की हिन॒हिनाहट का, रथों के चनने की घत्धराहट 
का, इतना शोरगुल्न बढ़ा कि, आकाश और दिशाएँ उससे प्रतिध्चनित हो 
उठीं भर चह कानों सें गूँजने लगा। हे राजन ! अने | 


क अफार बे शर्तों से कटे 
५ ५ हि 
हुए अंग प्रत्यंगों वाले पैद्ल रथो, अश्वारोही और गनारोही इधर उचर 
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भागने हुए चीखें मार रे थे। उनका आात्तंस्वर रणभूमति में सुन पढ़ रहा 
था। उनकी दशा देख देखने वाढे को बड़ा दुःख होता था | समस्त सेनाएँ 
आापत् में ऐसी दिश्वमित्र गयी थीं छि, फौरव सेनिक अपने पक्ष ही- के सैनिकों 
को मारने लगे । वीर पुरुषों की घृमती हुई तलवार शत्रुओं पर और उनके 
हाथियों पर पढ़ रही थी । शत्रु पर तद्वार का प्रहार ऐसा जान पढ़ता था 
मानों कपडे थाने के पादों पर, बख पदक पटक कर घोये जाने हों । उन तल- 
वारों के परद्दार का शब्द भी पेसा ही द्वोता था, जैसा शब्द बच्चों के पोते 
समय हुआ करता है। अब येद्वागण अति निफट था जाते, तब एक- 
घारी तल्षधारों, दोमरों श्र फरसों से महाघेःर संग्राम होता था । वीरों ने 
रणभूमि में दथी भौर घोड़े के शरीहों से रक्त की नदी प्रवाहित की | उस 
गदी में सैनिकों के शव उतराने लगे | वह नदी शक्घ रूपी मद्दृत्नियों से 
परिपूर्ण थी भ्ौर उसमें साँस भौर रुधिर का पोचढ़ हो रहा था। घबड़ाये 
हुए वीरों के चील्कार से बह नदी प्रतिध्वनित हो रही थी। उस बढ़ी की 
पुक् सामा यमलेक था । रात की लड़ाई में हाथी घेड़े भादि वाइन बाणों 
और वरधियें क्री मार से ध्याकुज्ञ हो गये थे और अपने अपने भ्रंगों के 
सक्राड़े लड़ें.हुए थे । खत बीरों के कटे हुए दाथ, विविध अकार के कवच, 
करे हुए सिर, कुणडक्ष भौर युद्धोपयोगी सामग्री समरभूमि में जहाँ 
तदाँ पदी हुई थीं। थतः समरक्ूमि में माँसाद्वारी पशुपत्धियों एवं सतत तथा 
अधमरे सैनिक से वहाँ की भूमि परिपूर्ण थी । यहाँ तक कि; रथों के चने 
का रास भी नहीं रह गया था । रथों के पहिये रक्त को नदी में डूब रहे थे 
और उनमें जुते थे।ड़े वाणें के परदारों से पोड़िंद हो काँप रहे ये। तिस पर 
भी मे हाथियों जैसे ढीलदौल के पर्ष उत्तम ज्ञाति के परिक्षान्त बलवान एंवं 
उत्साही भेह़े अपने शरीरों का र्ण बढ लगा, ज्यों व्यों कर रथों के? खींच 
रदे थे। उस समय अचाये द्ोंए भर अर्जुन के! छेद वाकी सब सेना हब्घ, 
अयध्रस्त, की हुई और आतुर दो रदी थी | बोण और अडुंन - अपने अपने 
पक्षों के घबड़ाये. हुए पुरुषों के आधार स्वरुप ये और शत्रुपत्ञ का बाश 
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करने वाले थे । दोनों पत्चों के योद्धा भापस में युद्ध कर के यमलोक फो जा 
रहे थे। इस लड़ाई में कौरवों की सेना बहुत भयत्रस्त थी शोर पाण्दवों को 
शोर पाञ्चाजदेशीय सेना का हाल ब्रेहाल था। काल्कीड़ा की तरह यह 
हो रहा था। कड़ते समय कुछ भी नहीं देख पढ़ता था। इस युद्ध में बढ़ा 
भारी संहार राजकुल्ों का हो रहा था। उस समय मेघघटा की तरह धूल 
आकाश में छा गयी। तब ह्ोण, कर्ण, अर्जुन, युधिष्टिर, भीमसेंद, नकुछा, 
सहदेव, पाव्चालकुमार एष्टयुज्न, सात्यफि, दुःशासन, भ्रश्वस्थामा, हुयेधिन, 
शक्कुनि, कृपाचाये, शल्य, कृतवर्भा अपने आपके भी साफ़ साफ़ नहीं देख 
पाते थे | योदाओं के! न ते। पथिदी, न दिशाएं, न उपदिशाएँ और ग फोई 
अन्य पस्तु दी देख पढ़ती थी । यहाँ तक कि, ये श्रपते आपके भी नहीं देख 
पाते थे। उस समय ऐसा जान पडता था कि, मानों पुनः रान हो गयी । 
कौरव, पांचाल और पाणहव कोई भी तो, धूल के फारण छागे हुए अन्धकार 
में नहीं देख पढ़ते थे । किन्तु विजयामिद्धापी योद्धा युद्ध में शपने व पराये 
जिस किसी का बदन छू जाता उसीझे! मार ढाज़ते थे। यह दशा कुद्ध देर 
हक रही। पीछे ज्ञोर से हवा चली भ्ौर धूल उद़ने ज़गी । उधर रक्त का 
छिड॒काब होने से भूमि पर उड़ती हुईं धूल्न दव गयी । हाथी, घोड़े, येद्धा, 
रथी और पैदल सिपाही जो रक्तरक्षित हो रहे थे, वे पारिजात के वन की 
तरह सुशोभिव जान पढ़े । कौरवों के चार महारथी धर्थात दुर्येधिन, कर्ण, 
कोण तथा दुःशासन-पाणइ्रों के चार सहारथियें के साथ भिद गये । 
दुःशासव सहित दुर्योधन, नकुल भौर सहदेव से, कर्ण भीमतेन से भर 
कोण अजझ्ञन के साथ लद़ने क्षगे | उनके घोर और विस्मयोत्पादक थुद्ध के 
दर्शक चारों ओर खड़े खड़े देख रहे थे। उम्नस्वभाव के ये महारथी रथों 
की विचित्र गठियों से अक्नौकिक थुद्ध कर रहे थे । इस युद्ध में श्रनेक प्रकार 
के रथियों ने भाग लिया था। ञन्य रथी इन विचित्र ढंग से लड़ने वालों के 
विचित्र युद्ध को देख रहे थे। वे भी एक दूसरे का पराजय करना चाहते ये । 
वे बढ़े पराक्रमी थे झौर विजय के लिये प्रय्षवान थे । थे बाणों की दृष्टि चैसे 
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ही कर रहे थे, जैसे दर्पाफालीन गेध पल्दृष्टि फिया फरते हैं। सूर्य जैसे चस- 
चमाते ग्यों पर सथार ऐमे के फारणश ये चंचला चपला से युक्त शरदकालीन 
मेरे दो मरह शोभायमांग यान पढ़ते से । थे असहिष्ण, स्पर्धावान्‌ एवं 
महाभनुर्घर सादा मदगर यदे पढ़े हागियों दो तरह आपस में थुद्ध कर 
रदेपे। 

है रन ! जद सप समय नहीं साता, तय तक फभी कोई नहीं सरता | 
दाती कारण था दि, सथ महारधी एक साथ लड़ते हुए भी एक साथ नद्दीं 
मारे श्वामे थे। रगभूमि में करी हुई भुजाएं, पर, कुर्छज्तों से भूपित मस्तक, 
धनुष, बाग, प्राम, पोड़े घारा, पैसी पैनी शक्तियों, तोमर तथा झन्य बहु- 
मगर घायुध, कयण, तरह गरश के हूटे हुए रथ, खत हाथी, पोद़े, तथा घोढ़ें 
से रष्टिन भा प्यया याने चने रथ, सपारों से रहित उत्तम जाति के सजे हुए 
झौर इधर उभर भागने हुए थोदें, चेबर, झयच, ध्यजा, उत्त, आाभुप, 
सुशबूदार हुआ, हार: मुहर, पगनियाँ, धुंघरु, सं्णियाँ समरभूमि में पढ़ी 
ऐसी शान पी थीं मानो भाराश में तारागण सुशोमित ष्टों। 

सशनर्र झोधी एवं प्रसहिप्णु दुर्योधन फ्रोधी एवं झसहनशीक्ष नझुक के 
साथ छद़ने छवगा । माद्रीनन्दन नल आपके एुच्र के अपनी बाई भर ले गया 
और उसझ उपर धगणित बादा पर्षा, गर्जने लगा ! इसे न सह दुर्योधन ने 
नकुस को अपने याई भार ला डालना चाहा और इसके लिये घद़े बढ़े 
घान किये ; किल्तु नहुझ ने उसको एक भोन चलने दी । प्रध्युत बाण- 
प्रहार से पीदित कर, उसको रण से विम्ुख फर दिया। यह देख कर, 
समस्त सैमिंफ नझुझ की पीरता की प्रशंसा करने लगे। दुर्योधन फो रण से 
बियुत्त देख, नकज्ञ ने धपने उपर पढ़े हुए समल हुःखों को स्मरण कर, उसे 
क्ब्कारा भर कद्ा-दुर्योधन ! खड़ा रह, खड़ा रेह। अब कहा फो भागा 
जाता है| अपने कपट फा प्रतिफल ठो लेता जा | 


ानमन्‍्ममम्मोम्मकामआम, 
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एक्क सा अठाता का प्रध्याय 
दुशासन भार सहदेव 

क्षत्र ते कहा--है राजनू | तदसम्वर गुःशासन कोध में भा गया और 
रथ के भीपण वेग से भूसि को कपोंगा हुआ, सददेव के उपर ऋपदा । 
पराक्रमी दुःशासन को रपट कर अपनी ओर घाते देख, माह्दीनसन सकक़ से 
बढ़ी फुर्ती से एक भ्न बाण छोदा, जिसके प्रहार में दुःशासन के सारथि 
का सिर पगही सहित कट कर नीचे गिर पढ़ा । किल्तु यह छत दुःशासन 
अथवा उसके अन्य सैनिकों में से किल्ती को भी पिद्वित न हुई। जब 
सारथि-रहित घोड़े इधर उधर दौड़ने लगे तथ दुःशासन को शान पढ़ा 
कि उसका सारथि सारा गया। उस समय अ्रस्वविद्या में निषुण दुःशा- 
सत ख्यं धोढ़ों को धाँकता हुआ नकुल से लड़ने लगा। यह देग्ब, 
आपकी श्र की सेना के योद्धाश्रों ने उसके एप्त काम की अर्शंतता की। 
तब सहदेव ने बड़ी फुर्ती के साथ पैने बाणों से उसके रथ के घोड़ों के 
शरीर विद्ध किये । दव पीड़ित हो उसके रथ के धोढ़े रणक्षेत्र में चारो 
ओर दौड़ने छगे | उस समय दुःशासन को घोड़ों को सम्दालने के लिये 
धनुप हाथ से रख देना पढ़ा और जब वह घनुप लेता सब घोड़ों की रस 
छोड देता था । इसी बीच में साद्रीनन्दन सहदेव ने दुःशासन के ऊपर 
अनेक वाण बरसाये। तब कर्ण दुशशासन की रहा करने के लिये सहरेच 
के. निकट गया। कर्ण को सहदेव की श्रोर जाते देख भीममेन ने तीन भन्न 
वाणों से कर के वत्त;स्थल में प्रहार किया और सिंहनाद ढिया; दस 
पर करे ने कुद् हो सहदेव की प्रोर से लौट कर भोममेन पर है 
बाण छेड़े और उसे धायज्ञ किया | उस समय उन दोनों दीरों का 
घोर युद्ध हुआ | भारे क्रोध के ज्ञाज्ञ लाल मेद्र कर थे दोनों सिंहनाद 
करते हुए एक दूसरे की भोर दौढ़े । उस छूमय उन दोनों बीरों छे रथ 
एक स्थान पर ऐसे सट गये कि वे दोनों धन्ुपों से काम न से सके । 


५८ 
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अतः वे दोनों गदायुद्ध करने लगे। अशयः भीमसेन ने अपनी गदा के 
प्रहार से कर्ण के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले । भीम के इस सयहर पराक्रम 
को है, फर्य ने एक भयानक गदा घुसा कर भोमसैन के ऊपर फैंकी। मीमसेन 
ने कर्ण की फेकी गंदा को झपरी गंदा पर रोप लिया ! फिर एक दूसरी भारी 
सदा उठा कर भीम ने कर्ण की भोर फ्रडी । उसे देख कर कर्ण ने पंखयुक्त 
ब्रेगशन दस शणणों से तथा संत्र से अभिमंत्रित बाणों के पहार से भीम की 
गंदा लॉट कर भीम ही की ओर चली और जा कर भोम के रथ पर गिरी । 
तथ उसके प्रदार से भीस का सारथि सूदित हो गया भ्ौर उनकी ध्वजा 
भी दृइ कर प्थिदी पर गिर पढ़ी। तब भोम ने क्रोध में भर थराठ बाण 
कर्ण फे घनुप, बाण और ध्वज्ञा को लघ्य कर छोढ़े। उनके प्रह्यर से कण 
का बाण सहित धनुप भौर रथ की ध्वजा कट गयी | तथ पराक्रमी कर ने 
दूसरा धनुए उठा लिया श्र ग्थशक्ति चला, भीम के रथ के रीह्लों के रंग मैसे 
चारों काले घोडों को भ्रोर उसके एृष्टरश्षक योद्धाओं को मार डाला । घोढ़ों 
के मरने कौर पृष्टरद्ननों के सारे जाने पर भीम कूद कर नकुल के रथ पर वैसे 
ही चढ़ गये जैसे सिंह कूद कर एक जगह से दूसरी जगह चला ज्ञाता है | 
उधर गुरु द्रोण और उनके शिष्य अर्जुन में थुद्ध हो रहा था। वे दोनों 
एक दूसरे पर बड़ों फुर्सी से बाण छोड़ रहे थे भौर अपने रथों को विचित्र 
गरि से घुया रहे थे । वे दोनों इन्द्रजाल को तरह अपने युद्धकौशल से 
सत्र के वित्तों को मोहित काते हुए विचित्र ढंग से चुद्ध कर रहे थे। उस 
समय श्रन्य समस्त योद्धा द्ोणाचार्य के अद्भुत युद्ध को देखने लगे । किन्तु 
सहावलवान्‌ दोणाच्ार्य और अर्जुन अपने श्रपने रथों को पिचित्र ढंग :से 
चक्र लगवा, एक दूसरे को बाई और करने की चेश करने ग्रे । उसं ससये 
उभय गेनाशों के थीर झ्ारचर्यचकित हो, उन दोनों बीरों की दीरती देखने 
लगे। आकाशहियित मऑँस को पाने की इच्छा रखने वाले दो श्येने पत्तियों 
की तरह कोण नश अर्जुन का, घोर छुद्धे होने कगो .! उस समय 
दोणाचार्द ने अर्जुद कओ परास्त करने के लिये जो जो भ्रस बोड़े, भर्जन ने 
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उन संब फो व्यर्थ फर ठाज़ा | जब ओगाणार्य किसी शरद भी गत में 
बाज़ी न मार सके ; तय उन्होंने दिप्पायों का प्रयोग झरना श्ारस्म किया । 
ऐल्द्र, घायच्य, पाशुपत, गया, और वास्णास श्ादि गिरने दि्पाक्र 
द्ोणाचर्य ने चक्ाये, परक्मी अंग ने उग सम को 'यरोे दिश्याग्नों से 
सेक दिया। इस पर दोणाचार्य ने यदे बढ़े दिष्यायों गो दौर पुन को मित्रो 
दिया । किन्तु श्रश्ुन फे सामने द्वोग के किसी भी दिग्याया री शुझ ने घाती | 
उसने शपने दिव्यास्थों से प्राचार्य दोण के समस्त पिव्याग्न्रों को देड्मम कर 
ढाक्षा । यह देख द्वोण ने मन ही मत शपने द्िप्य 'शप्रुग दी प्रशंसा सी । एपने 
शिष्य अर्जुन को भूमणढल के समस्त 'भन्हवेनाओं में सब से घ़ था पार 
निपुण देख, द्वोणाचार्य थे अपने के स्वाशकृट्ट समझा। दिर घन सहा- 
बलवानों के बीच प्रोयाचार्य के पीछे हटाने का उद्योग कक्षने लगा। प्रेम से 
मुसक्याते हुए द्ोणाचार्य भ अर्भुन के पीछे हटाने का उयाग फरने खगे । 
उस सग्रय दोशय शरीर अर्ुन का युद्ध देखने के लिये झा में सदसों 
देवता, गन्धर्व, ऋषि भौर सिद्ध खड़े हुए थे। भ््सदां, चन्ों और गग्वनों 
से तथा उन लोगों से श्राकाश ढक गया था। उन ज्ोगों से ग्रापाश्ष की 
उस समय चैसी द्वी शोमा हो रही थी, जैसी शोभा घनघदाओं से हुआ 
करती है। हे राजन्‌ू ! उच्त समय ब्लोण तथा श्रद्धुंग की प्रशेसा घुक् 
वाणियोँ सी आकाश में सुन पढ़ीं। इन दोनों वीरों के चलाये हुए दिव्याश्यों 
से दसों दिशाएँ प्रजलित हो रही थीं। दर्शक ऋषिगण कद रहें थे कि, 
थद्द युद्ध मालुपी, भासुरी, राषसी, देवी या गम्थत्रीं ढंय का नहीं हैं, किस्म 
सचमुच यह प्रह्ययुद्ध है । यह युद्ध सचमुच बड़ा ध्राश्चर्यपद है | इसने तो 
आज से पहले कभी ऐसा युद्ध नहीं देखा और न सुना | चचधपि द्वाणाचार्य 
अज्जुन से कहीं अधिक चज्वान हैं, तथापि भर्जुन उनसे बढ़ता जाता है। 
इन दोनों के इस भेद के कोई मनुष्य नहीं जान सझना । यदि शिव जी 
अपने शरीर को दो भागों में विभक्त कर, उन दोनों मांगों से एरत्पर कड़े, 


तोचे इस थुद्ध को उपमा हो सकते हैं। अन्यत्र इसकी उपस्ता नहीं मिक्ष 
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सकती । यदि द्रोणाचार्य में शूरता फी स्रीसा है, तो शर्जुन में बल और 
बीरएब दोनों ही है! झत्तः श्रु एन दोनों महाघलुधीरियों के युद्ध में नहीं 
मार सकता । ढिन्तु यदि ये दोनों चाह तो देवताओं सहिल यह सारा जगतः 
नष्ट कर सकते हैं । हने दोनों पुरुषभ्ेष्ठ महाधनुर्धर पराफ्रमी वीरों के अलौ- 
किक युद्ध के देख, भ्राफाशवासी देवता, गन्‍्धर्य, यह, रात्तस, सिद्ध तथा 
पृथियी पर स्थित समस्य प्राणी द्वोगाचाये औ्ौर श्रजुंत के विषय सें इसी: 
भाँति के वचन शाएस में फासे हुए उन दोनों सहावलियों की प्रशंसा करते 
है। तदनस्तर महाद॒द्धिसान द्ोणाचार्य ने अर्जुन तथा श्रॉकाशस्थित समस्त 
प्राणियों के विस्मित कर, थ्राह्म प्रस चलाया। उसके चलाते ही पर्वतों, 
बनों धौर समुझ्दों सहिय पखिल भूमर्ठल कॉपने लगा। वायु प्रवल् वेग से 
घलने लगा । समुद्ध का गन टसदने लगा । जब द्वोगाचार्य ने अद्याद्य छोड़ा, 
तय परयों खयौर पाण्यों की सेनाथों के पीर योद्धा तथा सम्पूर् प्राणी 
भयमीस हो गये; दिस्मु अर्जुन समरभूमि से तिल भरभी विचल्षित न 
हुक । उसने होण के ग्रद्मस्त के महायाख चला कर निवाण किया। उसके 
निशारण होने पर समस्त दिश्ाएँ पूर्नवत्‌ प्रकाशित हुईं। इसी प्रकार वे दोनों 
पराक्रमी दीर जत्र दिव्य श्रखों के चत्ता कर सी एक दूसरे के नीचा न 
दिखला सके: सब थे सामान्‍य याणों से काम लेने लगे। महाराज | उस 
समय जय असशण्ों से दोगाचार्य भर प्र्ुत का संग्राम होने लगा; तब 
मेघमणदल की तरह भाकाश दवा गया ! श्रतः वहाँ कुछ भी नहीं देख पढ़ता 
था और ठस समय झाकाश में एक भी पी नहीं रह गया था। 





पक सो नवासी का श्रध्याय 
दुर्योधन और सात्यकि की बातचीत... 
सृश्षय ने फद्टा--है एतराष्ट्र | जब द्वाथी, घोड़े तथा महुष्यों का 
संद्वार करने वाला युद्ध दो रद्दा था; तव इस युद्ध में दुःशासन घष्टयुन्न क्क 
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बाणें के नीचे सारथि, ध्वज्षा और रथ सद्दित दुःशास 
राजेन्द्र | महावल्ों इृष्युस्त के वाणों ऊे प्रहारों से विकन्न हो, दुग्शासन 
उसके सामने न टिक सका । वह रखाभूसि से भाव गया। उश्चुस्त ने बाण 
सार मार कर, दुःशासन के रणभूमि से भगा दिय्ा। दिर रुख में इज़ासों 
चाण वस्साता हुआ छष्ध्यग्त द्ोणात्रर्थ के ऊपर हूपका। बीच में 
उससे कृतवर्मा से मुछ्मेढ़ हो गदी। इष्युग्न तथा उसडे दो सद्देदर 
भाइयों ने कृतवर्मा के घेरा । जब द्ोणाचार्य के ऊपर आक्रमल करने के 
शृष्टचुस्व चला था; धव उसकी रक्षा के लिये उसझे पीछे पीछे नकुल झौर 
सहदेव भी हो लिये थे | अराः नकुज्ञ भौर सहदेव ने भी हुनवर्मा के घेरा । 
इस भाँति दोनों सेनाश्ों के साथ महारथी योद्धा लोग क्रोध में भर और 
आर के हधेली पर रख, घेरर संग्राम करने लगे। दे महाबल्ली एक दूसरे 
के ज्ोतने की इच्छा तथा स्वर्गप्राप्ति की कामना से आपस से धर्मचुद्ध कर 
रहे थे । क्योंकि सब येत्दा कुलोच थे. घर्मचुद्धि वाले थे थौर नरेन्द्र थे। 
अतः उत्तम गति पाने को अभिलाण से थे सच आपस में युद्ध करने थे । 
उस स्थल में शत्ता पूर्ण और शस्त्र रहित युद्ध नहीं हुआ। अधिक क्ष्या 
कहा जाय, उस समय वहाँ पर कणों, विए में बुकके नातीआलल, अनेक 
कंण्यकाकीर्ण सूचीअख्य. प्रज्यक्षित कौंटों वाले कर्पीशाज, गोशक् तथा 
हाथी की हड्डी के बने हुए और किसी प्रकार की बुदि से चुक्त केश अस्त 
काम में नहीं लाया यया था । उन समस्त वीरों ने उस धर्मचुझ् में कीवि 
और परलेक प्राप्त करने को कामना से सीधे जाने दाते, शुद्ध शस्तरों से 
कास लिया था। उस समय, आपके चार योद्धम्यों क्ला पारइशों के सीन 
येद्धाओं के साथ समस्त द्वेरों से रहित घेर चुद्ध हु । ह्ठ राजद ! गछुल 
और सहदेव ने आपके सहारथी चीरों के! आगे बढ़ने से रोक दिया। यह 
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देख, शस्त्र चलाने में वढ़ा फुर्सीला एृष्युम्त तुरन्त ही जोण से लड़ने के 
आगे बढ़ा । उधर भ्रापडे पद्ठ के बीर पुरुपसिद नहुल और सहदेव के साथ 
चेसे ही जुट गये मैसे पतन पहाड़ों से टकराता है। महारधी नहुछ और 
सहदेव आपके दे दे योद्धात्रों स लड़ने लगे । उस समय श्ष्टधम्न निकल 
का, द्रोशचार्य की शोर यढ़ा । हुनोधिन रुधिर पीने वाले वाणों के छ्ोड़ता 
हुआ, नकुश् और सहदेय की ओर गया, किन्तु जब धष्टथर्न के प्रोण की' 
ओर बढ़ने देखा, तय वह लौद आया और उसने धृश्युस्त के रोकना 
चाहा । इतने में सात्यकि और दुर्येधित को झुठभेड हो गयी । वे दोनों लडक 
पन के चरित्र के स्परया कर, असन्न होते हुए हँस हँस कर थुद्ध करने लगे। 
हुरयेधिन ने बार बार अपने श्राचरण की तिन्‍दा की और सात्यकि से कहां-- 
मित्र ! मेरे कोप, मेरे नेभ, सेरे मोह, मेरी असहिष्णुता, सेरे क्षान्र-धर्साचरण 
तथा मानसिक निर्वल्ञता को अनेक वार धिक्कार है। यद्यपि तू मेरे ऊपर और 
में तेरे ऊपर हह्वार कर रहा हैं; तथापि तू सुझे प्राणों से भी श्रधिक प्यारा है ? 
मैं तो सदा से तुमे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझता रहा हूँ | इस 
रणभूमि में जब में श्रपने दोनों के बालचरित्रों को स्मरण करता हूँ, तब सुमे- 
ऐसा जान पढ़ता है मानों वे स्व ज्ातें आज पुरानी पड़ गयीं ।. आज जे। 
बुद्ध हा रहा है, इसमें क्रोष चौर लोभ के छोड़ भर दूसरा कारण हो ही 
क्या सकता हैं 

हुभोधन की इन बातों के सुन सात्यकि ने पैनें वाण उठा और सुसक्‍्या 
कर दर्योधिन से कहा--है राजपुत्र ! यह समास्थल नहीं है और न यह किसी 
आचार्य का घर ही है जहाँ हस दोनों एकत्र दे! खेला करते थे। दुयोवन ने 
फहा--है सात्यकि ! वालऊपन में ते हम दोनों खेले थे, किन्तु वह खेल 
कूद कहाँ चन्के गये ? हमारे लिये यह युद्ध कहाँ से आ कर उपस्थित है। 
गया ! सचझुच्र काल की गति अनिवाय है। अरे हमें उस धन और धन के 
उस लालच से प्रयेजन ही क्या है जिसके पीछे हम सब एकन्न हो युद्ध कर 


रहेहैं।... रु 
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सक्षय ने कहा--है राजन ! जब दुर्वेधन ने थ्रे बचन करें, तद साग्यक्ति 
ने दुर्योधन से कहा - झात्रधर्म तो उश्नियों को गुरुजनों से भी युद्ध करने का 
बाध्य करता है। भ्रतः यदि तू मुझे! प्यार करता है, तो तू पहले मेरे ऊपर 
प्रहार कर । श्रव देर सत कर । है सारतसत्तम ! में नेरे पीछे पुग्यधानों के 
प्राप्त दैने वाले स्वगादि लेकों में पहुँचूँ गा । तेरे शरीर में जितनी शक्ति भर 
बल है। उस सब को तू अविलंब मेरे ऊपर दिखला, क्योंकि मुमे 
अपने मित्रों के ऊपर यद़ने चाले दुःख देखना श्रच्छा नहीं त्रगता। 
यह स्पष्ट उत्तर दे, निर्भीक सात्यकि श्रपने प्राणों के इथ्रेली पर रख, शुरन्त 
ही दुर्योधन के सामने लड़ने के लिये जा खड़ा हुआ । तय आपके पुत्र 
दुर्योधन ने सात्यकि के ऊपर बाणवृष्टि करनी आरस्म की। उस समय वे 
दोनों बीर क्रोध में भर, कोप में भरे हुए हाथी श्ौर सिंह की तरह आपस में 
लड़ने लगे । क्रोध में भर दुर्योधन ने युद्धदुमेद सात्यकि के दस बाण मारे । 
तब सात्यकि ने दुर्योधन के प्रथम पचास फिर चालीस बाण मारे। हे राजन | 
आपके पुत्र मे सुसक्या कर और रोदे के कान तक खींच, साध्यकि के तीस 
बाण मारे। फिर चुरप्र बाण से उसने सात्यक्षि के घनुप को काट ढाका । 
"तब चटपट सास्यकि ने एक दूसरा दृढ़ धनुप ले, आपके पुत्र के ऊपर बाशवृष्टि 
"की । तब दुर्योधन ने बाण चला कर सात्यकि के बाणें के टुकड़े टुकड़े कर 
के फेंक दिये । उस समय सिपाहियों ने वदा कोलाइल किया। दुर्येधित ने 
'झुवर्णपुंख बढ़े पैने तिहचर वाण सात्यकि के मार, उसे विकल फर डाला | 
जब दुर्योधन ने पुनः धनुष पर वाण रखा; तब सात्यकि ने उस बाण सहित 
दुर्योधन के घनुष को काट डाला ! फिर बाण भार कर दुर्योधन के घायल 
कर ढाला। सात्यकि के चर प्रहार से आपका पुत्र बढ़ा पीढ़ित हुआ | 
चहाँ तक कि, चह खि्न हो दूसरे रथ में जा बैठा और सम्दल कर पुन; 
सात्यकि से लड़ने आया और सात्यकि के रथ पर बाण चोडने लगा। तब 
सास्यकि ने भो दुर्योधन के रथ पर बाणवृष्टि की। दोनों भोर से घेर युद्ध 


होने लगा। इस युद्ध में जो बाण छोड़े जाते ये पौर जब वे भन्य येद्धाओं 
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के उपर पढ़ते थे, तव यँसा ही शब्द होता था, जैसा कि किसी बड़े घन के 
जलने पर हुग्रा करता है । उन दोनों योद्धाश्रों के सहस्रों बाणें से प्रथ्िदी 
ढक गयी भौर शाकाश छ्वा गया। श्रतः प्राकाश का दिखलायी पड़ना ही वंद 
हो गया । सास्यक़ि के तेज़ पढ़ते देख, फर्ण कद आपके पुत्र की रक्ता - करने 
को भा पहुँचा | यह बात भीमसेन के अच्छी न लगी । भीस ने कर्य पर 
झाकरमग फर, उसके बहुत से बाण मारे । कर्ण ने हँसते हँसते उसके तेज़ किये 
बाणों फो झौर उसऊे धनुप के काट उसके रथ के सारथि के भी मार ढाला | 
इस पर भीमसेन बढ़ा कृपित हुआ । उसने हाथ में यदा ले कर्य के रथ फी 
ध्वज, टसके हाथ या धनुप तोद डाला और सारथि के सार ठाज्ा 
तदगन्तर महायत्नी भीम ने कर्स के रध का एक पहिया तोड़ डाला। पहिये 
के दृत्ते ही रथ बेफाम हो गया; किन्तु तब भी कर्ण हिमालय की तरदद 
अटल प्रचल बना गहा | जैसे एक पढ़िये वाले सूर्य के रथ फो सात घोड़े 
खाँचते हैं, वैसे ही फर्ण के घेठों ने भी उसके एक पहिये वाले रथ को बहुत 
देर तक खींचा | फिल्‍्तु पर्ण को भीमसेन का यह फार्य सह्य नहीं हुआ । 
बह प्रमेक बाण तथा नाना प्रकार के शर्त्रों से भीमसेन के साथ लड़ने लगा । 
ओपध में भरा भीम भी कर्ण के साथ बढ़े घेग से लड़ने झ्षगा। हुस अकार 
उस समय युद हो रहा था कि, इतने में कुपित हो धर्मराज ने पान्चाल एवं 
मत्स्य देशीय श्रेष्ट येद्धाथों से कहा--मेरे प्राण रूप, मेरे मस्तक रूप, मेरे 
महारथी मह्दाश्रे्ट योदा जब हौरवों के साथ लड़ रहे हैं, तब तुम लोग मूढ़ों 
की तरह पे खड़े यहाँ क्‍या कर रहे हो ? तुम सव निश्रिन्त रहो और क्ात्र- 
धर्म का सम्मान कर, जहाँ मेरे महारथी युद्ध कर रहे हैं, वहाँ जा पहुँचो। 
यदि विजय प्राप्त फरने में तुम मारे भी गये, ते तुम्हें स्वय॑ मिलेगा और 
यदि तुम्हीं विजयी हुए तो विधुल दक्तिणा वाल्ले अनेक यज्ञ करना । ऐसा 
करने से भी तुर्दें स्वरप्राप्ति होगो। यदि युद्ध में मारे गये तो तुम देवता वन 
यविद्र क्ञोको में विचरण करोगे । जब धर्मेराज ने इस प्रकार उन बोरों के 
उत्साहित किया; तथ वे सब जात्रधर्म का सम्मान कर, तुरन्त लड़ने के लिये 
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द्रोणाचार्य के सामने जा पहुँचे । थे बढ़े पेने पेने बासों से दोगाचार्य पर प्रहार 
करने लगे । दूसरी ओर से भीमसंनादि येद्धा ह्गाचार्य पर थावा प्रहार 
करने लगे | उस समय पाएडवों की ओर तोन कुटिल महास्वी येद्धा थे। 
भोम, नकुल् और सहदेव थे पुकार कर अर्जुन से दद्धा-तुम ग्राञमण 
कर, तुरन्त उन कौरवों के। द्वोशाचायै के पास से हट दा, लो उनकी रक्षाकर 
रहे हैं। उस समय पास्चाल येद्धा, जोणाचार्य का शगायास ही वध कर 
डालेंगे । उनकी इस पुकार के सुन, अरुन ने कौरचों पर चाथा बेला ! 
उधर द्ोणाचार्य भी पाँचवे दिन शष्बुम्नादि पाश्चाल्नों के ऊपर देग से आक- 
मण कर, उन्हें पीड़ित करने लगे । 





एक सो ल्बे का अध्याय 
“रो वा कुन्ञरो वा” 


सज्षय ने कहा--हे राजन | पू्काल में जैसे देवराम इन्द्र ने क्रोध में 
भर, दानवों का संह्वार किया था, चैसे ही प्रवक्ष पराक्रती दोणाचार्य लगा- 
वाए पान्चाल येद्धाओं के चाश करने लगे । किन्तु पान्‍्चाल येद्धा प्रोणा- 
चार्य के वाणों के हार से पीढ़ित ते होते थे; किन्तु भवभोत नहीं होते 
थे। तद्नन्‍्तर पान्चाल और सक्षय योद्धा पृकत्र हे और आपके पक्त के 
सब रथियों के मुग्ध कर, होणाचार्य की छोर दौंहे। उस सत्य द्वोण की 
वाणवृष्टि से प्ाव्चाल योद्धा मर कर धड़ास घड़ाम भूमि पर गिरने 
उस समय बड़ा केलाहल मचा । फिर जब औंण के 
तथा विकल हे। पाब्चाल योद्धा हधर उधर दौड़ने 
पत्तीय समस्त योद्धा भयभीत हुए। उस समय रथ 
पाएडवों की चतुरक्षिणी सेना के 
ब्ोण द्वारा सारे जाते देख, विज्ञय 
ही सन सोचने लगे कि, ग्रवल पराक्मी 


लगे । 
अखपरहार ब् पीड़ित 

लूगे, तब पारडव 
हाथी, घोड़े, तथा 
समस्त ये अपने पत्त के गेद्वाओं के 
प्राप्ति की आशा से हाथ थे। बैठे | वे मन 
राक्मी द्वोण आज हम सब लोगों के चैसे 
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ही नष्ट कर देंगे, जैसे भीष्मफातु में जलती हुई थ्राग घास फूस के जजा कर 
भस्म पर दालती है । ये कहने लगे इस समय ह्लोणाचार्य की भोर केई 
देख तक नहीं सकीता। रहे भर्जुन--से। ये फद्ापि शराचाये द्वोश के साथ 
युद ने करेंगे! 

उप्त समय पारहयों के दविपी भीक्ृष्ण पाणटवों के द्ोणाचार्य के वाण- 
प्रहार से पीड़ित एवं भगप्रस्त देख, शरसुनादि पाण्ठवों से कहने क्गे--है 
पागरवों ! जब हक द्ोणारार्य के हाथ में धनुप है, तव तक इन्दादि देवता 
भी उन्हें पराल नहीं पर सब्ते, फिन्तु जब उनके हाथ से कोई हथियार ही 
न रहे तय ते एक साधारण मलुप्य ही उनका यध कर सकता है। अतः 
इस समय धर्मशुद्ध राग फर, ऐसा कोई उपाय सोचो, जिससे द्रोण तुम 
सब या संदार में कर पाये । मुझे निश्चय जान पढ़ता हैं कि। शोण शपने पुत्र 
अ्रयायामा के मारे जाने का संयाद सुन नहीं सकेंगे। अ्रतः कोई आदमी 
उनके पाश्त जा उर्नों धरश्याथामा के मरने का धृत्तान्त सुनावे । 

जब ओीरृष्ण ने यद का, तब उनकी इस बात फो भ्रद्ञुन ने किसी 
प्रकार भी ने माना । किल्‍नु बहुत कुद् समकाने घुमाने पर युधिध्िर तथा 
झ्न्य योद्धाओं ने श्रीकृष्ण फी चात मात ली। उसी समय आपकी 
सेना में घुस, माकवा देश के राजा इस्ध्वर्मा के अ्रश्वध्धामा चामक हाथी 
के गदा छे प्रहार से सार कर; लण्जा से सिर नीचा कर, द्रोणाचारय के निकट 
जा बर-- प्रस्कष्थासा मारा गया--यह कह फर, भीम ने बढ़े जोर से सिहनाद 
किया । उक्त घचन फहसे समय भीमसेन ने धीरे से अपने मन में यह भी कह 
लिया कि अश्यश्यामा तामक होथी मारा गया। भीम के इस कठोर अग्निय- 
वचन के सुन जत्नस्थ ब्रालू की तरह द्रोणाचार्य की भने सन्त हो गया 
और शरीर ठंडा .पह गया | किन्‍्ठु उन्हें अपने पत्र के शारीरिक वल्न का 
पूर्ण ज्ञान था, धतः उन्होंने सहसा भीमसेन के कथन पर विश्वास न 
किया । अतः वे पर्य से च्युत न हुए । चरण भर में सम्हल कर उन्होंने 
सोचा कि, भेरे पुत्र का पराक्रम शत्रु लोग नहीं समद्याल सकते । फिर वह मारा 
स० द्रोक---४० 
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कैसे जा सकता है। यह विचार थे अपने कालरुप शष्टयुग्त के सामने लढ़ने 
को जा पहुँचे और कह्टपद्दी के परों से युक्त एक हज़ार बाण उसके ऊपर 
बरसा दिये | उस समय ब्रोणाचार्य भ्द्विरा के दिये हुए दिव्य धनुप और 
ब्रद्मदण्ड तुर्य वाणें के ले धृष्चस्न के साथ युद्ध फरने लगे मुहूर्त भर में 
दोणचार्य ने क्रोधी धृध्युम्न को बाणवृष्टि से ढक कर उसे घायल फर ढाला | 
उस समय जैसे वर्षाकाल में मेघान्दादित सूर्य नहीं देख पढ़ते, बसे हो 
वाणजाल से ढके हुए दोण भी नहीं देख पड़ते थे। तद॒नन्दर मद्दारथी ह्रोण 
ने ऐप्यां के वश हो, पाञ्चालों के वाणों का नाश कर ढाला । फिर उन सब 
का नाश करने के अशिप्राय से द्रोण ने अक्षास्न छोड़ा | उस समग्र द्रोण का 
तेज बहुत बढ़ गया था । द्ोण युद्ध में पाँचालों के सिरयों के तया लोहदणड 
सदश चिशाल एवं भूृपणभूषित झुजदझढों के काट काट कर, भूमि पर 
ट्पांटप गिराने लगे ! जैसे पवन के झकोरों से दृछ्ठ टूट टूट कर भूमि पर 
गिरते हैं, बैत्े ही ह्लोण के हाथ से मरने वाले योद्धा राजा लोग भूमि पर 
गिर रहे थे। हे राजनू | रणभूमि में हाथियों की तथा घोड़ी फी अ्रमेक लाशें 
पढ़ी हुई थीं। झतः समरभूमि में माँस भौर रुघिर की कीच हो रही थी। यहाँ 
तक कि, वहाँ कठिनाई से लोग चल सकते थे । इस युद्ध में धूमरद्दित अग्नि 
तुल्य प्रकाशमान दोण ने पाज्माल्ों के बीस हज़ार रथिंयों के। मार डाला। 
तदनन्तर क्रोध में भर भद्ल वाण से वसुदान का सिर काट ढात्रा । फिर 
उन्होंने पाँच सौ मत्स्य देशीय राजाओं का, छः हज़ार उक्षयों का, दस हज़ार 
द्वाथियों का तथा दस हज़ार घोढ़ें का लड़ते लड़ते क्षण भर में ही नाश कर 
डाला। इस प्रकार ज्षत्रियों का नाश करने के लिये समरभूमि में द्वोण के 
डचत देख, अग्नि आदि ऋषि, उन्हें तद्मतोक ले जाने के लिये उनके निकट 
आये | उन क्षियों में विश्वामित्र, जमदग्नि, भरहाज, गेतम, वरिष्ठ 
, ऊअशेयप, श्न्नि सिक्षवा, पृश्नि, गे, एवं सूये रश्सि-पायी बॉललिकर्य कफ 
अज्ञिर तथा अन्य सूचम शरीरधारी महषि थे। उन सब ने द्वोणाचार्य हर 
कहा--हे वोण | तुम अध्म युद्ध कर रहे हो । भव तुम्हारे मरने का समय 
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झायन्त निकल है। घतः सय गुम प्स्माप्याग दे।। हम खड़े हैं, हमारी ओर 
देखे ! शव दापहा इससे शधिक झूर फर्म नहीं करना चाहिये । तुम बेद- 
पेदाड़ के शागा हो शोर सायपर्म-परायग हो | तिस पर तुम बाह्षण हो | भरतः 
मुमकेा ऐसा रर्म ने काना चाहिये । तुर्हारे शाण घ्रमेध हैं। श्रतः अब तुम 
इधियार रस दे।। मर्ज्ोक में राने की तुम्यारी अवधि पूरी दे चुकी । तुम 
में निरयगाधी भठुष्यों को शहादत प्रा फर मार ठाला हैं । ऐसा करना तुम्हें 
फद्ापि उमित ने था । प्रतः श्रय तुम लड़ना चंद फरो भर हथियार रख दे । 
है दिल | ऐसा पापरस फिर फमी संत फरना । 

भाषियों फ्रे इन यचनों के सुन शोर भीमसेन के बचन के स्मरण छर, 
द्रोण का सन उदास हो गया । ये एश्यप्ष फी झोर देखने लगे । अपने पुत्र 
में; मारे जाने के विवर में सन्दिग्ध हो द्रोण खित्र तो हो ही रहे थे। अतः 
उन्दोंने आपना सन्देश दूर करने के लिये सर्यवादी थुधिछ्िर से यह पूछने का 
निध्य किया फि, सेरा पुत्र जीवित हैं या सारा गया ? क्योंकि द्ोण को पूर्ण 
डिश्वास था कि, ब्रिन्नोकी का ऐस्दर्य भी युधिहिर के कभी मिथ्या 
नहीं घुलवा सकता थौर युधिप्टिर चादपावस्था ही से सत्यवादी हैं । भवः द्ोण 
में धन्य फिसी से न पूंछ फर, युधिष्ठिर ही से पूँछुना विचारा | 

डिन्‍्नु जब श्रीकृष्ण ने जाना कि। महारथी द्रोण इस धराधाम पर 
पाण्ठवों का भास निशान भी न रइने देंगे, तब उन्होंने धर्मराज से कहा-- 
यदि ड्ोणाचार्य क्ुद्ध दो प्राघे दी दिन ओर लड़ा किये ते! में स्य कहता 
£ कि, तुस्हारी सेना का एक भी आदमी जीता न वचेगा | अतः तुस 
दोणादार्थ से इम सब फी रणा करो | किसी किसी अवसर पर, सिथ्या 
बोलना भी सपय की श्रपेषा स्रें्ट माना जाता हैं। यदि प्राणियों की प्राण- 
रघा के लिये कभी मिध्या भी बोलना पढ़े, तो उस असत्यवक्ता के पाप मह्दीं 
लगता | 

[ नोट--किन्‍्ह ऐसा हुआ नदीं--शुधिछिर के भ्रसत्य बोलने का पातक 
लगा थौर उन्हें पीछे नरक में जाना पढ़ा था। यह कथा आगे आवेगी। ] 
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जब श्रीकृष्ण और धर्मराण में दस प्रवार घातचीन हो रही थी कि, इसी 
बीच में भीमसेन ने थ्रा फर युधिष्टिर से यहा कि, धापता नाश फरने वाखे 
होणाचार्य के मार ठालने का उपाय मुझे सूझ गया और तदनुसार ही मैंने 
काम किया है। माक्षवानरेंश के इन्द्र के गज के समाग प्रसिद श्रश्यावासा 
नाम के हाथी फे मैंने मार हाला | तदनस्तर मैने द्वोण के निफट जा उनसे 
कहा कि, अश्वस्थामा मारा गया। झतः तुम रया से गिगृत्त हो कर लौट जाणे, 
फिन्‍्तु द्रोण फो मेरी चात पर शिश्वास नहीं हुआ। अब: ये मेरी बात फी 
सत्यता के सम्बन्ध में आपसे पं उने वाले /] अतएय है राजनू ! अब शाप 
श्रीकृष्ण की बात को मान फर, द्ोण से कह देना कि, श्रर्यय्थासा मारा गया । 
है राजन्‌ ! जब भाप भश्वाथामा के मारे जाने फी बान के पुष्ट फर देंगे, 
द्वय वह ब्राह्षण कभी युद्ध, न फरेगा | पर्योफि है राजन ! झ्ाप तीनों ल्ो्कों 
में सत्यवादी कहलाते हो, भ्रतः ये भापकी बात के ग्रसत्य ग॒ मानेंगे ।.. 
है छतराष्ट्र | भीम भौर भर्शुन की वात फो सुन भावी के या शो और 
असत्यभापण के भय में निमग्न होने पर भी विज्यकासी युधिष्टिर तदनुसार 
कहने के। ट्यत हो गये। जब द्रोणाचार्य ने भश्वत्थामा के मारे जाने के बारे 
में उनसे पूछा, तब वे बोले--अश्वाधामा सारा गया। फिर ऐसे धीरे से 
जिससे केई सुन न सके, युधिष्टिर ने कहा--नरे। वा कुक्रो वा प्र्थांद न 
जाने मजुप्य न जाने गज, यह कहते ही थुधिष्टर का यह रथ जो भमि से सदा 
ढँचा रहता था--इस असत्यमापण के फारण भूमि पर घसिदता हुभा 
चक्तने लगा | उधर युधिष्टिर के मुख से द्ोण ने ज्योंष्टी अश्वत्यामा के भारे 
जाने की बात सुनी, त्पोंद्दी वे शोक श्रौर सन्ताप में दूथ गये और अपने 
जीवन से हताश हे चैठे । वे ऋषियों के कथनाजुसार अपने फो पाणदवों का 
अपराधी मानने क्गे। पुत्र के मारे जाने का दुस्संवाद सुन फर, उनका सन 
उचट गया और वे बढ़े उदास हो गये | हे राजन्‌ | द्ोण ने एष्युग्न की 


ओर देखा ते अवश्य; किन्तु शत्रुद्मनकारी द्ोण जैसे पहले लद़ रहे थे 
चैसे अब थे न लद॒ सके । 
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एक सो इक्यानवे का अ्रध्याय 
द्रोण का उदास होना 

सत्ता ने झझ--हे एव ! द्ोणचार्म के खिन्र थौर उदास देख, 
इश्युग में उनके पर बड़े ज़ोर से आऊमण किया । इपी एथ्चुल के 
राह द्रुपद मे पूजन दास प्रवक्त हुए बरिरेश से दवा का नाश करने के - 
जिये पाया था । उसने यही घढ़ो लग़रों बाचे श्रश्नि को तरह अ्रक्राशसान्र्‌ 
दोण फा मारते के जिये ए सेद्ा वाले घौर मेव की तरह गग्भीर गर्जना 
गाते पिज्ञयों पवुत के। हाथ में लिया घोर उस पर मिरश्ञे सर्प की तरह 
अमर भौर दिप्प बाण रखा उस समय धनुष के रेदे के मणडन्त में वह बाण 
झाकाशमगएल में शरदरालीन बूर्य की तरद चमक रहा था | चमच्रमाता, 
यह घलुप जम एटमुम्म ने घपने हाथ में जिधा; तगर सैनिकों ने जान 
लिया कि, शत्र हम ने बर्चेंगे। भरहाज के प्रत्रापी पुत्र द्वेण ने भी अपने 
शरीर का झल्तकाल समझ किया। एश्टयुमत के उस्त घाण फो निवारण 
करने & लिये प्ोग ने शत्तों का स्मरण किया, परन्तु दे रामेस् ! उन 
अद्गात्मा के घर प्रकद दी नहीं हुए । है राजन्‌ | द्ोणाचार्य चार दिन 
ओर एक राष्रि निस्‍न्‍्तर बाणवर्पा करते रहे थे। वे पांचवे दिन के सीसरे पहर 
तक भी लबते रहे | तदनन्वर उनके प्रखर निधट गये । साथ ही वे पुत्रशोक 
से पीढ़ित हो रहे थे। अतः स्मरण फरने पर भी दिव्याज् प्रकट नहीं हुए । 
ऋषियों के कथनानुसार उन्होंने स्टयं हथियार रख देना चाह्मा। अतः वे 
पूर्दवन्‌ पराक्रम सद्दित कद भी नहीं सके, तो भी उन्होंने ग्र्रिसस नामक 
दिव्य घनुप भौर प्रद्धादशठ की तरह बाण ले कर एश्धुम्त के साथ युद्ध 
किया । क्रोध में भर दोशाचार्य ने इस भन्तिम युद्ध में बाणों की बढ़ी भारी 
जृष्टि की । 

[ नोट--ऊपर फह्टा गया है कि, द्रोणाचार्य के श्रत्न निघट गये थे। फिर 
उन्होंने बढ़ी भारी वाणइट्टि कहाँ से की! इसका समाधान इस प्रकार 
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किया जा सकेगा कि, अक्तों से अभिप्राय मंत्र से अभिमंत्रित कर दोड़े जाने 
वाले अझों से है--न कि सामान्य वाणों से। ] 

और शज्रग्रहार न सहने वाले धृष्यम्न को विद किया | श्राचाय 
ने बाण चला, धश्धम्त के चलाये बाणों के टुकड़े कर ठाले। फ़िर पने 
बाण मार कर, उसकी ध्वजा और धन्मप काठ तथा सारथि को भी मार 
डाला। तब धृष्यम्न ने हैंस कर दूसरा घहुष उठा लिया भ्रौर उनकी 
छाती में एक बढ़ा पैना बाण भारा। इस बाण प्रहार से बोण क्के 
बड़ी चोट लगी। तो भी वे घबड़ाने नहीं भर शरद ग्रधल भाव से 
खड़े रदे । तीखी धार वाला भज्न वाण मार कर, उन्होंने धुश्चुग्त का घधनुप 
पुत्र: काट ढाला। हे परन्तप ! क्रोध की साक्षात्‌ सूर्तिं दुराधर्ष द्रोण ने 
घृष्टधुरन की गदा, तलवार, बाण भर घणुप को काट ढाला | फिर उसका 
नए करने के दिये उसके नौ पेने बाण मारे। फिर धष्धम्त ने अपने 
स्थ के घोड़े दोण के रथ के धोडों के निकद ले जा कर, तोण पर ब्रह्मस 
का प्रयोग करना-चाहा। दोण के लाल रंग के तथा घृषधुम्त के कयूतर 
के रंग के पवन ससान चेगवान शीघ्रगामी घोड़े बढ़े सुन्दर जान पढ़ते 
ये। जैसे वषाफतु में बिजली युक्त मेघ गस्सीर गजेन फरता है; पैसे 
ही वे घोड़े भी रणप्ेत्र में हिनहिना रहे थे। विशाज्मना - होण ने 
घष्टथुम्त के रथ - के दषावन्धन, चक्रवन्धन और रथवन्धन को फट 
डाज़ा | फिर धष्टययम्त के हाथ के घतुप, उसके रथ की ध्वजा को का, 
उसके सारथि को भी मार डाला । जब इस पअकार ओोण ने धष्टदवग्त को 
विपन्नावस्था को पहुँचा दिया; त्तव घष्टयुरत ने सान कर एक गदा ह्ोणाचार्य 
के भारी । इस पर सत्यपराक्षमी द्रोण क्रोध में भर गये और पैने वाण भार 
कर, उसकी गदा के टुकड़े हुकढ़े कर डाले। नरव्याप्र रष्धुन्न ने जब 
देखा कि, तोण ने उसकी गदा के बाण सार कर बोढ़ डाला है; तद 
व्ोणाचार्य का भ्रन्तिम काल निकट समझ, उसने सौ फुल्लियों वाली चम: 
चमाती तलवार निकाली । फिर हाथ में उस चमचमादी नंगी तलवार के 
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डिये हुए, एष्टयुप्त घपने रथ फी ईपा से कूद पर, धष्टयुन्न के रथ की ईपा 
पर चला गया प्रौर रघ पी छद्री के नीचे बैठे हुए द्वोण के पास पहुँच 
बेर, उसी द्रात्ती विदी्ण कर टाजनी चाही। वह जुए के मध्य भाग 
पर घौर घेरे फी पीठ एर घुटनों के बल खड़ा हो गया। धष्टययन्न 
की इस फुर्मों के देख, सेनिक उसकी सराहना फरने लगे। धश्युन्न 
जुए पर तथा लाल घोदे फी, पीठ पर इस तरह खड़ा था कि, 
डोण फे उसे मारने का मौदा ही हाथ न लगा। उसका यह काम लोगों 
के ये धाप्रय का मालूस पदा | उस समय धष्टपुक्त और त्ोण में परस्पर 
देसे ही प्रहार हो रहे थे जैसे मांसलरठ के पीछे दो बाजों में घेरे हुआ 
करती हैं । द्ोणाचार्य ने स्थशक्ति मार कर, एश्युम्न के कबूतर के रंग 
के समस्त घोड़ा के सार ढाला झौर अपने लाल रंग के घोढ़े बचा 
लिये | एश्पृन्न के घोड़े मर फर पृथ्िवी पर गिर पढ़ें और द्वोण के रथ 
के धोदे बंधनों से छूट गये। महात्मा द्रोणाचार्य द्वारा अपने धोड़ों के 
मरा देख, एष्टयुन्त इस ब्रात को न सह सका | रथ से होन हुआ सन्न- 
घारियों में श्लेष्ट धृध्युप्त तुरन्त दी तलवार जे द्ोणाचार्य पर वैसे ही लपका 
सैसे गरद साँप पर लपफता हैं। उस समय धुष्युम्न वैसे द्वी सुशोभित 
हुआ, जैसे पूर्वकाल् में दिरश्यकशिपु का बंध करते समय विष्णुभगवान्‌ 
सुशोमित हुए थे। ऐ राजव ! उस समय ह्वाथ में ढाल तलवार ले 
धृष्टचुर्न पैठरे बदलता हुआ समरथूमि में घूमने लगा। उसने * आन्त, 
$ उद्श्नान्त, ३ भाविद्, » आप्लुत, | छत, ने परिदृत्त, / निद्वत्त, 5 संपात, 

० मम्त--तलयार पो भएणणाक्रार ुभाभा। || डक नर मन शक अपर कपर उठा 
।बिह--तलयार गे।लाफार श्रपगे शरीर के चारों शोर 
पैसे फे शरीर से छुणाना। ] सत--शरतर 
रु करना । * परिशत्त--शत्रु फी दह्विणी 
पीछे का घुमामा | 8 संपाद-- 


कर तलयाएं घूमागा _ शे 
भुवाणा । | प्रमृत--8लयार की मेक फे ये 
का पे में डाण, उमफे गरीए पर खन्ना 
बाई बगल की छोए एगसा फिरमा। / विवृत्त--पेर 
शासने ऐ शब्रु पर मार फरमा। 


श्ध्रर द्रोणपर्ष 


* समुदी्ण + भारत, | कौशिक और ६ सात्वत भ्रादि प्रधान इकीस 
प्रकार के तलवार के हाथ दिखलाये। वहाँ पर दर्शक रूप से जमा हुए 
देवता तथा योद्धा धृष्धुग्न के समरभूमि में पेशरे बदलते देख, बढ़े विन्मित 
हुए । किन्तु शोण ने एक बालिश्त लंबे एक सहस्र वाण मार फा, धुष्टयुम्त 
की शवचन्द्र भाह्डी तलवार तथा ढाज्ञ के टुकड़े टुकड़े कर ढाले। वितस्त 
घाणों से उस समय काम लिया जाता है, जब पास खड़े शत्रु पर बाण 
चलाने होते हैं | ये बाण उस समय ह,्वोणाचार्य के पास थे | द्वोण, भर्जुन, 
अश्वत्थासा, कर्ण, प्रचुग्न, युवुधान और अभिमन्यु के दाद भ्रन्य किसी 
के पास ऐसे बाण न थे, द्रोण ने उन बाणों के प्रहार से धृश्य्न के पीड़ित 
करना आरम्भ कर दिया | फिर अपने पुत्र समान शिष्य धष्टथुन्न के उसी 
जगह मार ढालने के लिये ह्ोण ने एक बढ़ा दृढ़ बाण घनुप पर रखा। किन्तु 
सातहकि ने दस तेज़ बाण मार कर, उस बाण के हकड़े टुकड़े फर डाले । 
आपके पुत्र दुर्योधन तथा कर्ण के सामने, शोणाचार्य ने घबड़ाइट में पढ़े 
हुए धुष्युम्त के बचा दिया । दे राजन्‌ ! उस समय सलपराक्रमी सायकि--- 
प्ोण, कर्ण तथा कृपाचायय के बीच, अपने रथ की गतियाँ प्रदर्शित करता हुआ 
घूम रहा था। रथ के मार्गों में घूमते तथा युद्ध में सब के दिव्य श्रद्नों का 
नाश करते हुए बैयधारी साद्यकि के देख, श्रीकृषण राथा अणजुन ने धन्य 
धन्य कह, उसकी प्रशंसा की । श्रीकृष्ण और श्रद्ुन जब शम्रुसैन्य के निकट 
पहुँचे, तव अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा--दहे केशव ! श्रुओं का संहार करने 
चाज्ा मधुवंशी सादयकि द्ोणाचार्य भ्रादि के रथों के आगे घूम रहा है भौर मुझे 
धर्मराज का, भीम फो, नकुच्न को तथा सहदेव के आनन्दित कर रहा है । 
देखिये--इृष्णिवंश की कीति के बढ़ाने वाला साध्यकि महारथियों के खेल 
खिलाता हुआ सा रथ में दूम रहा है। देखो ये सिद् पुर्प और सैनिक 
# ससुदीश--जड्ाई थे ख़पना यस बाहुल्य दियलामा। | भारत--जह गर्व 
का घुमाना ही कोशिक्ष-विलक्षण हंग से तलघार के घ॒मा कर प्रदर्शित करपा । 
& सात्वत--आख बचा कर ढाल पर तलदार का प्रद्वार करमा । 








ब्> 


एक सौ वानवे का भ्रध्याय ६३३ 


आश्चर्यचकित हो तथा सात्यकि के अजेय समझ उसकी सरादना कर 
हे हैं। यहो नहीं, चल्कि उभयपक्ष के वीर साध्यकि की प्रशंसा कर रहे हैं । 
यह देख में हृ्पिम हो रहा हूँ । 


एक सो बानवे का अध्याय 
द्ोण-वध 

संक्षय ने कहा--दे घुतराष्ट्र | दु्ोधव आदि येद्धा साखत घंशी चीर 
पुरुष के पराक्रम के देख, तुरत्त कोध में भर गये और उन्होंने चारों ओर 
से साध्यकि के घैर लिया | हे राजन्‌ | आपके पुत्रों में, कृषाचार्य मे और 
कर्ण ने इस युद्ध में वड़ी फुर्ती से साथ्यकि पर आक्रमण किया और उसके वे 
पैने बाण सारने लगे। यह सब्र देख कर, राजा युविष्टिर, नकुज्न, सहददेव और 
बलवान भीमसेन, सात्यकि की रक्षा करने के लिये उसको चारों ओर से घेर 
'कर खड़े हो गये। जैसे जैसे पराएडबरों की भर से सात्यकि की रक्षा का 
उद्योग होता था, वैसे ही वैसे कर्ण, सहारथी कृपाचार्य और दुर्योधन भ्रादि 
झापके पुत्र बाणों की चर्षा कर सात्यकि का ढक्षने लगे। किन्तु हे राजन ! 
उन सेब मद्दारथियों के साथ लड़ाई क्ढ़, अपने अपर होने वाली वाणवर्षा 
के सात्यकि ने एक साथ छिन्न भिन्न कर ढाल | उसने उस मद्ास मर में उन 
अद्दायलवानों के चलाये हुए विविध प्रकार के दिव्याखरों को पीछे हद दिया । 
जैसे पूर्वकात़ में कुपित रु ने पशन्नों का संद्वार किया था, चैसे हो इस समय 
उभय पच के येद्धा आपस में एक दूसरे का संहार कर रहे थे | हे राजन ! रण- 
भूमि में कटे हुए हाथ, सिर, घुप, वाण, छेत्र और चमर ढेरों पड़े हुए थे । 
हूटे पढ़े हुए रथों के पहिये, हृटी बड़ी बढ़ी ध्वजाएँ, रत घुड़सवार और मरे हु ए 
सिपाहियों से रणभमि परिपूर्ण थी। वाणों से काटे गये येद्धा भनेक प्रकार 
की चेट्टाए करते हुए पड़े थे। देवासुर चुद्ध की त्तरह यह मद्ाघोर युद्ध हो 
रहा था । उस समय धर्सराज युधिष्ठिर ने लड़ने वाले क्षत्रियों से. कहा-है 


६६४ द्रोएपर्थ 


महारधियों | तुम सब रण में तेबार हो कर, होगाचर्य के पर 'साझ्मण 
के ह/ ०३ 

करे | क्योंकि धष्यरन तो आचार्य द्रोण से लद ही रहा £ शोर दोण का 

वध करने के लिये यथाशक्ति उद्योग फर रहा: | इसजही चेष्रा हे जान 


५ 


पढ़ता है कि, कुपित धष्टयरन भाव रण में डोगादर्य के अवरण ही मार 


4, 


डालेगा | शतः तुम सब एक हो कर दो से कद । युधिष्टिर के इस 
आदेश को सन, संझग-राजाओं के मद्दारभी सैयार हो सये श्रीर दोगा फा 
नाश करने के लिये उनके सामने जा ढटे | सम्यप्रविज्ञ द्रोष् प्राण 


गैवाने का छू सद्दह्प कर, उन मद्ारणियों से जलने क्षमे | उसमे समय 
पृथिदी डयमगायी। बच्च घहराने जैसा शब्द करता हुग्रा पचन चला और 
सेनिकों को भ्रयन्रस्द करने लगा । सबनण्टल से बढ़े घट लुए: निफाम पर, 
भूमि पर गिरने लगे । उनके गिरते ही दोनों सेनाश्ों सें बढ़ा प्रकाश फैश 
गया। ब्रेणाचार्य के शस्ट मद्ाभय की सूचना देते हुए जल उद्े। रधों 
दौद़ने का महामयह्र घरघराहट का शब्द होने लगा | थाढ़ें की ऋयों 

अश्वुप्रवाह होने लगा । उस समय ऐसा ज्ञान पढ़ा, भानों द्ोणाचार्य पक्षद्टीन 


हो गये। उत्तका बासनेत्र भोर वामहस्त फट्क उठे । धुष्युक्त जो देख थे 
उदाल हो गये । ऋषियों के वेदवाक्यव॒त्‌ दचनों को स्मरण कर भर स्वर 
जाने की कासना से ये उद कर युद्ध करने लगे तथा शरीर छोदने को तैयार 
हो गये। इसने ही में ह्पदपुत्त घष्टयय्न के सैनिकों ने श्लेणाचार्य को चारों 
ओर से घेर दिशा | उस समंदर ठोण भी ज्त्रियों के दलों का संदार 
करते हुए रणभूमि में भ्रमण करने लगे । शत्रुसंहारकारी द्ोझ 
इस युद्ध में वाणप्रहार से बीस चहल येद्धाथों का और एफ सह 
यज्ञों का संहार किया। उस समय आचार्य द्वोण रखतेश्र में नि्ध: 
अग्नि की तरह दमक रहे थे | जिस समय उन्होंने कत्रियों झा नाश करने हे 


ल्थि ब्रह्मा हाथ में लिया : उस समय धष्टचसम्त रथ छोड़, भूमि पर खड़ा 
हुधा था । उसके समत्त हथियार निधर चुके थे। अतः चह चढ़ा दृदाप 
था। इतने में भीम दौड़ कर उसके निकट पहुँचा और उसे अपने रथ 
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पर विदा लिया । फिर बाणवृष्टि करते हुए द्वोणाचार्य की ओर देख, भीम थे 
एष्टएुम्त से कह्षा--ऐ (ण्णुम्न ! तुझे चोढ़ और कोई भी ओोणाचार्य से नहीं 
लद सकता। शत; शब व्‌ ऋटपट इनका वध कर टाल | क्योंकि द्वोण के 
बध का दायित्व तेरे ही ऊपर है । का 
भीस की इस यात को सुन, शष्धुस्त क्रोध में भर गया | उसने एक 
यरा दृढ़ धनुप हाथ सें लिया धौर दुनिवार्य द्वोण को पीछे हटाने की कासना 
से, उनके उपर याणवृष्टि भारस्भ की । कुछ हो उन दोनों येद्धाश्रं ने एक 
दूसरे पर अह्यार का अयोग किया | धृष्टयुर्न ने बड़े बढ़े अस्त्रों को घोड़,. 
दोण को उनसे हय दिगा भार उनके प्रस्त्रों के टुकड़े ठुकढ़े कर ठाले 
बसाती, शिवि, याज्हीक और कौरत जो युद्ध में द्ोणाचार्य की रक्षा कर रहे 
ये, एष्टघुम्न ने उन सब के भी बाण मारे । बाणों से समस्त दिशाश्रों को 
आरड्ादित फर, धश्धुग्न, झपनी किरणों से दसों दिशाश्रों को प्रकाशित फरते 
हुए सूर्य की तरह प्रकाशित हो रहा था.। ब्ोण ने वाण मार कर, धृष्टचुरत 
का धनुष काट ढाला भर उसके मर्मस्थातों को विद्ध किया। इससे धृष्टुम्त 
बढ़ा पीड़ित हुआ । इसने में क्रोधी भीम ने श्रोण के रथ के मिकट 
पहुँच, चुपके से कद्धा--भाचार्य ! यदि भ्रत्ध-शख्थ-विधा के जाता भधम 
याहाण श्रपने वर्णोचित कर्चव्य कर्मों के अलुष्ठान से सुँद मोढ़, युद्ध न करते 
तो ज्षत्रियों के कुल कद्ापि नष्ट न होते। हे विप्र ! देखो, समस्त शास्त्रों 
और पश्दित जनों ने अ्दिसा ही को सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया है। ब्राक्षण ही 
इस धर्म के थ्राश्य रूप हैं। थाप भी मद्ाज्ञ एुसुपों में श्रम्गण्य झरह्मण हैं। 
तब पुत्र, खो और धन की धमिल्ापा में रत रह, आप अश्वावता के कारण, 
एक मूर्ख चायढाज्ञ की तरद ग्लेच्छ आदि अनेक जाति के पुरुषों को--विशेष 
कर, एक पुत्र के लिये, पापियों की तरह, एक मूर्स घाण्डाल की तरह, अध- 
मियों की त्तरद, चात्रधर्म में रत अनेक क्षत्रियों का अधर्म पूर्वेक वध कर, क्यों 
नहीं लज़ाते ? आपने जिनके लिये हथियार उठाया है और जिसके मुख को 
निहार, श्राप जीघन धारण किये हुए हैं, आन वही अश्वष्थामा मर कर, भूमि 
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पर पढ़ा शयन फर रहा है| आप धर्मराज की बात को ज़रा भी अन्यथा न 
समझे | 
भीम की इन बातों को सुन प्रोणाचार्य ने घनुप फेक कर, यह बद्ा--हे 
महाधजुर्धर कर्ण | है कृपाचार्य ! दे दुर्योधन | भ्रव तुम लोग सम्दल कर 
बुद्ध करो । में बारंबार कहता हुँ. कि, पायइवों को ओर से तुम लोगों का 
मल हो । में श्रव हथियार रखता हूँ। यह कह भौर धनुप को फ्रेंक दोण 
मे अश्वस्थामा का नाम के कर उसे पुकारा । फिर रथ पर योगसाघन के 
लिये श्रपने मन को स्थिर कर, थे बैठ गये भ्रौर समस्त प्राणियों को श्रभय 
दान दिया । प्रतापी धृष्टयुग्न ने इस अवसर से लाभ उठा, धनुष तो रथ ही 
में पटक दिया फिर वह हाथ में नंगी तलवार ले कूद कर रथ के नीचे 
उत्तर पड़ा और एक सपादे में द्रोश के निकट जा पहुँचा । द्वोण को धृष्टद्यरन 
के वश में देख, सब लोग द्वााकार करने लगे और धश्चुप्त को घिक्कारने 
“ज्गे | इधर द्वोण ने तथास्तु फह, परम शान्त भाव अवलंबन कर, श्रोगवल 
से तेजोसय रूप धारण किया । फिर वे भन ही मन परमपुरुष सनात्तन 
अगवान विष्णु का ध्यान करने लगे । महतपस्वी द्रोणाचार्य की वह उ्योति- 
मंयी सूरत का सिर आगे को लटक पड़ा, वच्तस्थज्ष की घह़कन बंद हो गयी, 
आँखें घूम गयीं । वे शुद्धू माव से और थेये धारण कर, देवों के देव सृष्टि 
'पालक शौर सूष्टि का लय करने वाले, अविनाशी, श्रोंकार रूप, एकात्तर, पर- 
बह्य का स्मरण कर, पूवोक्त ऋषियों के साथ दुलंभ स्वर्ग लोक के चले गये । 
हे राजनू | जब थे इस प्रकार दुर्लभ स्वर्गलोक के चले गये, तब 
उनके रथ से आकफाशसार्ग दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो गण । हमस लोगों 
ने भी उस समय जाना कि, आकाश में दो सूर्य उदय हुए हैं । द्ोणाचार्य 
के सरने के समय सूर्य की ज्योति पूर्व को अपेक्ता अधिक अ्रकाश युक्त जान 
'पढ़ी, किन्तु पत्ष भर ही में वह अन्तर्धान हो गयी | 
इस कार जब द्ोणाचार्य तद्यलोक को सिधार गये; तब धष्टयुन्न मुग्ध 
हो गया । देवताओं को परस इपे प्राप् हुआ और पे हर्षध्वनि करने लगे । 
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हे राजन ! योगयुक्त महात्मा द्वोणाचार्य जब परमगति को भ्राप् हुए, तब 
सब मनुष्यों में भकेशे अजुन, कृपाचायं, श्रीकृष्ण भर युविष्टिर ही को उनका 
दर्शन हुआ था | उन परचम के लोक में, मिन्हें देवता भी नहीं जान सकते, 
जाने वाले योगयुक्त बुद्धिमान्‌ द्रोणाचार्य की महिमा को दूसरा पुरुष जान 
ही नहीं सकता था । शब्रुदमनकारों द्वोेशाचार्य परमगति को भ्राप्त हो गये, 
इस वात का ज्ञान न रफ़ने वाले ज्ञोग यह न जान सके कि, शोणाचारय योग- 
वल से उन मह्षियों के साथ बह्लोक के गये हुए हैं| ह्रोण के शख- 
रहित भर रक्त रपकते हुए शरीर के शष्टयुज्न ने जब परुढ़ लिया; तब सब 
लोग इष्युन्न को घिक्वारने लगे । द्वोण के निर्जाव और मूक शरीर से धृश्युम्न 
ने उनका सिर तलवार से काट ठाला और अपने इस ( जधन्य कृत्य से ) 
वह अत्यानन्दित हुआ | वह तलवार के घुमावा हुआ एवं सिहनाद करता: 
हुआ रणत्तेत्र में घूमने लगा | डोण का शरीर श्याम रंग का था और कानों 
तक केश सफ़ेद हो गये थे। मरने के समय उनकी उम्र पचासी वर्ष की थी। 
तो भी वे, हे राजन्‌ | आपके लिये रणप्ेत्र में सोलद् वर्षोय युवा की तरह 
घूमते थे। जब धृष्टधुन्न, व्रोणाचार्य का वध करने के लिये उद्यत हुआ, तबः 
महावल्ी अर्जुन ने उससे कद्दा था--है ह्ुपदनन्दन ! तू आचाये के जीवित 
पकड़ लाना | उनका वध मत करना। अन्य सैनिकों ने भी चिएला कर 
उससे कहा था--आचार्य को मार मत, मार मत | अर्जुन तो चिल्जाता. 
हुआ धुष्युन्न के पीछे दौढ़ा भी था, किन्तु अ्न तथा श्रन्य राजाओं के 
दिल्लाते रहने पर भी धृश्युन्न ने रथस्थ द्ोणाचार्य का सिर काट ही तो 
डाला । दोण रक्त से लतपथ हो रथ से भूमि पर आ पढ़े। उस समय द्ोण” 
ज्ञाल. लाल शरीर वाक्षे सू्च की तरह अपने तेज से लोगों के चौंधाये 
देते थे । 

द्ोण के सारे जाने पर महाघलुर्धर धृष्युन्न ने उनके कटे हुए मस्तक 
को उद्चाल कर, आपके पुत्रों के सामने फ्लेंक दिया । आपके पुत्र और योद्धा 
ड्रोणाचार्य का कटा हुआ सिर देख, भागने को उच्चत हुए और सचमुच चारों 


हर द्रोणपर्व 


ओर भागने कगे । हे राजन | द्ोश श्राकाश में पहुँच, नक्षत्रों के सार्ग 
में घुस गये । सप्यवतीसुत च्यासदेव के भ्रमुग्रह से उस समय मैंने ठ्न्हं 
देखा था। निर्धूम उल्का प्रज्वलित हो जैसे भाकाश को जाता है--दैसे 
ही सद्दाकान्ति वाले द्वोशाचार्य को श्राकाश में गमन फरते मैंने देखा 
था | द्रोण का पतन होते ही कौरवों, पाण्ठ्वों भर उक्षय्रों का उत्साइ 
भट्ट हो गया । ये सब वी तेज़ी से भागने लगे । समस्त सैनिक 
भाग खड़े हुए | इस युद्ध में हे राजन्‌ ! आपके बहुत से योद्धा खेत रहे । 
अधमरों की संख्या बवलाना अप्तग्भव है । मरने से बचे हुए येद्धा द्ोणचार्य 
के मारे जाने पर मिर्जीव से हो गये | रणक्षेत्र से पत्तायन फर, उन क्ो्मों ने 
झपना परक्षोक भी वियाड डाला | उभय लोकों से अ्रष्ट हो जान के फारण 
वे सब चहुत घबद़ाये । हे राजन ! वीर राजाओं ने ह्रोणाचायं का शव पाप 
ऋरतना चाहा ; किन्तु श्रसंख्य रुण्डों मुण्ढों से परिपूर्ण रणभूमि में वे उनके 
श्र का पता न लगा सके | उधर पाण्टव इस लोक में जय भर अपर लोक 
में महान्‌ यश प्राप्त कर, धजुपों के टंकारते और सिंहनाद कर रहे थे। दोनों 
सेनाओं में उदासी और हर्ष छात्रा हुआ था । उस समय भीम भर धुष्टयुन्न 
अपनी सेना के बीच खड़े हो कर, आपस में मिलासेंटी कर, हपित हो नाच 
: रहे थे। तदनन्तर वैरियों को सन्तप्त करने वाले धृष्युन्न से भीस ने कहा-- 
है धृष्युस्न | जब पापी कर्य और दुर्योधन सारे जॉयगे, तब मैं पुनः सुर 
विजयी के इसी प्रकार अपने गल्ले लगाऊँगा | यह कह और अपने दोनों 
भुजद॒ण्डों पर दाल ढोंक, धुष्टचुरत ने उसके शब्द से प्थिदी को केपा दिया | 
भीम के ताज्ष ठोकने के शब्द को खुब, हे राजन्‌ ! आपकी ओर के योद्धा 
भयभीत हो गये श्र क्षात्र धर्म को स्याय कर, रण से भागे। पारठव घने 
शन्रुओं का वाश कर तथा विजयी द्वो इपित होते हुए परम सुखी हुए । 
द्ोणंबध पर्च सम्ताप्त 


धमयााकहामवभकाकक, 
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[ नारायणास््र मोत्त पर्ष ] 
एक सो तिरानवे का भ्रध्याय 
कृपाचाय और अश्वत्वामा की बातचीत 


लेक्षप ने फा-हे घूगराष्ट्र | जश युद्ध में दोणायार्य मारे गये ; तय 
शा्रों से पोड़िय हो थौर गयने बहुत से योद्धाओं से हाथ थो, कौरवों को 
पद्ा शोक हुसा। बैरियों की बुद्धि देख, वे थरथरा गये । उनके नेत्रों में 
आँसू भर चाये। ये भगभीव हो गये। उनके अपने शरीरों का कुछ भी भाव 
ने २६ गया । उइगफत उत्साह नष्ट हो गया | मारे दुःख के थे श्रोजहीन हे। 
घबद्ा गये। शारओ पुश्न को बेर कर पढ़े खट्टे थे रोने लगे। पूर्तकाल में 
दिरिश्याण झे मारे जाने पर जे। दशा दैस्‍्यों फी हुई थी--पही दशा इस समय 
फौग्यों को थी। थे लोग मुगशावक्षों फी तरह घापओे पुत्र के चारों भ्रोर उसे 
घेर फर यश सये। भापका पुत्र दुर्वोधन भ्धिक देर तक उस जयह वे ख़बा 
रह सका कर बड़ों से भाग खड़ा हुआ | आपकी सेना के लोग भूख और 
प्याक्न से विफल तो थे ही--दिप्त पर सूर्य के प्रचए्ठ धातप से उनके शरीर 
मुलसे जा रहे थे | श्रतः ये सन्‍्तप्त हो बड़े खिन्न हो रे थे । सूर्य का 
पतन, समुद्र के जरू का खखना, सुमेरु फा उगमगाता और इन्द्र का 
पराजय जैसे शप्ताय व्यापार हैं, बैसे ही द्ोणाचार्य का मरण भी कौरवों 
के लिये न सम करने योग्य व्यापार था। कौरव पक्तोय थोद्धा बहुत 
घय्दाये कौर भयभीत हो भाग गये। खुबवर्ण के रथ पर सवार होने 
वाले ध्राजाये द्ोण के मारे जाने का समाचार सुन, गान्धार देशाधिएति 
शकुनि भी भयव्रस्द हो, श्र्य रवियों के साथ समरथूमि से भागा। 
मदाराज शल्प भी अपनी चतुरझिणी सेना के पोछे पीछे चारों श्रोर चकित 
मनुष्य की तरद निहराते हुए रणज्षेत्र से भागे | बहुत हरा हुआ, 
बहुत बुरा हुआ--कदते हुए कृपाचाय॑ भी पद्राकाधारिणी उस सेना से 
घिरे हुए. मिसके अनेक बीर सारेजा चुके ये, समरभूमि से भागे। 
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कुतवर्मा भी मरने से बची हुई किक की, थरिद्ध की और वाल्हीक- 
की सेन से घिर शीघ्रगामी घोदों के रथ पर सवार हो, रणप्षेन्न से 


- भेंया | 


है राजन्‌ ! राजा उलूक समरभूमि में द्वोयाचार्य को मरा हुआ देख 
और सयसीत हो भागा । दर्शनीय, तठण, शूरवीर, दुःशासन भी द्रोण के 
सारे जाने से बहुत घवद़ा गया भौर गजसैन्य सहिस भागा। दस इज़ार 
रथ भौर दीन सहस्त यज्ञों सहित बृपसेन भी सागा | सदारथी दुयेधिन भी 
हाथी, घेड़े, रथ तथा पैदल सेना के साथ, रण से भाग गये । रण में द्रोणा- 
चार्य का पतन देख और अर्जुन के संहार से बचे हुए संशप्तकों के साथ ले, 
वे रणतेत्र से भाग निकले । इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से योद्धा द्ाथियों पर 
सवार हो दो कर भाग यये; कितने ही अपने घेाों के छोड भाग गये। 
कौरवों के कितने ही येद्धा अपने पिताओं से भागने के लिये जल्दिया रहे थे । 
कितने ही अपने भाइयों से शीघ्रता पूर्र| भागने के लिये अनुरोध करते हुए 
स्वयं भाग रहे थे । कोई कुछ्वंशो अपने मासाओं से और अपने पुश्रों से 
और अपने मित्रों से तुरत्त भागने की बात कहते हुए स्वयं भागे जा रहे ये, 
चहुढ से, सैनिकों के भाग जाने के लिये कह रहे थे | कोई भाँजों से और 
कोई सगे नतैतें से भायने की प्रेरणा कर, दसों दिशाओं के भाग रहे थे । 
उस समय योद्धाओं के शरीर घायल हो रहे ये, सिरों के वाल खुल गग्रे थे, 
रणत्षेत्न सें उस समय इतने अधिक योद्धा थे कि, दो जन साथ साथ 
भागने की राह नहीं पाते थे । उत्त समय उन सब का उत्साह भट्ट हो 
गया था और वे सामध्यैहीन हो समम रहे थे कि, चस अब जीवित बचना 
कठिन हे। 
हे राजन ! आपके योद्धाओं में कितनों ही मे अपने अपने कवच उतार 
डाले और थे भाग गये । भागते समय वे आपस में चिह्ल्ा कर कहते जाते 
थे--खड़े रहे--खड़े रहो । किन्तु वे स्वर रणभूमि में खड़े 


हु नहीं रह सके | 
कितने ही रथियों के सारथि सारे गये थे--झतः दे लोग अपने सुसज्जित 
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रयों में घेदे मेज इन प६ सवार हो गये थे और पढ़े ज्ञगा थोढ़ों के 
भगाए या रहें थे । जब इस प्रकार शापकी सेना सयसीत हो भागने 
लगो--सप शरदायागा ने शब्रुझों पर चैसे ही धाया सारा, जैसे नक्र नदी 
के प्रवाह थे: सामने चह कर जाता एँ | श्रश्वत्यामा का अभद्गक, पाआ्माल, 
हेदी तथा केद्यों रे साथ यगा युद्ध हुधा। मदमत्त हाथो की तरह पराक्रग्ी 
झरदरपागा युदज्षेत्र में मत्याल्े की त्तरद घूस रहा था। वह पाणडब्ों की 
सेना के बुत से येद्धाों के! सार कर, वही कठिनाई से छूट पाया | जब 
उसने झरनी सेना डे भागने देपा. तग्र उप्तने दुर्येधिन के निकट जा पूँछा 
कि--है भरवदंसी राजन ! ग्रापह्ी यद सेना भयभीत हुई सी धबवड़ा कर 
क्यों भाग रही है। रण में से भागती हुई सेना के तुम रोकते क्यों नहीं £ 
है समम्‌ | यह झर्ण घादि येद्धा प्यों नहीं इट जाते । भ्न्य थुद्धों के समय 
है। सेना इस प्रफार कभी नहीं भागवी थी ? भापकी सेना कुशल से ते 
है? भदारधियों में से सिंद के समान कौन से योद्धा के सारे जाने से ऐसी 
दशा हो गयी है। यह ते। वतलाशों ! हुयेधिन ने अरवत्यामा की यह बात 
सुनी: किन्मु शयपद्म पुत्र भगत नौका को तरह शोकसागर में डूब रहा था। 
झतः अहदायामा से सहामगरानक श्भ्रिय ससाचार नहीं फह सका । वह रथ 
में सगर भ्रश्या्यामा के देस, फूड फूट कर रोने क्षगा। फ़िर दुर्येषिन ने 
कृपाचार्य के सामने शा कर, लज्णा सह्दित कहा-- झापका कल्याण ह्दो! 
सना है भागने का कारण शाप भ्रश्वत्यामा के बंबला दीनिये | यद्द सुन 
कर, शरहानपुत्र कृपाचार्य मे शोदान्यित हो अश्वस्थामा से द्वोणाचार्य के 
मरण का बृत्तान्‍्त कहा । हुपाचार्य बोले--हम प्ोणाचार्य के प्रधानल ही में 
डेवल पाठालों से लड़ रहे ये । संग्राम आारम्म होते दी कारव ,और 
सोमक इस्ट्रे हुए और लिंदनाद करते हुए पुक दूसरे के शरीरों के काद 
काट कर भूमि पा गिराने लगे। इस लढ़ाई में सदस्नों योद्धा मारे गये। तब 
झापके पिता ने कोध में भर, शब्रुओं की सेना के ऊपर अद्याख् छोड़चा 
चादा । फिर अध्यम्र के छ्लेड़, उन्होंने भल्त वाणों से सैकड़ों और सहसों 
म० द्ी०--४ | 
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शत्रशों के मार डाला | केकय, मय और भ्रधिकांश पायाल जे! द्रोण के 
रथ के निकट गये, मार ढाले गये । इस युद्द में द्वोण ने अध्माख मार का, 
एक इक़ार बढ़े बढ़े येद्धाओं के और दो एज़ार द्वाथियों को सार ठाल्ा। 
जिनके कानों में झुर्रियाँ पढ़ी हुई थीं--जिनका शरीर श्याम था श्ौर 
जिनकी उम्र पचाप्ती वर्ष की थी--वे द्रोण बुद्ध, हो कर भी, सोकद वर्ष के 
जवान पुरुष की तरह, रणस्षेत्र में धूम रहे थे। उनके संदार से सेनायें सिश्न 
हो गयीं भौर राजाश्रों का संदार होने लगा। यह देख कर, पाधाक् देश के 
येद्धा राजा घवढ़ाये और रणतेत्र दोढ़ कर भागे। जब पाताल राजा 
गण, भागे और श्रन्य लोगों सें भग्यढ़ पढ़ी, तय शत्रुविनयी द्रोण मे 
दिव्याख प्रकट किया | उस समय दे रण में उदीयमान दर्य फी तरह जात 
पढ़ते थे । धाण रूपी रश्सियों से सम्पन्न, प्रवलमतापी आपके पिता, जब 
पाण्टवों की सेना के बीच स्थित थे, तव उनकी झोर चेप्ते ही कोई नहीं 
देख पाता था, जैसे मध्यान्दकाल्नीन सूर्य की ओर कोई नहीं देख सकता । 
सूर्य की तरह तपते हुए झाचाय॑ द्रोण शत्रुओरों को भस्म करने लगे । शत्रु 
पराक्रम से रहित हो गये | उनका उत्साह भह् हो गया भौर थे शचेद से 
हो गये । विजयाभिलापी श्रीकृष्ण ने जब देखा कि, त्रोण वाणप्रहार से 
पाण्डवों की सेना को पीढ़ित कर रहे हैं, तब वे पारठयों से कहने क्गे-- 
शब्यधारियों में श्रेष्ठ और महारथियों के अग्रणी ओणाचार्य क्रो कोई भी 
मनुष्य नहीं हरा सकता। रण में इन्द्र भी इन्हें नहीं हरा सकते । हे 
पाण्डवों | अतपुव यदि तुरहारी इच्छा जीतने की हो तो धर्माथम का विचार 
स्याग दो । जिससे ह्ोणाचार्य तुम सब को भार न ढाले । सैं तो समझता रू 
कि, शश्वत्थासा के मारे जाने का संवाद सुन, शोण रण में नहीं लड़ सकेंगे। 
अतः कोई भी पुरुष ज्रोण से जा कर भू मूठ कह दे कि, भरवस्यामा युद्ध में 
मारा गया। इन्तीपुत्र भज्ुन को छोड़ और सब ने इस उपाय को श्र्च्दा 
समझा । युधिष्ठिर ने पहले तो बढ़ी आपत्ति की, किन्तु पीछे से यह बात 
मान ली। फ़िर भीमसेन ने तुम्हारे पिता के निकट जा कर, लजाते हुए 
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फहा-रण में झश्कपामा सारा गया, किन्तु लुस्दारे पिता ने उसके हस 
कप पर दिश्यास गहीं किया । उन्होंने भीस की बांत पर विश्वास न कर 
धर्म से पूँ दा--ए्श रण में सर्पाधामा सारा गया या बह जीवित है ? 
इस यीघर में भीम में चुद में साजयराम हन्द्रर्सा के पर्वताकार प्श्वत्थामा 
मामझ गज मे! सार टाला। उसे राजा युधिष्टिर ने देखा था। अतः 
ये एक भोर थी परसाय बोजने के भय से भस्त थे भौर दूसरी भ्रोर दे 
विजपरकामी थे । इतने में दोगा के निकट जा उन्होंने उच्चस्वर से कह्ा--है 
ब्गाषाय ! गुम जिमके पीऐ भस्म घारण किये हुए हो भौर जिसका मुख 
हूँ देश गुम जीने ही --पह सुम्दास प्यारा पुत्र श्रश्यत्यामा युद्ध से सारा 
गया । यैसे यम में सिंह का सरा बच्चा पढ़ा होता है, पैसे बह मरा हुआ 
रणभमि में पद्ा /। एस पर द्वोणाचार्य ने धर्म से समर्थन करवाना 
खाड़ा भौर उनमे प्द्ा । या युधिह्टिर फो विदित था कि, मिव्याभापण 
में बढ़ा दोप 7 संथापि उन्होंने भरत्पष्ट थाणी से कह्ा--नरों था कुक्षरो 
था | झुधि्िर के झघन को सुभ फर दोणाचार्य को रण में तुस्ारे मारे जाने 
फा पिश्वास हो गया, थे मारे दुःख के भ्रत्यस्त मर्माइत हुए और दिव्यास्त 
रख दिये झौर पूरयत्‌ युद्ध झरने क्षा उनके सन में द्लॉसिला ही न रह 
गया। द्वोगादार्य यो परम सिन्त शोफदिहल और भरवेत सा देख, 
झुरकर्मा हुपदनस्दन एश्युज्न मपठ पर उनके सामने गया। लोक-व्यवहार- 
कुशनबदोगाचार्ग या मानते ये कि, ध्ृश्यन्न सेरा नाश करने ही के लिये 
ज्म्मा 7 । पता उन्दोंने फिर हथियार न उठाया और येगवल से 
मन को स्थिर फर, थे अपने रथ पर जा थेंठे । धृष्टयन्न जोण के रथ पर 
घद गया और वामद्टस्त से उनके स्विर के बालों के पकड़ लिया। उस 
समय, हैं हैं कह समस्त येद्धा चिल्लाये; किन्तु तलवार से उसने द्वोण का 
प्र काट लिया। सर लोग सना करते हुए चिल्लाते रहे और भ्र्डुन तो 
चष्य्त के पीछे दीढ़ा भी--फिन्त उसने खड़ से श्ोणाचार्य फा सिर काद 
लिया | अर्जुन ने चिह्ा कर यह भी कहा) श्राचार्य के जोवित पकड़ ज्ञाना- 
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जान से मत मारना | इस तरह बोरधों के तथा शर्जन के रोकने पर भी 
फ्रकर्मा धृष्थुरन मे तुहारे पता का सिर काट टाला | है निददोप ! इसीसे 
हम सव लोग और हमारी सेना के सर लोग भयभीत थौर उत्साहहीन 
हो रणज्षेत्र से भागे जा रहे हैं । 
सज्ञय घोले--हे घुतराष्ट्र | रणचेत्र में स्थित शश्वत्वामा ने जब अपने 
” पिता के मरने का ससाचार सुना, तथ वह पददलित सर्प दी तरह कुद 
हो गया। है राजन ! जैसे बहुत सा इंघन पा कर शाग भभद् उठती है, बसे 
ही अश्वत्थामा, इस समय क्रोध से बहुत तमतमा उठा। मारे क्रोध के 
उसकी अरखि लाल हो गयीं। वह सर्प दी तरह परुंसकारने लगा और दोनों 
हाथ मींजता हुआ दाँत कट कयने जगा। 


एक सो चोरानवे का अध्याय 
घुतराए की जिज्ञासा 


औस्वत्थामा ने अपने हुझ ब्राह्मण पिता द्रोणाचार्य के वध का संवाद 
सुन, क्या कहा $ जो आचार्य द्रोण मानवास्ध, भ्रस्थास, वारणाख, महा 
और नारायणारू के छ्ञाता थे, उन धर्मप्रेमी द्रोश के रण में अधर्म से 
धृष्धम्न ने सार ढाला था। इस दृत्तान्त के सुन पराक्रमी अश्वत्थामा दे 
क्या किया ? द्ोणाचार्य ने परशुराम से धुवेंद सीखा था | फिर धनुवेंद फी 
शिक्षा अपने पुत्र अश्वत्थामा को दी थी! उसे उस विद्या में अपने समान 
बनाने के लिये द्वोण ने अश्वथथामा के। भ्रस्त चलाने की विद्या सिखलागी 
थी। क्योंकि है सक्षय | इस संसार में अत्येक पुरुष यह तो श्रवश्य ही 
चाइते हैं कि, सेरा पुत्र सुरूसे चढ़ यढ़ कर गुणवान हो। किन्तु वह श्रनन्‍्य 
लोगों की बढ़ती नहीं देख सकता। महात्माओं एवं धुरुझों के पास जो 
सर्वोत्तम रहस्य होता है, उसे वे अपने पुत्र अथवा प्रिय शिप्य ही के बत्त- 
जाते हैं। हे सक्षय ! शब्बथामा-दोणााते छा इंच तथा शिप्य भी है। 
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मत उसे धपने पिया द्वार भधदिया का रहस्य पूर्ण रुप से प्राप्त हुआ है। 
अगः उसने झपमे पिता एपं गुर के यब फा संवाद सुन क्या उत्तर दिया ? 
दीशायार्य दास धारण परने में प्रीगमचन्ड के समान, पराक्रम से कार्चवीर्य 
के समाम, धर्म में परत थी तरह, तेम में भरत की तरह, भ्रव॒स्था में चरुण 
शी तरह, गरभरता में सागरोपस, कोच में वियधर सर्प फी तरह, थे । थे 
मारे संसार में एड सर्प्रधान रथी ग्रिय्यान थे | थे दृढ़ धजुर्धर, निरोग, 
शस सशाक्षम दिया में पट, गजमे में यायु सदर और जाल के समाव क्रोधी 
थे। उस्प॑नि युय में मारे बाणों के एविदी को श्रस्यस्त पाड़ित किया था । 
वे बोर कौर साय पधाझमी पुरुष लड़ते समय सनक भी सित्त नहीं होते 
मे । ये ये में श्रवोश घतथारी, धनुर्विया के प्रर्यामी भ्रौर दशरथ के पुत्र 
राम के समान पराझ्ष्मी फ्ौर महासागर गैसे प्रद्षोम्स थे | ऐसे धर्माप्मा 
द्रोण के शपमे हें धृष्टपुस्त में मार दाला । ये सब सुन भ्श्वायामा ने क्या 
कहा? पायालराम चन्षसेन का पुत्र धष्टयुस्न तो द्रोण का नाश करने ही 
फो जन्मा था। साथ ही धुष्टयुम्त का यध करने के लिये भ्रवत्थासा का 
पन्‍्म हुवा था। उस सरयशथामा ने दृशंस, पापिष्ट, भवकर धृष्चुग्त के द्वारा 
श्राचरय द्रोण का वध फिये जाने की बात सुन, जो फह्मा हो वह भुझे 
सुनाभो । 
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एक सो पंचानवे का भ्रध्याय 
अश्वत्यामा का रोप 
सक्ष ने फद्दा-है परतराष्ट्र | पापी धुष्युम्त द्वारा अपने बाप ब्ोणा- 
जाये का कपद से मारा जाना सुन। अश्वश्यामा क्रोध से अधीर हो रोने 
क्षगा । है राजेन्द्र | प्रक्षय के समय प्राणियों का संद्ार करना चाहने याक्षे 


भमराज का शरीर जैसा तमतमाता हुप्ता देख पढ़ता है, वैसा ही क्रोध में 


- भरे श्रस्वश्यासा का शरीर दिखायी पढ़ने लगा। प्ाँसुओं को वारंबार 
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पोंदते हुए और मारे क्रोध के वारंबार लंबी सॉसें ले श्रश्व्यामा ने 
दुर्योधन से यह कहा-हे दुर्गेधन ! मेरे पिता ने मे ए्थियार रण 
दिये थे, तो भी इन नीचों ने बया धर्मघ्य्शी धृष्टयरग मे उसके सार 
“डाला । उसके इस दुष्ट, तुशंस और पापछम के से जात गया ह। सुधि- 
एिर ने जो अनाय॑ और पाप कर्म किया हैं, उसे भी मेंने सुन किया मै । 
जो युद्धक्षेत्र में युद्ध करते हैं. उनका यदि रणनीति के श्रनुसार भगग हो 
जाय, ते वह उत्तम साना जाता है | इसके लिये दुःख भी नहीं ऐैता । 
यह पुराने परिठतों का मत है | है पुरुपध्याप्र ! मेरे पिता गण में मरगा 
पा कर अ्रवश्य ही स्वर्स में गये है । असः उनके मर्ण मे लिये गुझे शोफ 
करना उचित नहीं है । किन्तु भेरे पिता ते धर्मान्‍्मा थे । विस पर भी 
उस दुष्ट पापिष्ट ने सब योद्धाओं के सामने मेरे पिता के केश पक कर 
खींचे । इससे मुझे सर्मोन्‍्तक पीड़ा पहुँची है। भेरे जीते रहने पर भी चैरी 
ने मेरे पिता के केश पकड़ कर खँचे ! त्द तो प्रन्य पिता शपने पुत्रों की 
चाहना ही क्यों करेंगे ? काम, क्रोध, हपे, शबवा शज्ञान से जैसे ज्ञोग 
दूसरे का अपसान कर बैठते हैं, वेसे ही क्कर्मा दुष्टाप्मा धष्युरुत गे भी 
मेरा अपसान फर के वास्तव में बढ़े अ्रधर्म फा काम जिया हैं। शत: घष्यम्न 
को इस कसे का अतिदारुण फल श्रवश्य भोगना पढ़ेगा। धर्मराज ने भी 
असत्य बोल कर, बढ़ा ही छुर काम किया है] उन्होंने भी उस समय 
कपट चाज्ञ चत्त कर और धोखा दे, आचाये के हाथ से हथियार रखा दिये 
थे | अतः अब यह प्रथिवी धमेराज के रुचिर फो पियेगी । है कौरवबंशी राजन ! 
में सत्य की तथा इणपू् की शपथ खा कर कहता हैं कि, सें सकल पांचालों 
का नाश किये बिना कभी जीवित न रहूँगा। कोमल या कर हर एक काम 
कर के मैं रणभूसि में पापी घष्टधयस्न को सार डालेंगा | राजन ! सकल 
पचाल राजाओं का नाश कर चुकने के यीछे ही में शास्त्र हो कर पैठ 
सकूँगा । हे पुरुपसिह ! मनुष्य इस संसार में तथा मरने के याद स्व्ंलोक 
में गये हुए पितरों की महाभय से रक्ा कहें ; परन्तु यहाँ तो उससे उल्टा ही 
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कार्य हु है। में पहाई शैसे दोलटौल फा पुत्र शौर शिष्य जीवित बैठ 
है, वि पर भी मेरे पिता पी सेसों ही गति हुई, मैसी पुन्रहीन पिया की होती 


58 कह चूस 2 चूक ्ठ ४ 
है। इस दशा में मेरे दि प्र्सों को, द्वोनों श्ुनदण्डों को झोर पराक्रम को 


४. 


घिक्तार /यूक मैपे पु के ऐते हुए भी मेरे पिता के केश खींचे यये । 
हे है भावसत्तम | एद में कोई ऐसा कार्य करूँगा जिससे में श्रपने 
परवेशशात ऐिया है झाण से उप्ाण हो जाडँ। शार्यपुरुषों को स्वयं 
छपी प्रशंसा फटठादि ने झरदी चाहिये । डिन्‍्तु अपने पिया का मारा जाना 
मुझषे सहग म्दी होता । शहर में रोप में भर अपने पराक्रम के विपय में 
गुमसे काला है । बात में युद्ध ने समस्त सेना फा संदार कर, प्रलयकाल 
का एश्य उपस्थिस पर दूँ या । रृष्ण और पाणदवों को भी मेरे शारीरिक 
इस इत पता सात पल जायगा । में मिस समय रथ पर सवार हो, युद्धषेत् 
में जाएगा. टस समय देखता, गन्धर्य, भ्सुर, राइस तथा महापुरुष सुमे 
पराड्िन कर सहंगे। स्योकि एस कोक में तो मुझसे भौर अर्शुन से श्रधिक 

स्र्चा फा क्षाता भौर फोई नहीं है। जैसे किरणों बाली चत्तुओं में 
मूर्ये हैं; बैसे ही प्ररागवान पढायों में में तेजस्वी हूँ। में सेना में खड़ा 
हो फर, झाज दिग्पामों को दो एगा । आज बढ़ी तेज़ी से छोड़े हुए मेरे बाण 
महारण में झपना पराकम दिखाते हुए प्राएउत्रों को मार ढालेंगे। आज मेरे 
पैने बाणों से घरास्टादित दिशाएँ जज की धाराओं से पूर्ण जैसी जान पढ़ेंगीं। 
जैसे पद पेट़ीं फा गाण कर ठाजता है, बैसे ही मैं युद्ध में चारों भ्रोर को 
बाण मार पर चारो शोर से भयक्षर स्वर वाले, शत्रुओं का संहार कर 
शादगा । में नारायणाग् को छोड़ने भौर लौटने की विधि जानता हूँ। इस 
अश्न फा--छोदना ल्ौंदाना भ्रद्धन, हप्ण, भीस, नकल, सहदेव, युष्ठिघिर, 
धृषटयुग्न, शिखण्टी औौर सात्यकि को भी नहीं आता । पूर्वकाल में मेरे पिता 
ने नारायण के प्रशास कर, येदसंत्रों से उनका पूलन किया था। तब 
भगवान नारायण ने पा कर जब मेरे पिता से चर माँगने के कहा तब मेरे 
पिता ने उनसे नारायणास माँगा । तन देवश्रेष्ठ त्तारायण से प्रसन्ष ह्टो मेरे 
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पिता से कह्दा था| युद्ध में कोई भी मनुष्य तुस्थारे समान ने दोगा । खो मैं 
तुम्हें यह भरश्न देता हूँ। किन्तु है बाद्मण | इस श्र का ते, किसी के भो 
ऊपर बिना सोचे सममे एक बारगी ही न छोड़ना । क्योंकि यह अर बैरी 
का नाश फिये यिगा पीछे नहीं लौटगा | है समर्थ द्ोग | यह शस्र रण में 
किसका नाश करेगा--यह भी कोई नहीं जान सकता। यह पज् तो 
अवध्य का भी नाश कर ठालता है। प्रतः सहसा इसकों न छोड़ना 
चाहिये | दे परन्‍्प | इस महांख से रणणषेत्र में रघरशहित का, शर्त स्यायने 
वाले का, प्राणरज्ञा की याचना करने याने का और शस्गागय श्र का 
नाश नहीं करता ग्रत्युत स्वयं गिर जाता है। श्रततः जब कोई मनुष्य 
महाभयक्र सक्कट में भरा पढ़े, तभी वह युद्ध में सर्वथा प्रवध्य पुछा को भी 
भ्ती भाँति पीड़ित कर, नारायणासत्र से उसका नाश फरे | 

यह कह नारायण ने मेरे पिता फो नारायणास्त्र दे दिया। मेरे यिता ने 
उसका प्रयोग भुझे सिखा दिया है। मेरे पिता को नारायणास्प्र दे, नारायण 
ने उनसे कहा था--इस श्रस्त्र द्वारा तुम श्रन्य समस्त अस्तरों का युद्ध में 
नाश कर सकोगे और समर में श्रम्तितत्‌ तेम सम्पत्ध हो प्रकाशिद ऐोदोगे । 
यह कह नारायण अपने जोक को चले गये। से यद्द नारायणास्प्र, मुझे 
अपने पिता से प्राप्त हुआ है । जैसे इन्द्र समर में असुरों को भगाते हैं, यैश्ले ही 
मैं भी इस अस्त्र से पायदवों, पांचालों, मध्त्यों भर केकयों को भगा दूँगा | 
है राजन्‌ ! मैं जैस। चाहूँगा, वैसा ही मेरे थाण काम फरेंगे। पैरी चाहे जैसा 
पराक्रम प्रदर्शित करें, तब भी मेरे वाण उच्त पर पढ़ेंगे। में युद्ध करते समय 
निज इच्छाजुसार पत्थरों की वर्षा भी करूँग़ा। आकाशगामी लोहे के मुख बाते 
बाण, मार कर, महारथियों को रण में से भया दूँगा और मैं तेज किये हु 
फरसे से भी शत्रुओं पर प्रहार करूँगा । फिर नारायणास्त्र मार कर, मैं 
पाण्डवों का श्रपमान करता हुआ शज्रुओ्रों का संहार करूँ गा। मित्र, धाह्षण भर 


गुरुओ्ों से शोह करने वाज्ञा--धूत्त, अत्यन्त निन्‍दा का पात्र और पांचालाघम 
धंप्चुन्न, मेरे सामने से चच कर न जाने पावेगा । 
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अ्रश्वत्थामा की इस बातों के सुन, उसकी श्रधीनर्थ सेना उसे चारों 
ओर से घेर कर था खड़ी हुई । उस सेना के सैनिक हर्ष में भर, बढ़े बड़े 
शहर, सहस्रों भेरियों घोर हज़ारों डिमिडम बजाने लगे। घोड़ों की टापों पौर 
रथों के पहियों की धारों से पीड़ित एथिवी गाजने लगी। उन सब्र के एक- 
त्रितत तुमुजञनाद ने भाफाश श्रौर एथिवी के! पूरित कर, प्रतिध्वनित किया। 
मेघगर्जन की तरह, इस ध्वनि के सुन, रथिश्रेष्ठ पुण्डव एकत्र हो सोचने 
लगे कि यह फोलाइल फ्यों हो रहा है। है राजन ! ह्लोणपुत्र श्रश्वत्थामा 
ने दुर्येधन से यह फह् कर, जल से आचमन किया और दिव्य नारायणात्र 
'का प्रादुर्भाव किया । 


्नननीननननननओ, 


एक सो छियानवे का श्रध्याय 


युधिष्ठिः और अज्जुन का वाताछाप | 

संक्षय ने कहा--है एतराष्ट्र | जब नारायणाक्ष कट हो गया, तब 
वादलशून्य मिर्मल श्राकाश में मेधगर्जन जैसा शब्द सु पढ़ा। एथिवी 
फाँप उठी, महासागर खल्लमला उठा। समुद्रगासिती नदियों की धार 
डलटी यहने लगी | पर्नतशक् दृई हृइ कर नीचे गिरने लगे । हिरन पाण्डवों, 
की सेना की दृहिनी ओर से वाई भोर जाने लगे। चारों शोर भ्रन्धकार छा 
गया । सूर्य सल्षिन हो गया। माँताहारी प्राणों बढ़े हपित हुए और रणज्षेत्र 
की और थ्राने कगे | नारायणाख को देख, कर, देवता, दानव और गरधवे 
भयभोत दहै। यये और चिकल हो कहने लगे --अब क्या रे 

है राजन ! भ्रश्वश्थामा के भयक्षर अद्चों का देख, अन्य समल राजा 
ज्ोग भी भवभीत हो गये । है 

इस पर उतरा ने पूँदा--दे सक्षय ! श्रश्शथामा अपने पितृरध 
-के सहन न कर सका। उसने शोक से सन्तप्त हो, अपनी सेना पीछे 
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लौटायी । किन्तु कौरवों ने जब पाणटयों पर शराक्रमण किया । तब घष्टुम्त 
दी रचा के लिये पाए्डवों ने जो प्रथन्ध किया हो, व मुझे बनसाभी । 
सक्षय ने कहा--हे एतराष्ट्र | यथपि घर्मराम युविष्टिर में आपके पुत्रों 
के भागते देखा था, तो भी जब उन्होंने कौरवों की सेना फा मुमुण नाद 
सुना, तव उन्होंने अजुन से पूँदा--अजुन | थाज रष्युप्त ने नलथार से द्ोगा 
का सिर वैसे ही काट दाजा हैं, जैसे इन्द्र ने बद्ध से चुत्रामुर का बच किया 
था । इस घटना से कौरवों में उदाही दवा गयी थी और ये अपनी शीत फी 
आशा द्याग, श्पनी रक्षा के लिये रणछेन्र से भाग गड़े हुए थे | उस समय 
समस्त रथों की ध्वजाएं, छुत्र, पताकाएँ रथ के ढोचे घादि टूट फूट गये थे । 
पृष्टक्तक भौर सारथि मर गये थे। रथों के भीतरी भाग, छुरो, पढ़िये और 
जुए भी हृट गये थे | कितने ही राजा उस समय बही तेज़ी से इधर उपर 
दौदते हुए रथों में बैठ, भाग गये थे। फोई रथी अपने टूटे रथ्रों के। दोग 
एड़ें से घोड़ों को हाँक, रणपेन्र से भागे थे। फितने ही सवारों के घोड़ी फो 
पीठ से काँठी खिसक गयी थी। तिस पर भी थे उन पर सवार दो भागे थे । 
कितने ही चीर पुरुष अपने पछ के बाणों के प्रहार से कौँठियों पर से गिर 
पड़े थे। बहुर से द्वाथियों के कंधों से लिपट गये थे। उस समय वीत्र याणों 
के पहारों से पीढ़ा पा कर, भागते हुए हाथी उन्हें इधर उधर लिये फिरते 
थे। शत्रों से रह्चित और कवचों से हीन अनेक दीर पुरुष अपने वाहनों पर 
से एथिवी पर गिर पढ़े थे । थे रथों के पद्ियों से कट गये थे और द्वावियों के 
तंथा घोड़े के. पैरों से कुचल गये थे । कितने ही दुःखी येद्धा सामर्येहीन 
हो गये थे और एक दूसरे को न पहचानने के कारण घरे बाप रे ! झरे देश 
रे | चिल्लाते हुए और भयभीत हो समरत्षेत्र से भाग रहे थे । कितने ष्ठी 
येद्धा घायल हो, बाप, बेट, भाई और मिन्नादि के रणेश्न से भन्यत्र ले 
गये और उन घायल्लों के शरीरों से कबछ उतार उनके ऊपर जक्ष के छोरें 
दिये ! हे भजन | द्रोण के मारे जाने पर देसी दुदृंशा सें पह कर औरदों की 
सेना रणक्षेत्र से भाग गयी थी। से! अरब वह सेना पीछे लौदी क्यों ता 
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री है यदि एस फारण तुझें भालूम हो ते सुमे यतला दो। देखो 
घेष्टे हिनहिया रे £-हाथी दियार रहे हैं, रथ के पहियों कि घरवराहट 
सुन पद रही है । एस सब का मित्रा हुप्रा सहाशब्द सुन पढ़ता है। कौरवों 
के मेगा रूपी सागर में घना भयदर शब्द ऐ रा है। बारंबार होते हुए उस 
समदर शब्द के सुम मेरे पच्य के योद्ा कॉप उठे हैं। उस तुमुल शब्द को 
सुर सएँ सर को रहे हैं । शुझे ते। ऐसा जान पढ़ता है कि, थह शब्द इन्द्र 
१2 अर 


जैसा जान पररा है | मेरी समम में सो प्ोणाचार्य के मारे जाने से कौरवों 
की झोर से प्रययण सो (ले लपएने को था रहे हैं। है श्रजजुन ! महासयानक 
कौर मद्ागर्णन की सुन भेरे पछठ के मद्ारथियों थे शरीर रोमास्ित हो गये 
हैं। ये घयराये हुए हैं। हस्म मुल्य यह बौन महारथी भागते हुए सैनिकों 
के सेझ पर, लगने के किये पीछे के लौटा रहा है | श्र्जुन ने कहा-- 
महाराज ! दस हताये हुए गुर द्रोणाचार्य के रणसेत्र में मारे जाने पर, 
भागने हुए बौरंश पष्तीय योद्धाप्नों को रोक कर, सिहनाद करने वाले के 
दिपय में शाप संद्द्विस होना ठीक है। कौरव पत्तीय योद्धा जिसके परा- 
क्रम के सहारे महादारण पर्ण करने को उधत हो, उच्चस्घर से शद्जनाद कर 
रहे है, टस मतवाने गज जैसी चाज चलने वाले, लज्जालु, उम्रकर्मा, व्याप्त- 
मुख, महायाहु भौ* फौस्यों के शभयदाता पुरुष के सम्बन्ध में मैं आपसे 
निवेदन परता है | जिसके जन्‍म के समग्र उसके पिता ने एक सहस्त गौए 
उपयुक्त धव॑ पूछ ब्राष्षणों को दान में दी थीं, वही महावली अश्वत्थासा 
सिददनाद फर रहा है। जिसने जन्‍्मकाक्ष में उच्चेंःअवा घेड़े की तरह हिल- 
हिना कर, तीनों लोकों फो थरथरा दिया था, उसका नाम किसी अदच्श्य 
रहने याले प्राणी ने श्श्वत्थामा रखा था । है युधिछ्टिर | उसी चीर अश्वस्धासा 
का यह सिंहनाद है। शष्युम्न ने बड़ी चृशंसता के साथ भ्रवाथ की तरह ब्रोण 
के केश पकड़ कर उन्हें सारा है, भ्तएव अश्वध्यामा उसका बदला लेने के लिये, 
खड़ा हुआ है । धश्युम्न ने मेरे गुरु की चोटी पकड़ उनको पटका था--से 
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इस अपराध को निज पराक्रम के जानने याज्षा श्रश्वत्थासा कभी नहीं सहन 
करेगा । तुम धर्मश हो, तिल पर भी तुमने गुरु से मिव्याभाषण फिया। 
अतः धर्मेश हो कर भी तुमने यह बढ़ा भारी पापऊर्म किया है । श्रतः बालि- 
बध से जैसे श्रीरामचन्द्र की सचराचर क्ोक में निनद्ठा हुई, पैसे ही द्ीण फो 
मरवा देने के कारण तुरदाारी भी सर्वत्र चिर्फाज् तक अ्पकीतिं बनी रहेगी । 
पायणहुपुत्र थुधिष्टिः सब धर्मों को जानने वाला हैं, मेरा शिष्य है और कभी 
माँठ नहीं वोलता । यह समझ फर ही द्रोणाचार्य ने तुम्हारे ऊपर विश्वास 
किया था; किन्तु तुमने सत्य के लबादे में अ्रसत्य का छिपा का, घाचार्य से 
कहा--'नरो वा कुल्जरों वा” यह सुनते दी झाचार्य ममताशून्य शौर चेतना 
रहित हो गये | उन्होंने हथियार रख दिये । पुत्रवसल होश, प्रश्नशाफ 
से अचेत और विहल हो गये । उस समय भेंने उनको देखा था। इप्त तरह 
छुमने सनातन धर्म के त्याग कर, शख ध्यागे हुए गुर का फपट से बध करवा 
ढाला है। भ्रतः यदि तुमे और तुम्हारे मंत्रियों में धध्यम्न सी रक्ता करने 
की शक्ति हो, ते उसे चचाओो । क्योंकि पितृषध के कारण कोप में भरे हुए 
अश्वष्थामा ने उस पर आक्रमण कर, उसे घेर लिया हैं। दमसे तो आन 
धष्टयुग्न की रक्ता हो न सकेगी । क्योंकि जे। भ्रश्वत्यामा सब प्राशियों पर 
जम करता है और दिव्य पुरुष है बह अपने पिता फी चोटी खेंची जाने फी 
बात चुन, इस सब के जला कर भस्म कर डालेगा। मुझ शाचार्यभक्त ने 
बारंवार बर्जा । तिस पर भी शिष्यधर्म के त्याग घश्चम्त ने गुरु के मार 
डाला । इसका कारण यह है कि हमारी भरायु का अधिकांश भाग घ्यतीत हो 
कर, अब थोड़ा सा शेष रह गया है। भरत: अब हमारी ठुद्धि ठिकाने नहीं 
रही । उसीकी प्रेरणा से हमारे द्वारा यह महाप्रधर्म का कार्य हुआ है। जे 
गुरुदेव सदा हम लोगों के ऊपर पिता की तरह स्नेह करते थे और हमें भपना 
शमेपुन्न मानते थे, उन्हीं गुरु के! कतिपय दिनों के राज्यमोग के किये 
इसने मरचा डाला। 


राजन ! उत्तराष्ट्र ने भीष्म एवं द्रोण के उनकी सेवा में संलग्न अपने 
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समन पुत्रों सहित सझूदों एथिरों भेट कर दी थी। इसारे शब्रुओ्रों ने उनके 
ऐसी उसम साशीपिका दी और दे खेशग सदा उसका बढ़ा सरमान किया 
फरते णे ! हुदना ऐोमे पर भी यूर होश सुझे निज पुत्रयत मानते थे। थे ही 
गुहरेय चुद में धपने एकसान्न पुन शशयत्थामा के मारे जाने का संवाद सुन 
हमियार रख, छुम्दारी भौर मेरी शोर देखते हुए थेंठे हुए थे। तिस पर भी 
वे मार दाने गये। यदि ये हथियार म रख लड़ते रहते तो इन्द्र भी उनका 
शाक गाए महीं फर सफझने से। ऐसे झपने उपकारी एवं बृद्ध आचाये का 
हम एानागों में राज्य रे लाखध से पह वध करवा दाला। हरे | हरे !' 
इमसे घटा सृशंस पापार्स इन पढ़ा हैं। इसने राज्य पाने के लालच सें 
पढ़, सद गरीी गुर द्ोण्य फा माश फिया है । मेरे गुरु द्रोश के यह विदित 

यथा हि मेरे शिष्य धर्यग थी मेरे प्रति भक्ति है। इसीसे मेरे पीछे वह अपने 

पुत्र, भाई, पिया तथा सगे नानेदार तक फो दोड़ देगा । किन्तु में तो 

रग्य के जीभ में एस, शपने उन्हीं गुरुदेव का वध श्रपनी इन आँखों से 

देखता रहा | धतः ऐ राजन ! में तो धंधे मुख नरक में गिर पढ़ा । अपने 

गुर, लिस्त पर धाह्मण भौर पयोदृद्ध साया को, जो धृथियार छोड़ छुके 

गे, मरया पर, मेरे दिये तो भय जीने की अपेत्ता, सर जाना ही 

क्षेयंश्कर है । 


स््िजीिणण 


एक लो सत्तानवे का अध्याय 
भीमसेन और ध्रृष्ययुम् 
सृझ्षय ने पहा--हे श्वराष्ट्र! अर्जुन की इन बातों को सुन वहाँ 
डपस्थित महारयियों ने भ्दा रा छुछ भी न कहा। किल्तु भीमसेन 
बहुत झुद्ध हुए भौर भर्जुन की निन्‍्दा करते हुए कहने लगे। अजुन ! 


चनवासी झुनि भर दणठ रहित अहाचारी परमहंस जिस प्रकार धर्मोपदेश 
देते हैं, वैसे दी तुम भी आज धर्मोपदेश दे रहे हो । जो सी और साधु के 
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विषय में घम्ता से काम लेगा हैं; थो युद्ध में अपनी और दूससें पी रदा 
फरता है; वही जत्रिय शीघ्र ही इस घराधाम में पुण्य, फीनि प्र ल्मी 
प्राप्त फरता है। तुम स्वयं भी इन समस्त अन्रियोधित यूगों से युक्त और 
शूरवीर हो ' तिस पर भी तुम मूर्ख जैसी बानें फ्यों कष् गटे हो ? ऐसी बातों 
का कहना नुस्हें नहीं सोहता । पराफ्रग में तुम एस्द्र सुज्य हो दौर औैसे 
समुद्ध अपने तट के अभ्रतिक्रम नहीं करता; यैसे ही गुम धर्म झा प्रतिकरम 
नहीं करते। किन्तु तेरद वर्षा ले पोषित क्रोध के पीठ दे, नुम घई धर्म 
गुहराते हो । अतः श्राज कौन नुग्ारा सम्मान मे करेगा ? शज्जन ! नुख्दाग 
मन स्वर्धर्माचुसार चलता हैं और सुरदारी बुद्धि में सदा दया बनी रहती है । 
सो यह तो बढ़ी ही अच्छी बात £ै। किलु हस धर्मानुसार बर्ताव फरने 
ये, चब भी वैरियों ने श्रथर्म से इमारा राज्य अपन बर लिग्रा, भरी समा 
में दौपदी को सदा कर उसका घोर अपमान किया । हमने ऐसा कोई 
काम नहीं किग्रा था, जिसके लिये दम वनवास के दगढ से दर्गित्त छिये 
जाते । तिस पर भी शत्रुओं ने वहकल भौर रूगवर्स पहना हमें तेरद यों 
के लिये बन में निकाक्ष दिया। हे थर्जुन ! दे स्र्र बातें सर्वथा भ्रम थी । 
किन्तु हम लोगों ने सहीं। यह ख्त्र धैरियों ने क्या छाद्रधमाचितर काम 
किया था £ मैं तो ऐसे शत्रुओं के 6था उनके इन भधर्म कृद्यों के। स्मरण 
कर, भर राज पाट छीनने वाले अपने वैरियों श्र उनके सद्दायकों के 
तुम्हारी सहायता से, निश्चय ही सार डालूँगा। पहले तुमने क्टा था कि, नुम 
यहाँ लड़ने को एकत्रित हुए हो, और अपनी शक्ति के अनुसार तुम युद्ध भी 
करोगे; किन्तु में देखता हूँ कि, थे ही तुम चाज धर्म के नाम पर मेरी निन्‍्दा 
करते हो | तुस पहले जो बात स्वर्य कह घुज्े हो, उसीको तुम झाज मिच्या 
कर रहे हो । मैं इस समय भयभीत और घायल हैँ। ऐसी दक्षा में लुख्दारी 
ये बातें मेरे सन में वैसी ही देदना उत्पन्त कर रही हैं, जैसे घाव पर निमक | 
तुम्हारी वाणी रुपी चुरी से सेरा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है | 


नुम धार्मिक 
हो कर सी इस बड़े अघमे को नहीं सममत्ते । तुम्हे 


तो अपनी ओर मेरी 
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प्रशयां फरनी धाहिये थी, फिल्‍्यु सुम प्रशंसा नहीं. फरते । श्रीक्षप्ण के 
तामन ए तुम प्रयाधाना को प्रशंसा कर रहे हो, किल्‍तु धश्व्यामरा तो 
हारी मेज्षएर्री कन्ा के समान भी नहीं है। है धनक्षय  तुरं अपने दोष 
दल उड़ता वर्मी मालूम नहीं होती। यदि में कद हो तो प्रथ्िषी के 
बोर शर् ; फाटों को बोर कर गिरा हैं? भयानक तथा सुबर्ण फी माता 
वाली इस विशान गद्य के। पुम्ा झर, पचन की तरह पहाड़ से मोटे मोर 
इस के हद कर विश दूँ । एस्द् सहित द्ेय्लाशों को, राक्षसों को 
हमुर्यों को, गागों को हर मनुष्यों को भी बाणबष्टि कर में सगा सकता हूँ। 
शजुग जब मुझ संगदर भाए ऐसा पराफ्सी है, लम्र तु श्रश्वत्थासा 
से मो कर भी मे इस्ता चाहिये। है बीभस्सु ! तुम प्रन्य सब भाइयों को जे 
यह ईेंद्रे यह, परेड में ही गश् के, युद्ध में घरवथामा के एराहँगा । 
पे भमदेग में एस प्रकार कहा--तथ्र शष्टश्रप्न ने अत्यन्त कद हो 
सर गजना फस्ते हुए प्र्जुन से ये ही कद्ठा जैसे विष्णु से दिरशयकशिए 
ने फह्म था। इष्युप्त बोला--शर्जुन | ऋषि मुनियों के मताजुप्तार 
माष्ठणों के पर्म टूस प्रकार एं--गज्ञ कराना, यज्ञ काना; वेद पढ़ना, पढ़ाना 
शान देना, दान जैसा । इन छः मराह्णोंचित करों में से ओण कौन सा करमे 
फरते थे, जिमफे खिये, तुम भेरी निन्‍्द्रा इसलिये फरते हो कि मेंने उनको 
मार दासा ; वें धरने फर्म से अष्ट हो गये थे थौर उन्होंने ज्ञावरधर्म अंगीकार 
पर लिया था । यद दिव्य शर्तों से इमें सार रहे थे, तथा छुद्न फ्से करने 
बाने थे | भिपने ग्रभोफिक अणों से मेरी सेना के योद्ाशों का वध किया 
हैं, देसे ससाय, कपदी, शधम प्राह्मण का, जो पुरुष कपट ही से बंध करे, 
प्या उसके साथ साथ सदव्यवहार करना डचित है ? जो हो, सैंने उस 
दुःशील के। भार दाला है। इसीसे उसका पुत्र अ्श्व्यामा क्रोध ढ 032 
भयहर सिधनाद पर रहा है । इसका मुझे कुछ भी श्राश्चर्य नहीं है। वह 
भागने हुए कौरवों को लौथ पर, युद्ध करने के लिये ही सिहनाद पर रहा है। 
किन्तु यह स्वयं उसकी रहा फरने सें असमर्थ हो, श्ंत में उन सब का 


मा 
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मालूम ! मैं तो शोण का बध करने ही के जिये पगगा/|लसत्र दे यटे हि 
रूप से भप्ति से उपन् हुआ है। ऐ फ्रजुन ! युद्ध के समय मिस कार्यावार्य 
का ज्ञान समभाव से था, ऐसे पुरुष के। तुम धाहद्ग या ध्रभ्मिय फर्योकर 
निश्चय करोगे ? विशेष कर, जिन्होंने घस विद्या न जानने पाले सामान्य 
येद्धाओं को प्रद्मास से संदार किया, उन्हें जैसे बने सेसे मार दालना क्या 
उदित नहीं हैँ? है धर्म-धर्थ-तापक्ष ! धर्मगेसादों मे विधर्गी झो व्रिप 
तुल्य परिदयाज्य बतलाया है। थतः नुम इन सब थानों का घानने हुए भी 
मेरी निन्‍दा क्यों करते हो ! उस दुए का बच तो रोने उसके रथ पा प्राऋ- 
मण क्र के ही किया है। अतः में मिन्‍्द्रा का नहीं अस्युन प्रशंसा झा पात्र 
हूँ। है अर्जुन | मेंगे साक्षात्‌ प्रतयकाल के शगि प्रशश यूथ के समान 
तेजर्दी हो. द्रोण का शिरच्छेद किया है। झनः गुम मेरी प्रशंसा क्यों 
नहीं करते ? ओोण ने मेरे ही बन्चु बान्थवों का नाश किया है--दूसरे का 
नहीं--अत्तः सुझे द्ोण के सिर काश्ने का कष्ट भी विषाद कहीं है । अगद्ूय 
के सिर की त्तरह, द्रोण के सिर को कुत्तों आर शगाल्ों ड्ढा अरपण ४ 


जज 


है 


कर सकने के कारण मेरे मर्मस्थल विद्वी्श हो रहे है। श्र्जुन ! यह ते 


» पहे ता 
एक प्रेसिद बात है कि, शत्रु का बंध न करने से पाप लगता है । फ्योधि: 


जज जल रा 

हि सदर शा तृप्तणा भगदत्त 
का वध किया है, मैंने भी उसी घर्मानुसार शपने हैरी दोए शा नाट्य दिया 
हैं। फिर यदि जम सीपा पितामह का वध पर के भी धर्म छा का्द सम 
सकते हो, तो में है अपने अनिष्टकारक शत्रु का नाश कर, य्योंका अधमी 
ख्हराया जा सकता हूँ। जैसे हाथी, भ्रपने सवार के सामने, अपने शरोर के 
सुका सीढ़ी जैसा बना देवा है, वैसे ही में भी सम्वन्धी होने के कारण 
तुम्हारे सामने अवनत हो रहा हूँ । इससे वो तुम झुमक्षे ऐसी फह़ी करी 
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बातें पड रहे शो । जो हो केवल ह्लपदी और उसके पुत्रों के अनुरोध से 
झुझे तुर्ारा यह झपराध छगा फरना पढ़ता हैं। अर्जन | ब्ोणाचार्य के 
साथ हम लोगों का कुज्ञक्मागद बेर था | यह वात सय लोगों को मालूम 
६ । क्या झु् नहीं मालूम ! शजुंन ! हुस्दारे ब्येछ आता थुधिष्ठिर मिथ्या- 
धादी नहीं हैं ? में भी भधासिक नएीं हैँ । पापी दणचार्य शिष्यह्रोही 
शत; ये मारे गये। इससे चुस कदा--तुस्हाश निश्चय विजय होगा | 





एक सो श्रह्ममचे का श्रध्याय 


शप्युन्न और सात्यकि की तड़पा-तड़पी 


घूतराष्ट्र बोले--ऐै सक्षय ! जिस महात्मा ने लोकाजुरोध से यथाविधि 
साह़ोपाह समस्त येद्ों का श्रध्यवत किया था, मिसके सम्मुख धललुवेंद 
मूर्तिमान पं उपस्यित रहता था, मिस्की कप से पुरुषश्षे्ट राजा लोग ऐसे 
किन भ्रौर 'शत्नौद्धिक कार्य कर रहे हैं, जिन्हें देवता भी नहीं कर सकते, 
ये ही महपि मरहाजपुत्र घ्राचार्व दोण, जब दीचमना पापिष्ठ, गुरुघादी एवं 
तुच्छचु रश्यम्ष के हाथ से मारे गये; उस समय किसी झत्रिय योद्धा ने क्रोध 
में भर थ्राक्रमस नहीं फिया। ऐसे क्रोध भौर क्षत्रिय कुल फो घिवकार है । 
है सक्षय | घाएं जो छुद हो; उस समय एष्टधुन्न के वचन के सुन, 
महाघजुघर शअजुन तथा भ्न्‍्य राजाओं ने उसे क्या उत्तर दिया ? उस 
पृज्ञान्त के भ्रय तुम झुझे सुनान्रो । 

सक्षय बोले--रानन्‌ ! ऋरकर्मा एश्युश्न के वचनों को सुन, उस 
समय राजाओं ने कुछ भी उत्तर न दिया | किन्तु अझुन ने वक्र दृष्टि से 
इसकी ओर देख, हतना ही कहा--धिक्ार है; फिर थे लंबी सांसे ले-- 
नेत्रों से आँसू टपकाने लगे । युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेत और 
स5 द्वो०-+-४ २ 


ह्ड्र्प द्रोणए 


श्रीकृष्णचन्द श्रद्मत्त लजित हुए । उस समय केबल सालकि मे रषटयुप्त 
के यह उत्तर दिया । 
ओहो ! यहाँ क्या कोई एक भी ऐसा मनुष्य नहीं जो म्यायों- 
खित वचन कहने वाले इस अघम एवं पापी धृण्युस्त पा तुरन्त नाश कर 
सके ! रे उध्युम्न ! जैसे घाह्ण लोग चारदाल् की निन्‍्द्रा करते हैं; वैसे 
ही मेरे पापाचरण से पाण्डवों की सेना के सम्पूर्ण पुरुष तेरी निन्‍दा 
करते हैं । लोकसमाज में तू इस प्रकार शाये पुरुषों से निन्द्रित एक 
बढ़े भारी पापकर्म को कर के भी निर्भीक हो बातें कघता हुवा लगाता 
नहीं। अरे नीच बुद्धि वाले ! क्या तू युरु का दध कर पतिन नहीं हुआ । 
एस समय भो तेरे सिर और जिहा के सो टुकढ़े क्यों नहीं हो जाते । 
व्‌ जिस कर्म को कर, जनसमुद्ाय में श्रपनी प्रशंसा कर रहा है, उससे तुमे 
पाण्डव और भ्रन्धक पतित रसमते हैं। जम्र तू ऐसा पतित कम कर के 
ऊपर से आचार्य की निनदा करता है, तब नो इसी समय तेरा बंध फा 
डालना ही उचित है । तुम्दे श्रव एक छुण भी जीवित रखने की आ्रावश्यकगा 
नहीं है। भरे नराधम ! तुरको छोड भौर कौन अपने गुरु की चोटी पकड़े 
उनका सिर काट सकठा है। राजा डुपद के कुज्ष में त्‌ ऐसा कुतकल जन्मा 
है कि, तेरी करतूत से तेरी सात घगली भौर सात पिछुली पीढ़ियाँ यशभ्रषट 
है,, नरक में गिरी हैं। तूने अभी जो अजुन के हाथ से मीप्म के सारे जाने की 
वात उठायी थी, वैसी रूत्यु का विधान तो सीप्म पित्तामह ने स्वयं ही किया 
था। किल्‍्ठु भीप्म का भी बय करने चाता, वाखव में तेरा सहोदर भाई 
शिखर्दी- ही है । इस घराधाम पर पाञ्याल राजपुत्रों को छोड़ और दसरा 
कौन ऐसा पुरुष होगा, जो इस प्रकार पापपुरित करों को करेगा ? तेरे तो 
ने सीब्सवघ के किये ही न शिखण्डी को पैदा किया था? रण में भरजुन मे 
शिश्षण्डी की रक्षा की थी--पर भीषप का बचतो सिखरण्दी ह्टी ने छ्लिया 
था। सित्रददोदी, गुरदोह, दीचसदा, पाज्चाल लोग तुझे भौर शिसर्टो जैसों 
को पुत्ररुष में प्‌ कर ही धर्ंश्रट और जनसमान में तिरस्करणोय हुए हैं। 
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यदि तूने फिर भेरे सामने ऐसी अन्याय युक्त बातें कहीं, तो मैं अपनी पत्जतुल्य 
अयझ्वर गदा से तेरा सिर चकनाचूर कर डालूँगा। रे पापी ! बहाहलारे को 
देख लोग प्रायश्चित्त के लिये सूर्य का दर्शन करते हैं । तुझे भी अह्महत्या फा 
पाप लगा है| भ्रत्त: तेरा मुख देख कर भी सूर्यदर्शन कर प्रायश्चित्त करना 
पड़ेगा । रे नीच पाश्चात्ष राजनन्दन [ तू सेरे ही आगे मेरे गुरु तथा गुरु के 
गुरु की बारंबार निन्‍दा करता हुआ लजित नहीं होता । भ्च्छा मेरी गदा का 
अहार तू सह ।| में तो तेरी गदा के प्रहार के अनेक बार सहन करूँगा। 
महाराज ! सात्यकि ने क्रोध में भर जब दृष्टयुम्त से ऐसे कठोर वचन 
कहै और उसका इस प्रकार अपमान फिया, रुथ धृष्टथुरन ने सात्यकिसे 
आहा--मैंने तुरहारी सब बातें सुनीं और उमा भी किया । क्योंकि दुष्ट एवं 
लीच सदैव से साधुजनों का ्रपमान करने को चाहना किया ही करते हैं। 
इस लोक में पमा ही प्रशंसनीय है । क्योंकि ज्षमावान्‌ पुरुष का केई भ्रनिष् 
नहीं हो सकता | किन्तु 'जो-पापी और दुष्टनन होते हैं वे ज्षमावान्‌ के 
सामर्थ्यदीन समझ बैठते हैं। छू भी उसी तरह पापी और नीच है। तेरा 
नख से शिख तक सारा शरीर निन्‍्ध. है । तिस पर भी दू दूसरे फी निन्‍्दा 
करने थम साइस करता है। बढ़े आराश्चय की बात है कि, लोगों के बारंबार 
निपेध करने पर भी दूने थोगयुक्त उस भूंरिश्रवा की गर्दन काट डाली, जिसकी 
भुजा अत काट छुआ था। इससे ' बढ़ कर पापकम और क्या होगा ! भरे 
कर ख्भाव ! यद्यपि श्रोणाचार्य धत्तरदित थे; तथापि कुछसेना के वीर 
उनकी रखा में नियुक्त थे | मैंने उसी समय “दिव्याख-से उनका वध किया 
है| भत्ना इससे मुझे क्या पाप लग सकता है ? सास्यकि ! पाप सो तुझे 
क्षगा है, क्योंकि दूते दूसरे के अस्त से कटी हुई भुजा पाले, युद्ध से विरत, 
थोगयुक्त एवं मौनावलम्बी अख्रहित भूरिश्रवा का. वध.किया है.। अतः तू 
किस मुँह से दूसरे को अधर्मी कद्द सकता है ! पराक्रमी भूरिश्रवा ने जिस 
समय छुसे भूमि पर दवोच कर, चेरी छादी.में लात मारी थी, उस समय 
देर बल और पुरुषार्थ कहाँ था! उस समय अपना पुरुषार्थ दिखा, तूने क्‍यों 
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उसका वध नहीं कर ढाल! ? प्रवल्प्रवापी सोमदनपृत्त भूरिश्रवा जप पहले 
अरजुन के बाण से भुजा कर जाने पर युद्ध से विर् ऐो और सन फी एशाग्म 
फर, ईश्वर का ध्यान कर रहां था, तथ तुक गीच ने उपरा बच रिया 
था । द्ोणाचार्य ने जहाँ जहाँ पाएढदों को सेना के दिस भिन्न पर, भगागा 
था, मैंने वहाँ यहाँ अगणित बाण छोग उनका सामना किया था | प्स्षु, 
स्वयं चाणटालवत्‌ कार्य कर और जनसमान्र की 2 में स्वयं निन्‍्द्रा का पात्र 
बन कर, तू मुझते फटोर वदन क्‍यों काना हैं? परे वृर्णि कृष-कमट ! 
तू स्वयं पापकर्स करने वाज्ञा भौर कुकर्मी है। में अधर्मी नहीं हूँ । बता: साय 


छुछ, बोलने फी इच्छा कर रहा है, उसे फिर कमी न कहमा। शाथ 
घुप साथ ले और यदि इस पर भो सूखंतावश हू फेर झद्ध बोणा, सो में 
अपने पैने बाणों से तुझे मार ढालूँगा। रे सु ! दिजय प्राप्त कसो के 
लिये केत्रल घ्॒म ही पर्याप्त नहीं है। कौरवों न जो पापाइरुण किये $, उम्में 
सुन ! प्रथम तो उन्होंने कपट से राजा युविष्ठिः के ठगा । फिर होपदी के 
कैसे कैसे कष्ट फेलने पड़े । तदनन्तर पारइवों ने कपद चूत द्वारा श्रपने राज- 

है <. सु ] ऋ 
पाट से हाथ घोये। फिर द्रौपदी सद्दित वे वनवासी हुए | दस लोगों ने कप 
चाल चल एवं अधमवलस्थन कर मद्ध राज शल्प के शपनी शोर किया | 
फ््रि अधमेथुद् कर सुभद्वानन्दन अभिमन्यु का बच किया। इतना सह कर 
पारठवों ने भी कपट चाल चल भीष्म का चय किया । तूने भा श्रम फर, 
भूरिश्रवा का वध किय्रा। इसी प्रकार दीर हौरबों श्रौर पार 

न ञे पर ग 2 हा ले बज वे /< 

अपनी जीत के किये, ससथ समय पर अथभाकण किये हैं। हे सात्यकि 
धर्माधम को जानना बढ़ी कठिन चात है; अतः इस सम्रय तू करध में भर 
सर के निकट यमलोक में जाने हा इच्चा क्यों करता है ? जा और 
कौरदों से लड़ । 

सक्षच्र बोले--है उतराष्ट्र ! महारथी सात्यक्ति धष्युन्त के ऐसे वचन 


सुन कर, बढ़ा कुपित हुआ । उस समय मारे क्रोध के उसकी साँखे लाल 


इन ने यपनी 
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हो गयीं । बह घनुप बाण उठा के रथ में रख साँप को तरह लंबी साँसे केने 
लगा और गदा टढा रथ से छूद पढ़ा । फ़िर श्रभिमान में भर उसने धए्युम्न 
से यह फह्टा-तू सार ढालने योग्य है। प्रतः अब तुझसे कुद भी न कह 
कर, भ्रव में तेरा वध करूँगा । महावली सात्यकि यमराज जैसे कालद्ण्ड 
समान गदा को ले, बढ़े बेग से ए८शुस्न फी ओर ज्पका । तब महावद्ववान 
भीमसेन ने श्रीकृष्ण के कहने से रथ ले कूद सात्यकि फो पकड़ लिया। 
यलवान साध्यक्ि भीमसेन के खौंचता हुआ ही गन करने लगा। अनन्तर 
भीम ने चल लगा पाँच पा थागे जा छुटवें पग में सात्यकि के रोक पाया । 
दव सहदेव ने सात्यक्ि से ये मधुर वचन कहे--हे पुरुपसिह | श्ृष्णि, 
अन्धक, पाम्चाल योद्धाथों के भतिरिक्त और कोई भी हस लोगों के भ्रधिक 
प्यारा नहीं है। धृष्णि पुर धन्‍्धक्श्ियों में श्रीक्ृषण का हम लोगों से 
अधिक प्रिय मित्र भ्न्‍्य कई नहीं है । पाद्चाल योद्धाश्ों के, दृष्णि तथा 
अन्पक चंशियों के समान मित्र इस प्थिवी भर में दूँढ़ने से भी न मिलेगा । 
अतः सैसे आप लोग हम लोगों के भौर हम ज्लोग आपके मित्र हैं, वेसे ही 
घुष्टयुरत भी हसारे तथा आपके मित्र ही हैं। है सात्यकि ! आप धर्म के 
समस्त त्वों के क्ञाता हैं । भतः क्रोध त्याग, हुस्हें धृश्चुम्त के ऊपर मसन्न 
होना चाहिये । देखिये उमा से बढ़ कर उत्तम और कोई वस्तु नहीं है। इसी 
से हम लोग इस बारे में शान्य हैं | इस समय आप लोग आपस में एक 
दूसरे के उमा फरें ! 

है राजनू | जब सहदेव ने इस अकार सात्यकि को शान्य किया | तब 
धुष्टचुर्त ने सुसक्या कर यह कहा--है भीमसेन | तुम इस थुदहुर्द शिनि- 
पीत्र साधथ्यकि के बोढ़ दो। फ्योंकि यह मेरे निकट आ, वैसे ही आणहीन 
हो जायगा; जैसे पवन, पर्वत में जा समा जाता है। मैं श्रभी अपने 
पैने बाणों से युद्धामिल्ञापी सात्यकि का संदार किये डालता हूँ। देखो, कौरव 
बढ़ी तेज़ी के साथ मेरी ओर बढ़े चले आा रहे हैं। अतः अब मैं उन लोगों 
का सामना क्या कर सकूँगा ? पाण्टवों के लिये अब बढ़ा विषम कार्य 
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उपस्थित है। अथवा अकेला श्र्जुन दी कौरवों को रोक लेगा | में तो सर्च- 
प्रथम अपने तेज़ बाणों से सात्यकि का सिर फा्ूँगा। सास्यकि ने जत्मा मुमे 
करी भुजा वाला भूरिश्रवा समम रणा है ? हे भीम | सुम उसे छोद दो, 
या तो श्राज़ में ही उसका काम तमाम करूँगा--अथया घी मेरा बंध 
करेगा । भीमसेन की दोनों सुजाओं के बीच में स्थित बली सास्यकि, 
घुघचुग्त के इन भ्रभिमान भरे बचनों के। सुन, मारे क्रोध के थर थर कॉपने 
लगा। जब वे देनों बक्वान धीर, दो बलवान साँदों की वर बारवार ग्जने 
लगे, तव श्रीकृष्णचम्द्र और धर्मराज युधिप्टिर ने तुरन्त, वहाँ जा यरमपूर्तक् 
उन दोनों केए शाम्त किया | तदनन्तर मुख्य मुख्य पराक्रमी श्त्निय धीर 
झोग, उन दोनों मह्दाधनुर्धरों के रोक कर, कौरवों के योद्ाओं के साथ 
छदने को उनके सामने जा उठे । 


एक सो निन्यानवे का भ्रध्याय 


अश्व॒त्थामा द्वारा नारायणाश्न का प्रयोग 

संक्षय ने कह्दा--हे धृवराष्ट्र | इस ओर ओोणसुत श्रश्वाधामा काल 
की तरह शब्रुसैन्य के येद्धाओं का नाश करने लगा | उससे भल्‍्ल वाणों 
से शत्रुओं का संहार कर, उनके शर्तों से समरक्षेत्र परिपूर्ण कर दिया। 
उस समय समरत्तेन्र में सुददों के ढेर पर्वत जैसे जान पढ़ते थे । ध्वज्ञा पत्ता- 
काएँ है पर्वत के बृत्त रा शस्त्र उसके शूक्ष, रत गज एवं श्रश्व शिला 
खण्ड के समान जान पड़ते थे। शवों के हेर रूपी पर्व, माँ 
पशुपक्षियों के भयह्वर चीष्कार से युक्त और भूततों, प्रेतों, लो या राम 
हो कक कर, बढ़े सयानक जान पढ़ते थे । 

अश्वत्थामा ने भयक्वर सिहनाद कर, आपके पुत्र 

अविज्ञा सुनायी | भश्वस्थामा ने वा हट हक पक पके 
ने अपने गुरदेव से, मिध्याभापण कर, भ्रद्ध भाग कराया है ; तद ने दस 
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सामने ही उसकी सारी सेना फो छिक्त भिन्न कर के भगा दूँगा। फिर समस्त 
सैनिकों के परास्त फर उस क्रूर स्वभाव वाले धृश्चुरन का वध करूँगा । आप 
अपनी झोर के समस्त योद्धाओं को बहने के लिये उत्साहित करें । में आपके 
सामने सत्य प्रतिशा फरता हू कि, आज शत्रुपत्ञ के जो योद्धा भेरे सामने 
पढ़ जाँयगे, वे फ़िर जीवित ज्ोट कर न जाने पावेंगे । 


दे राजन ! भ्रापका पृत्र दुर्योधन गुरुपुन्न अश्वत्थामा के हन बचनों को 
सुन एपित हुआ भौर सिंहनाद कर, उसने अपनी सेना के समस्त येद्धाश्ों 
के बहने के लिये उत्साहित किया । तब उमइते हुए दो समुह्रों को तरह 
फौरवों और पाट्ठवों की सेनाशों में घोर युद्ध होने लगा | उस समय कौरव 
अश्वत्यामा के पराक्रम से गवित भौर पाज्नाल योद्धा द्रोणवघ से उत्साहित 
हो रहे थे | श्रतः उन दोनों सेनाओं के योद्धा अपने श्रपने विजय की फामनां 
से क्रोध भौर प्रभिमान में भर, महावीर युद्ध करने लगे । उस समय दोनों 
सेनाश्रों के बीच महाघेार कोलाहल होने लगा। जैसे एक पहाड़ से दूसरे 
पहाढ़ की भौर लहराते-हुए पक समुद्र से दूसरे समुद्र की धबकर होने पर 
भयहर शब्द द्ोता है, चेले ही कौरवों और पाण्ठवों की सेनाश्रों के पुरुषों के 
संग्राम के समय शरद शस्मों की कतकार श्रौर सटापटी का घोर शब्द सुनायी 
पढ़ने लगा। तदनन्तर दोनों सेनाओं के बीच अरसंख्य शह्ढ, मेरी, ढोल, 
नगाड़े भादि जुसाऊ वाजे यजने लगे। ढिन्तु कौरवसेना के वीच समुद्र मन्‍्धन 
जैसा महाभयक्षर शब्द हुआ | जब भरवत्थामा ने पाण्ठवों और पाण्चालों 
की सेनाओं फो लघ्य कर, नारायणाल छोड़ा, तब उससे श्रगणित 
महासयझर विपधर सर्प जैसे वाण निकले | मुहूर्त मर में जगत के अन्धकार 
की तरह वे बाण सरपूर्ण दिशाओं और आकाशसण्डल्ल में परिपूरित हो 
गये | उस समय उन वाणों से शहुसैन्य के समस्त सैनिक छिप गये । उस 
समय आकाशमणठल में चमचमातते पदार्थों की तरह चमचमाते लोहे 
की बहुत सी शवत्ियाँ; हूले, गदाएँ भौर सूर् की तरह चमचमाते 
हुरे की धार की तरह बहुत से भयानक चकें, शबुसैन्य में इधर उधर चल्षते 
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हुए देख पढ़े । उस समय पाणडव शोर सुब्तय योद्धा सभ दिशाओं शोर 
आकाशमण्डत्न के नाना भाँति के भर्तों शक्षों से परिषर्ग देग, बड़े स्थाकुल 
हुए । उस समय जहाँ पाण्ठवों की शोर फे महारथी योद्धा श्रापकी सेना #े 
वीरों के साथ युद्ध फरते में प्रवृत्त थे, ठसी शोर नाराबण शम्त्र करा मगर 
प्रभाव देख पढ़ा | उस्त समय शत्रसैन्ध के योद्धा येसे ही भस्म ऐने लगे, जैसे 
आग से घास फूस भस्म दोने क्षणता हैं। अधिक कया बढ़ा जाग; नस पष्य 
काल में बन के बीच आग प्रकट हो, वन के भस्म कर ढालनी ४, 

ही नारायणास्त्र द्वारा भ्रश्वत्थामा शत्रुसैन्य के येद्धाओं के भर्म काने लगा । 
महाराज ! जब इस अकार भयप्र नारायणास्प्र द्वारा श्ुसन्य के योद्धा नष्ट 
होने लगे, तव उस समय धर्मपुत्र युधिष्टिर चहुत टरे। जब उन्दोंने देखा कि, 
शश्वत्थामा के चलाये नारायणार्त्र से उनकी सेना के सब्र योद्या पीदित है 
तथा सब शूरवीर रणभूमि से भाग रहे हैं श्रौर शजुन मध्यम्ध पुरुष की 
तरह प्रमरभूमि में खड़ा है, तब उन्होंने यद् फा--हे एृष्युस्त ! तुम शपनी 
सब पाश्चाल सेना के साथ ले रणभूमि से भाग जाओ है साद्यदि ! तुम 

भी धुष्णि और अन्धकर्वशियों की सेना के साथ घर चले जाओो। पर्माप्मा 

श्रीकृष्ण अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। जब वे तीनों जोकों के फा्पाण में 

दत्तचित रह, सब की रक्षा किया करते हैं, तब वे अपनी रक्षा फ्या न 

कर केगें। है शूरों ! में तुम सब से कहता हूँ कि, अब लट़ने की कुछ भी 
आवश्यकता नहीं है ? में अपने सहोदरों सहित धरिन में कूरैँगा । हा ! में 
भीरुपुरुषों के भय के बढ़ाने वाले, भीप्स, ह्ोण रूपी समुद्र के पार हो कर, 

अब बन्धु बान्धर्वों सहित अश्वत्थामा रूपी गोपद में हृयना चाहता ई ! 

मैंने अपने ट्ितिपी द्वोण का वध कराया हैं । अतः अर्जुन मुझसे इसके लिये 
विरक्त है। इस लिये अ्रव उन्हींकी इच्छा पूरी हो, जिन्होंने भ्रभिमन्यु की 
रचा न कर, कई एक युद्धदु्मद येद्धायं द्वारा उसका चध करवाया था| 
कौरवसभा में जब दासो को तरद लायी. गयो दौपदी ने पूद्धा था, तब 
उसको उपेढ़ा कर) जिन्होंने पुत्र सहित कुछ भी उत्तर नहीं दिया था, 
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जिन्होंने जयद्रथ के धध के दिल युद्ध में प्रवृत्त और थके हुए धोड़ों से युक्त 
रप पर सपार सुन को भार उालना चाहा था, जिन्होंने प्रभेश कपच घारण 
कर, दुर्योधन को रण की थी, जिन्होंने जयद्भथ की रचा के लिये विशेष यःन 
किया था, भिन्‍्होंने सेरे विजय की अभिल्ापा करने वाले सत्यजित्‌ श्रादि 
पाशालर वीरों को घद्मास्य से पुत्र पौन् शोर अजुग्रायियों सहित समूल मष्ट 
कर हाला था; हमें कौरवों ने जब राज से च्युत कर, चनवासी बनाया था; 
तय जिन्होंने लोगों के नहीं रोका था श्र बुद्ध के समय जिन्होंने मेरी 
ओर न हो कर, कौरवों की और से युद्ध किया था भर जिन्होंने हम लोगों 
के प्रति मुहदूभाव प्रदर्शित किया था--वै ही द्रोणाचार्य मारे गये हैं। भ्रतः 
अग्र हम सब क्षौों के बन्द वान्धवों सहित यमलेक जाना पढ़ेगा | 

जब युधिष्टिर ने ये बचन फहे, तथ यहु-कुच-भूपण श्रीकृष्ण ने अपने 
हाथ के से से लड़ने फा निषेध कर कहा--हे शूरों | हुस सटपट हथि- 
यार रख दो और पपने अपने वाहनों पर सवार हो, बुद्धभूसि से चल दे । 
नारायशास्प्र का यही प्रतिकार है । जो योद्धा भररवों, रथों तथा गज्ों पर 
सवार हैं, वे सब शीघ्र शंख श्र त्याग कर तथा अपने अपने वाहनों से 
नीचे उतर कर, खट़े हो जाँय | तभी तुम लोग इस अख से बच सकते हो । 
युधिष्टिर के पक्ष के सैनिक जहाँ जहाँ युद्ध करेंगे, वहीं वहीं कोरचों के पत 
के योदा प्रवक्ष पढ़ जोयगे | जो सैनिक वाहनों से उतर हथियार रख देंगे, 
उनका इस प्रस्ध से वध न होगा। यदि किसी ने सन से भी इस अदला के 
प्रतिकार की इच्छा की तो, वह पाठाल में जा कर छिपने पर भी न बचेगा । 

श्रीकृष्ण के इन बचनों के सुन, युधिष्ठिर की सेना के लेगों ने हृदय 
से शखत्र श्र त्यागने की इच्छा प्रकट की | उस समय उन सब के अख्ध शख 
स्यागते देख, भीमसेन कहने लगे-शरों | तुम कोई भी हथियार 'मत रखे | 
मे अपने प्रस्त्र से द्वोणपुत्र के अल के निवारण करूँगा । मं अपनी सुवर्यण 
भूषित गदा से द्वोणपुत्र अश्वत्थामा के अख को नष्ट करूँगा और प्रतय- 
कालीन रुप्र की तरह समरभूमि में धूमूँगा । जैसे चमकीले पदाथों में सूर्े 
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से चढ़ कर चमदीला अन्य कोई पदार्थ नहीं है, चेसे ही कोई पुरुष भी मेरे . 
समान-पराक्रमो नहीं है। तुम ज्ञोग ह्वाथी फी सूद जैसी मेरी इन दोनों 
जुजाओं को देखे । इनसे में हिमालय के भी तेडु फर एथिवी में मिला 
सकता हूँ । जैसे देवताओं में देवराज इन्द्र सत्र पे अधिक पराक्रमी 5, चैसे 
ही मजुष्यों में मैं हुँ। मेरे शरीर में दस इज़ार हाथियों का चल है। प्राज 
सब जाग देखेंगे कि, में अपनी दोनों भुजाशों के वक्त से अ्श्वत्थामा के 
जाउचल्यमान अ्रख के कैसे निवारण करता हूँ।थथपि नारायणास्त्र के 
सामने काई भी येद्धा नहीं ठहर सकते, तथापि में कौरवों और पाण्डवों 
के समस्त येद्धाओं के सामने ही नारायणास्त्र को सामना करूुंगा। 

यह कह भीस, सूर्य की तरह चमचसाते अपने रथ पर सवार हो, 
अश्वत्थामा की श्र त्वपके। उस बी भीम ने पत्र भर में अपने हरुत- 
लाघव से बाणबृष्टि कर अ्रश्वत्थामा के ढक दिया। पश्वत्थामा ने भोम 
के अपनी ओर शभाते देख, हँस कर अग्निषुञ्ञ से युक्त चारायणास्त्र के अभाव 
से असंख्य बाण चला भीम को छिपा दिया। उस समय भीम का शरीर 
सुबरणं की तरह अग्निपुञ्ष से ऐसा जान पढ़ने लगा जैसा सम्ध्या के समय 
खययोतों से युक्त पवेत जान पड़ता है | जब अश्वत्थामा ने भीम पर नाराय- 
शास्त्र के चलाया, तब वह अख प्रचण्ड उ्याज्ा से युक्त था और उसमें से 
चैसे ही प्यालाएँ निकल रही थीं, जैसे पवन से भ्रग्ति की शिखाएँ निकज्ञती 
हैं। उस अख को भयहृरता के बढ़ते देख, पाणयों की सेना में भीम को 
छोड़ और सब सयभीत हो गये । समस्त योद्धा रथों, गज़ों और घोड़ों को 
छोड़ भूमि पर खड़े हो गये और उन लोगों ने अपने शपने अख शख्त भूमि 
पर पदक दिये | उस समय चह अस्त्र प्रवल वेग से भीमसेन के सस्तक पर 
ही गिरने छगा । उस समय भीम के, नारायणास्र के प्रदरढ अपन में छिपा 
हुआ देख, सब लोग और विशेष कर पाण्डव लेग, हाहाकार करने छगे। 
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दो सौ का अध्याय ६६७- 


दो सो का धध्याथ 


नारायणास्त के विफल करना 


संक्षय फहने जगे--हे धृतराष्ट्र | भीम के नारायणास्त्र के चुंगुल में 
फेंसा देख, घर्जुन ने उस घस्त्र की तेज़ी दूर करने के लिये भीम के ऊपर 
चारुणस्त्न का प्रयोग किया । शर्जुन श्खसम्धालन में बड़ा फुर्तीला था। 
उधर भीम तेज से ठफा हुश्रा था। भरठः अ्रजुन ने भीम पर कब वारणास्त 
का प्रयोग किया, यह विस्ती के न जान पढ़ा। शदव्थामा के छोड़े हुए 
नारायणाख्र से घोड़े, सारथि और रथ सहित भीम ढक गया और यह 
ज्याज्ञा-माला-युक्त भ्रग्ति में प्रदश्य हो गया । है राजन्‌ ! प्रात/काल के समय” 
जैसे समस्त प्रभाषू्ं पदार्थ प्रस्ताचज्ञ की श्रोर गसन फरतले हैं, वैसे ही 
चमचमाते यागों के समूह के समूह भीमसेन फे रथ पर गिरने लगे। 
उस समय भोभ शपने घोट्टें श्रौर सारथि सहित उन बाणों के भीतर 
द्विप गये थे। उस समय ऐसा जान पढ़ता था-मानों प्रलय कालीन 
श्रग्ति सारे जगत के भस्म कर के र्द्र के झुख में घुसा है। जेसे 
सूर्यमगठल में भ्रग्ति और श्रग्ति में सूर्य अवेश करते हैं, वैसे ही 
भीम के शरीर में प्रयेश करता हुआ नारायणासत्र का श्रग्नि जान पढ़ता 
था। उस समय द्रोणपुत्र श्रश्वत्थामा को अरद्विवीय रूप से लड़ते देख, 
अखपरित्याग किये हुए पाण्ठवों की सेना को अचेतावस्था जैसी दशा 
में देख, युधिष्िरादि महारथियों के समरभूमि से भागते देख, और 
भीम के रथ पर दृहकते बायों की श्रविराम चृष्टि होते देख--महातेजल्वी 
श्रीकृष्ण भ्रौर भछुन रथ से फूद बढ़ी तेज़ी से भीमसेन के रथ कौ 
ओर गये | उस समय उन दोनों महाबलवान वीरों ने मायावत्र से 
नारायणस्य के श्रप्मि के बीच प्रवेश किया । थे दोनों महात्मा उस समय 
ख़ाली हाथ थे । उनके पास एक भी श्रस्र न था। किन्तु वे दोनों थे 
असामान्य प्रभावशाल्ली और पराक्रमी | फिर वारुणास्र का प्रयोग पहले ही 
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हो चुका था | इसीसे वे उस दिव्या के भ्रप्ति से नहीं जक्के | श्रनन्‍्तर वे 
महावज्ञवान नर नारायण रूपी कृष्ण थौर अर्जुन, नारायणांस को शान्त 
करने के लिये भीम के समस्त अख शस्तों के बरजोरी नीचे पटक, बरजोरी 
उसे भी खींच, रथ के नीचे उतारने लगे। जब उन दोनों ने यत्षपृ्क पकड़ 
कर भीसलेन के रथ के नीचे उत्तारता चाहा, तब वह बड़े ज्ञोर से 
घिदलाय । इससे नारायणास्र का पेस भर भी श्रधिक होने ल्गा। उस 
समय श्रीकृष्ण ने कहा--भीमस ! तुम मना करने पर सी नहीं मानने । तुम इस 
समय यह क्या मू्खता कर रहे हो ! थदि यह समय युद्ध कर के कौरवों को 
हराने के लिये उपयुक्त होता, तो हम सव मिल कर उनसे निश्चय ही लड़ते, 
किन्तु यद समय लड़ने का नहीं है ।हम सव लोग रथों से उतर नीचे खड़े 
हुए हैं। अब: तुम भी तुरन्त रथ के नीचे उतर आश्रो, यह कह श्रीक्षप्ण ने 
भीस के रथ से उतार उन्हें थूमि पर खड़ा किया । उस सप्तय मीम क्रोध में 
भर सपप की तरद फुंसकार रहे थे भौर उनके नेत्र लाल हो रहे ये । 
भीमसेव के अख शखर त्याग कर रथ से नीचे उत्तरते ही नारायणाण 
शान्त हो गया। इस प्रकार उस कठिन एवं दुर्जेय नारायणाख्र की तेज़ी 
शास्त पढ़ गयी । पूर्ववत्‌ सुखदायी पवन बहने लगा | सब दिशाएं निम्न 
हो गयीं । पशु॒ पत्ती शान्त हुए। येद्धाओं के हाथी घोड़े पू्वषत्‌ स्वस्थ 
हो गये । नारायणास्र के श्रस्ति के शानत होने पर भीमसेन चैसे ही शोभित 
हुए जैसे रात्रि बीतने पर, प्रात/कालीन सूर्य आकाश में सुशोभित होता 
है। नारायणास्तर के शान्त होने पर, मरने से बचे हुए योद्धा लोग, बेहया 
आदम्ियों की तरह कौरवों के साथ पुनः लड़ने के लिये रणभूमि में जमा 
हुए । यह देख दोणपुत्र अश्यत्थामा से दुर्येधिव बोला--देखों, पाशाल 
योद्धा लड़ने के लिये फिर रणसूमि में जमा हो गये हैं। श्रतः तुम पुनः 
शारायणात् का प्रयोग करो। हे राजन | आपके पुत्र के इन वच्नों को 
सुन कर, अश्वत्थामा ने लंबी सास ली और ,यह कहा--है राजेन्द्र ! ऐसा 
अब नहीं हो सकता, अ्रधांद नारायणाल्त दुबारा नहीं चलाया जा सकता । 
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यदि चलाया जाय तो नारायशाख चलाने वाजे ही को निश्चय ही नष्ट 
कर दाले । राजन्‌ | क्या कहूँ ध्रीकृष्ण ने स्वयं ही इस श्रस्त्र को निवारण 
किया हैं । नहीं तो बया धाज एक भी शत्रु रणभूमसि में जीवित बच सकता: 
घा। युदभूमि में था तो अपने चैरी योद्ा का नाश होता है या स्वयं उसे 
वैरी के हाथ से नष्ट द्वोना पढ़ता है । शन्नुधों ने जब परांनित हो कर, श्रस्‍्तर 
शखस्र॒परित्याग किये हैं, तथ उनके जीवित होने पर भी उन्हें सूत्र ही 
सममभना चाहिये | 

दुर्योधन ने बहा--अश्वत्थामा | यदि चह दुबारा नहीं चलाया जा' 
सकता तो शाप पशन्‍्य शों ही से गुरुघाती वैरियों का वाश छीजिये। यथा. 
तो पापके पास शथया देवदेव सहादेव जी के पास ही समस्त श्रस्त्र विध- 
मान हैं। भाष यदि चाहें तो कुद्ध हुए देवराज भी आपके घरों से घुटकारा' 
नहीं पा सकते ! 

राजा एतराष्ट्र ने पृँंछा--हे सक्षय ! जब छल से द्वोणाचार्य मारे गये 
और श्रश्वत्यामा का चत्राया नारायणात्त्र भी शान्त हो गया, तब हुरयें- 
धघनादि के बचनों को सुन श्रौर माययणास्त्र के प्रभाव से मुक्त एवं रणभूमि 

: में स्थित पाएइवों को सेना के देख, श्श्वत्थामा ने क्या किया 

सक्षय ने कहा--हे राजन ! सिहलाइगूल वाली ध्वजा से युक्त रथ पर 
सवार अश्वत्थामा भपने पिता की रूच्यु का कारण धष्टयुन्न को समझ और 
कओोध में भर, निर्भभ हो, उस पर लपका और बीस छोटे और पाँच 
सामान्य बाण मार श्ट्युन्न के उसने घायल किया | फिर अश्वत्यासा ने 
सुवर्णपुंज युक्त पैने बीस बाणों से उष्युन्न के सारथी को और चार बाणों 
से उसके रथ के चारों घोड़ों के विद्ध किया । अरवत्थामा वार वार एष्टयुम्न 
के अपने पैने बाणों से घायल कर, एथिवी के कैंपाता हुआ सिहनाद 
करने लगा | उस समय ऐसा जान पड़ा, मानों अ्श्वत्थामा उस सहाघोर 
संप्राम-सूमि में समस्त प्राणियों का संहार कर डालेगा। किन्तु कं 
शष्टधन्न अपने प्राणों का मेह ल्याग, अश्वत्थामा के सामने गया और 
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अश्वत्थामा के ऊपर अविराम बाणदृष्टि करने लगा। तब क्रोध में भर शरशव- 
स्थामा ने अ्संख्य बाण चल्ना-एश्यम्न के छिपा दिया। पिलृवध की याद 
कर, उसने दस पैने वाणों से शध्यु्न के दिद्ध किया | फिर दो छुरप्र वायों 
से उसे पीड़ित किया। इसी भाँति प्रोणपुत्र थश्वत्यामा, पा्चालराज- 
पुन्न उष्टयुन्न के घोड़े, सारथी भौर रथ से रद्वित फर, क्रोध पूवेक उसे और 
उसके अनुयायी योद्धाओं के अपने तीचण बाणों से पीड़ित कर. बुढमूसि 
में छिक्न भिन्न कर के चारों ओर घूमने लगा। इससे पाश्चालसेना के सब 
योद्धा झात॑ और भयभीत हो गये | उस समय वे लोग श्न्‍्य किसी को 
ओर निह्ारते भी न थे। पाश्चाल सैनिकों के। रणक्षेत्र से भागते और 
शट्टयुन्न के भ्रश्वव्थामा के वाणों से पोड़ित देख, शिनिपुत्र साह्मकि 
अपना रथ दौड़ाता वहाँ जा उपस्थित हुआ और क्रोध में भर श्रश्वस्थामा 
के प्रथम आठ बारणों से, फिर वीस बाणों से विद्धू किया | अनन्तर सातलकि 
ने अपने पैने बाणों से अश्वत्थामा के सारथि के घायल कर, चार वाणों से 
उसके चारों घोड़ों को घायल कर ढाला | फिर बढ़ी तेज़ी से वाण मार 
उसने अश्वत्थामा का धनुष और रथ की ध्वना काट डाली । तदनन्तर 
'सालकि ने सुबरण भूषित अश्वत्थामा के रथ के घोड़ों का प्राणरहित करके 
'उसकी छाती में तीस वाण सारे महावली एवं अत्यन्त पराक्रमी अश्वत्थामा, 
सादयकि के बाणजाल में छिप गया और पीढ़ित हो मूछित हो गया । 
गुरुपत्र अश्वत्थामा को मूर्धित देख, आपके पुत्र महारथी दुर्योधन, 
कृपाचाय॑ भौर कर्ण भादि सैकड़ों महारथी योद्धाओं ने चारों ओर से 
सात्कि के। घेर लिया। दुर्योधन ने वीस, कृपाचाये ने तोन, झृतवर्सा ने 
दस, कर्ण ने पचास, दुःशासन ने एक सौ सथा- वृपसेेन ने सात बाण 
साह्यकि 'पर छोड़े । वे सब एकत्र हो और ' चारों श्रोर से सात्यक्ि के घेर 
पैने बाणों से उसे घायल करने. लगे। यह देख, सात्यक्ि ने त्तण भर 
में उन समस्त मदहारथियों को रथम्रष्ट कर-के युद्ध से वि्यु्त कर दिया। 
उस समय सचेत हुआ अश्वत्थामा क्रोध में भर, वारंबार लंबी साँसे 
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लेता टुथा, सोचने लगा। फ़िर वह एक दूसरे रथ पर सवार हो एक 
एफ बार मी सी याण टोड़ता हुआ सात्यकि से लद़ने लगा। महारथी 
साप्पक्षि ने तुस्त अर्यधामा के र्घ के टुकड़े हुकड़े कर्‌ डाले और उसे 
सगे से दिमुय फर दिया। ऐ राजनू ! पांण्ठव, सात्यक्ति के पराक्रम को 
देश बारंगर शहघ्वनि पं तिएनाद कर रहे थे। पराक्रमी सास्यफि ने 
झश्वाधामा को रपष्टीन पर इपसेन के तीन सहन सहारथियों का संहार कर 
डाला । फिर फृशणर्म के परथह एजार गयणों को सार शक्षनि के पचास 
हज़ार धोदों को मारा | हसने में प्रश्व्यामा दूसरे रथ में बेठ और क्रोध में 
भर सास्यकि का धरध फरने के लिये उसके सामने जा पहुँचा | श्रश्वस्थामा 
की पुनः रप पर सवार देख, साध्यकि ने ये पैने याण तर ऊपर उसके सारने 
सारस्भ छिये । महाधमुर्धर एपं श्रसह्िणणु अश्वाधामा को जब सात्यकि ने 
शाणों से पेध दालाः तय उसने दस का सात्यकि से फद्टा--सात्पकि ! मैं जान 
गया मं ग्रूरघातक छी तरफदारी फरता हैं। किन्तु श्रव तो मैंने तुके घेर 
हिया है। शत्तः 'पय मे मों दूं उसकी भौर न अपनी ही रक्षा कर सकता 
है। साधकि ! में अपने सत्य भर तप फी शपथ खा कर कहता हैँ कि, में 
समस्त पाण्ताल याद्ाओं भर राजाञ्ों का नाश किये विना दस न लूँगा। 
पायहयों भौर सोमकों की जितनी सेना हो--उस सब को एकत्र कर ल्ले। में 
सोमकों फा बीज नाश कर दालूँगा। यह कह फर, अश्वत्यामा ने सूर्य की 
तरह चमचमाते घढ्टे पैने बाणों का प्रदार सात्यकि पर चैसे ही किया; जैसे 
इन्द्र में घुप्नासुर के ऊपर बच्र का प्रहार फिया थां। अर्वत्यामा के बाण 
साध्यकि के फयथ और उसके शरीर को फ्रोद फुँसकारते हुए सौंप की तरह 
पृथियी में घुसने जगे। सात्यकि का कवच हूट फूट गया। वह भाले के प्रहार 
से पीदित गन की तरह हो गया। उसने अपना धनुष नीचे डाल दिया । 
उम्तके घार्यों से यहुत सा रुघिर ध्पकने लेगा । लोहू में लथपथ सात्यक्षि 
घादों थी परीढ़ा से प्रीड़ित हो, रथ के भीतर बैठ गया | उस समय उसका 
सारधि तुरन्त उसे यहाँ से इदा धन्यत्े के गया | 
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तदनन्तर अश्वस्थामा ने सुन्दर पुंख वाला शीर नतपर्थ बाण नें शष्पु्न 
की दोनों भी के बीच मारा। धृश्थन्न पहले ही चहुद बायत हों घुझा 
था और फिर भी शरवत्यासा ने उस बाशप्रदार से श्र्यस्त विझत्त पर 
दिया था, झतः वह निर्वज हो गया था। सो या प्पने ध्वज्ञा के एंठे का 
सहारा के, रथ में बैठ गया । 

है राजन ! भ्श्वत्थासा ने शष्टयुक्ष को बैसे ही पीदित फिया ; जैसे सिंष् 
हाथी को पीढ़ित करता है । यह देस पाणडवों के पद फे पोच यीर दद्दे येग 
से दौढ़े | भर्थाव भ्र्जुन, भीम, वृद्धचत्र, चेदि का युवराज यथा सात्तवा- 
नरेश राजा सुदर्शन । इन सब सदहारधियों ने हा हा हा कह, घारसे शोर से 
अश्वत्थामा को घेर लिया | यीस पग की दूरी पर ख्द हुए शस्वस्धामा के, 
उन सब ने एक साथ पाँच पाँच बाण सारे । तथ प्रश्वस्थामा ने भी उनके 
ऊपर विपधर सर्पों की तरद भयद्टर पैने पच्चीस बाण मार, उनके परची्ों 
वाण काट कर व्यर्थ कर दिये । फिर अश्वस्थासा ने पुरुधंशी सजा के सात, 
मालवराज के त्तीन, भर्जुन के एक भ्रौर भीम के छः वाण मारे | है समन ! 
तदनन्तर उन समस्त सहारथियों ने एक साथ तथा एयक प्रथक्‌ लुवर्सापुंख 
एवं पैने बाण अश्यस्यामा के मारे। अ्ुन ने आठऊ तथा धन्य लोगों ने तीन 
तीन बाण सारे । इस पर अरवत्यामा ने अर्जुन के छः श्रीकृष्ण के दस, भीम 
के पाँच, चेदि के युवराज के चार तथा सालवराज पव॑ बृद्धचत्र के दो दो बाण 
मारे | तदनन्दर उसने भीम के सारथि के छः बाण भार, दो याणां से उसका 
घन्रुप झौर रथ की ध्वजा काट ढाल्ी । फिर बाणों की घृष्टि कर, मय को 
वेध उसने सिहनाद किया । अरवत्थामा के चोसे बाणों से हःघया, आकाश, 
स्वर्ग, दिशाएँ और कोने ठक गये । उग्र तेजस्वी और इन्द्र का तरह ग्रलवान 
अश्वस्थामा ने दीन दाण सार कर अपने रथ के पास खड़े हुए सुदृशन की 
इन्द्रध्वजा की तरह विशाल्ञ दोनों भुजाशों के तथा मस्तक के एक साथ काट 
डाला । फिर रघशक्ति से इद्धजन्न का वध कर, मारे वाणों कं उसके रघ के 
इकड़े इकद़े कर ढाले । फिर चेदिदेश के चुवक राजकुमार को भगिन की 
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वर समघमाते बाण मार फर, उसे उसझे सारथि और घोड़ों सहित यसा- 
़ग्य भेम दिया। पस्व्यासा मे सालवराज, फौरवराज और चेदि देश के 
मुपराण ह। मेरे सासने सारा था। यह देख भीमसेन के बड़ा क्रोध भ्राया । 
उसमे फषित ज्थिधर सपी की तरह सैकड़ों बाण सार कर, भरदत्यासा को 
हुए दिया । किन्तु श्र्वायामा गे उसकी चाणयुष्टि नष्ट कर ठाली । तद्नन्तर 
व्महिष्णु धश्यणासा ने पैसे घाण भार भीस के घायल किया । महाव्ी एवं 
शखागहु भीम ने थब छरम बाण घल्रा प्रश्वस्थामा का धनुप काट ठाजा 
चौर उसे घायल किया । इस पर प्रश्वस्थामा ने कटे हुए धन्रुप को पॉक दिया 
हौर दूससे एक धनुप ले, भीमसेन के बाण मारे । उस समय महावाहु एवं 
महावत्नी घप्त्मामा एवं भीमसेन सलदृष्टि फरते हुए दो मेपों की तरह, 
दायीं की सर्णा छर रहे थे । भीम के नाम से अद्टित एवं सुबर्ण पुंख और 
शान पर पैगाये हुए वाणों ने 'पश्वत्वामा के वैसे ही ढक दिया, जैसे मेघ 
सूर्य क्रो एक देते हैं। ठघर परश्वध्यामा भी नतपर्व बाणों से भीम के 
छार्ट्रादित एरने लगा। युद्धतिषुण शश्वप्यामा ने सैकड़ों सइस्रों वाणों से 
भीम के शारदादित कर दिया ; तथापि भीम ज़रा भी विचलित न हुआ | 
यह एक विस्मयोतादक व्यापार था। तदनन्तर महावाहु भीम ने सुबर्े 
भूपित एवं यसदशद की तरद भयक्षर दस चाण भअरवत्यासा के मारे । थे 
बाण पधश्यावामा फी ऐसली फी ह्टट्टी का फोड़ उसमें वैसे टी घुस गये, जैसे 
सौंप विल में घुस जाता है। महावली भीम ने अ्रश्वत्थामा के खूब घायल 
किया। इससे उसकी श्र बंद हो गयीं और वह ध्वजा के दण्ड के 
सदारे बैठ गया। थोदढ़ी देर घाद जब यह सचेत हुआ तब भीम ,के 
बाणग्रहार से घायल अखत्यामा फो बढ़ा क्रोध चढ़ आया। वह भीम 
के रव फी और बढ़ी तेज़ी के साथ क्पका और धनुप तान सान कर 
यहे पैने सौ याण भीमसेन के मारे। भ्रश्वष्यासा का ऐसा पराक्रम देख, 
भीम ने भी प्तीषण वायों से भरवत्थासा के विद किया। तब.कुद्ध हो 
अश्यश्थामा ने भीम का धनुप काट डाला। फिर क्रोध में भर, उसने भीम 
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की छाती में बाण सारे | यह बात भीम को सत्य न हुई | उसमे एक दूसरा 
घनुप ले, बढ़े पैने पाँच बाण प्रश्वत्थामा के भारे। थे दोनों जन पुनः एक 
दूसरे पर वैसे ही वाणदृष्टि करने लगे, जैसे वर्षा फाक्नोन मेष शनवृष्टि करते 
हैं| क्रोध में भर और लाक् नेत्र कर, देनों जन एफ दूसरे गे! बागों से 
श्राच्छादित करने छगे | वे देनों एक दूसरे से बदला लेने ४ लिये, ओध 
में भर विकट युद्ध कर रहे थे। उस समय अश्वाथासा शरद फास्ीन 
सध्यान्द के सूर्य की तरह दमदमा रहा था। यह प्सी फुर्सी से शग 
चोड़ रहा था कि, देखने वाते फो यही नहीं जान पहला था कि, वह झय 
बाण दूणीर से निकाजता, फब उसे धनुप पर रखता और कय धनुष तान 
कर छोड़ता था। देखने वाले के तो उसका घनुप मरठकाकार ऐी देप 
पढ़ता था। उस समय उसके धल्ुप से सैकड़ों सहत्नों बाण छूट रहे थे । ये 
आकाश में पहुँच टिट्ठी दल जैसे जान पहते ये । अश्वस्थामा के चलाग्रे हुए 
सुबर्य मण्डित भयहूर बाण भीन के रथ पर खटाखर गिरने लगे। 

हे राजन | इस युद्ध में भोमसेन ने भी धपने अछुत वन्न वीर्य, पराक्रम, 
प्रभाव और ध्यवसाय फा परिचय दिया था। जब पर्षाकाजीन जलवबृष्टि की 
तरह अश्वत्थामा के बाणों की दृष्टि चारों श्रार से होने ल़गी--तथ भीम 
बिन्तित हुए | तद्नन्तर अश्वत्थामा का वध करने की इच्छा से भीम ने भी 
वर्षाकालीन मेघ की तरह वाण रुपी जल क॑ वृष्टि की । सुवर्णशर् घनुप 
को भीम जब तानते, तव वह घतुप इन्द्र धनुप की तरह शोभायमान मालूम 
पहता था। उस धनुष से सैकड़ों, सहस्नों वाण बाहर निकत्ष कर, प्रश्ववथामा 
के आज्दादित कर रहे थे । दोनों वीर ऐसी वाणवृष्टि कर रहे थे कि, उन 
दोनों के बीच से वायु भी नहीं निकल सकता था। भअरवध्यामा ने भीम का 
चध करने की इच्छा से दीषण नोंक वाले बाण छोड़े, तव भीम ने श्राकाश 
मार्ग से आते हुए प्रश्वव्थामा के वाणों के अपने वाणों की मार से तीन तीन 
इकद़े कर के उन्हें भूसि पर गिरा दिया | उस समय अश्वाथासा को मीचा 
दिखला, भीमसेन ने सिहनाद किया और श्रश्वस्थामा को ललकारते हुए 
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फहा-यद्धा मह | सदा रह ! फ़िर बक्षयान भीम ने क्रोध में भर, 
अरयर्थासा का बंध करने के लिये घोर और तीदरण बाणों से प्रहार करना 
घारस्भ किया | द्रोगानन्दन सरदत्थासा ने अखमाया से भीम की चाणवृष्टि 
सेफ दी फौर भीम फा धनुष फार दाला । फिर बहुद से बाण मार भीम के 
विद किया। धनुप के कर जाने पर भीम मे एक बढ़ी भयहूर रथशक्ति हाथ 
में छी भौर यदे वेग से इसे गश्थध्याम्रा के रव पर फ्रेंका, दिस्तु श्रश्स्थामा 
यांय सार सार फर उसके हुक़े कर ढात्मे श्र हस प्रकार अपना 
इस्सलाघग दिरलाण । एतने ही में भीम ने एक मज़बूत धनुप ले हँसते 
इसते भर्यायामा के बहुत से बाण मारे। तब है राजन ! अश्वत्यासा 
नतप् बाग मार भीम के सारथि का मस्तक विदीर्ण कर ढाला । फिर 
यहुन से यागों से विद किया । श्रश््यामा के थाणों से भ्रत्यन्त घायल 
गम के सारभि ने था की रासें द्ोड़ दीं भौर वह सूछित हो गया । सारथि 
के मूदित होते ही भीमसेन के रथ के घोड़े, रथ के लिये हुए हधर उघर 
भागने क्गे । घन्त में वे घेट़े भीम के रथ का रणज्षेत्र के बाहिर ले गये । 
उस समय छजैय घण्यामा मे घ्रपता विशाल शहू वजाया। तव समरत 
परायाल राजा तथा भीमसेन आदि भयभीत हो तथा शष्टघुम्त के रथ के 
घोढ़ घासें भार भाग घट्टे हुए । उन भागते हुए योद्धाओं के पीछे 
घर्यस्यामा ने घाण योड़ना आारस्म क्रिया । अश्व्थामा ने पाणदवों की सेना 
डै। विकत फर भगा दिया | पाणठव पक्तीय राजा लोग भी भ्रश्वत्थामा के 


हाथ से मार खा भौर भयभीत हो भाग जड़े हुए । 
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अग्ययाख के विफल जाने पर अश्वत्थामा का विस्मय 
'मक्षय ने फह्ा--है एतराष्ट्र | श्रपार वलष वाले अज़ुन ने जब देखा कि, 
उसकी सेना भाग रही है; तब उसने अश्वत्थामा के पराजित करने की 
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इच्छा से उन भागते हुए सैनिकों के रोका । श्रीकृष्ण और अज्ञेन--दोनों 
ने ही उनको रोकने के लिये बढ़ा उद्योग किया; किन्तु वे रुके नहीं। तब 
अर्जुन ने सोमकंशीय राजाओं, मोण्ठलिक राजाश्रों; मत्त्य देशीय राजाओं 
तथा अन्य कितने ही राजाओं के साथ ले और वाणों से प्रहार कर, कौरवों 
का पीछे हटाया | फिर तुरत्त ही उसमे. अश्वत्थामा के निकट जा, उससे 
कहा- है अधश्वत्थामा ! तुमे जितंती शक्ति, जितना विज्ञान, जितनी वीरता; 
जितना पुरुषार्थ, जितनी घतराष्ट्र के पुत्रों पर प्रीति और हसारे श्रति तेरा 
जितंगा द्वेप हो--वह सब इस समय प्रदर्शित कर | तुममें जितना तेज 
हो-- उस सब का तू हसारे ऊपर अयेग कर । द्वोण के मारने बाला 
घष्टचुगन तेरी सारी शेख़्ी दूर कर देगा। प्रलयकालीन तथा बैरियों के 
फाल की तरह प्रचणढ धृष्चुरत के, मेरे और श्रीकृप्ण के सामने त्‌ लड़ने के 
आए | मैं आज रण में तेरी उद्दरदता का सारा घमंढ दूर कर दूगा। 

घतराष्ट्र वोले-हे सक्षय ) आदार्थपुत्न अश्वत्यामा तो सम्मांन का 
पात्र है । साथ ही वह वलवान हैं और उंस़का महात्मा अज्जैन के ऊपर 
अनुराग सी है ! दिस पर भी अर्सन ने अपूर्व कठोर वर्चन अपने मिन्न 
अश्वत्यामा से क्यों कहे ?. * 

सक्षय ने उत्तर दिया--है' राजन! चेदि देश के घुवराज का पुसु्वेश के 
वृद्धछत्न के तथा धनुप चलाने में निषुण माजचे के राजा सुदर्शन का' 
अश्वत्थामा वध कर झुका है। तद्तन्तर धृष्टचुग्न, सातकि तथा भीम के' 
चह परास्‍्त कर छुका हैं । इतना होने पर लब्र चुधिष्टिर ने अज्'ुच के उत्तेजित 
किया और उसे अपने पुत्र अभिमन्यु के वध का स्मरण हुआ, तब उसके सन 
में असीम दुःख दत्यन्ञ हुआ .। इससे अर्जुन ऐसा छुद्ध हुआ कि, जैसा वह: 
अब से पहले कमी सी कुद नहीं हुआ था । अतः अर्जुन ने आचार्य के- 
शद्वेयपुत्र अश्वत्थासा से ऐसे कठोर और अनुचित वचन कहे ; जैसे तीचण- 
वचन किसी ओछे जन के प्रति ध्यवहंत किये जाते हैं | हे राजन्‌ ! अर्जुन के 
तीचण और मर्घिदारक बचनों के सुत, महाघनुधेर अश्वत्यामा क्रोध मैं: 
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भर गया और लंदी साँस लेने लगा । उसे अर्जुन और श्रीकृष्ण पर बढ़ा 
क्रोध उपजा | फिर रथ पर सवार हो और सन के एकांग्र कर उसने आच- 
सन किया । तदुनन्तर उसने उस आस्न्येयात्ष के जिसे देवता मी नहीं रोक 
सकते हाथ में लिया । फिर प्रत्यक्ष एवं भ्रप्रश्यक्ष शत्रुओं का नाश कहने के 
लिये उसने अग्विवत्‌ दृहकते हुए उस बाण के रोप में भर भौर अ्रमिम॑त्रित 
कर बैरियों पर छोढ़ा | तुरन्त हो भाकाश से वाणवृष्टि होने लगी। चारों 
ओर फैला हुआ भ्रस्त का तेज अर्जुन के ऊपर पढ़ा। आकाश से उल्काएँ 
गिरने लगीं--दिशाएँ अन्धक्ारसबी हो गयीं श्रौर सहसा छाये हुए उत्त 
अंधियारे में पाएइत्रों की सेना न देख पड़ने लगी।राजस और पिशाच 
आवेप में भर गन तजन करने लगे । लोगों के कंपित करता हुआ पवन 
बहने लगा । सूर्य का ताप रुक गया। समस्त दिशाओं में काक भयड्ूर 
चीतककार करने लगे। शआकाशस्थित मेघों से रुधिर की वृष्टि होने लगी । 
पशु पछ्दी और गौएँ धैर्य रखने पर भी घबड़ा उ्ीं और उच्चस्वर से चिरलाने 
जगीं | सम के वश में रखने वाले और बतधारी मुनिमनन भी विकत्न हो 
उठे | समस्य प्राणि आकुल हो गये। सूर्य का तेज्ञ संद्‌ पह गया और तीनों 
लोक ऐसे उत्तप्त हो गये कि, मानों उनको जूड़ी चढ़ अयो हो । उस अन्न के 
पेन्न से अल्मन्त उत्तत गन भी आणरक्षा के किये भूमि पर लोटने लगे। 
जज्ञाशयों का जल गर्म हो जाने के कारण जज्न के भीतर रहने वाञ्ले जीव 
जन्तु भी उत्तप्त हो गये । वे इतने अधिर उत्तप्त हो गये कि, उन्हें किसी भो 
तरह शान्ति प्राप्तन हो सकी । दिशाओं से और उपदिशाओं से तथा 
आकाश से एवं भूमि से, इस तरह चारों ओर गरुह और पवन की तरह 
वेग से वाणदृष्टि होने लगी । अश्वत्थामा के वच्न को तरह वेगवान बाणों से 
अत और भ्रक्ष की लपरों से खुज्से हुए बैरी अग्नि से भस्म हुए इृत्तों को 
तरह धढ़ास धढ़ाम भूमि पर गिरने ज्गे । अख की लपटों से कुज्लल कर बढ़े 
बड़े गज मेघ की तरह गर्जते हुए चारों ओर रणभूमि में गिरने लगे। कितने 
दी हाथी पहले वन में घूमते समय, दावानज्ञ से घेरे जा कर, जैसे इधर 
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उधर भागते फिरते थे, वैसे ही भयभीत हो इस समय वे समरत्तेत्र में इधर 
उधर भागे भागे फिरते थे । 

हे राजन! दावानल से दम्ध बच्चों की फुनगियाँ जैसी देख पहती हें, 

ही वोड़ों एवं रथों के समूह देख पढ़ते थे। सहलों रथी और रथ 
अ्न्याख् से भस्म हो रणभूमि में गिरे पढ़े थे । दे राजन ! रण में भयभीतः 
हुआ सैन्य दल उत्तेजित हो उठा । जैसे प्र॒लय काल में संवत्तेक नामक अग्नि 
समस्त प्राणियों छे! भस्म कर ढालता है, वेसे ही इस. लड़ाई में पाणड्वा 
की सेना भी उस अग्न्यात्र से भस्म होने लगी | हे राजन ! आपके पुत्र यह 
देख कर, अपनी जीत होने के कारण अत्यन्त हित हुए ओर सिहनाद करने 
लगे । साथ ही अनेक प्रकार के मार वाजे वजाने खगे । इस समय सारा जन 
अन्धकार से ढका हुआ था, अतः उस महायुद्ध में अछ्ुन तथा उसकी अर 
हिंणी सेना नहीं देख पड़ती थी । अश्त्थामा ने क्रोध में मर जैसे अखछा का 
प्रयोग किया था, वैसा अर हमने पहले कभी न तो देखा शऔऔर न सुना ही 
था । फिर अजुन ने सब प्रकार के अणों का नाश करने के अर्थ, ब्ह्मारचित' 
त्रह्माद्ध का प्रयोग किया | अक्यास्न के चज्नाते ही मुहूर्त भर दी में झन्घकार 
नष्ट हो गया | शीतल वायु का सचद्चार हुआ; दिशाएँ खच्छ हो गयीं। उस 
समय हे राजत्‌ ! मैंने एक चमत्कार यह देखा कि, अश्वत्यामा के अग्न्याद्त से 
पाणठवों की एक अक्षौदिणी सेना भस्म हो गयी और उसका नाम निशान 
वक न रह गया। अन्धकार के दूर होते ही श्रीकृष्ण ओर अजजुन वैसे ही 

पड़े जैसे बादल के हटने से सूर्य देख पड़ते हैं। श्रीकृष्ण और अर्जुन 
के शरीरों पर एक खेंस तक न थी ।.. पताका और ध्वजा से भूपित उनका 
रथ, रथ के घोड़े और अर्जुन का गाणढीव धन्रुप ज्यों के लो बने हुए ये । 
उन दोनों के देख. आपसे पुत्र भयभीत हो यये। क्योंकि वे दोनों सैन्यदल 
समझे बेठे थे कि, अज्ुन ठथा श्रीक्ृषप्ण मारे गये । - श्रीकृष्ण और. अरुन के 
सकुशल्ल देख, पाण्डवों के आनन्द की सीसा न. रही! वे कट शुद्ध तथा 
भेरस्यां के शब्दों के साथ आनन्दष्वनि करने लगे । श्रीकृष्ण और अजुन 
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ने भी श्र चजाये । इस समय आपके पुत्र पाण्डवों के हृपित देख, वहुत 
ग्पि हु" । 
॒ श्रीकृष्ण भौर घजजुंन के घग्न्यासत्र से ग्रटृता बचा देख, भ्रश्वत्थामा के 
भी यहा खेद हुआ। बढ घड़ी भर यही सोचता घिचारता रहा कि, वात 
फ्या है ? है रामेन्द्र | एस अफार ध्यान में और शोक में निमर्न अश्वश्थासा 
लंदी सांसे दोतता हुआ उदास हो गया। तुरन्त उसने धल्ुप के पटक 
दया झौर यह रथ से नीचे उतर पड़ा भौर घिक्कार है! घिकार है ! | यह सब 
भूछ है ! ! | कष्ठता हुआ; बह समरभूमि से भागा । भायते समय उसे 
श्याम घग जैसे वर्ण वाले, वेद के शाश्रयस्थल, निर्दोष, वेद के विस्तारक 
सरस्वतीलर-चासी, वेद्व्यास जी का दर्शन हुआ। कुरुकुल का उद्धार 
करने बाते वेदस्यास मी के सामने देख, अश्वत्यामा ने एुक दीन “जन को 
तरह गदगद हो प्रणाम किया | फिर उसमे कहा--है व्यासदेव ! इसे मं 
भाया समझ. या देवगति | इस समय मेरी समम में तो कुछ भी नहीं 
आता । यह सत्र हो यया रहा है सुससे क्या श्रपचार बन पढ़ा जो मेरा 
प्रयुक्त मारायणाख्र निः्फल हुआ। श्रीक्षष्ण और श्रज्जुन का जीवित बच 
जञाना--प्रकः करता है कि, शय वह समय भरा पहुँचा है, जब उत्तम अपम 
होंगे और अ्धम उत्तम । अथवा लोकों का नाश होने बाला है । निश्चय 
ही काम फी गति पनिवार्य है। सेरे धर के तो असुर, गन्धव, पिशाच, 
रादस, सर्प, यछ्ष, मनुप्य--फाई भी विफल नहीं कर सकता | फिर मेरा 
घघकता हुआ अग्यास शत्रु की केवल एक भ्रत्तौहिणी सेना ही को भस्म 
कर शान्त हो गया । वह तो सब का नाश करने वाला और महादारुण 
था। बढ इन मरणशील श्रीक्षप्ण और अर्जुन का नाश क्यों न कर सका ! 
भगवन्‌ | आप मेरी इस शक्षा का समाधान करें। मैं इन सब बातों का 
कारण ठीक ठीक जान केना चाहता हैं। 
व्यास जी घोले--अश्वस्यामा ! तू झाश्वय चकित हो जो पूँछ रहा है-- 
से तेरा पूँछुना ठीक है। अब तू. अपने मन, के सावधान कर भरी बातें 
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सुन | नारायण पूर्वपुरुषों के भी पूर्वपुरुष हैं। उन विश्वकर्ता परमात्मा ने 
फाये साधनार्थ, ध्मेपुत्र के रूप सें हुस घराधाम पर अवतार लिया था। 
अग्नि अथवा सूर्य की तरह महातेजस्वी एवं क्मलनयन नारायण ने हिमा- 
लग पर दोनों भुनाएं ऊपर उठा कठोर तप किया। दियासठ हज़ार वर्षों तक 
वे केवल पवन पान करते रहे और इस प्रकार उन्होंने थ्पना शरीर सुखा 
डाला । फिर एक सौ बत्तीस वर्षों तक तप फर उन्होंने भ्रपने तेज से प्रथिवी 
और आकाश के परिपूर्ण कर दिया । जब उनका तप सिद्ध हो गया, तव 
उन्हें विश्वेश्वर, जयत्‌ कारण, जगध्पति, समस्त देवताशों द्वारा लुति किये 
हुए, छोटे से छोटे और बड़े से बढ़े महादेव जी ने दर्शन दिये। थे ईशान, 
वृषभ, हर, शम्मु, सब के चेतन करने वाल्ले, स्थावर-जह्भमात्मक विश्व के 
परमाधार, जिन्हें कराई धारण ही नहीं कर सकता, मिनकी सेवा दरना बहा 
दुरूद कार्य है, अत्यन्त क्रोधी, उदारमना, सदर के संद्वार के कारण, दिव्य 
धनुष और वूणोर को धारण करने वाले, सुबर्ण कवचधारी, असीम 
पराक्रमी, पिलाकधारी, वज्र-म्रिशुल-फरसा-गदा-खह् धारी, श्वेशवर्ण, जद्जूट 
धारी, सुकृद की जगह चन्द्रमा घारण करने वाले, व्यात्ाम्थरीप, 
दुयहहस्त और गद्ने में सरप का यशोपवीत धारण किये हुए, भूतों से 
परिवेष्ठित, एक स्वरूप, तप के भाणटार, बुद्ध विश्रों द्वारा सधुर बचनों से 
स्तृयसान ; भथिवी, जलन, वायु, भाकाश, दिशा, सू्े, चन्द्रमा तथा जगत 
के प्रमापक, अधमियों एवं प्रह्मद्नेपियों के नाशक और मोक्तदाता हैं । उनका 
दुर्शन वे लोग नहीं पा सकते जो असदाचारी हैं। किन्तु शोकपूल्य, 
एवं पापत्तीण ज्राह्मण उनका दुर्शन पाते हैं। बासुदेव नारायण 
ऋषि उनके परम भक्त हैं। से वे अपने तप के प्रभाव से दिव्य तेज से 


सम्पन्न साज्षात्‌ धर्स रुप, जगतूवन्ध एवं विश्वव्यापक्त महादेव के दर्शन - 
. कर पाये | 


: है अश्वत्थामा | कमत्नयन नारायण ऋषि थे तेजस्वरूप, रक्त की 
माक्षा घारण करने वाले जगत्यछा, बृषभवाहन अत्यन्त सुन्दर भज्नों बाद्ी 
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कक 338 सदा क्रीदा ६ वाले, भूत प्रेतों से घिरे हुए, अम, अव्यक्त, 

चर प्राणियों के कारणात्मा महात्मा रद ईशान का दर्शन कर, 
और हित हो उनके प्रणाम किया | तदनन्‍तर नारायण ऋषि अन्धका- 
सुर का नाश करने वाले, विरुपाक्ष रुद्र के नमस्कार कर, सक्तिभाव सहित 
इस प्रकार सद॒व करने लगे--हे चरद | दे देवदेव | जो इस चराचरात्मक 
ज्ञगत्‌ के रक्षक हैं, समस्त प्राणियों के रचयिता हैं, देवताशों के पूर्त 
प्रजापति हैं, दे तुरहींसे प्रक: हो कर और एथिवी तथा प्रकृति में प्रविष्ट हो, 
तुम्हारी रचित यराचीव सृष्टि की रचना करते हैं। देववा, असुर, गन्धव, यक्ष, 
राक्षस, सप॑ और पछी आदि समस्त प्राणी तुम्हारे ही प्रभाव से पैदा होते 
हैं। इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर और चन्प्रमादि दिकृपाल, तथा श्वष्ठा भादि 
अज्ञापति तुम्हारे ही प्रभाव से अपने अधिकार युक्त कर्तव्यों का पालन किया 
करते हैं | शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, प्रथिदी, आकाश, वायु, जल, 
अग्नि, काल, अह्मा, वेद और त्राह्ण--ये सब तरहींसे उत्पन्न हुए हैं। यह 
जगत्‌ जैसे जल में से उत्पन्न होकर, जल ही में लीन हो जाता है, चैसे ही 
सारा जगत भी प्लय के समय आपस ही में लोन हो जाता है । तत्व को 
जौनने दाजे परिदत इस प्रकार ठुमझे। प्राणिमात्र की उत्पत्ति और प्रत्य 
का कारण जान कर, तुम्हारा साथुब्य प्राप्त करते हैं। हे देव ! आप ही 
मानस रूप बृत्त पर बैठने वाले जीव तथा ईश्वर रूप दो पक्ती, चार अश्वत्थ 
और अनेक शाखाओं से युक्त सप्त लोक रुप फल के भोक्ता तथा मेष हैं और 
समस्त शरीर की पालक दस इन्द्रियों के रचयिता हैं। तिस पर भी आप 
इन सब से भिन्न परमात्मा हैं। आप भूत, भविष्यत्‌ और वर्तसाव काल रूप 
है। थे समस्त लोक आप ही से उसन्न हुए हैं। में आपका भक्त हैं और 
आपका भजन किया करता हूँ । अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे मन में 
काम, क्रोध, मेह आदि अहितकारिणी दृत्तियों के उत्पन्न कर के मेरा नाश 
न करें । हे देववर्य ! तस्वदुर्शी जब आपके अपने शआ्रत्मा से अपृथक्ष जाव 
कर निष्काम परमह्यम को पाते हैं | मैं आपके आव्मार्प जान कर, केवल 


ध्दज 


धृं८२- ब्ोणपर्ध 


आपके समान होने की इच्छा ही से आपका स्तव करता ईू। मेरे दवा स्वच 
किये हुए आप मुझे अभीष्ट चर दीजिये भौर माया के मेरे प्रतिकूल न होने 
दीजिये । 

च्यास जी बोले कि जब नारायण ऋषि ने इस प्रकार स्तुति की ; तय 
पिनाकहस्त शिव जी ने नारायण को घर दिया। थे वोले--दे नारायण ! 
तुम मेरे भ्रम से ऐसे बलवान होवोगे कि मनुष्य, देवता भर गन्धरथों 
की जाति में तुर्हारे समान के|ई न निकलेगा । देवता अमुर बढ़े बढ़े नाग. 
पिशाच, गन्धव, यक्त, राज्सस, सुपर्य, नाग तथा सिंह व्याप्र श्रादि काई भी 
प्राणी तुर्हारे सामने था कर न टिक सकेगा | यहाँ तक रण में देवता भी 
तुम्हें पराजित न कर सकेंगे। मेरे अलुम्द से कोई भी पुरुष शस्त्र से, चन्र 
से, श्रग्ति से, वायु से, तर से, सूखे से, चराचर से तुम्हें पीड़ा न होगी । तुम 
रण सें पहुँचने पर सुझसे भी भ्रधिक्त बली हो जाओगे। इस प्रकार 
श्रीकृष्ण ने पहले ही सहादेवजी से ये वरदान प्राप्त कर लिये हैं, झौर यह 
देव श्रपनी माया से जगत के सुर्ध करते हुए, जगत में चिचररते हैं। रहा 
यह अज्जन--से। यह नारायण ऋषि के तप ही से उत्पन्न हुआ है।यह 
नर नामक महामुनि है और इसे तुम नारायण ही तुल्य समझो । बह्या, 
विष्णु और रुद्ध नामक देवताओं में ये नर नारायण नाम के दोनों ऋषि 
पूर्ण तपरदी हैं। ये क्षेक्ों के सर्यादान्वित रखने के लिये प्रति युग में 
घराघाम पर अ्रवत्ीर्ण द्वेते हैं। हे अश्वत्यामा | तू बद्दी कडोर तपत्या के 
कारण एवं धर्म कर्म से तेज और क्रोध के घारण करने वाले रुद् का 
अंशावतार है । अठः दू देवता के समान तथा बड़ा बुद्धिमान है। 
तूने इस जगव्‌ के शिव सत्र जान कर, शहर के असन्न करने की इच्छा से 
नियस द्वारा पूर्तकाल्न में अपने शरीर के लटा डाला था। है मानद ! 
तूने तेजस्वी दिव्य शरीर धारण कर, जब होम और बलि द्वारा, श्रीशिव जी 
का पूर्वजच्म में आराधन किया था ; तब शिव जी तेरे ऊपर प्रसन्न हो गये 
थे। हे विदन्‌ | तव तुने जोज्ञो वर माँगे थे, वे सब तुझे दिये थे। 


दो सी पक फा श्रध्याय इपरेः 


धीक्ाग भौर सुन के तुस्य तेरे भी जन्म कर्म भौर तप विपुल् हैं किन्तु 
उन दाानों में सूध्म शरोर से शिव जी की उपासना की थो भर तूने शिवजी 
यो प्रस्िसा यना, उसका पूजन किया था। जे। पुरुष शिव जी के सर्वस्यरूप 
ज्ञान फर प्रशिमा में उनका पूजन करता ऐ, उस पुरुष के सनातन 
शाग्मतान की तथा सगातन शाख्शान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 
दिद्वय देय, सिद्ध 'दौर परम अविकारी एक शिवजी का पूजन कर, उनकी 
प्राथना करने हैं। फ्योंकि भगवान्‌ शहर समस्त जगत के उसपन्न करमे 
याले, पालमकर्ता गौर संद्रारकर्ता हैं। यह श्रीकृष्ण रुद्द से उत्पन्न हुए 
हैं और पंप के परश भछत हैं । झतः सनातन प्रीकृषष्ण का यज्ञ द्वारा यजन 
छाना आहिये भौर समस प्राशियों की उत्पत्ति का स्थान जान, जो जन 
झिवल्िः का पूजन करता ६--उसके ऊपर शिव जी बहुत भ्रधिक प्रसन्न 
द्वत 

प्षय मे का--हे घनराष्ट्र | वेदव्याल जी के इन वचनों के। सुन महा- 
रथी सहत्यामा ने रद के प्रणाम किया भौर श्रीकृष्ण को परम पुरुष 
जाना | स्यासजी से हस पुरातन वृत्तान्त के सुन कर, अपने मन के संयस 
में स्थमे थाले शरवत्वामा के रोंगटे खड़े हो गये। उसमे महपि वेदव्यास 
फो नमस्कार किया और पुनः सेना की ओर जा कर, उसके छावनी की भोर 
लौसने फी घात्षा दी। ऐ राजन ! रण में जब व्रोणाचार्य सारे गये, तब 
फौरवों और पाणठवों की सेना उदास हो ,शपने शिविरों में चल्ली गयी। 
बेदपारग द्रोणाचार्य पाँच दिन तक युद्ध फर और एक भ्रक्नौहिणी सेना का 
नाश कर. अग्नलोक के गये । 


बकरा 


द८४ द्वोणपर्व 


दो सो दो का अध्याय 
शिवस्वरूप निरूपण 
'धुतराष्टर ने पूँचा--स्य ! जय धृष्टयुरत ने भतिरथी द्लोणाचार्य को 
मार डाला, तथ मेरे पुत्रों भौर पाण्डवों ने नो कुछ किया हो खेत सुमे 
बतल्ञाओो । | 
सक्षय ने कद्ठा-हे राजन्‌ ] जब धुप्टचयुस्न ने थतिग्यी द्रोण के मार 
डाला; तब कौरवों की सेना भाग खड़ी हुईं। उस समय विस्मयोत्यादक 
अपना विज्य देख तथा स्वेच्छा से अपने निकट श्राये हुए चेद्व्यास के देख 
अज्जन ने उनसे पूँछा--है महपें ! जब में अपने पैने बाणों से बैरियों करा 
संद्दार कर रहा था, तब मैंने देखा कि, भेरे सामने, श्रग्नितुल्य तेजस्वी एक 
पुरुष चमचमाता त्रिशूत्र हाथ में ले कर खड़ा था | वह जिधर जाता उधर 
ही की शत्रुसैन्य छित्न भिन्न हो भाग जाती थी। लोग समभते थे कि, 
आनरुसैन्य के भागने का कारण में ही हूँ, किन्तु में तो भागते हुए योद्धाश्रों 
का पीछा कर, उन पर बाण चल्ादा था । उस महातेजस्वी पुरुष ने न तो श्रपने 
पैरों से प्थिवी का स्पश किया शरीर न अपने चमचसाते ब्रिशूज्न ही से काम 
लिया किन्तु उसके तेज व प्रभाव से उसके हाथ के त्रिश्वूल से सहसों 
पम्रिशूल निकलने लगे थे। है सगवन | सूर्य समान तेजस्वी अलौकिक 
प्रभाव युक्त वह त्रिशूल्नधारी पुरुप्रोत्तम कौन हैं ? यह आप सुमे बतलाईदें | 
श्रीवेदब्यास जी बोल्ले--हे अर्जुन | जो प्रजापतियों से भी पूर्व निमह 
अनुप्ह करने में समथे, सम्पूर्ण प्राणी तथा सम्पूं लोकों के भ्रादि कारण, 
समस्त लोकों के सृष्टिकर्तां, सर्वव्यापी, तेजस्वरूप, शहर, ईशान, वरदाता, 
और तैजस पुरुष हैं, तुम्हें उन्हींका दर्शन हुआ है। श्रतएव छुम उन चृपभ- 
वाहन, सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी, देवदेव महादेव के शरण में जाओ। थे 
महादेव, सद्दाष्मा, ईशान, जटिल, शिव, त्रिनेत्र, महासुन, रद्द, शिखी, 
चीरवासा, महादीप्तिमान, हर, स्थाजु, वरद, जगन्नियन्ता, जगद्मधान, 


दो सी दो का अध्याय एप 


धमेव, यगधति और सम्पूर्ण ग्राश्ियों के इंश्वर हैं । वे ही इस सम्पूर्ण जगत 
के उपत फरने वाले, भूलस्वरुप, सर्वंजयी, अगत्‌ की गत्ति रूप, विश्वात्मा, 
दिश्पचर, सम्पूर्ण कर्मों के नियागफर्ता, प्रभु, शब्धु, स्वयम्भू, सब आरणियों 
के स्वामी, भूत, भपिष्यत्‌ भौर पत्तमान काल के अधिष्ठान, येगसूतति, येगे- 
स्वर, सर्वेसय, सर्वत्ोरेश्वर के भी नियस्ता हैं | थे सर्वभे्ठ, जगतभ्ेष्ठ, वरिष्ठ, 
परमेह्ठी, तीनों द्वोढ्रों के विधाता और तीचों ल्ोफों के श्रद्वितीय आश्रय 
स्परुप है । मे दुप्णेस, जगज़ाय, जन्म-हृस्यु-जरा से रद्दित हैं। वे शान्तात्ा, 
पानगर्य, शानप्रधान भौर कठिनाई से जानने योग्य हैं। थे ही प्सद्र हो के 
भक्तों के अभीशें के पूरा करते हें। धामन, बटिल, सुण्ढ, हस्वमीव, महो- 
दर, मदाकाय, महोत्ताह और मद्दाकर्ण भादि विकृृतावन, विक्ृत चरण, 
मिकृत बेप, अनेक सूपचारी और दिव्य सूर्तियाले उनके बहुत से पारिषद हैं । 
चद् मद्ादेव अपने उन पारिषदों से सदा पूलित हुआ करते हैं| हे तात [ 
वद् तेजस्वी गदावैव ही अश्नप्रता के सहित रणभूमि में तुस्दारे भागे थागे 
गमन फरते हैं। धजुर्धर चीरों में अ्रगण्य अनेक रुपघारी देवों के देव मद्दा- 
देव के धतिरिक्त इस मद्ावैर पु रोएं खड़े करने वाली भयद्टर रयभूमि में 
भोष्म, शोण, कर्ण और कृपाचाय आदि युद्ध में अशंसित महाधजुघेर वीरों 
से रशित कौरवों को पराजित करने की क्या कोई कहपता भी कर सकता है. 
दिन्‍्तु मददादेंव के थरागे उनके विरुद्ध कोई भी साइस नहीं कर सकता। क्‍योंकि 
हीनों दोकों में कोई भी गंगवाव्‌ रह के समान पराक्रमी नहीं दै। अधिक 

क्या कर-र्खपेत्र में यदि भगवान्‌ शम्स छुद्ध दो कर उड़े हों ते! शत, 
लोग उनें देश फर दी काँपते हुए मुद्चित से हो भूमि पर गिर पढ़ते हैं। 

देवता, मशुष्य, आदि सभी मदादेव के समस्कार कर, स्व्ग.में वास करते हैं। 

विशेष यया कहा आाय--जों केग अत्यन्त ही भक्ति के साथ वरद रद देष। 

उम्राप्ति शिव के प्रणाम फरते हैं, वे इस लोक में परमझुख पा कर, इंस्तः 
समय परमगति पाते हैं। दे शझुत ! उस शान्त, रहे शितिकरठ, कनिए, 

भहातेगस्वी, फपदों, फराण। हरिनित्र, बरदाता, थास्स, अव्यत्तकेश, संदात्ारी, 
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शहर, काम्य देव, पिड्ललनेत्र, स्थाण, पुरुषप्रधान, पिड्ल्केश, झुणइ, कृश, 
उद्धारकर्ता, भास्कर, सुतीये, वेगवान, बहुरूप, सर्वप्रिय, ग्रियवासा, देवदेत, 
महादेव के प्रणाम है। उस उप्णीषधारी, सुबक, सहस्तात्त, पूज्य, मशान्त, 
यतिस्वरूप, चीरवासा, गिरीश, कपईी, कराल, उम्र, दिकपति, पर्र्जन्यपतति, 
भूतस्वामी के नमस्कार है। जिसका विश्वामस्थव विविध भौंति के पेढ़े से 
सुशोभित है, उस सेनानायक, मध्यम, श्रुबदस्त, धन्वी, भाग॑व, बहुरुप, 
विश्वपति, चीरवांसा, सहलशिर, सहलनेन्न, सहस्रवाहु, सहखचरण मद्दा- 
देव के प्रणाम है | है अर्जुन ! तुम दतत्यज्ञ के नाश करने वाले, 
विरुपाज्ष, वरद, प्रिल्लेकेश्वर, उमापति के शरण में जाओ । में भी उस प्रजा- 
पद्ति, अव्यम्र, अव्यय, भूतपति, कपईी, दृषावत्ते, वृपनाभ, वृषभध्दन, ध्ृप- 
दर्ष, दृषपति, वृपशुक्ष, ब्रपश्रेष्ठ, बपाह, बृपमेदर, इृपमेक्तण, वृपक्षा, धरप- 
मूत्रि, महेश्वग, मद्देद्र, सद्ाकाय, वाबारबरी, लेक्रेश्वर, बरदाता, सुरढो, 
अहयय्यदेव, वराह्मणप्रिय, त्रिशुलपाणि, परप्रद, अ्सिचर्मभधारी, निम्रहानुग्रह 
समर्थ, पिनाकी, लोकेश्वर, जगत्पति, शरणागत्रक्ूक, एवं वल्कल वस्तधारी 
शह्लर के मैं शरणागत होता हूँ जिनके कुबेर सत्र हैं--उन शहर के 
प्रणाम है । सुन्दर चस्ध पहनने वाले, पार्षदों एवं पिनाक पर श्रनुराग रखने 
वाले, घनुप की प्रत्यज्ञा रूप, घनुपरुप. घनुवेद के श्राचार्य, उग्रायुध एवं 
देवश्रेष्ठ महादेव के नमस्कार है । स्थायुनूर्ति के! नमस्कार है, तपस्वी श्र 
को प्रणाम है। प्रिपुरान्तक शिव के नमस्कार है। भयदेवता के नेत्रों का 
नाश केरने वाल्ले शिव के! नमस्कार है। वनस्पतियों और नरों के पति 
के तमस्कार है। मातृकाओं के औ्ौर नरों के पति के प्रणाम है। वाणियों 
के पति और यज्ञों के पति शहर के निश्य अणाम है | जज्नों के स्वामी और 
देवों के देव के सदा प्रणास है। पूषादेवता के दाँव तेइने थाले, त्रिनयन, 
बरद, नीलकरठ, पिज्लवर्ण, सुर्गक्रेश श्रीशह्वर के प्रणाम है । अब में तुझे 
भहादेव जी के गुणवाजुवाद जो मेंने सुने हैं, अपनी बुदयाजुसार सुनाता हूँ । 
झुने। श्रीशहर जब कोप करते हैं, तव देवता, दैल्य, गर्धवे, और रापस 
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जे। पावाल में छुस जाते एं, थे भी सुछ से नहीं रहने पते | प्रथम यज्ञ कर 
काने इुए मे बिभिपूर्व क्र यज्ञ फिया था । उस यक्ष में जब महादेवजी के 
वामंधद ने शिला, बंद ये कपित हुए । उन्होंने निष्ठर है। पाण सार दक्ष 
के पायस दिया घोर फिर बढ़ा सिहनाद किया । उसमें निर्मत्रण न होने से 

पर मी ईं कृषित ऐैने पर, यश्मण्डप में बढ़ी सढ़बड़ी संची। धनुष के 
रे सेंया परॉयिमंस के शब्द से सब ल्लोक विकल है गये। है भ्रज्धुत 
शना और दान घयद्ठा हर गिर पढ़े। सदियों के परवाह रुक गये, 
शधिद्री झोर उठी, पहार इममगाने लगे । दिशाईँ भौर दिकुकुक्षर मैहित हे। 
मंगे । प्रमाद धन्पदार दा जाने से झुद भो न देख पहने लगा। श्रीमद्वादेवजी 
में मू पदित समस्त तेजोमय पदाथों की प्रभा नष्ट करे ढाली। समस्त 
प्रादियों सौर चयने के सु्ी फरने फी इच्छा रखने पाले ऋषियण भयभीत 
पे गये थौर घुद्ध सो शास्यपाठ फने लगे। पुरोशश खाते हुए पूपादेवता 
ही घोर गदर ऐसे हुए से दौड़े भर उसके दोत तोढ़ डाले। यह देख 
झम्प समस्त देधगण श्र के प्रणाम कर वहाँ से नौ दो ग्यारह हो गये । 
तथ सभूम शरर घिनगारियों से युक्त शरिन तुसुय तेज़ बाण उन्दोंने देववाशरों 
की ग्रोर साने। तब सब देवताधों ने पुनः महेश्वर को प्रणाम किया .। फिर 
घाष्टर कै लिये य्ष से शल्य भाग निफाला । है राजत्र्‌ | ज्ञब थे सब भयभीत 
हो महादेव भी के शरण में गये, तम थे शान्तर हुए भर उस यज्ञ को पूर्ण 
दिया। दस समय जो देवगण भयभीत हो भाग गये थे, वे श्रथ तक उनसे 
सदभीन रहते हैं। पवकात्ष में तीन बढ़े पराक्रसी खसुर आकाश में फिरा 
परे थे। उसके तीन नगर सोने चाँदी भौर लोहे के थे। तीनों नगर 
बहुत पढ़े थे । दन सीन में फमज्ञात्र का बंगर सोने का, ताराक्ष का चाँदी 
का और विधस्माली का लोदे करा था | इन नयरों में से किसी के किसी 
श्रज्ञ शख से सोइने पी शक्ति इन्द्र में भी न थी | श्रतः इन्द्रादि समस्त 
देवना दुःखित हो रुद् के शरण में गये और उन सब ने रन से कहां-- 
त्िपुरनिवासी संयानक दैल्य मय जी के वरदान से गर्वीले हो गये हैं। े 
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सब क्षोगों के! बढ़ा कष्ट देते हैं। थतः हे देव ! देवेश ! हे महादेव ! आपके 
कोई भी इन देवताओं के शत्रु ढेशयों में से नहीं मार सकता। अतः आप 
इनका नाश कीजिये । दे रुद् | थे भयानक असुर सब प्रकार से पशुवत्‌ 
हैं। अ्रतः आप इन असुरों का नाश कीजिये | 

जब इस प्रकार देषताओं ने सहादेव जी से कह्ा--तव शहुर ने 
तथास्तु कह कर, देवताओं का हित करने के लिये, गन्धमादन और 
विन्ध्याचल के रथ के दोनों ओर की छोदी ध्वजाए' बना कर ससागरा और 
बनों सहित प्रृथिवी को रध बनाया । महादेव जी ने नागराज शेष के रथ 
की घुरी बनाया । चन्द्रमा और सूर्य को रथ के दोनों पहिये वनाये 
इल्ापत्र के पुत्र एवं पुष्पदूत को जुए के अन्त'का वल्धन मत्तया- 
चल के रथ का जुआ, तत्तक को तीन लकड़ियों वाले जुए के 
बाँधने की रस्सी और समस्त प्राणियों के रास बनाया। उस रथ के 
चारों वेद चार धोड़े बने, उपनिषदं लगाम वने। महादेव ने गायत्री 
साविन्नी के। ढेरी बना ओंकार का चावुक बनाया! बह्मा को सारथि, 
मन्दराचल को गाण्डीव धनुष, वासुकि के घतुप की ढारी, विष्णु को 
वाण, भप्ति के बाण का फलक, वायु के! बाण के दोनों पंख, यम को 
वाण की 'छ, विद्युत के वाण की घार और मेर के! रथ की ध्वज वनाया। 
इस प्रकार सर्वदेबसय दिव्य रथ के तैयार किया। तदननन्‍्तर अतुल 
पराक्रमी, असुरों के गाश करने वाठे महान्‌ येतद्धा महादेव जी ब्रियुर देत्यों 
का नाश करने के। उस रथ पर सवार हुए | उस समय तपोधन महृदि 
और देवगण उनका स्तद करने लगे। विकार रहित भगवान्‌ श्र ने 
भाहेश्वर नाम का व्यूह बनाया। फिर एक हज़ार चर्षों” तक उस रथ मेँ 
स्थाणु रूप से रह कर वे ठीनों पुरों के इकट्ठ होने की राह देखते रहे | जब 
तीनों नगर अन्तरिक्ष में एक स्थान पर एकब्नित,हो गये; तव शहर ने तीन 
पे चाल्ले बाण से, तीनों नगरों के तोड़ द्यि्‌ ) उस समय श्र का 
ऐसा तेज था कि, उनकी ओर दानव श्रॉँख उठा देख तक न सकते थे] 


नध्पुह 


गे 


लिए गीर सा ये सेह से पूर्ण कालामि मैसे उसे बाण ने उन तीनों 
गगंगों हो पक्ाना बार किया। उस समय देवों उसरा पंचशिस बालक 
के गोद में ले, इस एश्य के देखने के किये चहोँ श्रायी थी और उसमे 
नाझों से पुद्ा था कि. ये तीनों नगर कौन जला रह्दा है ? यह सुन इन 

में धसूया पैदा एुईं सौर उन्होंने बच्च प्रहार करना चाहा । तब 
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| 
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मन में 
मर्द सामर््य युछ लोफेधर परमात्मा ने मुस्तस्या कर, क्द्द इन्द्र की खुश 
इम्मित पर दी । एस की भुजा स्तम्भित होते ही थे देवताश्रों सहित 
झट ग्रद्मा जी के शरण हुए । ब्रेवनान्रों ने हाथ जोद कर श्रौर मस्तक नवा 
पर पद्म भी से प्ठा - है बदादेव | पार्वती की गोद में बालक रुपधारी 
दे पद्भूव पुरुष चैंठा था। उसे एसने प्रणाम न किया। भ्रतः हस आपसे 
पद्म है कि, शिसने युद्ध क्ये बिना ही खेल ही खेल में हम लोगों के 
तथा हमारे राजा एख्त्र के परास्ा किया, वह है कान ? ; 

मायपेत्ताओं में श्रेष्ठ प्राप्ा जी ने उनकी याव सुन और ध्यान घर 
पर, देगा सो डन्‍्दें शान पढ़ा कि, पह अपार तेज वाला घालक, स्वयं शह्रः 
ऐ थे । यह्ट जाने लेने बाद उन्होंने उनसे कह्ा--वह चराचरस्मक्क 
जाम के स्यामी भगवान्‌ शहर ही ये। इन सहेश्वर से क्े्ठ अन्य काई 
देखता है ही नहीं। तुमने पार्वता के साथ जिम्त अमित कान्ति सम्पत्त- 
बातक के देखा, वे भगवान शहर थे। उन्होंने पार्वती के लिये बालक 
का रूप धारण फिया था। 6 भव तुम मेरे साथ उन्हीं वाल रुप धारी 
शहर की शरण गदे।। भगवान्‌ महादेव समस्त कोकों के प्रश्न हैं। किन्तु 
देवगा उन भुवनपति के स्वरूप के नहीं पहचान सक्े। तदनन्तर ब्रह्मा जी 
के साथ ये सभ देखता वालसूर्य जैसी कान्ति वाज्ञे महेश्वर के निकट गये 
और चक्षा ने मददेश्वर .शहर का दर्शन कर और उन्हें शक बाग काडा 
किया. किर ये इस प्रकार उनकी श्युति काने लगे। ब्षा जी ने कहा--आफ 
यक्ष रुप हैं भर ब्रिज्ञोकी की गति एवं परमपद रूप ह. आप इस चरा” 
यराध्मक विखव में प्याप रहे हैं। हे भगवत्र ! है दीलों कालों के नियामक | 
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है ह्ञोकनाथ ! है जगत्पति ! आपने फ्रोघ फर दे; इन्द्र के। पीदित दिया है| 
धब इन्द्र के ऊपर आप प्रसन्न हों । 
व्यास जी बोले--घष्मा जी के इत यचनों के सुग, गद्मदेव नी प्रसक 
है| गये श्रौर प्रसक्ष दे! उन्होंने धरद्धास ढिया । ददगन्तर देखगांधों ने 
उसा के भर रू के प्रसन्न किया । इन्द्र का जो हाथ सुछ हा गया था; 
चह. फिर घ्र्च्च्य हल । गया । दच्च-यज्ञ-विश्वैस परमे बालें, देवगाशों मं ध्रए 
उमापति, भगवान्‌ शप्टर देवताओं के ऊपर प्रप्षत्त हुए | छहर--रढ, शिव, 
श्रग्ति, सर्ववेत्ता, एन्द्र, वायु, भखिनीकुमार तथा ग्रिधुत रूप है | वही 
भव, मेघ्, सनातन महादेव हैं। चही फाल, दही शन्‍्तक हुप सत्दु, चाट 
अंमरात्रि श्र दिन ' हैं । वही घाता, विधांगा, विश्वास्मा, विधकर्ता नथा 
दैदरद्ित दोने पर भी समरत देवताओं फें शरीरों को घारगा करने वाले है । 
समस्त देवता उसकी एक प्रकार से, बहुत प्रकार से, सैझपों प्रफार से. शहसों 
प्रकार से और लाखों प्रफार से अनेक बार स्तुति फरते हैं। उन महादेव 
की दो . मूतियों का रहस्य, केवल ब्राष्ण ही जानते हैं ' उन दो सूत्तियों 
सें एक घोर और दूसरी शित्र .धर्थात्‌ कल्याणकारिणी है । फिर ये दोनों 
प्रकार की सूर्तियाँ भी अ्रनेफ प्रकार को हैं । शग्नि और व्यापक यूये शहर 
क्री घोर मूर्ति है श्रौर उसका पूजन यातुधान फरते हैं । इसी प्रकार चन्द्रमा, 
जल और ज्योति उनकी सैन्य मूति है । पुराणों, चेदों, बेद के अंगों तथा 
उंपनिषदों में. जो परम रहस्य हैं यह महेश्वर देव दी हैं। पअनन्मा मदादेव 
के इतने ही शुण नहीं; भल्कि इनसे भी अधिक गुण हैं। है पाणटुइन्न ! में 
छैदख वर्षों . तक यदि उनके गुण्णों के वर्णन दिया करूँ तो भी पूर्ण नहीं 
ही सकते | सब प्रकार के अहों से अत्त भौर,समस्त पाएी जन जब उसके 
आरणागत होते हैं. तब वे उनको अह-वाधा: और "पाप से मुक्त कर देते हैं । 
श्वाथ ही वे उनःपर'द्यालु भी झे जाते हैं भौर उनको धायु, भारोग्वता, ऐसर्य 
तथा घन दे कर उनकी अन्य चहुत सी कामनाएं पूरी कर दिया फरते हैं । 
7अ्षव वे'कुपित होते-हैं तब'सव का-संहार कंर डालते हैं। एन्द्रादिवेवताओों में 
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जो ऐश्वर्य ए, पढे सच उन्हींका ष्टे बे महृष्यों के शुभाशुभ समस्त कामों 
में ध्याप्त राते है भौर श्रपते अ्ताप से मनुष्यों के समस्त अ्रभीष्ट पूर्ण किया 
करते हैं. मद्दाभूतों के नियन्ता होने के फारेण, वे जगदीश्वर पूर्व महेश्वर 
पहनते हैं । ये ही इप्त जगव में भ्रस्त॑स्य, रुपों को रख व्याप्त हैं। इनका 
जो मुझ समुद्र में रह कर, जज रूप हथि के पीता है, वह बड़वासुख 
यहल्ाता है। यद् महादेव नित्य काशी में वास करते हैं। जितेन्द्रिय एवं 
वए संन्यास्ियों के प्राधासस्थान रूप काशी में मनुष्य ह_ुनका पूजन करते 
है। इन श्वर के प्रदीक्त भर भयावक्र तथा अघोर प्रनेक रूप हैं। मलुष्य 
इनका सदा पूजन किया करते हैं और इनका कीतिगान करते हैं। वेद में 
भी दाइर की शतरुद्रिय और प्रनम्त-रद्धिय नास की उपासना का निरूपण 
किया गया हैं। इन द्वारा समुष्यों की और देवताशों की लौकिक तथा 
परजोफि कामनाए' पूरी हुआ करती हैं। क्योंकि ये विश्वव्यापक हैं, महान््‌ 
है, दृण्द तथा घर देने की शक्ति से ये सम्पन्न हैं। ये स्वयंप्रभु हैं और 
देवादिदेव हैँ । इनके मुख से भग्नि, भादि उप्पन्न होते हैं।अतएव 
म्राएग और मुनि इनके ज्येषभूत नाम से कहते हैं। ये पशुओं का पालन 
करते हैं | उनके साथ क्रीढ़ा करते हैं श्ौर उनके ऊपर प्रभुता करते हैं। 
श्रतः ये पशुपति कहलाते हैं। उनकी एक मूर्ति नित्म ब्रह्मच्य धारण कर, 
समस्त लोकों के धृ्षिंत करती है । अ्रतः वे महेश्वर के नाम से विज्यात हैं । 
घर्गप, देवता, गर्धन भौर भ्रष्सराएँ तथा अप्सराधों के ऊपर चाज्े लोक के 
नियासी, शिवलिझः का पूजन करते हैं । क्योंकि इन शहर के लिज्न की पूता 
फरने से मद्देश्वर अरतीव प्रसन्न भौर सुखी होते हैं । यह चराचरात्मक रूप 
जग़त्‌ तथा त्रिकालात्मफ काल शक्वर का रूप है| भ्रतः वहुरुपधारी होने 
से शक्षर बहुरुपी कहलाते हैं | शट्टर के समस्त स्थानों में नेत्र होने पर भी 
उनका धधकते हुए भ्रग्नि जैसा एक नेत्र है, जो महादेव के कुद होने पर 
खुलता है भौर उसके खुलते ही सारा जयत्‌ भस्म हो, नष्ट हो जाता ै | 
इसीसे वे सर्व नाम से प्रसिद्ध हैं | उनका रूप क्रोधसय है। अतएव वे घूरटि 
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कहलाते हैं। विश्वदेवता उनमें निवास फरते हैं । श्रतः वे पिश्यरुप फद़जाते 
है। झुवतपति शहर भराषाश, जल भौर एथियी भर्यात स्वर्ग, मम सौर 
पाताल लोकों का पाज्न करते हैं। अतः इनका नास ध्यग्यक फाक्षानां 
है। थे सब लोगों के कारों में अर्थवृद्धि फरते हैं तथा मरुष्यों का कश्पार) 
चाहते टं--इसीसे वे शिय कहलाते हैँ। उनके सपसों नेत्र हैं सी भी थे 
समर्दष्ट से सब का पालन करते हू । अतः वे महादेव फटलाते हैं । थे ऊ् 
प्रदेश में रह फर, प्रकाशित होते हैं, प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति के कारण हैं 
और ध्द्दैव स्थिस्मृत्रि हैं। अतः थे स्थाणु फहलाते हैं । ध्यग्वक के नेत्र के 
प्रकाश के कारण, सूर्य एवं चन्द्र पी जगत में प्रशाशिश पानित झगदेव 
दी केशरूपिणी है। इसीसे थे व्योमफेश कदल्ाते है। यह ग्रिफालास्यक 
विश्व शिव जी से उत्पन्न होता है। पर्योछि थे भूत, भष्य और भगोद्धव 7, 
प्तः ये भव कहलाते हैं । कपि का धर्थ श्रेष्ठ प्रौर पूर का चर्म पर्म- 
झतः थे दृपाकपि कहताते हैं। व्रद्मा, इन्द्र, बस्ण, गस और झुदेर को 
जोरांवरी एकड़, वे उनका संदार कर ठालते हैँ। शादः ये हर कडलाने है! 
महेश्वर ने दोनों नेत्र बंदर कर, वरजोरी अपने लक्षाद में तीसरा नेत्र शाप 
दिया था। शरद; वे त्यक्ष के नाम से भी प्रसिद्द हैं। समस्त भ्राशिमों कै 
शरीरों में शिव जी का चास दस प्राशरुप से है। एन दस में सम प्रीतिरुप 
है। पुर्यवान और पापियों के शरीरों में भो शिव जो प्राण फ्रपान रुप 
से रहते हैं ।जो लोग शिवलिज् श्रथवा उनकी सावग्रव प्रतिमा का 
पूजन करते हैं, उन्हें बढ़ा धन प्राप्त होता है। उनकी जंघाशों फा 
आधा' भाग आशय भौर झाधा भाग सेमरूप है।शेपमृत्ति शत है! 
चहुब लोग कहते हैं कि शिव जी का आधा भरह् भ्रम्याक्रक है और 
आधा स्रामात्मक, उनकी महान, प्रदीकत और तेजोसयी मूर्ति स्वर में है। 
उसका मांस शिवा हे | जो भठराग्निरुपी अति तेजोमयी मूर्ति मर्त्रेक 
में है उसीका नाम्न घोरा है। शहर शिवसू्ति से अ्नचथे का सेवन 
फरते हैं और घोर सूर्ति से सब आाणियों का संदार करते हूं। शहर 
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तौषण, उग्र और ग्रतापी हैं और सब के जला कर भस्म कर डालते हैं । 
उस मूतति द्वारा माँस, रुधिर तथा भज्जा को खाया करते हैं। अतः वे रद 
कहलाते हैं । 
हे भजन ! पिनाकपाणि जिन शिव के तूने रणभूमि में अपने सामने युद्ध 
करते देखा था, थे महादेव ही थे। हे भजन | जयद्रथ-वध की प्रतिज्ञा करने के 
बाद सपप्त में श्रीकृष्ण ने विशाल पर्व पर जिनका तुझे दर्शन कराया था, थे 
यही मद्दादेव जी थे । ये ही रण में ठेरे आगे आगे चलते थे । इन्हींसे तुझे 
श्रदश्न मित्रे थे और उन्हीं घर्त्रों से तूने दानवों के मारा था। है अर्जुन ! 
' तुझे देवदेव शक्कुर का मैंने शतरद्रिय आख्यान सुनाया । यह भाज्यान घन, 
कीर्ति और आयु का बढ़ाने वात्ा है।यह वेद के समान .पविन्न है और 
'समस्त अर्थों को सिद्ध करने वाला, समस्त पापों के नाश करने चाल्ना, 
अज्ञान, दुःख तथा भय के नाश करने वाला है। जो मनुष्य इन चार & 
रूपों के! धारण करने वाल्ले शिव के स्वोत्र के सुनते हैं; वे शत्रुओं के 
जीत कर, अन्त समय में निस्‍्लन्देह ख्लोक में जाते हैं। शक्षर का यह 
चरित्र सदा संग्रास में विजयप्रद है। लो इसका नित्य पाठ करता है या 
सुनता है उसका निरन्तर अभ्युदय होता है। जो मलुष्य महादेव जी में सदा 
भक्तिमान रेहता है, उस पर महादेव जी अ्सत्न होते हैं झौर उसे उनसे ' 
शभीष्ट वर प्राप्त होते हैं। 
है अर्जुन | तू जा भर थुद्धू कर | तू कमी पराजित न होगा, क्योंकि 
पेरे मंत्री, रदक और सदा निकट रहने वाले श्रीकृष्ण हैं । 
सक्षय ने कहा--हे उतराष्ट्र | अंत, से यह कह ध्यास जी वहाँ से 
चल्न दिये। मंहाबल्ली द्विमभ्रेष्ठ ओोण पाँच दिवस भयद्ढर युद्ध कर मारे 
गभे थे। थे मरत्यलोरू छोड़ अ्रह्मलोक के चले गये थे। वेद के स्वाध्याय 
से जो फल भ्राप्त होता है, वही फ्न इस पत्र के पारायण से भो 
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सिल्तता है । इस पद में निर्शीक उत्रियों का महान्‌ यश वर्णित है। को 
जन इस पर्व का नित्य पारायण करता है, श्रथवा इसे सुनता हे, वह बढ़े 
बढ़े पापों से छूट ज्ञादा है। इस पव का नित्य पारायण करने से श्रथवा 
नित्य सुनने से आहाण, यशुफल पाता है, पत्रियों को विकट युद्ध में 
यश प्राप्त होता है, वेश्य तथा शूद्रों के पुत्र पौन्र और यथेच्छ॒ अर्सी्टों की 
आधति होती है । 


द्रोणपर्च समाप्त 


